अच्युतग्रन्थमालाया: ( ख ) विभागो पञ्चमं प्रसूनम्‌ । 





१०. श्रीचण्डीप्रसादशुक्, प्रिंसिपल जो° ग०.गोयेनका-संस्कृतमहाविद्यालय, 


तथा 


प° श्रीकृष्णपन्त शास्त्री साहित्याचा्य 
द्वारा 


सम्पादित 


प्रकाशनस्थान- 


अच्युतग्रन्थमाला-कार्यालय, 
काशी । 


सुद्र ` 
गार रा० काले 
भीलश्मीगारायण प्रेस, बनारस 


महपिश्रीवेदव्यासग्रणीत्त 
बह्मयृत्नम्‌ 
त 


परमहंसपरित्राजका चार्यश्रीमच्छक्लरभगवत्पूज्यपाद विरचित- 
शारीरकमीमांसाभाष्येण, 
परमहंसपरित्राजकाचार्य श्रीमद्गोपालूसरस्वती पृज्यपाद शिप्य- 
श्रीरामानन्द्भगवत्पादविरचितरत्लप्रभया 


"तथा ` 


यतिवर्‌ श्रीभोदेवागाविरचितेन भाष्यरत्मप्रभाभापालुवादेन च 
समलद्कृतम्‌ | 


णर (~ 


ततीयाध्यायस्यान्त्यं पादद्वयं 
चतुर्थोऽध्यायश्च 


संवत्‌ 
१९९३ 
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[ २७ ] 


विपय पृष्ठ पद्क्ति 
जैमिनि मुनिका मत है कि स्वके जो सर्वेज्षत्व आदि भिन्न रूप-- | 
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-सूत्र-चितितन्मात्रेण ° ० ४।४३।६९ क २५२३ - १ 
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इससे स्वका--भात्माका चैतन्यमात्र जो शुद्ध रूप है, उस 
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तृतीयाध्याये तृतीयः पादः । 
[ अत्र परापरत्रह्मविद्यागुणोपर्सहा रविवरणम्‌ ] 
[ १ सर्ववेदान्तप्रत्ययाधिकरण प्रू १-४ ] 


सर्ववेदेप्वनेकत्वमुपास्तेरथवेकता । 
अनेकत्वं कॉथधमादिनामधर्मविभेदत! ॥ १ ॥ 
विधिरूपफलेकत्वादेकत्वं नाम न श्रुतम्‌ । 
शिरोत्रताख्यधमस्तु स्वाध्याये स्यान्न वेदने# ॥ २ ॥ 


[ अधिकरणसार | 
सन्देह--सब वेदान्तो उपासना अनेक हूँ अथवा एक है ! 
पूर्वेपक्ष--सबर वेदान्तोंमें उपासना अनेक दै, क्योंकि कौधुम आदि नाम और 
शिरोज्त आदि धर्म मिन्न-मिन्न हैं । 
सिद्धान्त--सब वेदान्तोंम उपासना एक है, क्योंकि विधि, रूप और फल एक है, 
और नाम श्रुतिप्रतिपादित नहीं है, उसी प्रकार दिरोव्रतलक्षण धर्म स्वाध्यायका अन्ग 
है, उपासनाका अङ्ग नहीं है, अतः उपासना अनेकविध नहीं है । 


# सारांश यद्‌ ऐ कि छान्दोग्य और वृददारण्यकम पन्चाझिकी उपासना सुनी जाती है, वद एक 
नहीं दै, क्योकि नामका भेद है--'कौशुम” यह छान्दोग्यगत उपासनाका नाम है और (वाजसनेयकः 
बुद्दारण्यकगत उपासनाका नाम ६ । इसी प्रकार अन्य उपासनाओंम भी योजना करनी चाद्दिए। पर्मका 
भेद भी उपासनमिदका घोतक रै, और वद शिरोबत' नामसे 'तेषामेवतां गदाविद्यां वदेत्‌" इत्यादि मुण्डक- 
ब्रतकी शाखामें सुना जाता है। दिरोत्रतका अर्थं ऐ--वेदबतविशेष, जो कि अथर्वणश्चाखा- 
ध्यायियोंके प्रति विदित है दूसरेकि प्रति विदित नहीं है, इससे शाखाके भेदे उपासनाका भेद दै, यर 
अवदय मानना होगा । 

इस प्रकार पूर्वपक्ष प्राप्त होनेपर सिद्धान्ती कषत एँ--शाखाका भेद होनेपर भी विधि आदिका 
भेद न होनेसे उपासना भिन्न नहीं होती है, क्‍योंकि “यो ह वे ज्येए्ठं च! इत्यादि छान्दोग्यमें जैसी प्राणविधि 
कही गई है, वैसी दी बृहदारण्यके भी कदी जाती है, उसी प्रकार यु, पर्जन्यं आदि पशन्चामि वियाका जो 
स्वरूप है, वद दोनों शाखाओंमें समान है। “ज्येप्श्न इ'वे ओएश्व! :इत्मादि' जो आणोपासना- 
का फल है, वह दोनों शाखाओर्मे समान दै । कौथुम .आदि भेदोंका जो उदाहरण दिया गया है, वद 
श्रुति द्वारा अभिद्वित नहीं है, किन्तु केवल पढ़नेवाले ही उस-उस शाखाके प्रवर्तक मुनियोंके नामसे 

: उनका व्यवहार करते हैं। शिरोजतलक्षण जो धर्ममेद कहा गया है वद भी अध्ययनविषयक ही है 
उपासनाविषयक नहीं है, क्योंकि 'नेतदचीणजतोडपीते” इत्यादिसि अध्ययनका धर्म माना गया है। 
इससे--ऐक्यद्वेतुके सद्भावसे और भेदहेतुके अभावसे शाखाभेदप्रयुक्त उपासनाका भेद नदीं दै । 

२३२ 
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सर्ववेदान्तप्रत्ययं चोदनायविशेषात्‌ ॥ १ ॥ 


पदच्छेद--सर्वैवेदान्तप्रत्ययम्‌; चोदनायविरोषात्‌ । 

पदारथोक्ति- सर्ववेदान्तप्रस्ययम्‌--सवैवेदान्तेम्यः--मतीयमानं शाण्डिल्यादु- 
पासनजातम्‌ [ न मियते, कुतः ? ] चोदनायविरोपात्‌--चोदनादीनां तुस्यलात्‌ | 
[ चोदनादीत्यत्रादिना संयोगरूपसमास्या गृहयन्ते, तत्र यथा सव शाखासु 
“अभिहोत्र जुहुयात्‌" इति चोदनाया अविशेषान्नित्यामिहोत्रमेकमेव तथा यो ह वे 
ज्येप्तन्न! इत्यादिचोदनाया वाजसनेयिनां छन्दोगानाश्च तस्यत्वादेकेव प्राणविंधा 
सर्वेषां शाखिनामित्यथः ] | 

भाषाथै--सव वेदान्तोंसे प्रतीयमान शाण्डिल्यादि---उपासना मिन नहीं है, 
किससे £ चोदना आदिके अविशेषसे । “चोदनादि” इसमें आदिशब्दसे संयोग, 
रूप और समाख्याका ग्रहण होता है। जैसे सभी शाखाओंमें “अग्निहोत्र जुह्यात्‌” 
इस चोदनाके सामान्यसे अग्निहोत्र एक ही कर्म है वैसे, वाजसनेयी और उन्दोगोंके 
मतमें “यो ह वै ज्येष्ठन्न” इत्यादि चोदनाके अविशेषसे एक ही प्राणविद्या समी 
शाखियोंके मतमें है, ऐसा अथं है। 

भाष्य 
व्याख्यातं विज्ञेयस्प ब्रह्मणस्तचम्‌ । इदानीं तु प्रतिवेदान्तं विज्ञानानि 
साण्यका अनुवाद 
विज्ञेय हये तस्वका व्याख्यान किया जा चुका है, अब प्रत्येक वेदान्तमें विज्ञान 





रलम्रभा 
ॐ विध्नविनाशनाय नमः ॥ 
मावण्डं ध्वान्तनाशाय तिरकस्वामिनं मुद्दे ॥ 
विन्न विध्नविध्वस्त्ये प्रणमामि मुहुमहुः ॥ १ ॥ 
ब्रह्मस्वरूप॑ निधोरये तज्जञानसाधनोपासनास्वरूपस्‌ आह--सर्ववेदान्तमप्रत्यय 
चोदनाग्वविशेषादिति । पादसज्ञतिम्‌ आह--व्याख्यातमिति । पूर्वपादे तत्त्व- 
रतमयाका अनुवाद. ं 
अन्ञानान्धकारके नारके लिए मारतेण्ड--सूयको, आनन्दके लिए श्रीस्कन्दस्वामीको ओर 
विश्ननाशक्के लिए गजाननको बार-वार नमस्कार करता हूँ ॥१॥ 
ब्रह्मलरूपका निधौरण करके उसके ज्ञानका साधन जो उपासना है, उसका खरूप 
कहते दै--““सपवेदान्तपरत्ययं चोदनायविरोषात्‌"” इति । पादसङ्गति कहते हैं--- व्याख्यातम्‌”” 
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भाष्य 
भिचन्ते न वेति विचार्यते । नयु विज्ञेयं ब्रह्म पूर्वापरादिभेदरहितमेकरस 
सेन्धवधनवद्वधारितिं तत्र॒ इतो विज्ञानमेदाभेदचिन्तावतारः । नहि 
कर्मबवहुत्ववदू ब्रह्मवहुत्वमपि वेदान्तेषु प्रतिपिपादयिषितमिति शक्यं वन्तु , 
ब्रह्मण एकत्वदेकरूपत्वाच् । न चेकरूपे ब्रहमण्यनेकरूपाणि विज्ञानानि 
सम्भवन्ति, नहयन्यथाऽर्थोऽन्यथा ज्ञानमित्यभ्रान्तं भवति । यदि पुनरेक 
भाष्यका अनुवाद 
मिन्न है अथवा नहीं ? इसका विचार किया जाता है । परन्तु पूर्व, अपर आदि 
भेदसे रहित और सैन्धवधनके समान एकरस विज्ञेय ब्रह्मका अवधारण. 
किया गया है, उसमें विज्ञानके सेद या अभेदके विचारका प्रसङ्ग केसे हो सकता 
है । क्योकि व्रह्मके एक और एकरूप होनेसे कर्मबहुत्वके समान त्रह्मके बहुत्वका 
: प्रतिपादन वेदान्तोंमें अभीष्ट है, ऐसा नहीं कहा सकता। और एकरूप ब्रह्ममें अनेक 
विज्ञानोंका होना संभव भी नहीं है, क्योकि अन्य प्रकारका अर्थ और अन्य 
प्रकारका विज्ञान अश्रान्त--यथार्थ नहीं होता है। यदि एक ब्रह्मम अनेक 
रतप्रमा 
म्पदाथविवेकः कतः, इह ॒तत्फरं वाक्याथेज्ञानम्‌ आनन्दादयः प्रधानस्य! 
(° सू० ३।३।११) इति सूत्रेणापुनरुक्तापेक्षिततत्पदतद्वाच्या्थोंपसंहारेण निधीर्यते 
इति फरुफकिमावः संगतिः । सगुणवाक्याथविवाचिन्ता तु तद्धियानां चिततेकाग्रयद्वारा 
निर्युणक्ञानसाधनत्वात्‌ क्रियत इति मन्तव्यम्‌ । सम्प्रति निथुणज्ञानमेदामेदविचार- 
विषयत्वेनोक्तम्‌ इति मन्वानः आक्षिपति- नन्विति | वेचभेदे वियामेदचिन्ता स्यात्‌, 
ब्रह्मणस्तु वेचस्येक्यात्‌ न चिन्तावसर इत्यथः । बद्लैक्येडपि धर्मभेदात्‌ चिन्ता इत्यत- 
आह-एकरूपत्वाचेतिं । निर्धमत्वादू इत्यथः । एकरूपेऽपि ब्रह्मणि अनेकप्रकारसम्भ- 
रत्नम्रभाका अनुवाद 

इतयादिसे । पूर्वपादमें 'तत” ओर (त्वम्‌? पदके अर्थका विचार किया गया है, इस पादमें उसके 
फल वाक्यार्थज्ञानका “आनन्दादयः प्रधानस्य" इस सूत्र द्वारा अपुनरुक्त--पूवमें अकथित और 
अपेक्षित 'तत” पद और तत्पदवाच्य अर्थका उपसंदारसे निधौरण किया जाता है, 
इससे फलफलिभाव संगति है। सगुण वाक्यार्थकी चिन्ता तो चित्तके ऐकाथ्यविधान द्वारा 
निशुण ज्ञानका साधन है, इसलिए इस विद्याका विचार किया जाता है, ऐसा समझना चाहिए । 
निशुणज्ञान भेदसिदविचारके विषयरूपसे कहा गया है, ऐसा माननेवाला अब आक्षिप करता 
है--“ननु” इत्यादिसे । वेयक्रा भेद होनेपर विद्याके भेदका विचार होगा, परन्तु ब्रह्मह्पी 
चेय एक ही है, सतः विचारका अवसर नहीं है, ऐसा अर्थ है। त्रह्मके एक होनेपर भी धके 
भेदसे विचार हो सकता है, इसपर कहते हैं---“एकरूपत्ाच” इत्यादिसे.। निधर्म॑दोनेसे, 
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स्मिन्‌ ब्रह्मणि बहूनि विज्ञानानि वेदान्तान्तरेषु प्रतिपिपादयिपितानि तेषामे- 
कमभ्रन्तं रास्तानीतराणीत्यनाश्वासप्रसज्ञो वेदान्तेषु । तस्मान्न तावत्‌ 
प्रतिवेदान्तं जह्विज्ञानभेद आशङ्कितं शक्यते । नाप्यस्य चोदनाचविरेषा- 
द्भेद्‌ उच्येत, ब्रह्मविज्ञानस्थाचोदनालक्षणत्वात्‌ अविधिग्रधानेहिं वस्तु- 
पयैवसायिमित्रैहवावयेत््विज्ञान जन्यत इत्यवोचदाचायैः "तन्तु समन्वयात्‌! 
(त्र० छू० ११४) इत्यत । तत्‌ कथमिमां भेदामेदचिन्तामारमत इति । 
तदुच्यते--एयुणव्रह्मविपया प्राणा दिधिपया चेयं विज्ञानभेदाभेदचिन्तेत्यदोषः। 
। माष्यका अनुवाद । 
विज्ञानोंका अन्यान्य वेदान्तोमे प्रतिपादन करना अभीष्टहो, तो उनमेखे एक 
अभ्रान्त--ध्रमरदहिव है और अन्य धान्त हैं, इस प्रकार वेदान्तोंमें अविश्वासका 
प्रसंग आवेगा | इसलिए प्रतिवेदान्तमें ब्रह्मविज्ञानका भेद है, ऐसी -आश्चङ्का नहीं 
की जा सकती है। इसी प्रकार चोदना आदि्कि अविशेषसे वेदान्तोंमें विज्ञानो- 
का असेद्‌ कदा गया है, ऐसा कहना भी ठीक नहीं है, क्‍योंकि बरह्मविज्ञान चोदना- 
रूप नहीं है । जिनमें विधि प्रधान नहीं है और जिनका वस्तुने पयेवसान होता है, 
ऐसे त्रह्मवाक्योंसे श्रह्मविज्ञान उत्पन्न होता है, ऐसा आचाय्यने “तत्तु समन्वयात्‌? 
सूत्रम कदा है । यदि ऐसा है, तो यद्द भेदासेद-विचार क्‍यों किया जाता है 
इसपर कहते हँ--विज्ञानके भेद और अभेदका यह विचार सशुणत्रह्मविषयक 


रत्ग्रभा 
वाद्‌ भेदशह्ला इत्यत आह--न चेत्यादिना । पूर्वपक्षे ज्ञानमेदशह्लाचुपपत्तिमुक्त्वा 
चोदनायभेदात्‌ ज्ञानामेद इति सिद्धान्तोऽपि अयुक्त इत्याह-नाप्यस्येति | एवं 
पादारम्मम्‌ आक्षिप्य समाधत्त--तदुच्यत इति । सगुणविचास्वेव भेदामेदचिन्ता 
करियते, निर्गुणविद्यायां सेव्यं सिद्धमिति ` वाच्याथरूपगुणोपसंहारमात्र क्रियते 
वाक्याधनि्भेयाय इति भावः | पश्चाम्तिमाणदहरशाण्डिल्यवैश्वानरादिविद्या मिथो भिचा 
रत्वम्रसाका अनुवाद 
ऐसा अर्थ है) ब्रह्म एकरूप हे, तो सी उसमें अनेक प्रकारके धम्भका संभव . होनेसे मेदकी 
दीका होगी, इसपर कहते हैं--न च” इत्यादिसे । पूर्वपक्षमें ज्ञानमेदकी शंका अनुपपन्न है, 
ऐसा कहकर चोदना आदिके अंमेदसे ज्ञानका अभेद है, यह सिद्धान्त भी युक्त नहीं हें, 
ऐसा कहते हैं---'“नाप्यस्य” इत्यादिसे । इस ग्रकार पादके आरम्भपर आंक्षप करके समाधान 
करते हैं---तदुच्यते” इत्यादिसे। सशुणविद्यारमें ही मेदाभिदकी चिन्ता की जाती है, 
निर्ण विद्यामें तो ऐक्य सिद्ध है, अतः वाकयार्थका निणय करनेके लिए वाच्यायरूप गुणका 
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भाष्य 
(पु 3 * €. न कप 
अत्र हि कर्मवदुपासनानां भेदाभेदौ संभवतः कर्मवदेव चोपासनानि दृए- 
फलान्यच्टफलानि चोच्यन्ते, क्रममुक्तिफलानि च कानिचित्‌ सम्यग्ज्ञानो- 
साषण्यका अनुवाद 
और प्राणादिविपयक है, इसलिए कोई दोप नहीं है, क्योकि यहां कर्मके समान 
उपासनाओंका भेदासेद संभव है और कर्मके समान ही उपासनाएँ दृष्टफल 
देनेवाली और अद्ृष्टफल देनेवाली कदटाती हैं । और कई एक सम्यगज्ञानकी 
रलगभा 
इति नानाशव्दादिभेदाद! (ब्र० सू० ३।३।५८ ) इत्यत्र वक्ष्यते । अत्र 
तु मिथो भिन्नास्ताः कि प्रतिशाख भिचन्ते न वा इति नामादिमेदाचोदनायविद- 
` पाच्च संशयः । पूर्वपक्षे विचामेदाद्‌ गुणानुपसंहारः । सिद्धान्ते तु अभेदादुपसंहार 
इति फरुभेदः । पूर्वतन्त्र लालान्तराधिकरणपूरवपक्षसूत्रम्‌ 'नामरूपधर्मविशेषपुनरुक्ति- 
निन्दाशक्तिसमाप्तिवचनमायश्चित्तान्याथदर्चनाच्छाखान्तरे कर्मभेदः स्याद्‌! 
जे° सू० २।४।८) इति । तत्रोक्ता हेतवः- नामादयो वियामेदाथमिहोच्यन्ते-- 
“सथेष ज्योतिरथेप सरवैज्योतिरेतेन सदसदक्षिणेन यजेत” इत्यत्र प्रकृतज्योतिष्टोमा- 
नुवादेन सहसदक्षिणास्यगुणविधिमाशड्क्य ज्योतिरितिपदस्य करमीन्तरनामत्वसम्भवे 
उ्योतिष्टोमरक्षकत्वायोगादयेति प्रकरणविच्छेदाच ज्योतिष्टोमात्‌ कर्मान्तरं विरिष्ट- 
दक्षिणाकं विधीयत इति नाम्नः कर्ममेदकलवसुक्तम्‌ । ग्योतिरादिषिति--आदिप- 
देनाऽऽध्वर्यवं हौत्रमिति संज्ञामेदात्‌ कर्मभेदो मायः । तपे क्षीरं दध्ना कठिनम्‌ 
रत्वग्रभाका. अनुवाद 
केवल उपहार किया जाता है, ऐसा भाव दै । पंचाभिविद्या, प्राणविद्या, दहरविया, वैश्वा- 
नरविया आदि विद्याएँ परस्पर भिन्न हैं, ऐसा 'नानाशब्दादिभिदात्‌” इस सूत्रम कदा जायगा । 
यहाँ तो परस्पर भिन्न वे विद्याएँ क्या प्रत्येक शाखे भिन्न हैं या नहीं १ इस प्रकार नाम आदिके 
भेदे एवं चोदना आदिके समान होनेसे संशय होता दै । पूर्वपक्षमें विद्याके भेदसे गुणोंका 
अनुपसंहार फल है, सिद्धान्तमे तो वियाकरे अभेदसे गुणोंका उपसंहार फल है, ऐसा फलम भद है । 
पूव॑तन्त्रमें--प्रवेमीमांसामें शाखान्तर अधिकरणमें पूवैपक्ष सूत्र इस प्रकार है--“नामरूपधर्म- 
विशेष०? इत्यादि । उसमें कहे गये - देतु---नाम आदि बिके भेदके लिए यहां कहे जाते 
हे--“अथप ज्योतिरथप०? इल्यादिमें प्रकृत- ज्योतिष्टोमका अनुवाद करके उसके सदख- 
दक्षिणाख्य” गुणके विधानकी आदका करके ज्योतिः यह पद्‌ अन्य कर्मका नाम हैं, ऐसा सभव 
होनेसे उसका लक्षणासे ज्योतिष्टोम अर्थ करना युक्त नहीं है और अथपदसे प्रकरणका भी 
विच्छद होता है, अतः अग्निष्ोमसे अन्य कर्म, जो विशिष्ट दक्षिणावाला हे उसका विधान होता 
६, इस प्रकार नाम कमभेदक है, ऐसा पूव॑तन्त्रमें कहा हे । ज्योतिरादिषु इसमें आदि पदसे 


१८५५ ब्रह्म [ अ० २ पा० हे 
त 033 क जीत 4 अत अयकल फट जनता कक ली सिम पक नव 
# ~ ^= ~ ह + आओ ~~~ ~= 4७ ^~ ~+. ~ ~+ ~ ++ ~ ^-^ ७5.८४. ५ ध ५ ५ १ -- च -५- 


माप्य 
टत्तिद्ारेण ! तेप्वेणा दिन्ता म भवति- प्रतिवेदान्तं विज्ञानमेद आदी 
भाष्यक्षा अनुवाद 
स्लत्तिद्ारा ऋमस॒ुच्तिताप पले लिए हैं। उनमें यह खन्देद होता है कि स्या 














रतग्रमा 
आमिद्टा, लन द्रव जर्छप॑ वाजिनमिति मेदः, (तत्ते पयसि दध्यानयति सा 
वश्चदेव्यामिक्ा दाजिम्यो वाजिदमा इत्यत्र वेश्वदेवे आमिक्षायागे वाजिनास्यगुण- 
दिधिः, वाजिभ्य इति दिधदेवाुवादात्‌ इव्यायाङ्कय आमिक्षां प्रति उपसरजनलेनोक्त- 


विधदेवानां दाजिभ्व हत्यन॒वादायोगादत्तिशिष्टामिक्षावरुद्धे कमणि वाजिनद्रब्य- 
ततस्य दिभ्ययेगाह्वाजिदेदताको वाजिनयागः कमान्तरम्‌ इति हूयदेवता- 
स्यरूपनेदात्‌ कर्मभेदः सिद्धान्तितः | आदिपदाद्‌ “एन्द्रं दधिः 'ऐन्द्रं पथ: इति 
त्रव्यभेदाद्‌ यागसेटो अराः ! एवमिहापि पञ्चाग्निपडनििरूपमेदाद्‌ विद्यामदो 


५ 
(7, नि किसके हिं 


वाजिच्छन्दोययोः, तथा रेतोन्वृना वागादयः छान्दोग्ये, तत्सहिता वाजिनामिति 
प्राणविद्यासेद:, कारीरिवाक्याव्यवने तेत्तिरीयकाणां भूम भोजनं धर्मविरोपः, तान्ये- 
पास्‌, यभ्यध्ययने केयाश्वित्‌ उपाध्यायाधेम्‌ उदकाहरणं धर्मः, नान्येषाम्‌ › अश्वमे- 

ध्ययनेऽश्ववासानयनं केषाद्धदेव, नान्येषाम्‌ , न च तान्येव कारीयदीनि कमीणि 

रत्व्मसाक्ा अनवाद 

'्याध्वर्यवं तत्रमः दयादिमे संज्ञाके भेदसे कमंका भेद है इसका अहण करना चाहिए । दविस 
कठिन हुआ ्टीर-आमिश्षा ह ओर उसमें जलरूप जो द्रव है वह वाजिन हूँ, इस अकार भेद हं । 
"तप्ते पयसि दध्यानयति०” इत्यादि रतिम विज्नदेवदेवताक आसिक्षाद्रृव्यक यागमें वाजिनाख्य 
गुणविधि दें, क्योकि "वाजिभ्यः" इससे विदवेदेवका अज्वाद--परामशे हं, इस प्रकार आदा 
करके ासिक्षःके प्रति विद्वेदेवो रे उपसजेन-अप्रधान होनेसे "वाजिभ्यः" इससे उनका अनुवाद 
नहीं हो सकता है, अतः उत्यत्तिविधित्े बोधित आमिक्षासें अवरुद--अन्वित याग-कर्ममें 
अनाकादूक्षित वालिनडप द्रव्यके विधानका असम्भव होनेसे वाजिनदेवताक वाजिनयाग 
कर्मान्तर है, इस प्रकार द्रव्यदेवताख्यरूपके भेदसे सिद्धान्त ( पूर्वमीमांसामें क्रिया गया 
है। भाष्यमें आदिपदसे 'ऐन्द्र दधि, रेन्द्रं पयः' इल्यादि द्रव्यमेदसे हुआ यागभेद्का रहण 
करना चाहिए । इसी प्रकार यहाँ भी पश्चाम्नि ओर षडग्निलक्षण रूपके भेदसे वाजसनेयी 
और छन्दोयोके दिद्याका भेद दोगा। उछान्दोग्यमें रेतसे रदित वाग्‌ आदि पाँच अग्निर्यो हैं 
और रेतसद्दित वागादि वाजियोंके ८ सतम ) छः अग्निर्यो हैं, अतः विद्याका भेद है। कारीरि- 
बाकयोंके अध्ययने चैत्तिरीयक भूमिमें भोजन करते हैं, ओर वह उन्हींका धमविशेप हें, 
दूसरोंका नहीं, इसी प्रकार अग्निके अध्ययनमें गुरुजीके लिए जलाहरण किन्दीं लोगोँका 
धमं दै, गन्योका नहीं हैँ और अश्वमेधके पठनसें अद्बके लिए घास लाना किन्दी लोगोंका 
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माप्य 
सिच, इति । तत्र पूर्वपक्षरेतवस्तावदुपन्यस्यन्ते । 
भाष्यका अनुवाद 
अत्येक वेदान्ते विन्नानमेद्‌ है या नहीं १ यहां पर अथम पूर्वपक्षके द्ेतुओंका 
उपन्यास किया जाता है। 





+^ 














रत्नप्रभा 
धर्मविशेषमपेक्षन्ते, नापेक्षन्ते चेति युक्तम्‌, अतो धर्मविरोपात्‌ शाखान्तरे कर्मभेदः 
शङ्कितः, तथाऽत्रापि मुण्डकाध्ययने केपाश्विदेव शिरस्यज्ञरपात्रधारणरूप॑ ब्रतम्‌ , 
नान्येषाम्‌ इति विद्यामेदः स्यात्‌ । पुनरुक्तिः--अभ्यासः । यथा 'समिधो यजति 
तनूनपातं यजति, इति यजत्यभ्यासात्‌ प्रयाजानां भेद उक्तः, तथा शाखान्तरे 
जभ्यासात्‌ विद्याभेद: । आदिपदात्‌ निन्दादिग्रहः । रातः प्रातरनृतं ते वदन्ति पुरो- 
दयाज्जुहति येऽग्नहोत्रम्‌' इत्यनुदितहोमस्य, "यदुदिते सूर्य प्रा्जुहुयात्‌ तथाति- 
थये श्रुताय झूत्यायावसथायाहाय हरन्ति तादृगेव तद्‌" इत्युदितहोमस्य च 
निन्दाश्ुतेभेंदः । पएकस्थेवोदितेऽनुदिते चानुष्ठानायोगात्‌ , तथोदितानुदितहोमाति- 
करमङ्तपरायश्चित्तादप्यमिहोत्रमेदः शङ्कितः । एते निन्दाप्रायशचित्ते बेदान्तविाघु 
न विदयते इति नोदाहियेते | यथा सर्वशाखाविहितस्य कर्मणो ज्ञातं कलं चाऽशक्ते- 
भदः, तथा सर्ववेदान्ताध्ययनज्ञानायशक्तिस्तत्तद्वेदान्तविद्यामेंद: स्यात्‌; तथा 
शाखानां स्वासामेकरूपा समाप्तिनोंच्यते, किन्तु कस्याश्रित्‌ कचित्‌ कर्मणि 
रत्नप्रभाका अनुवाद 
धर्म है, अरन्योका नहीं है, वे कारीयौदि कर्म धर्मविशेषकी अपेक्षा करते हैं ओर नहीं करते 
हैं, इस प्रकार नहीं हो सकता है, इसलिए शाखान्तरमें धर्मविशेषसे कर्मभेद जैसे शब्डित है, 
उसी प्रकार अकृतमें भी मुण्डकाध्ययनमें किन्दी लछोगोंका ही, माथेपर अङ्गारधारण करना 
धम है, अर्न्योका नहीं है, इससे विद्याका भेद, दोगा । -पुनरुक्ति-अभ्यास । जैसे समिधो 
जति तनूनपातं यजति" इस श्रुतिमें 'यजति” पदके दो वार उच्चारणसे पयाजोका भेद कदा 
गया है, वैसे अन्य शाखामें भभ्याससे विद्याका भेद दै । आदिपदसे निन्दा आदिका परिग्रह्‌ है। 
आतः आतरब्तम्‌' इससे अनुदित होमकी और यदुदिते सूर्य” इससे उदित होमकी निन्दाके 
श्रवणसे दो होमों का भेद है, क्योंकि एक पुरुष उदित और अनुदित होमका अनुष्ठान नहीं 
कर सकता है। ओर उदित और अनुदित होमके अतिक्रमणसे किये गये प्रायश्चित्तसे भी 
अग्निहोत्रका भेद आशद्धित है। ये-निन्दा और प्रायश्षित्त वेदान्तविद्यामें नहीं हैं, अतः 
उनका उदाहरण नहीं दिया गया है। जैसे सब शाखाओंमें विदित कर्मके ज्ञान और 
 अनुष्ठानके किए अशक्ति होनेसे भेद है, वैसे सब वेदान्तके अध्ययन - ओर ज्ञानमें 
अशक्ति होनेसे तत्तद्वेदान्तविद्याका भेद है। और सब शाखाओं की एकरूप समाप्ति नहीं 
कही जाती है, परन्तु किसीकी समाप्ति किसी कर्ममें कही जाती है, अतः समाप्तिवचनके 
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भाव्य 
नास्तस्तादफ्रेदअतिफत्तिहेतुलल प्रसिद्धं ज्योतिरादिषु । अस्ति 
चात्र वेदान्तान्तरविहितेष विक्चलेष्बन्यदन्यचाम तैत्तिरीवर्क चाजस- 





तेयद दौम शाव्यायनकमित्येयमादि । तथा रुपभेदो«पि 
कर्मसेदस्थ प्रतिपादकः प्रसिद्धः वैश्वदेव्यामिक्षा वाजिभ्यो वाजिनम्‌ 
इत्येवमादिषु । अस्ति चात्र रुपसेदः, तद्था--केचिच्छाखिनः पश्च- 


ग्निविद्यायां पष्ठमपरसग्निमामनन्ति, अपरे एनः पञ्चैव पठन्ति । तथा 
प्राणसंबादादियु केचिद्नान वागादीनामनत्ति केचिद्धिकान्‌ | तथा धमेवि- 
भाष्यका अनुवाद 
पूर्दपक्षी--ब्योतिरादिसें नाम भेद्विज्ञानका हेतु है, यह प्रसिद्ध है। और 
अन्यान्य वेदान्तोंमें कहे गये विज्ञानोंसें अन्यान्य नाम जैसे कि तेत्तिरीयक, 
वानसनेयक, कौम, कौपीतक और/'शादयायन आदि द और 'वैश्वदेव्यामिक्षा०' 
(विश्वदैवोंको आमिक्षा और वाजिदेवताओंको वाजिन ) इल्यादिसें रूपभेद भी 
कर्यभेदका प्रतिपादक प्रसिद्ध है। और यहां वेदान्तवाक्योंमें रूपसेद है, वह रूपभेद 
इस प्रकार है--ऋरई एक शाखावाले पंचाप्रिविद्यामें अल्य छठवीं अभि भी सानते 
हैं और कुछ लोग पांच दी कहते हैं। उसी प्रकार श्राणके संवाद आदियें कोई लोग 
न्यून वाक्‌ आदिका प्रतिपादन करते हैं और कितने लोग अधिक वाक्‌ भादिका 
ब रत्नमा 
समाप्तिः, अतः समापिवचनभेदात्‌ प्रतिदाखं कर्मैमेदः शक्लितः । तथा कस्यचिह्वें- 
दान्तस्वो्करसावीस्ये समाप्तिः, कस्यचिदन्यत्रेति विद्यामेदः । अन्यादर्शनमथ- 
वादः, तदधिदात्‌ क्ममेदवद्वियामेद इति पूर्वपक्षसूत्रोक्ता हेतवो दर्शिताः, ते केचित्‌ 
सिद्धान्ते पूर्वपक्षे चाऽनोपदु्यन्त इति । तथा दाठ्दान्तराभ्याससंख्यागुणप्क्रिया- 
नामधेयानि कर्ममेदकानि । तत्र नामधेयं गुणः रूपमम्यासश्चेति त्रय व्याख्यातम्‌ । 
यजेत्‌, दात्‌ , जुहुयादिति प्रकृतिशब्दभेदेन धात्वथमेदात्‌ तदवच्छिन्नभावना- 
रत्तप्रभाका अनुवाद 
भदसे सी प्रतिशाखामें कमभद आशज्लित है, वेसे किसी वेदान्तकी ओंकार सवोत्सतामें समाप्ति 
है और किसीकी अन्यत्र समाप्ति है, इस अकार विद्याका भेद हे । अन्य अथैका प्रदर्शन अर्थ- 
वाद है, उसके भेदसे जैसे कर्मभेद है, वैसे ( अकृतमें ) वियाका भेद होगा, इस मकार पूर्वेपक्ष- 
सूत्रमें कथित हेतुओंका प्रदशन हुआ, उनमेंसे कोई .देठ सिद्धान्त और पूर्वपक्ष दोनोंमें यहाँ उपयुक्त 
होते है । वैसे शब्दान्तर, अभ्यास, संख्या, गुण, प्रक्रिया और नामधेय कके भेदकं हैं । 
उनमें नामधेय, गुण, रूप और . अभ्यास इन तीनोंका व्याख्यान इजा । यजेत्‌ दयति 
और ज़हुयात” इस अकार अक्वतिके भेदसे धालरथेका भेद होनेंसे तत्तद्वच्छिन्न भावनालक्षण 
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भाव्य 
रेपोऽपि कर्ममेदस्य प्रतिपादक आशद्धितः कारीयादिपु । अस्ति चात्र 
धर्मविशेषः, यथाऽऽथर्मणिकानां शिरोत्रतमिति | एवं पुनरुकत्यादयो5पि 
भेदहेतवोी यथासम्भवं वेदान्तान्तरेषु योजयितव्याः। तस्मात्‌ प्रति- 
वेदान्तं विज्ञानभेद इति | 
एवं प्राप्ते ्रमः--सर्ववेदान्तप्रत्ययानि विज्ञानानि त्मस्तस्मि्‌ वेदान्ते 
तानि तान्येव भवितुमर्हन्ति । ङतः ? चोदनाद्यविशेषात्‌ । आदिग्रहणेन 
भाष्यका अनुवाद 
प्रतिपादन करते हैं। वैसे दी कारीरी आदिमे धर्मविशेष भी कर्म विशेषका प्रति- 
पादक है, ऐसी आशंका की गईं है । और यहां (वेदान्तोंमें ) धरमविशेष भी है जसे 
आथर्वणिकोका शिरोत्रत । इसी प्रकार पुनरुक्ति आदि भेदके हेतुओंकी भी अन्य 
वेदान्तोमें यथासंभव योजना करनी चाहिए। इससे प्रतिवेदान्तमें विज्ञानका भेद है। 
सिद्धान्ती--इस प्रकार पूर्वपक्ष प्राप्त होनेपर हम कदते हैं--सब वेदान्त 
जिनमें प्रमाणभूत हैं, ऐसे विज्ञान उस वेदान्तमें वे द्वी हो सकते हैं। किससे ? 


रलप्रभा 
स्यकर्ममेदः उक्तः, तथाऽन वेदोपास्तहत्यादिशव्दभेदाद्‌ विद्यामेदः। “तिल 
आहुतीर्जुहोति, इति संख्यया कर्ममेदवद्वायुप्राणी 'द्व संवर्गो" ( छा० ४।३।४ ) 
इति ह्विल्वसंस्यया संवर्गविद्याभेदः स्यात्‌, नित्याग्निहोत्रभ्करणात्‌ , प्रकरणान्तरे 
कुण्डपायिनामयने “मासमग्निहोत्रं जुहति” इति श्रुतमग्निहोत्रे प्रकरणान्तर- 
स्थत्वात्‌ कर्मान्तरमिति सिद्धान्तितम्‌ । तथाऽत्र वेदान्तमेदेः प्रकरणभेदादुपास्तिभेद 
इति पूैपक्षः । सिद्धन्तयति--एवमिति । सववेदान्तेः प्रतीयन्त इति सर्ववेदान्त- 
प्रत्ययानि तैर्विहितानीत्यथः । उक्तनामादिमिः अभनिदोत्रादिकर्मेणां प्रतिशासं भेदे 
रतलप्रमाका अनुवाद 
कर्मैका भेद कहा गया है, वैसे यहाँ भी वेद और उपास्ते" इत्यादि शब्दके भदसे विद्याका भेद है । 
“तिलः आहुतीः जुद्दोति' (तीन आाहुतियोंका होम करे) इसमें जैसे संख्यासे कर्मभेद होता है, वेसे 
ही 'वायुप्राणौः ( वायु और प्राण संवर्ग हैं ) इसमें द्वित्वसंख्यासे संवर्गविद्याका भेद होगा । नित्य 
अग्निहोत्रके प्रकरणसे अन्य प्रकरणमें--कुण्डपायियोंके अयनाख्य कमेमें 'मासमग्निद्दोत्र जोति" 
( मासपथन्त अग्निदोत्र करे ) इसमें श्रत अग्निहोन्र अन्य प्रकरणम स्थित होनेके कारण कमोन्तर 
है, इस प्रकार सिद्धान्त किया गया है। पसे यहाँ वेदान्तोंके भेदसे प्रकरणभेद होनेके कारण उपा- 
सनाका भेद है, ऐसा पूर्वपक्ष है। सिद्धान्त करते हैं--एवम्‌” इत्यादिसे । सव वेदान्तोसि 
जो ज्ञात होते हैं, वे सर्ववेदान्तश्त्यय कहलाते दहै अथौत्‌ वेदान्तो विदित, ऐसा अर्थ दे । 
` २३३ 
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कातकं 








माव्य 

शाखान्तराधिकरणसिद्धान्तसज्ोदिता अभेदददेतव इदाऽऽकृष्यन्त, संयोगरूप- 

चोदनाख्याविशेषादित्यथः । ययैकरसिमिलग्निहोत्रे शखाभेदेऽपि पुर्पप्रयत्- 
स्ताब्श एवं चोचते जहयादिति । एवं यो ह वै ज्येर्ठ चश च वेदः 
(० ६।१।१, छा० ५।१।१) इति बाजसनेयिनां छल्दोगानां च ताच्व्येव 
चोदना । प्रयोजनर्तयोगोडप्यविशिण एवं ज्वेष्ठश्न श्रेष्ठ स्वानां भवतिः 
(० ६।१।१) इति । रूपमप्युभयत्र तदेव विज्ञानस्य यदुत ज्यष्श्रष्ठादिगुण- 
विशेषणान्वित प्रागतच्लम्‌ । यथा च द्रव्यदेवते यागस्य सूपमेव विज्ञेये रूप 
विज्ञानस्य तेन हि तदूप्यते । समाख्वाऽपि सैव प्राणवियेति । तस्मात्‌ 

भाप्यका अनुवाद 

चोदना आदिके अविशेष--सामान्यसे । आदिपदके ग्रहणसे शाखान्तय- 
घिकरणमें सिद्धान्तभूत सूतम के गये अभेदके द्वेतुओंका यहां आकर्षण 
किया जाता है । संयोग, रूप, चोदना और खसाख्याका प्रत्येक शाखामें वेलक्षण्य 
न होनेसे, ऐसा अर्थ है । जैसे एक अभिदोत्रमें शाखाभेद होतेपर भी वही पुरुष- 
प्रयस्व विदित है । जैसे--'जुहयात! ( दोम करे ) । वैसे ही यो द वे ज्येछ्ठ च०? 
(जो कोई व्येषठ ओर परष्ठको जानता है) इख प्रकारकी वाजसनेयी और छन्दोगोकी 
एक-सी चोदना है । प्रयोजनका संयोग भी खमान ही दै--च्येठशच शरश्च 
( चद्‌ अपनी जातिमे स्ये और श्रेष्ठ दोता दै ) । दोनों स्थलॉपर विज्ञानका रूप 
भी वही है--जो व्येषठेष्ठ आदि विशेषणोंसे युक्त प्राणवत्त्व दै । जेसे द्रव्य और 
देवता यागके रूप हैं, वैसे दी विज्ञानका विज्ञेय रूप है, क्‍योंकि उसका उससे निरूपण 


रत्नमभा 
प्रपि शाखान्तराधिकरणसिद्धान्तसूत्रमू---एक वा संयोगरूपचोदनाख्याविशेषाद' 
( जै० सू० २।४।९ ) इति । तत्र चोदना विधायकः शब्दश्लोदितः प्रयत्नो वा, 
तस्याः अविरोपमाह--यथेकर्मिननिति । एकधाल्थेहोमावच्छिनमरयलैक्यवदु- 
पास्तिप्रयत्नैक्यमित्यथ: । यथा य्येषठत्वादिगुणकप्राणविचा सवशाखा एका, तथा 
रत्भरमाका अनुवाद | 
उक्त नाम आदिसे प्रत्येक शाखामें अग्निदोन्न आदि कर्मोका भेद प्राप्त होनेपर शाखान्तराधि- 
करणमें सिद्धान्तसूत्र है-- एक वा०? इत्यादि। उसमें चोदनाका अर्थ है विधायकशब्द अथवा 
चोदित-प्रेरित प्रयत्न । उसका अविशेष कहते हैं--“यथैकस्मिन” इत्यादिसे एक घातुका 
अर्थभूत जो होम है, तद्वच्छिन्न-तथुक्त प्रयत्नके ऐक्यके तुल्य उपास्ति प्रयत्नका एेक्य है, ऐसा 
अर्थ दे । जैसे ज्ये आदि सुणि युक्त त्राणविया सभी शाखाओंमें एक है, वैसे दी फूलसंयोग 





व्क कि 
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। माप्य 
सर्ववेदान्तप्रत्यय॒त्व॑ विज्ञानानाम्‌। एवं पश्चाग्निविद्यावेश्वानरविद्याशाण्डिल्य- 
विद्येत्येवमादिपु योजयितव्यम्‌ । ये तु नामरूपादयों भेदहेत्वाभासास्ते प्रथम 
एव काण्डे "त नाम्ना स्थादचोदनाभिधानत्वात' इत्यारभ्य परिहताः ॥ १॥ 
माष्यका अनुवाद 

किया जाता ह । इसी प्रकार खमाख्या भी वदी प्राणविद्या है। इससे विज्ञानोंमें 
सर्ववेदान्तका प्रामाण्य है । इसी प्रकार पच्चाभनिविद्या, वैरवानरविदया, शाण्डिल्य- 
विद्या आदिमे योजना करनी चाहिए । जो नाम, रूप आदि भेदके हेतु-से दिखाई 
पड़ते ६, उनका प्रथम काण्डमें ही 'न नास्ना० (नामसे भेद नहीं है, क्योंकि चोदना- 

का अमिधान नहीं है) इस प्रकार आरम्भकर परिहार किया जा चुका दे ॥ १॥ 

रतम्रभा 

पश्चाग्निविद्याउपि एका, फलसंयोगाद्यविशेषात्‌ , तथाऽन्याऽपि विद्याउमिन्ना इत्याह--एवं 
पश्चाग्नीति । पूर्वपक्षहेतून्चिराचष्ट--ये लिति | काठकमित्यादिनाम्ना क्मेदो न 
युक्तः, कुतः £ अचोदनामिधान्वात्‌ , काठकादिशव्दानां अन्थनामतया कर्मवाचि- 
त्वामावात्‌, अतो भिन्ननामकशाखाग्रन्थमेदेऽपि तद्विहितं कर्मैकमेव, अल्परूप- 
मेदोऽपि न कर्मेक्यविरोधी, धर्मविरोपस्त्वध्ययनाङ्गम्‌ , न कर्माङ्गम्‌ , अतो न कर्म- 
मेदकः । शाखाभेदे पुनरुक्तिरसिद्धा । निन्दान्याथदसैनयोरपि न मेदकत्वम्‌ , तत्त- 
द्विधिस्त॒तिमात्रत्वात्‌। वहुशाखाध्ययनाशक्ती अपि स्वशाखानुक्तविरोषस्य अपेक्षितस्य 
अन्यतो अहणसम्भवात्‌ अशक्तिः अमेदिका । एकस्मिन्नपि करमणि अङ्गरोपादिना 
प्रायश्चित्तं सम्भवति । एवं समाप्तिवचनमेदोऽपि अप्रयोजक इत्येवं कममीभेदपमाण- 
प्रावल्ये भेदहेतवः परिहता इत्यथः ॥ १ ॥ 

| रलग्रभाका अनुवाद 
आदिके अविशेषसे पश्चाग्नि विद्या भी एक है, उसी प्रकार अन्य विद्या भी अभिन्न ही है, ऐसा 
कहते हैं--एवं पश्चाग्नि” इत्यादिसे । पूर्वपक्षके हेतुओंका निराकरण करते हैं--“ये तु” 
इत्यादिसे । “काठक इत्यादि नामसे कमैका भेद युक्त नहीं है, किससे ए चोदनाका अभिधान न 
होनेसे । काठक आदि शब्द ग्रन्थके नाम दै, कर्मवाचक नहीं हैं, अतः प्रथक्‌ नामवाली शाखाओंके 
अ्न्थोंका भेद -होनेपर भी उनसे विदित कम एक ही है। थोड़ासा भेद भी कमक्यका 
विरोधी नहीं हे । धर्मविशेष तो अध्ययनका अङ्ग है, कमेका अङ्ग नहीं है, अतः वह्‌ कर्मका 
भेदक नहीं है। एथक्‌ शाखाओंमें पुनरक्तिकी असिद्धि है। निन्दा और अन्याथका दशन 
भी भेदका साधक नहीं है, क्योकि तत्‌-तत्‌ विधिम वे स्तुतिमान्र हैं। अशक्ति भी भेदंसाधिका 
नहीं है; क्योकि अनेक शाखाओंके अध्ययनमें .अशक्ति होनेपर भी स्वशाखामें अनुक्त विशेषकी 
अपेक्षा होनेसे अन्य शाखि उसका ग्रहण सम्भव है। एक भी कममें अज्ञके लोप--वैग्यण्य आदिसि 
आयश्वित- हो सकता है। इसी प्रकार समाप्तिवचनका भेद भी भेदप्रयोजक नहीं है । इस रीतिसे 
कर्मके अभेदक साधक भ्रमाणोंका प्रावल्य होनेसे भेद्साधक हेतु परिहत हैं, ऐसा अथे है ॥१॥४ 
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भाष्य 
इहापि कष्चिष्िरोषपाशङ््य परिहरति-- 
माप्यक्ा अनुवाद 
यहांपर भी किसी विशेषकी आशङ्का करके परिद्दार करते दै- 


भेदाब्नोति वेन्नेकस्यामापि ॥ २ ॥ 


पदच्छेद- भेदात्‌ , न, इति, चेत्‌; न, एकस्याम्‌, यपि । 

पदा्भोक्ति-भदात्‌--मामिक्षावाजिनयागयोसि शाखाद्वये रूपभेदेन 
पश्चाग्निविद्याया भेदात्‌ , न-- पेक्य नास्ति, इति चेत्‌ न--उक्तेन प्रकारेण 
नाशङ्कनीयम्‌ । [ यतः ] एकस्यामपि--एकविधायामपि वियायाम्‌ [ रूपभेद 
उपपयते, यंथेकस्मन्प्यतिरात्रे पोडरिग्रहणतदमावयोदंरेनान तस्य भेदस्तद्वत्‌ 
पञ्चम्नितदभावाम्यां ने मेदः इति मावः ] | 

भाषाथै--रूपके मेदसे आमिक्षायाग और वाजिनयाग जैसे भिन्न हैं, वैसे ही 
दो शाखाओमे रूपके मेदसे पञ्चाग्नि वि्याका मेद है, अतः ऐक्य नहीं है £ यदि 
कोई ऐसी आशङ्का करे, तो वह युक्त नहीं है, क्योकि एक वियामें भी रूपमेदकी 
उपपत्ति हो सकती है, इसलिए जैसे अतिरात्र यागम षोडशीका ग्रहण और अग्रहण 
होनेपर भी अतिरात्र यागका मेद नहीं है, वैसे शाखाभेदसे पष्ठाभनिकी सत्ता ओर 
अभावसे पच्चाग्रिवियांका मेद नहीं है, ऐसा भाव है | 

भाष्य 

स्पादेततू--सर्ववेदान्तप्रत्ययत्व॑ विज्ञानानां शुणमेदाजोपपचचते । तथा 

हि वाजसनेयिनः पश्चाग्निविद्यां प्रस्तुत्य पष्ठमपरमग्निमासनन्ति--तस्या- 
साष्यका अनुवाद 

यहां शङ्का होती है--विज्ञानोंमें सर्वेवेदान्तप्रमाणत्वकी गुणमेदसे उपपत्ति 

नहीं हो सकती, क्‍योंकि वाजसनेयी पन्चाप्मरिविद्यको अस्तुत करके “तस्यामि- 
रत्वमसा 

तर्हि चाखान्तरन्यायेनेव कर्मेक्यवर्द्‌ विधेक्यसिद्धेः पुनरुक्तिः इत्यत आह-- 

हहापीति। रूपस्य उत्पत्तिशिष्टत्व॑ विरोषः। चाग्नीन्‌ वेद! इत्याद्ुपासनोतपततिविधि- 
रत्वप्रमाका अनुवाद 
तो शाखान्तर स्यायसे ही कर्मैके ऐक्यके समान विद्याके ऐक्यक्री सिद्धि दोनेसे पुनरुक्ति होगी १ 

इसपर कहते दै--ददापि” इत्याएदर्स । उत्पत्तिरिषटत्व रूपका विशेष दे ! 'पश्चाग्नीन्‌ 
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भाष्य 

ग्निरेवाग्निसवति' (° ६।२।१४) इत्यादिना, छन्दोगास्तु तं नामनन्ति 
पश्चसंख्ययेव च त उपहरन्ति अथ ह य एतानेव पश्वाग्नीन्‌ वेद (छा० 
५।१०।१०) इति । येवां च स गुणोऽस्ति येषां च नास्ति कथयुभयेषामेका 
विद्योपपचेत ! न चात्र शुणोपसहारः शक्यते प्रत्येतुम्‌, पश्वसंख्याविरोधात्‌ । 
तथा प्राणसंवादे श्रष्ठादन्यांथतुरः प्राणान्‌ वाक्चक्षुःश्रोत्रमनांसि छन्दोगा 

भाष्यका अनुवाद | 

रेवासिभवति! ( उस भरत पुरुषके दाहके लिए प्रसिद्ध अप्नि ही अम्नि होती है ) 
इत्यादिसे दूसरी षष्ठ अभिका कथन करते हैं, और छन्दोग तो उस षष्ठ अभिका 
कथन नहीं करते हैं, क्योंकि पांच संख्यासे दी वे अथ ह य एतानेव ° ( अब जो 
इन पांच अम्नियोंकों इस प्रकार जानता है ) इयादिसे उपसंहार करते हैं । जिनमें 
वह्‌ गुण है और जिनमे नहीं है उन दोनोंकी एक विद्या किस प्रकार उपपन्न होगी ? 
और दूसरी बात यह भी है कि यहां रुणका उपसंहार समन्चना भी युक्त नहीं है, क्योंकि 
पच्च संख्याका विरोध है। उसी प्रकार प्राणसंवादे श्रेष्ठते अन्य, वाक्‌, चक्ु, रोच 
ओर मन इन चार प्राणोंका छन्दोग कथन करते हैं। और वाजसनेयी तो 'रेतो 





रलम्रभा 
स्थपच्चागन्यादिरूपमेदात्‌ उपासनाभेदः स्यात्‌ आमिक्षावाजिनरूपभेदात्‌ कर्ममेदवदित्य- 
धिकाशङ्कानिरासा्तवात्‌ न पौनरुक्तयस्‌ अस्याधिकरणस्य इति मत्वा शङ्कं व्याचष्टे--- 
स्यादित्यादिना । अस्य एथक्राखत्वात्‌ कर्मन्यायानां मानसविद्यासु विना सूत्र 
दुर्योजलाच पुनरुक्तिगन्धोऽपि नास्तीति मन्तव्यम्‌ | नलु तस्य मृतस्य दाहाथैमम्नि- 
रन््ष्टिगतः षष्ठो यः प्रसिद्धवदू वाजिभिरुक्तः, स छान्दोग्ये उपसंहायै इति न रूप- 
भेद), तत्राह--न चात्रेति । अस्तु प्रजननगुणवतो रेतसो वाजिनामावापः, छन्दो- 
रत्नप्रभा अनुवाद 
वेदः इत्यादि उपासनाकी उत्पत्तिविधिसें स्थित पश्चाग्नि आदि रूपके भेदसे उपासनाका 
भेद होगा, जैसे कि आमिक्षा और वाजिनके रूपमेदसे कमैका भेद होता है, इस अकारकी 
अधिक शझ्के निरासके लिए यह अधिकरण है, इससे पुनरुक्ति नहीं है, ऐसा मानकर 
आशक्लाका व्याख्यान करते हँ---“स्यादू” इत्यादिसि यद वेदान्तशास्त्र पूर्वमीमांसास प्रथक्‌ 
शास्त्र हे ओर सूज्नके विना मानसविद्यार्मे कर्मन्‍्यायका योग न द्ोनेसे पुनरुक्तिका जे भी 
नहीं हे, ऐसा मानना चाहिए। परन्तु उस शत पुरुषके दाहके लिए अन्त्येष्टिगत 
जो छठी अग्नि वाजसनेयियोंसे प्रसिद्धवत्‌ कही गई है, वह छान्दोग्यमें उपसंहारके योग्य है, 
अतः रूपभेद नहीं है, उसपर कहते हैं---/“न चात्न” इत्यादिसे । प्रजननगुणवान्‌ जो रेत है, उसका 
वाजसनेयी आवाप करते हैं, ओर छन्दोग उद्वाप करत हैं। इससे क्या हुआ १ उसपर कदते हैं--- 


१८५८ ब्रेहनसंत्र [ अ० $ पा० है 
^+ ४.८5. --------------------- न ययय „५ ^~. ^+” ५“ य्य 


माप्य 
आमनन्ति | वाजसनेयिनस्तु पश्चममप्यासनन्ति तो चे प्रजापतिः प्रजा- 
यते ह प्रलया पशुभिय एं-वेद' (बु० ६।१।६) इति । आवापेोदापमेदच 
वेदो भवति । केचभेदाच विद्याभेदो द्रव्यदेवताभेदादिव यागस्येति 
चेत्‌ , नैप दोपः; यत एकस्यासपि विघ्यायामेर्वजातीयको शुणमेद उप- 
पद्चते। यचपि पहस्पाग्नेरुपसंदारों न सम्भवति, तथापि चुप्रभृतीनां पथ्वानाम- 
ग्तीवायुभयत्र प्रत्यमिज्ञायमानलान्न विद्यामेदो भवितुमह॑ति, नहि पोडगि- 
ग्रहणाग्रहणयोरतिरात्रो भित । पव्यतेडपि च पष्ोऽग्निरछन्दोगैः-^तं 
रतं दिष्टमितोऽग्नय एवं हरन्ति (छा० ५।९।२) इति । याजसनेयिनस्तु 
भाष्यका अनुवाद 
मेँ प्रनापतिः० ( वीय ही प्रजापति दहै, ऐसा जो जानता है वह प्रजा और 
पशुओंसे सम्पन्न दोता है ) इस प्रकार पंचसका भी कथन करते हैं । आवाप और . 
उद्बापके भेदसे वेका सेद होता है, जैसे द्रव्य ओर देवताके भेदसे यागका भेद 
होता है? ऐसा यदि कहोगे, तो हम कते हैं कि यह दोप नहीं है, क्योंकि एक 
विद्याम भी इस प्रकाशका गुणसेद सयुक्तिक होता है। यद्यपि छठे अभिका 
उपसंहार नहीं हो सकता है, तो भी चु आदि पांच अभ्निर्योका दोनों स्थर्छोपर 
प्र्यभिज्ञान होनेसे विद्याका भेद नदीं ह्ये सकता दै क्योंकि पोड्शीके ग्रहण और 
अग्रहणसे अतिरात्र यागका भेद नहीं होता है । और छठे अभिका छन्दोम पठन 
भी करते हैं--तं प्रेत दिष्टम्‌ (खृतकको --खोकान्तरमे गये हुए को--ज्ञातिवाले 
अग्निके लिए ही के जाते ६) । वाजसनेयी तो सांपादिक--कल्पित पच्चाम्तिरयोमिं 
रतम्रमा 
गानां च तस्योद्धापः, ततः किम्‌ £ इत्यत आह-आवापेति। छान्दोग्ये पष्ठाग््यभाव - 
मज्जीकृत्य अल्परूपमेदो न वियक्यविरोधीति परिहरति--नैष इत्यादिना । अङ्गी 
कारं त्यजति पयतेऽपीति । इतः, जस्माछछोकाद्‌--दिष्टम्‌ झोकान्तरम्‌, भेतम- 
गतं ज्ञातयः अग्नये हरन्तीत्यथः । ननु छान्दोगेऽभ्निमात्रं श्चुतम्‌, वाजिमिस्तु समिदा- 
दिविशेषः प्यते इति रूपभेदस्तदवस्थः तत्रा--वासनेयिनस्सिति । पष्ठानेस्त- 
रलप्रभाका अनुवाद 
"आवाप? इत्यादिसे। छान्दोग्यमें पष्टाम्निके अभावका स्वीकारं करके माना गया थोड़ा-सा भेद विद्याके 
ऐक्यका विरोधी नहीं है, ऐसा उसका परिहार करते हैं---'नेष”” इत्यादिसे। अन्नीकारका त्याग करते 
हें-...“पत्यतेडपि” इत्यादिस । इस छोकसे लोकान्तरमें गये हुए को उसके ज्ञातिजन अग्निक्रे लिए 
ल जते, ऐसा अर्थं हे । परन्तु छान्दोग्यमें केवल अग्निका श्रवण है, ओर वाजसनेयी तो समिधू 
आदि निरोप पढ़ते हैं, इसलिए खूयका मेद ज्योंका यो है, उसपर कहते हैं---“वाजसनेयिनस्तु” 
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भाष्य 
सांपादिकेषु पश्चस्वग्निष्वुदृत्तायाः समिद्धूमादिकल्पनाया निवृत्तये 
(तस्याग्निरेवाग्निैवति समित्‌ सभित्‌' (व° ६।२।१४) इत्यादि समास- 
नन्ति, स नित्यातुवादः । अथाप्युपासनाथे एप वादस्तथापि स गुणः 
शक्यते उन्दोगेरप्युपसंहतुम्‌ । न चात्र पश्चसंख्याविरोध आशड्डूयः, सांपा- 
दिकाम्त्यभिग्राया चेषा पश्चसद्या नित्यानुवादभूता न विधिसमवायिनी- 
त्यदोपः । एवं प्राणसबादादिष्वप्यधिकस्य गुणस्थेतरज्रोपसंहारों न विरु- 
ध्यते। न चा5थ्वापोद्वापभेदाडेचभेदी विचाभेदश्वाऽऽङ्यःःकस्यचित्‌ वेचांश- 

भाष्यका अनुवाद 

अनुषृत्त समित्‌, धूम आदि कल्पनाकी निवृत्ति करनेके लिए (तस्याग्निरे बाग्निरभवति' 
( उस मत पुरुषके दाहके लिए प्रसिद्ध अग्नि ही अग्नि होती है, प्रसिद्ध समिध्‌ ही 
समिध्‌ होता है. इस प्रकार श्रवण कराते हैँ, वह नित्य अनुवाद है । यदि यह वाद 
उपासनाके लिए हो, तो छन्दोग उस गुणका उपसंहार कर सकते हैं । पञ्च संख्या- 
के विरोधकी आर्ष यहां नहीं करनी चाहिए, क्‍योंकि यह पच्च संख्या कल्पित 
अभिके अभिप्राये निस्य अनुवादभूत है, विधिसमवायिनी नहीं है, अतः दोपका 
लेश नहीं है। इसी प्रकार प्राणके संवाद आदिमेंभी अधिक गुणका अन्यत्न उपसंहार 
विरोधावह नहीं है। और आवाप एवं उद्धापसे वेच-भेद और विद्याके भेदकी 
आश्चद्क नहीं करनी चाहिए, क्योंकि किसी वेद्यांशफे आवाप और उद्दापमें भी 





रलम्रमा 


द्विरोषस्य चाऽतुवादमात्रतेनाऽनुपास्यत्वाद्‌ पञ्चाग्नय एवोपास्याः उभयत्रेति न 
रूपभेद इत्यथः। सविरोषस्य षष्ठागनेरूपास्यत्वेऽपि न रूपभेद इत्याह---अथापीति । 
बुलोकादीनां पश्चानामग्नीनामग्नित्वसम्पत्तिविधिनिव अथीत्‌ पञ्चत्वं सम्पत्तिकल्पिता- 
म्नीनां सिद्धमनूझते, न ध्येयत्वेन विधीयते इत्यथः | इन्दोगवाजिशाखास्थे रेतः 
। रतलग्रभाका अनुबाद ` 
इत्यादिसे । षष्ठ अग्नि ओर उसके विशेषका अनुवादमानर दै, अतः वद उपास्य नहीं है, 
इसलिए उभयत्र--दोनों जगह पाँच अग्नियाँ दी उपास्य हैं, इससे रूपभेद नंहीं है, ऐसा 
अर्थ हैं। विशेषयुक्त पष्ठ अग्नि यदि उपास्य हो तो भी रूपसेद नहीं है, ऐसा कहते है-- 
“अथापि” इत्यादिसे । युलोक आदि जो पांच अनग्नि हैं, उनका अग्नित्व सम्पत्तिविधिसे 
ही अर्थतः सिद्ध सम्पत्तिकल्पित अग्नियोंका जो पञ्चत्व है उसका अनुवाद किया जाता है, 
भ्येयकूपसे उनका विधान नहीं किया जाता, ऐसा अर्थ ; है। छन्दोगोको वाजिश्ञाखामें 
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भाष्य 
स्याऽऽ्वापोहापयोरपि भूयसी वे्यरादेरमेदावगमात्‌ । तस्मादेकविद्यमेव ॥२॥ 
माप्यका अनुवाद 
सहान्‌ वेबराशिका अभेद प्रतीत होता है, इससे एक दी विद्या है ॥ २ || 
रत्रग्मभा 
उपसंहतेव्यम्‌ इत्युक्तवाऽनुपसंहारेऽपि न विद्याभेद इत्याह--न चावापेति ॥ २॥ 
रलम्रमाका अनुवाद | 


स्थित रेतोरूप म्राणका उपसंहार करना चाहिए, ऐसा ककर अनुपसंहारमें भी विद्याभेद नहीं है, 
एेसा कहते दै--“न चावाप”” इत्यादिसे ॥ २ ॥ 


स्वाध्यायस्य तथालेन हि ससाघारेऽधिकाराच 
सववच तानब्नयमः ॥ ३ ॥ 

पदच्छेद--स्वाध्यायस्य, तथात्वेन, हि, समाचारे, अधिकारात्‌ , च, सववत्‌ , 
च, तन्नियमः । 

पदार्थोक्ति--स्तध्यायस्य--स्वकीयाध्ययनस्य, [एव शिरोच्ताख्यो 
धर्मोऽङ्गम्‌; न विचायाः, कुतः १] तथात्वेन हि--यतः स्वाध्यायस्याऽङ्तत्वेन 
समाचारे--वेदबतोपदेशके अन्धे [ वेद्तत्वेन रिरोतमपि समामनन्त्याथर्मणिकाः, 
इतोऽपि रिरो्रतमध्ययनस्येवाङ्गम्‌ , कुतः ? ] अधिकाराच्च--“नैतदनची्णव्रतोऽधीतेः 
इ्यत्रत्यादधिङृतविपयदेतच्छब्दात्‌, चकाराद्‌ "अधीते, इत्यध्ययनशब्दाच शिरो- 
ब्रतमध्ययनस्याङ्गम्‌ । तत्न दृष्ठास्तः---सववच्च--यथा सवाः सप्त होमाः सौर्यादयः 
लतोदनन्ताः शाखान्तरोक्तत्रेतागन्यसम्बन्धादाथर्वणोक्तेकामिसम्बन्धाचैकाग्नीनामा- 
धर्वेणिकानामेव नियम्यन्ते, तद्वत्‌, तन्नियमः-- तस्य शिरो्तस्य सुण्डका- 
ध्ययन्‌ एव नियमः, [ तस्मात्‌ सर्वश्रेकविधेव वियेति निष्कृष्टोऽथः ]। 


भापा्थ--चिरोव्रतनामका धर्म स्वाध्यायका ही अङ्ग है, क्योंकि वेदत्रतोपदेशक 
मरन्धमे-आथर्वैणिकोने शिरोत्रतका भी स्वाध्यायके अद्भरूपसे स्वीकार किया है ओर 
अधिकारसे भी दिरोत्रत अध्ययनका ही अद्ध प्रतीत होता है, क्योकि । नैतद चीर्ण- 
रतोऽचीतेः यहांसे अधिकरतविषय "एतत्‌ शब्द है स्वाधिकारः इसमें पठित चकारसे 
"अधीते इस प्रकार अध्ययनशब्दसे भी शिरोत्रत अध्ययनाङ्ध ज्ञात होता है | सववचः 
यह दृष्टान्त दै--जैसे शतीदनपर्यन्त सौयौदि सात होर्मोंका अन्यशाखोक्त तरेतामिके साथ 
सम्बन्ध नहीं होनैसे ओर आथवैणिकोक्त एकाम्मिके साथ सम्बन्ध होनेसे आथर्वणि- 
कोके ही नियमित होते हैं, वैसे. रिरोत्रतका मुण्डकके अध्ययने ही नियम है, 
इससे यह स्पष्ट है कि सर्वत्र एकविध ही विद्या है | 
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भाष्य 
यदप्युक्तम्‌-आधर्बणिकानां विद्यां प्रति रिरोवरताचपेक्षणादन्येषां च 
तदनपेक्षणाद्दिद्या भेद इति, तत्‌ प्रत्युच्यते | स्वाध्यायस्येष धर्मो न विद्यायाः । 
कथमिदमवगम्यते ? यतस्तथात्वेन स्वाध्यायधरमत्वेन--समाचारे वेदबतोप- 
देशपरे ग्रन्थे आथर्वणिका इदमपि वेदव्रतसेन व्याख्यातमिति समा- 
मनन्ति । भैतदचीर्णव्रतोऽधीते' ( य° ३।२।११ ) इति चाधिकृतविपया- 
देतच्छब्दादध्ययनशब्दाच स्वोपनिषद्ध्ययनथर्म एवैष इति निधीयते । नलु 
भाष्यका अनुवाद 


आधवेणिकोंको विद्याके लिए शिरोत्रत आदिकी अपेक्षा है और अन्योँको 
उसकी अपेक्षा नहीं है, अतः विद्याका भेद है, ऐसा जो कहा गया है, उसका 
निराकरण किया जाता है--स्वाध्यायका यह धर्म है, विद्याका नहीं है। यह केसे 
समझा जाता है? इससे समझा जाता है कि यह भी वेदके ब्रतरूपसे 
अर्थात्‌ स्वाध्यायके धर्मरूपसे वेदव्रतका उपदेश करनेवाले समाचार नामके 
ग्रन्थमें कथित है, ऐसा आथवेणिक रोग कहते हैं। 'नैतदचीर्णन्रतो5घीते! 
( जिसने शिरोत्रत नहीं किया है वह इस ग्रन्थका अध्ययन नहीं करता है ) 


पक कली का कब 
\^\^~,~~~^~ ^~ ^~ ~+ ~~ ~ 
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रलप्रभा 


एवं रूपभेदो न विद्याभेदक इल्युक्सवा धर्मविशेषोऽपि न भेदक इत्याह-- 
स्वाध्यायस्येति । गोदानवदध्ययनाङ्गस्वेन शिरोत्रतमाथवणिकानां सूते विहितम्‌, न 
विचाङ्गमित्य्थः । अधिकारा इति व्याचे- नैतदिति । एतत्‌ प्रकृत मुण्डकम्‌ 
अननुष्ठितरिरोत्रतो नरो नाधीत इति श्ुतेशण्डकाध्ययनाज्गमेव शिरोत्रतमित्यथः | 
ननु विद्याङ्गत्वेनापि इदं वतं श्रुतमिति श्ङ्ते-- नन्विति । सर्वैराखा ब्रह्मविद्या- 

|  . रलमरभाक्रा अनुबाद , 9 
उक्त रीतिसे रूपभेद वियाका भदक नहीं है, यह कद कर धर्मविशेष भी वियाका भेदक 
नहीं दे, ऐसा कहते हैं---.स्वाध्यायस्य”” इत्यादिसे + . शिरोत्रतका आथवेणिकोंके सूत्रम गोदानके 
समान अध्ययनके अज्नरूपसे विधान है, विद्याके अद्गरूपसे विधान नहीं है, ऐसा अर्थ है । अधिकाराच्चः 
इसका व्याख्यान करते हैं-“नेतत्‌” इत्यादिसे । जिस पुरुषने , शिरोत्रतका अनुष्ठान नहीं 
किया है, वह अकृत मुण्डकका अध्ययन नहीं करता हे,,इस श्रुतिसे रिरोत्रत सुण्डकके 
अध्यग्रनका ही अङ्ग है, यह अथै है। परन्तु विद्याके अज्ञरूपसे भी. . यद त्रत श्चुत 


है? इस प्रकार शङ्का करते है“ ननु” इत्यादिसे । .सब. शाखाओंमें यदि ब्रह्मविदा एक 
२३४ 
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साष्य 

च तिपायेबतां ब्रह्मवि वदेत, शिरोत्रतं विधिवच्रेस्तु चीणेम! (घु २।२।१०) 
इति ब्रह्मविद्यासंयोगश्रवणादेकेव सर्वत्र ब्रह्मविध्ेति सकीरयैतेष धर्मैः । न, 
तत्राप्येतामिति प्रक्ृतपरामर्शात्‌। प्रकृतत्वं च वरहमनिद्याया ग्रन्थविशेषा- 
पेक्षमिति ग्रस्थविशेषतंयोग्येवेष धर्मैः । सववच तन्नियम इति निदर्च॑न- 
विदेः । यथा च सवाः रप सौर्यादयः शतौदनपयेन्ता वेदान्तरोदिततरेता- 
प्यनभिसस्वन्धावाथर्मणोदितैकात्यमिसस्वन्धाचाथरयेणिकानामेव निय 

भाष्यका अनुवाद 

इस प्रकार अधिक्रवविपयक एततशब्द्से और अध्ययनशब्दसे भी यह अपने 
उपनिषदे अध्ययनका ही धयै है, ऐसा निश्चय किया जाता है । परन्तु तिषा- ` 
सेवैवाम्‌" ( जिन्होंने यथाविधि शिरोत्रतका अनुष्ठान कियां है उनसे दी यह 
ब्रह्मवियया कहती चाहिए ) इस प्रकार विद्याके संयोगका श्रवण होनेसे स्वेत्र एकदी 
ब्रह्मविद्या है, इसलिए इस धर्मका भी सवत्र सम्बन्ध होगा ? नर्द, क्योंकि 
"एताम्‌ इस शब्दसे प्रकृत त्रह्मविद्याका ही परामश है, और नब्रह्मविद्यामें जो 
प्रकृतत्व है वह अन्थविशेषकी अपेक्षासे है, अतः यद धर्म अ्न्‍न्थविशेषका संयोगी 
होगा । सूत्रमें 'सववच तन्नियमः, यह दष्टान्तका कथन है । जैसे शतौदनपय्येन्त 
सौच्यीदि सात होमोंका अन्य वेदसे कदे गये चेताभिके खाय सम्बन्धे न 
होनेसे और आथवैणोदित एकाभ्चिके साथ सम्बंध होनेसे आथवेणिकंके दी 


__ ~ 


रलग्रमा 


एकैव चेत्‌ विद्यासंयुक्तत्रतमपि सर्वत्र सम्बध्येत; न च सम्बध्यते इति विद्यामेद 
इत्यथः । प्रकृतय्रन्थवाच्येतच्छन्दवखद्‌ ब्रह्मप्रकाशकग्रन्थपरो ब्रह्मविद्याशब्द इति 
परिहरति--मेति । तस्य शिरोब्रतस्य मुण्डकाध्ययने नियम इत्यत्र सववदू 
इति निददयीननिदैशः । सवाः-होमाः । आथर्वणः स्वसूत्रे उदित एकोऽग्निरेकर्धि- 


रत्तप्रमाका अनुवाद 


हो, तो विद्यासंयुक्ततत भी सर्वत्र सम्बद्ध होगा, परन्तु सम्बद्ध नदीं होता है, अतः विद्याका भेद 
है, यह अथे है। प्रछत ग्रन्थके वाची एतत्‌ शब्दके बलसे ब्रह्मविद्याशव्द ब्रह्मका अकाशक अन्धका 
प्रतिपादक है, इस प्रकार परिहार करते हैं---“न” इत्यादिसे । मुण्डकके अध्ययनमें उसका अथौत्‌ 
सिरो्तका नियम है, उसमें “सववत्‌" ( सव-दोमके समान ) यह दृ्टान्तका कथन दे! सवाः--- 


होम \ आथैणिवोपति अपने सूत्में कही गई जो एक अग्नि दै उसका नाम॒ एकर्षि असिद्ध है, 
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भाष्य ह 
म्यन्ते तथैवायमपि धर्मैः स्वाध्यायविशेषसम्बन्धात्‌ तत्रैव नियम्यते । 
तस्मादप्यनवद्च विद्वेकत्वम्‌ ॥ २ ॥ 

भाष्यका अनुवाद 
( वे होम दूँ ) इस प्रकार नियमन किया जाता है, वैसे ही यद धर्म भी स्वाध्याय- 
विशोपके सम्बन्धसे वहीं नियमित होता है, इससे विद्याका एकत्व अनवय है ॥२॥ 





रलम्रभा 
संज्ञया प्रसिद्धः, तस्मिन्‌ अग्नो कायां इति यथा नियम्यन्ते, तथेत्यथः ॥ २ ॥ 
रत्नप्रभा अनुवाद 
उस अग्निम वे होम करने चाहिएँ, इस प्रकार जिस तरह नियमित दै उस तरह प्रकृतमें भी 
समझना चाहिए, ऐसा अर्थ है ॥ ३ ॥ 


दशयते च ॥ 9 ॥ 


पदच्छेद--दर्शयति, च | 

पदार्थोक्ति--दर्शयति--'सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति इति वाक्यं वेद्यस्य 
निर्मुणस्य ब्रह्मणः सर्ववेदान्तेषु एकविधलयेन तद्धिवाया अपि सर्वत्ेकल्वं दर्शयति । 
च--तथा [ वाजसनेयके गुणविशिष्टस्य वैश्वानराख्यत्रह्मणः प्रादेशमात्रत्वेन 
सम्पादितस्य छान्दोग्ये सिद्धवदू उपादानम---“स्त्वेतमेव प्रादेशमात्रम! इति, तदपि 
धेश्वानरोपासनायाः सर्वश्रेकर्त दर्शयति, एवश्च सगुणनिशुणत्रह्मणः एकत्वेन 
सर्वत्र श्रूयमाणत्वात्‌ तत्तद्धि्याया एकत्वं तथा रसविरोपरूपोक्‌थादीनामेकत्वेन 
सर्वत्र श्रूयमाणत्वात्‌ तदुपासनानामपि ऐक्यमिति तत्समभिम्याहारादितरेषामप्युपासना- 
नामभेद इति सिद्धम्‌ ] । 

भाषाध---सर्वे वेदा यत्पदम्‌ इत्यादि वाक्य वेय निर्गुण ब्रह्मके सब वेदान्तोंमें ` 
एक होनेसे उसकी विद्याका एकत्व दिखाता दै । वैसे वाजसनेयके प्रादेश- 
मात्ररूपसे सम्पादित युणविरिष्ट वैश्वानर ब्रह्का “यस्वेतमेवम? इत्यादि, छन्दोग्यमे 
उपादान है, वह भी वैश्वानरोपासनाको सर्वत्र एक दिखलाता है। अतः जैसे 
सगुण और निर्युण व्रह्म एक है, इस प्रकार सर्वत्र श्रत होनेसे उसकी विद्याका 

` एकल है, वैसे शल्नविशेषरूप , उक्थ आदिके एक होनेसे उनकी उपासना भी एक 

है इसलिए उसके समभिव्याहारसे इतर उपासनाओंका परस्पर अभेद है। 
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भाष्य 
दर्शयति च वेदोऽपि विद्यैक्यं सर्ववेदान्तेषु वेच्रेकत्वोपदेशात्‌ स्व 
वेदा यत्पदमामनन्ति ( क० २।१५ ) इति, तथा एतमेव बह्वच 
हत्युक्थे मीसांसन्त एतमग्रावध्वर्यैव एतं महाव्रते छन्दोगाः! इति च । 
तथा “सहद्धयं वजसुद्यतम! (क ६।२ ) इति कारके उक्तस्येश्वरयुणस्य 
अयरैतुखस्य तैत्तिरीयके भेददशंननिन्दायै परामर्शो द्यते “यद्‌ येप 
एतरिमन्सुदरमन्तरं रुते, अथ तस्य भ्य भवति, त्वेव भय विहुपो5- 
मन्यानस्य' ( ते० २।७।१ ) इति । तथा वाजसनेयके प्रादेशमात्रसंपाति- 
भाष्यका अनुवाद 
वेद भी विद्या एक है, ऐसा दिखछाता है, क्योंकि सव वेदान्तोंमें विद्य . 
एक है! यह उपदेश हे--सर्वे वेदा यत्पद्सानन्तिः (सव वेद्‌ जिस 
प्राप्तज्यका प्रतिपादन करते हैँ) और (एतमेव वद्र” ( इसीका वहूबच-- 
ऋग्वेदी महान्‌ उक्थे विचार करते हैं, अध्वर्यु इसका अम्निमें और छन्दोग 
इसका महात्तमें विचार करते हैं ) | ओर 'महऊड्गयं चञ्रमुय्यतम! ( वह ब्रह्म महद्‌ 
भयरूप है, उद्यत चज है) इस प्रकार काठकमें कहे गये भयहेतुस्वरूप 
गुणका तैत्तिरीयकर्में भेद-दशनकी निन्दाके लिए परासश देखा जता है-- 
'यदा झ्ेवैप०” ( जव अविद्या-अवस्थासे यह अविद्याचान्‌ इस आत्मा अल्प 
भी भेददशेत करता है, तब उसको संसारक्षय होता है क्योंकि! भेददर्शी 
विद्वाबके लिए ब्रह्मही भयजनक है )। ओर वाजसनेयकर्से प्रादेशमात्रसे 
रत्रममा 
किश्व, बेचेक्येन निर्गुणत्रह्मविच्ेक्य तावत्‌ श्रुतिः दशयति, तत्सब्रिंधिपाठात्‌ सयुण- 
विद्यानामपि सर्वशाखासु ऐक्यसिद्धिः इत्याह सूत्रकारः--दश्चेयति चेति। सगुणमपि 
एकं वेदत्रयवेचं दशयति इत्याह--तथेति । किच्च, शाखान्तरोक्तपदार्थस्य शाखान्तरे 
सिद्धवत्परास्ौ वियेक्यं दीयति इत्याह-तथा सहद्धयमित्यादिना । एष नर 
एतस्मिन्‌ अद्वये अल्पमपि अन्तरम्‌--मेदं यदा परयति; अथ तदा तस्य संसारभयं 
| रल्प्रमाका अनुवाद 
और भी वेद्यके एक होनेसे व्रह्मविया भी एक है, यह भगवती श्रुति दिखलाती हें, 
उसकी सन्निधिमें पाठ होनेसे भी सब शाखाओंमें सथुणन्रह्मविया एक है, ऐसा सून्नकार कहते 
हैं-'दशयति च” इत्यादिसे। तीनों वेदोंमें एक सयुण वेय दिखलाते हैं, ऐसा कहते हैं--- तथा”? 
इत्यादिसे । और अन्य शाखामें उक्त पदार्थका अन्य शाखामें सिद्धके समान परामशे विद्याकी एकत। 
दिखलाता है, ऐसा कहते दै-“"तथा सहद्धयरम्‌" इत्यादिसे । यह मसुप्य सब वेदान्तोमें प्रसिद्ध इस 
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भाष्य - 
तस्य वैश्वानरस्य छान्दोग्ये सिद्धवदुपादानम--यस्त्वेतमेव॑ प्रादेशमात्रमभि- 
विमानमात्मानं वैश्वानरघुपास्ते' ( छा० ५।१८।१ ) इति । तथा सर्ववेदा- 
नतप्रत्ययत्वेनाऽन्यत्र विहितानायुक्थादीनामन्यत्रोपासनविधानायोपादानात्‌ 
प्रायद्शेनन्यायेनोपासनानामपि सर्वबेदान्तप्रस्ययत्यसिद्धिः ॥ ४ ॥ 
माप्यका अनुवाद | 
सम्पादित वेश्वानरका छान्दोग्यमें सिद्धके समान उपादान है--यर्त्वे- 
तमेवम्‌०? (जो प्रादेशमात्र अभिविमान वैश्वानरकी [ यह में हूँ | इस प्रकार से 
उपासना करता है, वह )। ओर सवैवेदान्तप्रत्ययत्वरूपसे विहित उक्थ आदिका 
अन्यत्र उपासनाके विधानके लिए महण होनेसे प्रायद्रीनन्यायसे उपासनाओं में 
भी सवेवेदान्तप्रत्ययत्वकी सिद्धि होती है ॥ ४॥ 





रतम्रभा 

भवत्येव यस्माद्‌ विदुषः नरस्य भेदददिीनः तदेव व्रह्म भयङ्करं भवति । अज्लैवा- 
ठमित्यमन्वानस्येत्यथः | '्रादेशमात्रम्‌ उपास्ते इति सिद्धवदुपादानं वैश्वा- 
नरविचेक्यं द्शयतीत्याह--तथेति। किश्व, सवेषु वेदान्तेषु उक्थादीनां प्रतीयमान- 
त्वेन देतुनेतदवगम्यते--अन्यन्ोक्तानां तेपामन्यन्रोपास्त्यर्थमुपादानमिति । तत- 
स्तद्पास्तीनामपि सर्ववेदान्तप्रमाणकत्वेन ऐक्य बाहुल्येन सिध्यतीत्याह--तथेति | 
, हावियेक्यवदुक्थादिवियैक्यमित्यर्थः ॥ ४ ॥ 

रत्न्रभाक्रा अनुवाद 

अद्वेयमें जव स्वत्प भी भेद देखता है, तव इसको संसारजन्य भय होता ही है, क्योंकि मुझसे ईर 
भिन्न है, इस प्रकार भेददर्शी विदान्‌ नरके लिए वही बरह्म भयङ्कर होता है, जो नर भे त्रह्म हूँ? ऐसा 
नी विचार करता दै, उसके लिए ऐसा अर्थ है। 'आदेशमात्रमुपास्ते' (प्रदेशसान्रकी उपासना करता 
है) इस प्रकार सिद्धवदुपादान वैश्वानर विद्याकी एकता दिखलाता है, ऐसा कहते हैं-“ “तथा” इत्यादिसे । 
ओर सभी वेदान्तोंमें उक्थ आदिक़े प्रतीयमानत्वहेतुसे यद ज्ञात होता है कि अन्यतरे उक्त उकथ 
आदिका अन्यन्न उपादान उपासनाके लिए है। अतः उनकी उपासनाओंका भी सव बेदान्तोंमें प्रमाण 
होनेसे मायः ऐक्य सिद्ध होता है, ऐसा कहते हैं---“तथा” इत्यादिसे । ब्रह्मविद्याके ऐक्यके 
समान उक्थ आदि विद्याएँ एक हैं, ऐसा अर्थ है ॥ ४ 0 


किए च, स ४५ 
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[ २ उपसंहाराधिकरण छ ५ 
टकोपास्तावनाहाया आहार्या वा गुणाः श्रुतौ । 
अनुक्तत्वाद्नाहार्या उपकारः भूतेगूणिः ॥ १ ॥ 
श्रुवत्वादन्यशास्रायामाहार्या अग्निहोत्रवत्‌ । 
विशिष्टविद्योपकारः स्वशाखोक्तगुणे।! समः# ॥२॥ 
[ अधिकरणसार | 
सन्दे्‌ह--एक उपासनामें श्रुत रुरणोका अन्यत्र उपसेहार करना चाहिए 
अथवा नहीं ! । 
पूवैपक्च-यु्णोका उपसंहार नहीं करना चाहिए, क्योकि उनका श्रुतिमे कथन 
नहीं है, और भुत गुणोसे दी वियाका उपकार होगा । 
सिद्धान्त--अन्य शाखाओंमें गुर्णोका श्रवण दोनेसे अग्निहोत्रके समान उन 
गु्णोंका एक उपासनामे उपसंहार करना चाहिए । विशिष्ट विद्याका उपकार स्वशाखोीक्त ' 
गु्णोंके समान हैं, अतः उपरंदार करना युक्त है । 


उपसंहारोऽ्थौमिदाद्विधिदोषवत्समाने च ॥ ५ ॥ 


पदच्छेद--उपसंहारः, अर्थामिदात्‌ , विधिशेषवत्‌ , समाने, च । 

पदारथोक्ति--विधिरोषवत्‌-यथाऽगनोत्रस्य सर्वश्रेष्यात्‌ तच्छेषाणामुपसंहार- 
स्तद्वत्‌ू, समाने--उपासने, उपसंहारः--गुणोपसंहारः [ योभ्यः, कुतः £ ] 
अथीभेदात्‌--उपास्यगुणर्निवल्यैस्योपासनरूपार्थस्य सवेशाखास अमभिन्नलात्‌ इत्यथैः। 

सापार्थ--जैसे सर्वत्र अग्निहोत्र एक है, अतः उसके शेष गुणोका उपसंहार 
होता है, वैसे दी उपासनामें भी गुणोपसंहार करना चाहिए क्योंकि उपास्यके युणोसे 
प्राप्य उपासनारूप अर्थका सब शाखाओंमें अमेद है, ऐसा अर्थ है । 


# भाव यह है कि वाजसनेयकर्मे प्राणवियामें 'रेतों होचक्राम! इत्यादिसे रेत नामका अधिक 
शण श्रुत है, उसका छन्दोग्यकी प्राणिमि उपहार नहीं करना चाहिए, क्योकि यहाँ वह 
नहीं कदा गया है, विय्योपकार तो यहाँ श्रुत प्राण, वाग्‌ आदि शुणोसे होगा । 

ऐेसा पूर्वपक्ष प्राप्त तोनेपर सिद्धान्ती कहते हैँ कि यदपि इस शाखामें अशत है, तथापि अन्य शाखामें 
श्रत होनेसे उसका उपसंहार करना ही चाहिए, क्योंकि अग्निहोत्र आदि अचुष्ठानमे उपसंहार देखा जाता है। 
अपनी शाखाओर्मे उक्त गुर्णेति ही विद्याका उपकार सिद्ध दै तो पुनः शुणोपसंहार निरर्थक है, ऐसी 
मार्गा नहीं करनी चाहिए 'कर्मके आधिक्यस फलका आपिक्य होता है? इस न्‍्यायसे अपनी साखा 
उक्त युणके समान अन्य श्ाखामें उक्त युण सी उपकारक होता है। इससे गुणका उपहार करना चाहिए। 
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भाष्य 
इदं प्रयोजनसत्नम । स्थिते चैवं सर्वेदान्तप्रत्ययत्वे सर्वविज्ञानाना- 
सन्यत्रोदितानां विज्ञाचयुणानासन्यत्रापि समाने विज्ञान उपसहारो भवति 
अथामेदात्‌ । य एव हि तेपां गुणानामेकत्रार्थो विशिष्टविज्ञानोपकारकः स 
एवान्यतरापि । उभयत्रापि हि तदेवैकं विज्ञानम्‌ , तस्मादुपसंहारः। बिधिरोपयत्‌ 
माप्यका अनुवाद 
यह प्रयोजन सूत्र है। सम्पूर्ण विज्ञान सचैवेदान्तगम्य हैं? ऐसा निणेय होनेपर 
अन्यत्र कथित वचिज्लानगुणोंका तुस्य अन्य विज्ञानमें उपसंहार होता 
है, क्योकि अर्थका भेद नहीं है। उत्त गुणोंका एक स्थरुसें जो अर्थ विशिष्टविज्ञानका 
उपकारक है, वही अन्यत्र भी है । कारण कि दोनों स्थलॉमें वह्दी एक विज्ञान 
है, इससे उपसंहार है । (विधिशेषवत्‌! (विधिशेपके समान ) जिस प्रकार विध्य्ढः 


रलगमभा 
सर्वशाखा विधेक्यचिन्तायाः फल्माह--उपसंहार इति । शाखाभेदे 
समानवियायां श्रुता गुणाः, यथाश्रुति म्यवस्थिताः, उत एकत्राश्चुताः इतरशाखातः 
उपसंहतैव्या इति सन्देहे विचेक्येऽपि तत्र तत्रोक्तेरेव गुणैर्वियोपकारसिद्धेः शाखा- 
मेदेन गुणाः ग्यवस्थिता इति पूर्वपक्षः । तत्र पक्ृतवियैक्यचिन्तानेप्फल्यमिति 
पारम्‌ । सिद्धान्तत्वेन सूत्र व्याचष्ट--स्थिते चेत्यादिना । गुणानां गुण्यविना- 
मावादेतच्छाखास्था विद्या चाखान्तरोक्ततद्वियागुणवती तदभिन्नत्वात्‌ तद्भिवाव- 
दित्यनुमानाद्‌ विचेक्ये गुणोपसंहारसिद्धिरित्यथः। प्रधानिक्ये तत्तदुपकारकाणामङ्गना- 
मुपसंहारे दृष्न्तमाह--विधिरेपवदिति । उक्तमेव व्यतिरेकडुखेनाऽऽह- यदि 
रलग्रभाका अनुवाद 

सव शाखाओंमें एक विद्याके विचारक्रा फल कहते हैं--“उपसंहार” इत्यादिसे । शाखाओंका 

भेद होनेपर भी समान विं श्रुत गुण श्रुतिके अनुसार व्यवस्थित हैं या एक शाखामें अश्रत 
गुणोंका इतर शाखासे उपसंहार है, इस प्रकार सन्देह होनेपर पूर्वपक्ष यह होता है कि विद्याके 
एक दोनेपर भी उन उन स्थानोंमें उक्त गुते दी उपकारकी सिद्धि दोनेसे शाखाके भेदसे 
शुण व्यवस्थित हैं । उस पूर्वपक्षमें अकृृत एक विद्याका विचार निष्प्रयोजन है। सिद्धान्तरूपसे 
सूत्रका व्याख्यान करते हैं---“स्थिते च” इत्यादिसे । ग्रुणोंका गुणाश्रयंके साथ अविनाभाव होनेसे 
एक शाखामें स्थित विद्या अन्य शाखास्थ वियके गुणका आश्रय करनेवाली है, उससे अभिन्न 
दोनेसे उस विद्याके समान, इस अनुमाने विद्ार्मे ऐक्य सिद्ध होनेपर गुणो उपसंहारकी 
सिद्धि होती दे, ऐसा अर्थ है। अधानके एक दोनेपर तत्तद्‌ उपकारक अगोके उपसंहारमें दान्त 
कहते हँ---“विधिशेषवत्‌ः” इत्यादिसे । जो कदा गया है उसका व्यतिरेक दृषटास्तसे कथन करते 
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„(च्यव 

भाव्य 
यथा हि विधिशेषाणासग्निहोत्रादिधमीणां तदेवेकमग्निहोत्रादि कम स्त्र 
त्थीभेदाुपसंहरण्‌, , एवमिहापि । यदि हि विक्ञानमेदो भवेचतो विज्ञाना- 
न्तरनिबद्धलाद युभानां अकृतिविकृतिभावाभावाध न स्यादुपसंहारः । 
विज्ञानिकत्पे तु नेवमिति, अस्यैव तु प्रयोजनसूत्रस्य अपशः सच भेदा- 
दित्यारम्य भविष्यति ॥ ५ ॥ 
साप्यका अनुवाद 

अग्निहोत्रादि धर्मोका वदी एक अग्निहोत्रादि कमे स्वेत्र है, इस प्रकार अर्थका 
भेद न होनेसे यहां सी उपसंहार दै । यदि विज्ञानका भेद दो, तो गुर्णोंके अन्य 
विज्ञान में निवद्ध होनेसि और उनमें प्रकृतिविक्तिभावके न रदनेसे उपसंहार 
नहीं होगा । विज्ञानके एक होनेपर तो ऐसा नहीं होगा । इसी प्रयोजनसूत्रका 
विस्तार 'स्वाभेदात? इत्यादि सूत्रके आरस्भसे दोगा ॥ ५॥ 











रलप्रभा 
हीति । ननु आम्तेययागावरुद्धानां गुणानां ततो भिन्ने सौर्ये प्रक्िवद्‌ वियान्तरस्थ- 
गुणानां वियान्तरे प्राप्तिः किं न स्यादित्यत आह--प्रकृतीति । प्रकृतिगुणानां विकारे 
प्रापियुक्ता, विद्यानां तु प्रकृतिविक्ृतिमावासिद्धेः न तत्प्रियः । नैवमिति । 
गुणानुपसंहारो नेत्यर्थः। उत्तरसूत्राणामनेन सूत्रेण पौनरुक्त्य॑वारयति-- 
अस्येवेति ॥ ५ ॥ 
रत्वप्रभाका अनुवाद 

है." दि हि” इत्यादिसे । अग्नेय यागम अवरुद्ध---अन्वित गुणोंकी उससे भिन्न सोयं यागमें 
छसे प्राप्ति होती है, वैसे ही अन्य विद्यास्थ गुणोका अन्य विद्यार्में उपसंहार क्यों नहीं होता दे! 
इसपर कहते हैं--- अकृति” इत्यादिसे । अकृतिके गुर्णोकी विकारमें पर्षि सयुक्तिक है, परन्तु 
वयामि तो प्रकृतिविक्ृतिमाव ही. असिद्ध है, अतः उसकी प्रक्षि नहीं है, ऐसा अर्थ है 
“नैवम्‌” इत्यादि इसका--मुणोंका अनुपसंहार नहीं है, ऐसा अर्थ है । उत्तर सूत्नोंका इस सूत्रके 
साथ पौनरुत्तय वारण करते हैं---/अस्येब” इत्यादिस ॥ ५ ॥ । 


नसा ह 


# 8 (छर 
^ » 





भाषि० इतू० ६] शाङ्करभाप्य-रतनप्रमा-भाषादुवादसहित १८६९ 


ख्स्स्य्स्स्स्स्स्स्स्य्स्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्स्स्य्य्प्य्य्प्प्स्स्स्ज्स्य्य्स्स्स्प- 











[ ३ अन्यथात्वाधिकरण ° ६-८ |] 


एका भिन्नाऽथवोद्वीथविद्या छान्दोग्यकाण्वयोः । 
एका स्यान्नामतामान्यात्‌ संग्रामारिसमत्वतः ॥२॥ 
उद्गीथावयवांकार उद्वातेत्यभयोर्भिदा । 


वेयभेदेऽर्थवादादिसास्यमत्राऽग्रयोजकरम्‌# ॥ २ ॥ 


[ अधिकरणसार | 


सन्देद--छान्दोग्य और वृददारण्यकमे कथित उद्गीथविद्या एक है अथवा मिन है! 


पूर्वपक्ष--एक है, क्योकि समान नाम है और संआम आदि भी समान द| 


सिद्धान्त-उद्वीयविचया भिन्न है, क्योंकि उद्रीथावयव अकार ओरं उद्राता, इन 
दोनों वेर्योका भेद है और वेके भेद दोनेपर संग्राम आदि अर्थवादकी समानता विद्याके 
एकत्वम प्रयोजक नहीं है । 








+ भाव यह है कि 'उद्बीथविद्या! इस प्रकारका नाम छान्दोग्य और बददारण्यकर्म एक दोनेसे 
दोनोंमे उद्दीथविद्या एक दी है, यद्यपि नाम श्रौत नहीं दै, तथापि संग्राम आदि जो श्रौत हैं वे दोनों- 
छान्‍्दोग्य और बृददारण्यकम समान हैं। क्योंकि छान्दोग्यमें सात्विक इन्द्रियदृत्ति आर तामस इन्द्रिय- 
वृत्तियोर्मे ऋमशः देवासुरमावका अद्गीकार करके उनके संग्रामका निरूपण करके वाग्‌ आदि देव 
भसुरोसे तिरस्कृत हुए, यह कहकर प्राण विजयी कहा गया है। यह सव इहदारण्यकर्म भी समान- 
रूपसे कदा गया दे । इससे उभयत्र विया एक दै । 


येता पूर्वपक्ष प्राप्त होनिपए--सिद्धान्ती कहते दें कि उद्भीथविद्या भिन्न है, “क्योकि वेयका स्वरूप 
भिन्न-सिन्न है---छान्दोग्यमं सामभागविशेष उद्भीथावयव ञ्न्कारकी प्राणइष्टिस उपासना विहित द. 
और काप्ववेदमें तो सम्पूण उद्रीथभक्तिका जो उद्भाता वागादिका प्रेरक प्राण है उसकी उद्घातृदृष्टिसे 
उपासना विदित है, अतः वेयकी भिन्नता दोनेसे विधाकी भी भिन्नता दै। संग्राम आदिकी समता 
वियाके एकत्वकी साधिका है, यह जो पूर्वम कदा गया है, वह अथैवादमात्र होनेसे एक उद्रीथविधाका 
साधक नहीं है। अतः यह सिद्ध हुआ कि उद्दीधविद्या. भिन्न ही दे । 
३३५ 
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अन्यथात्वं शब्दादिति चेन्नाविशेषात्‌ ॥ ६ ॥ 

पद्च्छेद्‌--- अन्यथात्वम्‌ , शब्दात्‌ , इति, चेत्‌, न, अविशेषात्‌ | 

पदाथोक्ति--शव्दात्‌--त्वं न उद्वायः (तसुद्रीथुपासाश्चक्रिरेः इति 
उद्गीथकतवृत्वेनोद्वीत्वेन च प्राणस्योषास्य्वप्रतिपादकात्‌ शब्दात्‌ , अन्यथालम्‌-- 
भिन्नशाखागतानां सजातीयोपासनानां भिन्नत्वम्‌ [ एवाज्लीकार्यम्‌ ] इति चेत्‌ न--- 
तेन प्रकारेण यदि कश्वनाशङ्केत तहिं तन्न योग्यम्‌ , [ कुतः १] अविशेषात्‌ू-- 
देवासरसड्आमोपक्रमासुरात्ययामिप्रायप्रभृतीनामुभयत्र तुल्यत्वात्‌ [ अतो न 
विद्याया मेदः, अपि तु तस्या एेक्यमेवेति भावः ] । 

सापाथं---ल्व न उद्वायः तमुद्दीथमुपासाश्चक्रिरे! इत्यादिमें उद्वीधके कर्ती- 
रूपसे और उद्गीथरूपसे प्राणकी उपासनाका प्रतिपादन करनेवाले शब्दोंसे 
भिन्न शाखामें पठित सजातीय उपासनाओंका भेद ही है, यदि इस प्रकार को$ 
आशाङ्क। करे तो वह युक्त नहीं है, क्योकि देवता और अघुरोके सड़प्रामका उपक्रम 
एवं असुरोंका पराजय आदि दोनोंमें समान हैं, अतः विद्याका भेद नहीं है, 
किन्तु एक ही विद्या है, ऐसा भाव है। 

माप्य 
वाजसनेयके ते ह देवा सचुरहन्तासुरान्यज्ञ॒ ॒उद्दीथेनात्ययामेति 
साण्यका अनवाद 

वाजसनेयकमे ते ह देवा ऊचु:०” ( उन देवताओं ने कहा कि इस यज्ञमें 

असुरोंको जीतकर देवत्व प्राप्त करें ), और ते इ वाचमूचु:०” ( उन्होंने--प्राणोंने 
रत्रग्रभा 

पूवं चोदना्विशेषादुत्सगैतो विचेव्यसुक्तम्‌, तस्याऽपवादं वक्तुमाह--अन्य- 
-थात्वमिति। अन्न वाजिनायुद्रीथत्राह्मणम्‌, छन्दोगानासुद्रीथाध्यायं च विषयमाह-- 
वाजेत्यादिना । ते ह देवाः--सात्त्विकबृत्तय: प्राणा न्योन्यमूचुः हन्त इदानीम्‌ 
अस्मिन्‌ यज्ञे उद्गीथेन ओद्वत्रेण कर्मणा रजस्तमोबृत्तिरपान, असुरान्‌ अतीत्य 

रत्वप्रभाका अनुवाद 

अरणा आदिके अविशेषसे-समानतासे “विद्या एक है” ऐसा जो पूर्वमें कहा जा चुका है, उसका 

निषेध करनेके लिए कहते हैं-अन्यथात्वम्‌”” इत्यादिसे । यहां वाजसनेयकोंका उद्रीथ 


ब्राह्मण ओर छन्दोर्गोका उद्रीथाध्याय विषय है, उसे कहते हैं--“वाज” इत्यादिसे । "ते ह 
देवाः! अथात्‌ सात्त्विकब्त्तिवाले प्राण परस्पर कहने लगे कि हर्ष है, अब इस यज्ञम उद्रीथसे- 
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माप्य 

( बू १।३।१ ) ते ह वाचमूचुस्त्वं न उद्वायेति तथा! (र ° १।३।२) इति 

प्रक्रम्य वचागादीन्‌ प्राणानसुरणाप्पविद्धत्वेन निन्दित्वा सुख्यग्राणपरिग्रहः 

प्वते--अथ हेममासन्यं प्राणमूचुस्त्वं न उद्घायेति तथेति तेभ्य एप प्राण 

उदगायत्‌" ८ बृ° १३७ ) इति। तथा छन्दोग्येऽपि- तद्ध देवा 

उद्वीथमाजहरमेनेनानभिभविष्यामः' ( छा० १।२।१ ) इति प्रक्रम्येतरान्‌ 

प्राणानसुरपाप्मविद्धत्वेन निन्दित्वा तथेव मुख्यप्राणपरिग्रहः पस्यते-- 

“अथ ह य एवायं युख्यः प्राणस्तमुद्दीथम्॒पासाश्चक्रिरें छा० १।२।७ ) 

इति । उभयत्राप च प्राणप्रशसया प्राणविद्याविधिर ध्यवसी यते | तत्र 

भाष्यका अनुवाद 
इस प्रकार निदचय करके वाणीसे कहा कि तू हमारा उद्गापम्बन्धी कर्म कर ) 
इस प्रकार उपक्रम करके वाक्‌ आदि प्राण असुर-पापोंसे आक्रान्त हैं, ऐसी 
उनकी निन्दा करके मुख्य प्राणका परिग्नह कहते हँ--“अथ देममासन्यम्‌० 
( अनन्तर मुखवर्ती प्राणसे कहा कि तुम दमारा औद्यान्र कर्म करो, हां, 
` कहकर उस प्राणने उनका ओौद्गात्र कर्म किया )। वैसे ही छान्दोग्यमें मी तद्ध 
. देवा:० ( उस देवासुर संग्राममें इस कर्मसे असुरोंका पराभव करेंगे, इस प्रकारफे 
अमिप्नायवाले देवताओंने औद्गान्र कर्मच उपलक्षित सोमयाग किया) इस प्रकार 
उपक्रम करके अन्य प्राणाके भसुर्योके पापसे आक्रान्त होनेसे उनकी निन्दा करके 
उसी रीतिसे मुख्य प्राणका परिग्रह किया है--“अथ द य० ( अनन्तर मुखबर्ती 
जो यह प्रसिद्ध प्राण है, उसकी उद्गी थरूपसे उपासना की) इस रीतिसे वाजसनेयक 
रत्रप्रभा 
देवत्वं गच्छामः". इति। ते चैवं निर्दोपसुद्गीथकर्तारस॒पास्य॑ निधीरयितं कृत- 
संवादाः प्रथम वा परीक्षितवन्तः--त्वमौद्गात्र नः अस्माकं कुर्विति । तया 
अनृते कृतम्‌ । तथा प्राणचक्षुःशनोत्रमनांस्यपि कामेना5सुरपाप्मना यस्तानीति 
निन्दित्वा आसन्यम्‌ आस्ये भवं मुखमध्यस्थं प्राणम्‌ उपास्यं निधीरितवन्तः । 
तत्‌ तत्र अन्योन्याभिभवात्मके युद्ध प्रकते देवाः पूर्ववदुद्रीथमाहतवन्तः। अनेनोद्वी- 
रलग्रभाका अनुवाद 

 ओऔद्गभान्न कमेसे राजस ओर तामस इत्तिवाले असुरोंका पराजय करके देवभावको आप्त करें । 
इससे उपास्य निर्दोष उद्नदीथके कत्तोका निधारण करनेके लिए परस्पर परामंश करके देवताओंने 
प्रथम वाणीकी परीक्षा की--'तू हमारा औद्भान्र कमे कर! वाणीने अदत किया, वैसे ही प्राण, चु, 
श्रोत्र और मनको भी कामरूप असुरपापसे भ्रस्त हुए देखकर उनकी निन्दा करके उन्होंने आसन्य-- 
मुखमें रदनेवाखा प्राण उपास्य हे, इस प्रकार निश्चय किया, ऐसा अथे है । परस्पर तिरस्कार 
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माप्य 
संशयः--किमत्र विद्याभेदः स्यादाहोस्विद्विद्यकत्वमिति । कि ताचत्‌ प्राप १ 
पूर्वेण न्यायेन विचेक्रत्मिति । नयु न युक्त विकलं प्रक्रमभेदात्‌ 
अन्यथा हि प्रक्रमन्ते वाजसनेयिनोऽन्यथा छन्दोगाः श्वं न उद्घाया 
(व्र ° १।२।२) इति वाजसनेयिन उद्रीथस्य कठत्वेन प्राणमासनन्ति, छन्दो 
गास्तूद्रीथत्वेन तयुद्धीथुपासाश्चक्रिरेः ८ छा० १।२।७ ) इति, तत्‌ कथं 
माप्यका अनुवाद 
और छान्दोग्य दोनों स्थरे प्राणकी प्रशंसा होनेंसे प्राणविद्याकी विधिका 
निश्चय होता है । यहांपर संशय होता है कि यहां विद्याका भेद है या एक.विद्या 
है? तब क्या प्राप्त हुआ ९ 
पूर्वपक्षी->पूर्व न्याय से एक विद्या है--यह प्राप्त होता है। परन्तु 
विद्याका एकत्व युक्त नहीं है, क्योंकि वाजसनेयी अन्य प्रकारचे उपक्रम करते हैं । 
ओर छन्दोग अन्य रीतिसे उपक्रम करते हैं, इसलिए उपक्रमका भेद है । 'त्व॑च 
उद्गाय०! (तू हमारा औदूगान्र फमै कर) ऐसा वाजनेयी प्राणका उद्गीथके कर्ता- 


रतयया 
थैनेनानसुरान्‌ जयेमेत्यथ: । मेदमिदमानाभ्यां संशयमाह--तत्रेति । अत्र पूर्वा- 
धिकरणसिद्धान्तन्यायेनोद्धीथविचेति संज्ैक्येत विचेक्यमिति पूर्वपक्षे मिथोगुणोप- 
सहारः फर्‌, सिद्धान्ते सं्नैक्येऽपि विथेक्वापवादादनुपसंहार इति । एवं यत्र 
पूर्वन्यायेन पूवैपक्षः, तत्रापवादिकी सङ्गतिरिति मन्तव्यम्‌ | सूत्रस्थसिद्धान्ति- 
राङ्खामागं व्याचष्ट--नन्रु न युक्तमिति । संपूर्णाद्गीथकर्मकर्ता प्राणो वाजि- 
नामुपास्यः, उद्गायेति कतृशव्दात्‌ । छन्दोगानां तूदृगीथावयव ओङ्कारः प्राण- 
दष्टा उपास्यः । ओमित्येतदक्षरमुद्गीथम्‌! ( छा ° १।१।१ ) इत्युपक्रम्य प्राण- 
रत्वम्रभाका अनवाद 
रुप युद्धका आरम्भ होनेपर देवताओंने पूवंकी मति उदूगीयसे उपलक्षित कर्म किया यह 
सोचकर कि इस उदुगीथ कर्मे असुरोंपर विजय पावें, दसा अर्थ है। - भेदभमाण ओर 
अभेद्प्रमाणसे संशय कहते हैँ---“तत्र” इत्यादिसि । यहाँ पूवाधिकरण सिद्धान्तके न्यायसे 
'उद्रीथविद्य।' इस प्रकार एक संज्ञा होनेसे एक विद्या है, अतः पूवपक्षमें परस्पर गुणोपसंहार 
फल है, सिद्धान्तमें संज्ञाके एक होनेपर भी विद्याके एकत्वका अपवाद होनेसे अलुपसंहार है । 
इसलिए जहां पूेन्यायसे पूवपक्ष हो, वहाँ आपवादिकी सङ्गति होती है, ऐसा जानना चाहिए 
सूत्रमें स्थित सिद्धान्तीके शह्लाभागका व्याख्यान करते हँ--“ननु न युक्तम” इत्यादिसे। 
सम्पूर्ण उद्नीथ कमैका कर्ता प्राण वाजसनेयियोंका उपास्य है, क्‍योंकि 'उद्दाय” यह कतेवाचक 
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भाष्य 

विद्येकत्व॑ स्यादिति चेत्‌, नैष दोपः; नद्येतावता विशेषेष षिचैकल्वसपग- 
च्छाते, आविशपस्याप बहतरस्य प्रतीयसमानत्वात्‌ । तथा हि---देवासुर- 
संग्रामोपक्रमवमसुरात्ययाभिग्राय उद्रीथोपत्यासो वागादिसंकीतेन तन्निन्द- 
या मुख्यप्राणव्यपाश्रयस्तद्वीयाचासुरविध्व॑सनमश्मलोशनिदर्शनेनेत्येव॑ बह 
वोड्थां उभयत्राष्प्पविशिष्टाः प्रतीयन्ते । वाजसनेयकेऽपि 'चोड़ीथसामाना- 

भाष्यका अनुवाद 

रूपसे श्रवण कराते ह । और छन्दोग तो 'तमुदगीथसुपासाश्चक्रिरे०” ( उसकी 
उदूगीथरूपसे उपासना की ) इससे विद्याका एकत्व किस प्रकार समुचित होगा, 
यदि ऐसा कदो; तो यह दोप नहीं है, कथोंकि ऐसे साधारण विद्येपस्े विद्याके 
एकत्वका निरास नहीं हो सकता है, कारण कि विशेषशुन्य बहुतर भाग भी 
प्रतीत होता है, जेसे कि देवासुरसंम्रामका उपक्रम, असुरोंके पराभवके लिए 
संवाद, उद्गीथका उपन्यास, वाक्‌ आदिका संकीर्तन, उनकी निन्दासे प्राणका 
आश्रय और अन्य--पापाणछोष्टके दृष्ठान्तसे उतके--प्राणके वीये द्वारा असुरोंका 
विध्वंस, इस प्रकार अनेक अर्थ उभय स्थछॉमें समान हैं, ऐसा प्रतीत होता है | 





रत्वम्रभा 

मुदूगीथमिति कर्मरूपलशब्दात्‌ । तथा च कर्तृकर्मणोरुपास्थयोभेंदादू विद्ययोरन्य- 
थार्लेमू--भेद इति शज्लाथः। उद्भीथत्वेनेति । “कारत्वेनेत्यथेः ॥ अल्परूपभेदो 
न विदेक्यविरोधीत्युक्तन्यायेन पूर्वपक्षी परिहरति--नैष इति। अघुरात्यया- 
भिप्रायः--असुरजयाय संवादः । यथा अद्रमानं प्राप्य छोष्टो विध्वंसते, तथा 
प्राण हन्तुमागताः असुराः तस्य वीर्येण स्वयमेव ध्वस्ता इति श्रुतमुभयत्रित्यथः | 

रत्वे्रभाका अनुवाद 

शब्द है, ओर छन्दोर्गोका तो उद्वीथका अवयव जो कार है वह प्राणदष्टिसे उपास्य है, 
क्योंकि ° भित्येतदक्षरम्‌' ( ॐ इस अक्षररूप उद्ीथकी उपासना करें ) ऐसा उपक्रम करके 
आणसुद्गीथम” ( उसने मुख्य आ्राणकी उद्रीथरूपसे उपासना की ).इस प्रकार कम॑रूप शब्द हे । 
इसलिए कतां ओर कर्मरूप उपास्यके भेदसे विद्याका अन्यथात्व--सेद है, ऐसा शाद्धाका अर्थ है। 
“उद्गीथत्वेन” इत्यादि । उद्रीथत्वेन इसका कारत्वेन, एसा भथं है। थोड़ासा भेद विके एकत्वका 
विरोधी नहीं है, इस पूर्वोक्त न्यायसे पूर्वपक्षी परिहार करता है--'नेष दोषः इत्यादिते । 
भसुरात्ययाभिश्रायः--असुरोंके जयके लिए संवाद। जैसे पत्थर को पाकर मत्तिकाका ढेला चूर-चूर 
हो जाता है, ठीक वैसे ही प्राणका नाश करनेके लिए आये हुए अर उस प्राणकी- सामर्थ्यसे आप 
ही नष्ट हो गये, ऐसा दोनों श्रुतियोंमें श्ुत है , ऐसा अर्थ है। थोड़ेसे रूपके भेदका अङ्गीकरार करके 
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माप्य 
धिकरण्यं प्राणस्य श्रतमू- एय उ वा उद्रीथः ( ब्रू° १।३।२३ ) इति । 
तस्माच्छान्दोग्येऽपि कर्तं लक्षयितव्यम्‌ | तस्माच विचैकत्वमिति ॥ ६ ॥ 
माप्यका अनुवाद 
एवं वाजसनेयके मी प्राण ओर उदुगीथका सामानाधिकरण्य है--'एप वा 
उद्गीथः" ( यह निश्चय उद्गीथ है )। इससे छान्दाग्यमे भीं कर्तृत्व समझना 
चाहिए | इससे सिद्ध हुआ कि वियां एक है ॥ ६ ॥ ब 


रत्रममभा 
अल्परूपभेदमड्जीकृत्यापि विचेक्यसुक्तम्‌, सोऽपि नप्तीत्याट--वाजेति। उद्‌गीथ- 
कतृत्वेन प्राणस्योभयत्र श्रुतत्वादेकत्र श्रुत॑ कतृत्वमप्युभयत्र द्र्टन्यमित्य्थैः ॥ ६ ॥ 
रत्वमभाका अनुवाद | 
विद्याका एकत्व कहा, अब वह-स्वत्प रुपभेद भी नहीं है, ऐसा कहते हँ--“बाज” 
इत्यादिसे । उद्रीथकठेपसे प्राणका उभयत्र श्रवण होनेसे एकत्र श्रुत भी करवत दोनों स्थलॉपर 
समझना चाहिए, ऐसा अर्थ है ॥ ६ ॥ 


न वा प्रकरणभेदात्परोपरीयस्तवादिवत्‌ ॥ ७ ॥ 

पदच्छेद--न, वा, प्रकरणमेदात्‌, परोवरीयस्त्वादिवत्‌ । 

पदार्थोक्ति--त वा--नैव [ विधेक्यम्‌ , कुतः १] प्रकरणमेदात्‌-- 
“जओमित्येतदक्षरम्‌" इत्युद्नीथावयव ओङ्कारे प्राणदष्टिरुपदिरयते अन्यत्र तु त्वं न 
उद्वाय' इति सकरेव सामभक्तिः प्राणत्वेनावेयते, इत्युपक्रमभेदात्‌ [ तत्र दृष्टान्त 
उच्यते ] परोवरीयस्त्वादिवत्‌ू--परमात्मदृष्टयध्याससाम्येडपि (एप परोवरी- 
यानुद्रीथः' इति परोवरीयस्त्वादिविरिष्टसुद्रीथोपासनमक्ष्यादित्यादिगतदिरण्य- 
रमश्वुत्वादिविरिष्टोद्वीथोपासनात्‌ भिन्नम्‌ ; तद्वत्‌ , इत्यथः । 

भाषाथे--विया एक नहीं है, क्योकि 'ओमित्येतदक्षरम! इससे उद्गीथा- 
वयव ओंकारे प्राणदृष्टि उपदिष्ट है ओर अन्यत्र श्वं न उद्राय' इत्यादिसे सम्पूर्ण 
साममक्ति प्राणरूपसे उक्त है अतः उपक्रमका भेद है जैसे एष परोवरीयाजुद्गीयः' 
इस श्रुतिसे विहित. परोवरीयस्वादिविशिष्ट उद्गीथकी उपासना चक्षु, आदित्य 
आदिगत हिरण्यरमश्चत्वादिविरिष्ट उद्गीथ उपासनासे भिन्न है, वैसे प्रकृतमे विद्या 
भिन्न ही है, ऐसा समझना चाहिए | 
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। भाष्य 
नवा विचेकत्वमत्र न्याय्यम्‌, विद्याभेद एवात्र न्याय्यः | कस्मात्‌ १ 
प्रकरणभेदादिति । म्रक्रममेदादित्यथः । तथा हि--इह प्रकरमसेदो 
दश्यते छान्दोग्ये तावत्‌ ओमित्येतदक्षरस॒द्वीथमरपासीत! ( छा० १।१।१ ) 
हत्येवञुीधावयवस्योद्भारस्योपास्यत्वं॑ प्रस्तुत्य रसतमादिगुणोपल्याख्यानं 
च तत्र छृत्वा "अथ सख्वेतस्येवाक्षरस्योपव्याख्यानं भवति, (छा० १।१।१०) 
इति, पुनरपि तमेमोद्रीथावयवमोङ्कारमदवत्य॑देवासुराख्यायिकादारेण 
^ प्राणमुद्नीथमुपाप्ताश्चक्रिरें छा १।२।२ ) इत्याह । तत्र यदयुद्रीथ- 

भाष्यका अनुवाद 

यहां विद्याका एकत्व उचित नहीं है, विद्याका भेद ही उचित है। किससे 
प्रकरणके भेदसे अथोत्‌ उपक्रमके भेदसे, ऐसा अर्थ है। क्योंकि यहां पक्रमभग 
दीखता है--छान्दोग्यमें "ओभियेतदश्षस्सुदगीथयुपासीतः ८ ओम! इस वर्णौत्मक 
उद्गीथकी उपासना फरे ) इस प्रकार उद्गीथके अवयव ओऑकारमें उपास्यत्वका 
प्रस्ताव करके रसतम आदि रार्णोँका वहां उपव्याख्यान करके अनन्तर 
'्खस्वेतस्यैना ० ( इसी प्रकृत उद्रीथाख्य अक्षरका उपव्याख्यान ` होता है ) ऐसे 
फिर भी उसी उद्धीथावयव ओंकारकी अयुवत्ति करे देवाघुरकी आख्यायिका 

रत्भरभा 
` वहुविरुद्धरूपमेदाद्‌ न ॒विचेक्यमिति सिद्धान्तयति-न वेति । अक्षर 
विशिनष्टि---उद्भीथमिति । तदवयवमित्यथेः । पथिन्यादिरसानां रसतम ओङ्कारः; 
जापतिः समृद्धिः, इति गुणानुक्ा गुणवत्योङ्कारे प्राणदृ्टिविधानायाख्यायिका 
प्रस्तुतेत्याहई--रसतमेति । ननु वाजिवाक्येकवाक्यत्वाथ छन्दोग्योपक्रमस्थ- 
सुद्रीथपदं संपूर्णसामभक्तिपरमस्तु, शराणसुद्रीथम्‌" इत्यत्ापयद्रीथकतौ प्राण उपास्य 
इति व्या्यायतामित्यत आह-तत्र यद्युद्गीथेति । ओझ्ञारोपास्त्युपक्रमभन्ठ:, 

रलमभाका अनुवाद 

अदन्त विरुद्ध रूपके भेदसे विया एक नहीं है, ऐसा सिद्धान्त करते हेँं--“न वा 
इत्यादिसे । अक्षरका व्याख्यान करते दै-““उद्गीधम्‌” इत्यादिसि। उसका अवयव, ऐसा 
अर्थं हे । पृथ्वी आदि रसोका रसतम अकार है, आप्ति, समृद्धि, ऐसे यु्णोका कथन करके गुणवान्‌ 
जकारमें प्राणदष्टिका विधान करनेके लिए आख्यायिका प्रस्तुत हुई है, ऐसा कहते हैं--- 
“रसतम” इत्यादिसे । कोई शङ्का केरे कि वाजिवाक्येक साथ एकवाक्यता करनेके लिए 
छान्दोग्यके उपक्रममें स्थित उद्नीयपद सम्पूण सामभक्तिका बोघक हो श्राणसुद्रीथम्‌' 
इसमें भी उद्नीथकतो प्राण उपास्य है, ऐसा व्याख्यान- करो? इसपर कहते ऐँ---“तन 
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याप्य 
श़ब्देत सकला भक्तिरमिग्रेयेत तस्याथ कर्तोह्मातलिंक्तत उपक्रमश्रोपरुध्येत, 
लक्षणा च प्रसज्येत । उपक्रमानुरोधेन चैकस्मिन्‌ वाक्ये उपचारेण भवित- 
व्यू । तस्मादत्र तावहुद्रीथावयवे ॐकारे प्राणद्ष्टिसुपदिश्यते । वाजस- 
नेयके तद्गीथशब्देनाययवग्रहणे कारणाभावात्‌ सकलेव भक्तिरावेदयते, 
माप्यका अनुवाद 

हार उसको श्राणयुद्रीथ ० ( उन देवोंने नाखिकामें स्थित प्राणकी खद्रीथभक्तिसे 
उपासना की अर्थात्‌ नासिक्यप्राणदृष्टिसे उद्नीयावयव ओंकारकी उपासना की ) 
एस रीतिसे श्रति कहती है। उसमें यदि उद्दीथशाव्दसे सम्पूर्ण भक्ति असिश्रेत 
हो और उसका कती उद्राता ऋत्विक्‌ हो, तो उपक्रमका बाघ होगा ओर लक्षणा 
प्रसक्त होगी । एक वाक्यमें उपक्रमके अनुसार उपसंहार दोना चाहिए । इससे 
यहां तो इदरीथाचयव ओंकारमें प्राणदृष्टिका उपदेश है और वाजसनेयक्मे तो 








रतप्रसा 
उद्धीथपदे कर्ृलक्षणा चेति दोषद्वयं स्यादित्यर्थः । ननु सिद्धान्तेऽपि तत्पदेऽवयव- 
रक्षणा स्वीकार्य ततो वरं कर्चैरक्षणा, श्रुत्यन्तरानुंअहात्‌, तथा चोपसंहारे 
क॒तृप्राणोपास्तिनिश्चयादुपक्रमेडपि तन्निश्चय इत्यत आह--उपक्रमेति । सन्दि- 
गोक्रमो हि वाक्यशेपात्‌ निश्चीयते । यथा "अक्ताः शर्करा? इत्यत्राज्ञनद्रव्य- 
सन्देहे (तेजो धृतम्‌" इति शेपान्निश्वयः । इह तु उपक्रमेऽक्षरस्योपास्यत्वं निश्चितम्‌ , 
तत्समानाधिकरणो द्री थपदस्यावयवरक्षणा विनिश्ितेति “प्राणसुद्रीथम्‌ इद्युप- 
संहारस्तदेकाथतया नेय इत्यथः ॥ एवं छान्दोग्ये ओंकार उपास्य उक्तः, इतरत्र 
रलप्रभाक्रा अनुवाद 
यद्द्वीय” इत्यादि । अकारकी उपासनाके उपक्रमका मङ्ग ओर उद्रीथपदमे कर्तृलक्षणाये दो 
दोष प्राप्त होंगे, ऐपा अथं है । कोई शद्धा करे कि सिद्धान्ते सी उद्भीथपद की उद्रीथवयवर् 
क्षणा करनी पड़ती हे, उसकी अपेक्षा अन्य श्रुतिके अनुग्रहसे कतूलक्षणा अधिक श्रेष्ठ दं, 
इसी प्रकार उपसंदारमें उद्दीथकतों ग्राणकी उपास्तिका निश्चय होंनेसे उपक्रममें भी उसका 
निश्चय है, इसपर कहते हैं---““उपक्रम” इत्यादिसि । सन्देदास्पदं उपक्रमका वाक्यशेपसे निश्चय 
होता है, जैसे “अक्ताः शकराः” ( लिप्त हुई शकरा ) यहाँपर अश्नन द्वव्यका सन्देह होनेपर "तेजो 
घृतम्‌" इस वाक्यशेपसे अन्जन द्रव्यका निश्चय होता है । यहाँ उपक्रममें तो 
अक्षर उपास्य है, यदह निश्चित है। उस अक्षरका समानाधिकरण जो उदूगोथ पद्‌ है, 
उसकी अवयवमें लक्षणा भी निश्चित है अतः शरणम्‌ उद्घीथम! इस उपसंहारका उपक्रमके 
साथ एकार्थतासे अर्थ करना उचित है, ऐसा- अर्थ है । इसी अक़ार छान्दोग्ये 
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माप्य 
न उद्वायः ( ब्ृ° १।३।२ ) इत्यपि तस्याः कर्तोद्रातविवश्राणत्वेन निरूप्यत 
इति प्रस्थानान्तरम्‌ । यदपि तत्रो दरीथसामानाधिकरण्यं प्राणस्य तदप्युद्धा- 
तृत्वेनेव दिदश्यिपितस्य प्राणस्य सर्वात्मत्वम्रतिपादनार्थमिति न विद्यकत्व- 
मावहात, सकलभाक्तावपय एवं च तत्राप्युद्री थशव्द त चपस्यम्‌ । नच 
प्राणस्योद्वातृत्यमसमवेन हेतुना परित्यज्यते, उद्रीथभाववदुद्रातृभावस्याप्यु 
पासनार्थत्वेनोपदिश्यमानलात्‌ । प्राणवी्येणैव चो दाते द्वार क्मं॑करोतीति 
भाप्यका अनुवाद 

उद्रीथशव्दसे अवयवका ग्रहण करनेम कारण न होनेसे सकल भक्ति ही कथित है 

त्वं न -उद्गायः (तू हमारा ओदुगात्र कमै कर) इसमें भी उसका कर्ता 
उद्गाता ऋत्विक्‌ प्राणरूपसे निरूपण किया जाता है, इससे यदह अन्य प्रस्थान है । 
उसमें प्राणका उदूगीथके साथ जो सामानाधिकरण्य है वह भी उदुगादरत्वरूपसे 
दिखलानेके लिए इष्ट श्राणके स्वोत्मत्वके प्रतिपादनके लिए है विद्याके एकत्वका 
प्रतिपादन करनेके लिए नहीं है। और वहां सकल भक्तिमें ही उदुगीय शब्द है, 
अतः वेपम्य है। उसी प्रकार प्राणके उदुगादृत्वका असम्भव होनेसे परित्याग 
करना उचित नहीं है, क्योंकि रदुगीथभावके समान उद्गाठभाव भी उपासना 
के किए उपदिश्यमान है और उद्‌गाता प्राणकी सामथ्येसे ही औदूगान्नर कर्मको 

रत्प्रभा ह 
तु प्राण इति उपास्यमेदाद्‌ विद्यामेद इत्याह--बाजेति । यदुक्तं वाजिश्रुतावपि 
प्राणस्य उद्गीथरूपत्वश्रुतेरुपास्येक्यमिति, तद्‌ दृषयति--यदपीत्यादिना। तत्रोद्रीथ 
उपास्यतया नोक्तः, किन्तु प्राणस्योपास्यस्य गुणतयेत्यथः । किच, उद्धीथः ओंकारः 
छान्दोग्ये, अत्र तु भक्तिरित्युपास्यमेद इत्याह-सकङेति । प्राणस्य जडत्वा- 
च्ोदराचृत्वम्‌, किन्तूद्वीथत्वमेव वाजिभिरपि आद्यमिवयेकयमाराङ्गयाह-- न चेति । 
। रल्प्रभाका अनुवाद 
अकार.उपास्य कहा गया दे, अन्यत्र प्राण उपास्य कहा गया है, अतः उपास्यके मेदसे विद्याका 
मेद है, ऐसा कहते हैं--“बाज” इत्यादिये । यह जोकदा गया है कि वाजिश्रतिमे भी 
प्राणके उद्रीथरूपत्वके श्रवणसे उपास्य एक है, उसको दूषित करते हैं---यदपि” इत्यादिसे । 
वरदो उपास्यतया उद्बीथ नहीं कहा गया है, किन्तु उपास्य प्राणके गुणरूपसे कहा गया है, ऐसा 
अथ॑ है। छान्दोग्यमें उद्भीथका अर्थ कार है और वाजसनेयकर्में भक्ति है, . अतः उपास्य-भेद 
है, ऐसा कहते हैं---/सकल”? इत्यादिंस । जड़ होनेके कारण प्रण उद्भाता नहीं हो सकता, किन्तु 
उद्वीथत्वका ही वाजसनयियों द्वारा प्रहण करना चाहिए इस प्रकार एकताकी आशङ्का करके कहते 
हैं---“न च इत्यादिसे उस उदूगाताने वाग्बिशिष्ट श्राणसे औदूगान्न कर्म किया, अतः तिका 
२६६ 
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माप्य | 
नास्त्यस यवः | तथा च तत्रैव शाचितम्‌-- चाचा च लेव स आणेन चोद- 
गायत्‌! (° १।३।२४) इति । न च विवक्षितार्थमेदेऽवगम्यमाने वाक्य- 
च्छायाजुकारमात्रेण समानाथत्वमध्यवसातुं युक्तम्‌, तथा हम्युद्यवाक्पें 
भाष्यका अनुवाद 
करता है, अतः असम्भव नहीं है। उसी प्रकार वहां श्रवण कराया गया है कि 
वाचा च छेव॒० ( प्राण प्रधान वाणीसे और आत्मभूत प्राणसे उस उदुगाताने 
उद्यान किया ) | और विवक्षित अर्थके भेदका अवगम द्योनेपर वाक्यच्छायाके 
खादरयमात्रसे समानार्थत्वका निरचय करना युक्त नहीं है, क्योंकि अभ्युदय 








रत्रप्रसा 
सः उद्वाता वाग्विशिष्टप्राणेनीद्वात्न कृतवानिति श्रुतेरसम्भवोडपि नेत्यथैः । यदुक्तं 
वहुतराथीविरोषाद्धि विचेक्यमिति, तत्राह--न चेति। एकतरद्राता प्राणः 
उपास्यः, अन्यत्रोङ्कार इत्यन्तरज्ञोपास्यरूपभेदे स्पे सति वहिरज्ञाथवादसाम्य- 
मत्रेण नोपासनेक्यं युक्तमित्यथः । वाक्यसाम्यमत्रेण अ्ैक्यं नास्तीत्यत्र दृषटान्त- 
माह--तथा हीति । “वि वा एतं प्रजया पशुमिरक्धयति वर्धयत्यस्य आतृव्य यस्य 
हर्विनिरु्त पुरस्ताचन्द्रमा अभ्युदेति त्रेधा तण्डुलान्‌ विभजेद्‌ ये मध्यमाः स्युस्ता- 
नम्नये दात्रे पुरोडाशसष्टाकपार्ू कुर्याे स्थविषठास्तानिन्द्रय प्रदात्रे दर्धश्चरं 
येऽणिष्ठास्तान्‌ विष्णवे शिपिविष्टाय श्रते चरुम्‌ इत्यभ्युदयवाक्यम्‌ | अस्याथः-- 
यस्य यजमानस्य चतुर्देश्यामेव जमावास्याग्रान््या दर्शकर्मार्थ प्रवृत्तस्य पुरस्तात-पूर्व, 
दविः-तण्डुरुदधिपयोरूपम्‌ , निरुपम्‌--दरंदेवताभ्योऽन्यादिभ्यः सङ्कल्पितम्‌ चन्द्र- 
माश्च प्श्चादभ्युदेति, तम्‌ एतं यजमानं कारुव्यत्ययापराधात्‌ तदेव निरुप्त हविः 
रलग्रभाका अनुवाद 
असम्भव भी नहीं हे, ऐसा अर्थ है ओर यदह जो कदा गया है कि बहुतर अभके साद्दयसे विद्या 
एक है, उसपर कहते हैं--न च” इत्यादिसे। एक स्थलं उद्गाता आण उपास्य है 
ओर अन्यत्र ओंकार उपास्य है, इस श्रकार अन्तरङ्ग उपास्यरूप भेदके स्पष्ट होनेपर वहिरह्न 
अथवादकी समतामात्रसे उपासनाका एकत्व युक्त नहीं है, ऐसा अर्थ है । वाक्यकी ससतामाचसे 
एक अर्थ नहीं होता है, उसमें ट्टान्त कहते हैं--““तथा हि”? इत्यादिसे । “वि वा एतं प्रजया? 
इत्यादि अभ्युदय . वाक्य है । इसका अथं यह है---चतुद॑शीमें ही अमावास्याकी भ्रान्तिसे दर्श- 
यागके लिए रतत जिस यजमानका दके देवता मि आदिके लिए तण्डुल, दधि और 
कुग्धरूप हवि पूवम दी सङ्कल्पित हुआ है और अनन्तर चन्द्रमा उदित होता है उस 
ग्रजमानकी कालके व्यत्ययजन्य अप्राधसे वही सङ्कस्पित्‌, हवि प्रजा आदिमे रहित करता 
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भाष्य 
पशुकामवाक्ये च--त्रेधा तण्डुलान्‌ विभज्ये मध्यमाः स्युस्तानग्नये दत्रे 
पुरोडाशमण्ठाकपा् इयौत्‌' इत्यादिनिर्दशषसाम्येऽप्युपक्रमभेदादभ्युदयवाक्ये 
देवतापनयोऽध्यवसितः, प्कामवाक्ये तु यागविधिः, तथेदाप्युपक्रममेदा- 
माप्यका अनुवाद 
वाक्यभे और पशुकाम वाक्यम 'त्रेधा तण्डुखान्‌० ( तण्डुलके तीन विभाग करे 
और जो -मध्यम द्ों उनका दाता अगम्रिके लिए अष्टकपार पुरोडाश करे) 
इत्यादि निर्देशसाम्य होनेपर भी उपक्रमका भेद होनेसे अभ्यद्यवाक्यरमे 
(दविका) पूर्वं देवतासे अपनय ( वियोग ) है, ऐसा निश्चय किया गया है, और 
पशुकामवाक्यमें तो यागकी विधि है, ऐसा निश्चय किया गया है, वैसे यहां भी 
| रत्रप्रभा 
प्रजादिना अर्धयति वियोजयति, रात्रं चाऽस्य वर्धयति, यस्मात्‌ काल्आान्तिमान्‌ 
. यजमानः, “ये मध्यमादिभावेन त्रेधा भूतास्तण्डुलः दध्यादिसहिताः निरुप्ताः, 
तान्‌ विभजेद्‌ अग्न्यादिभ्यो वियोजयेद्‌ वियोज्य च दातृत्वादिगुणकाम्न्यादिभ्यो दश- 
देवभिन्नेभ्यो निर्वपेदिति दधन्‌ दधनि स्थविष्ठतण्डुलचरं श्रते दुः्मेडणिप्ठचरु- 
मित्य्थैः | अन्न कालापराधे देवान्तरयुक्त प्रायश्रित्तरूपं दशोद्‌ भिन्नं करम विधीयते 
इति प्रापि तण्डुल्त्रेधात्वाचनुवादेन विभजेदिति दविपः प्रकृतदेववियोगेन तस्मिनेव 
दर्शकर्मणि देवतान्तरसम्बन्धमात्रविधानम्‌ , न करमन्तरमिति सिद्धान्तितम्‌ । एवम- 
भ्युदयवाक्ये कारापराधेन उपक्रमाइशकर्मण्येव हविषः पूवैदेवताभ्योऽपनयो वियोगोऽ- 
ध्यवसितः, पशुकामवाक्ये तु यद्यपि “ये स्थविष्ठास्तानगनये प्रणयतेऽ्ाकपारं 
रलम्रभाका अनुवाद 
है और उसके शत्रुओंकी इद्धि करता दै । इसलिए कालकी भ्रान्तिवाला यजमान, जो मध्यमादि 
भावसे तीन ग्रकारके दधिसदहित तण्डुल सङ्कल्पित हैं, उनका विभाग करे अथोत्‌ अग्नि आदिसे 
वियोग करे और वियुक्त करके दातृत्व आदि ( श्रदातृत्व और शिपिविष्टत्व ) गुणोंसे युक्त अग्नि 
आदि (इन्द्र और विष्णु) जो दशदेवसे भिन्न हैं, उनको दे अथीत्‌ होम करें । 
. दधन्‌--दधिमे स्थविष्ठ तण्डुल चरुको ओर गरम दूघधमें छोटे तण्डुल्के चरुको, ऐसा अर्थ 
' है। यहाँ कालका अपराध होनेपर अन्य देवसे युक्त दशभिन्न प्रायधित्तरूप कर्मका विधान होता 
है, ऐसा प्राप्त दोनेपर सिद्धान्त इस प्रकार है--कमान्तरका विधान नहीं दै, क्योकि त्रिविध 
तण्डुलका अनुवाद करके विभजेत्‌? ( विभाग करे ) इससे रकृत देर्वोका दविसे विभाग करके 
उसी दशकरममे अन्य देवताके सम्बन्धमात्नका विधान है ! इस प्रकार अभ्युदय वाक्यम कालके 
. अपराधसे उपक्रम है, अतः. दशकममें ही पूवेदेवताओंसे हविका अपनय--वियोग निश्चित हे । 
पश्लुकाम वाक्यम तो यद्यपि "ये स्थविष्ठास्तानग्नये ०” इत्यादि निर्देश अभ्युद्यवाक्यके साथ 
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भाष्य 
दियामेदः, ष्रोवरीयस्त्वादिवत्‌। यथा परमात्मच्प्ट्यध्याससाम्येडपि 
आकाशो बरेवेस्यो ज्यायानाकाशः परायणम्‌ ( छा० १॥९१ ) ` स 
एप ॒परोवरीयानुद्रीथः स॒ एषोऽनन्तः ( छा० १।२।९ ) इति परो- 
व्रीयस्त्वगुणवििष्युदधीथोपासनमक्ष्यादित्यादिगतदिरण्यदमश्वुत्वादिगुणविचि- 
साप्यका अनुवाद | | 
उपक्रमके सेदसे विद्याका सेद दै, परोवरीयस्त्व आदिके समान । जैसे परमात्म- 
हृष्टिफे अध्यासके समान होनेपर भी 'भाकाशो०” ( क्‍योंकि आकाश ही सव 
भूतोंसि मछतर है, अतः आकाश सब भूतोंका परम स्थान है ) "स एप०ः ( यह्‌ 


परसे पर और बरसे वर उद्गीथ है, वह अनन्त है ) इस प्रकार परोवरीयत्व 
गुणसे विशिष्ट उद्गीथकी उपासना अक्षि, आदित्य आदिगत दिरण्यदमश्ुस्र ` 


रलग्रभा 


निवपेये मध्यमास्तान्‌ विष्णवे शिपिविष्टाय श्रते चरं ये क्षोदिष्ठस्तानिन्द्राय 
प्रदात्रे दर्थश्चरम्‌" इति निर्देरोऽभ्युदयवाक्यसमोऽस्ति, तथापि यः -पशुकाम: 
स्यात्‌ सोऽमावास्यामिष्टवा वत्सानपाकुयीदिति नित्ये दर्शकम समाप्य पनर्दोहा्थं 
वत्सापाकरणविध्युपक्रमात्‌ पशुकामस्य यागान्तरविधिरेव नास्युदयवाक्येन सर्थक्य- 
मिति, तथा प्रकृतेऽपि निर्देशसाम्य न विश्वेक्यप्रयोजकमित्यर्थः । वत्सानपाकुयौदू 
मातृदेशाद देशान्तरं नयेदित्यर्थः। सूत्रोक्तं दृष्टान्तं व्याच्ट-प्रौवरीयस्त्वादिव- 
दिति । पर इति सकारान्तं परस्मात्‌ परश्चासौ वराच्च वरतरं इति परोवरीया- 
निदेकं पदम्‌ । अनन्तश्च आकाशाख्यः परमात्मा तद्दृष्टयालम्बनत्वाद्‌ उद्ीथ- 


रलग्रभाका अनुवाद 
समान है, तो भी “यः पश्चुकामः०? ( पशुकी इच्छा करनेवाला अमावास्यामें याग करके वच्डेको 
अलग करे ) इस प्रकार नित्य दशकमैकी समाप्ति करके पुनः दोहनके लिए वत्सापाकरणविधिके . 
उपक्रमसे पशुकामके लिए अन्य यागकी विधि ही है अभ्युदयवाक्यके साथ अथैक्य नहीं है, 
वैसे प्रकृृतमें समान निर्देश एक विधिका अयोजक नहीं है, ऐसा अथ है वत्सोंका अपाकरण करे, 
मातकि देसे अन्य देशमें ले जाय, ऐसा अर्थ है। सूक्त दष्टान्तका व्याख्यान करते हैं-- 
“परोवरीस्ववादिवत” इत्यादि से । परस्‌ ऐसा सकारान्त ( शब्द ) है। परसे पर ओर 
अ्प्नसे अ्रष्ठतर इस अभम परोवरीयान्‌, ऐसा एक पदं हैं। अनन्त--आकाशास्य परमात्मा । 
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य्य 


टोरीधोषासनाद्धि्म्‌, .न चेतरेतरगुणोपसंहार एकस्यामपि शखायां 


तहच्छाखान्तरस्थेष्वप्येव॑जातीयकेपृूपासनेष्विति ॥ ७ ॥ 

भाष्यका अनुवादे 
आदि गुणसे विशिष्ट उदूगीथकी उपासनासे भिन्न है और जैसे एक शाखामें भी 
अन्योन्य शुणका उपसंहार नहीं है, वैसे अन्य शाखामें स्थित भी तत्सजातीय 
उपासनाओंमें जानना चाहिए ॥ ७ ॥ 





रलप्रभा 
स्तथोक्त इत्यर्थः । . आकाशात्मना हिरण्यइमश्रुपुरुषात्मना वचोद्रीोपास्तिसाम्येऽपि 
विद्यामेदवदिहापि मेद इत्यथः ॥ ७ ॥ 
रलमभाका अनुवाद 


परमालद्कि आलम्बनसे उद्गीथ ऐसा कहा गया है, यह अर्थ है । आकाशात्मासे और 
हिरण्यर्मश्रुपुरुपात्मासे उद्गीथोपासनाका सम्य होनेपर भी जैसे वियाका भेद है, वैसे प्रकृतमें 
भी भेद है, ऐसा अर्थ है ॥ ७ ॥ 


संज्ञातश्रेत्तदुक्तमास्ति त॒ तदपि ॥ < ॥ 
पदच्छेद--संज्ञातः, चेत्‌ › तत्‌ › उक्तम्‌, अस्ति, तु, तद्‌ › अपि । 


` पदार्थोक्ति- संज्ञातः--उभयत्र “उद्वीथवि्याः इति संज्ञाया एकत्वात्‌ 
[ विद्याया ऐक्यमेवेति ] चेत्‌ £ तदुक्तम्‌--विद्यात ेक्यमनेक्यं वेति (न वा 
प्रकरणमेदात्‌" इत्यत्र प्रतिपादितम्‌ | . अस्ति तु तत्‌ अपि,--संशेक्यन्तु वतते 
प्रसिद्धमेदानामपि अग्निहोत्रपरमृतीनां काठकैकग्रन्थपठितानां काठकेति । 


भाषार्थ--दोनों स्थम 'उद्‌गीथविद्या” इस प्रकारकी एक संज्ञा नेसे 

विद्याका भी मेद नहीं है? ऐसी यदि शङ्का की जाय, तो वह युक्त नहीं है, 
क्योकि विद्या एक है या अनेक है, इस विषयमे (न वा प्रकरणभेदात्‌ इस सूत्रमें 
सिद्धान्त किया जा चुका है, और जो मिन्नरूपसे अभ्निहोत्र प्रति प्रसिद्ध हैं वे भी 
एक काठक ग्न्धम पठित हैं, इसंसे उनकी “काठक ऐसी एक प्रकारकी संज्ञा है। 
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माप्य 

अथोच्येत संजैकत्याद्‌ विधेकत्वमत्र न्‍्याय्यमुद्दीथविद्येति श्युभयत्रापयेका 
ज्ञेति । तदपि नोपपच्चते । उक्ते ल्लेततू--न वा प्रकरणभेदात्परोवरीय- 
स्त्वादिवत्‌' ( व्र ° छ० ३।३।७ ) इति । तदेव चात्र न्याय्यतरं श्रुत्यक्षरातु- 
गतं हि तत्‌ सज्ञकत्वं तु श्रत्यक्षरवाह्मम॒द्दीथशव्दमात्रप्रयोगाललोकिकेव्येवह- 
तेमिरुपचयते । अस्ति चेतत्संज्ञेकर्व॑ प्रसिद्धमेदे्वपि परोवरीयस्त्वाद्यपास- 
नेपूद्नीयविध्ेति | तथा प्रसिद्धभेदानामप्यग्निहोत्रदशपूर्णमासादीनां काठकैक- 
ग्रन्थप्रिपठितानां काठकर्सज्ञकर्त द्यते तथेहापि भविप्यति । यत्र तु 

भाष्यका अनुवाद हे 

यदि ऐसा कहा जाय कि संज्ञाके एकत्वस्रे विद्याका एकत्व यहां योग्य है, 
क्योकि उभयत्र 'उद्गीथविद्या” इस प्रकार संज्ञा एक है, तो यह भी युक्त नहीं 
है, कारण कि इसका (न वा प्रकरणभेदात्‌" इत्यादि सूत्रम निर्णय किया गया है । 
वदी प्रकृतमें अत्यन्त उचित है, क्योकि उसमें श्रुतिके अक्षरोंकी अनुमति है । 
ओर संज्ञाका एकत्व तो श्रुद्यक्षरसे वाह्य है और उद्गीथ शब्दमात्रके प्रयोगसे 
व्यवहार करनेवाले छौकिक उसका उपचार करते हैं। और प्रसिद्ध भेदवाली 
परोवरीयरत्व आदि गुणोंसे युक्त उपासनाओंमे उद्गीथविया, ऐसा संज्ञाका 
एकत्व है, जैसे एक दी फाठक प्रन्थमें पढ़े हुए अभिददोत्र, दर, पौणेमास- आदि 
जिनमें सेद प्रसिद्ध है उनकी एक ष्टी काठकसंज्ञा देखी जाती है, वैसे यहां 


रलेप्रभा 


संजैक्य पूर्वपक्षबीजमुद्भाव्य दृपयति-संज्ञात इति । उपास्यरूपमेदाद्‌ विद्या- 
नानालं यदुक्तम्‌ , तत्‌ श्रुलक्षरानुगतं वलवत्‌ । संज्ञा तु पौरषेयी दुर्वरेत्यर्थः । संज्ैकयं 
कमैवयन्यमिचारि चेव्याह--अस्ति चेति। किं संत्य सर्वन्नाप्माणमेव, 
नेत्याह--यत्र स्विति । असति वाधके संजञेक्यमपि मानम्‌, यथा संवर्गविधेति 
रत्वप्रभाका अनुवाद 
पूववपक्षके वीजरूप संज्ञाके ऐक्यका उद्धावन करके उसे दूषित करते हैं--“संज्ञातः” 
इत्यादिसि। उपास्यरूप भेदसे विद्या भिन्न हे, ऐसा जो कहा गया है वह श्रुत्यक्षरमें अनुगत 
होनेसे वलवान्‌ है । संज्ञा तो पौरुषेयी पुरुषप्रयुक्त है, अतः वह दुर्बल है, ऐसा अर्थं है। 
सज्ञाका एकत्व कमेके एकत्वसे व्यभिचारी द, ऐसा कदते हँ--““अस्ति च” इत्यादिसे । क्या 


ज्ञाका एकत्व स्व॑र प्रमाणहीन ही है १ नहीं, ऐसा कहते हैं--“यत्र तु” इत्यादिसे । यदि 
बाघक न हो, तो संज्ञाका ऐक्य भी भ्रमाण है, जैसे संवर्गविद्या, इस अकारी एक संज्ञा 
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भाष्य 
नास्ति कश्निदेव॑जातीयकी भेदहेतुस्तव्र भवतु संजैकत्वाहिथिकत्व॑ यथा 
संवर्गविद्यादिपु ॥ ८ ॥ 
भाष्यका अनुवाद 
भी दोना चाहिए, परन्तु जदं उख प्रकार कोई भेदका हेतु न हो वहां संज्ञाके 
एकत्वसे विद्याका एकत्व दोगा, जसे संवगेविद्या आदिमं होता है ॥ ८ ॥ 





रलग्रभा 
संलेक्यात्‌ सर्वशाखासु तद्धियेकम्‌ , तथा पञ्चाग्यादिवियेक्यमिति आयसूत्ने दित- 
मित्यर्थः ॥ ८ ॥ । 
रलप्रमाका अनुवाद 


दोनेसे सव शाखाओंमें उस विद्याका ऐक्य दे, उसी प्रकार पचानि आदि विद्याका ऐक्य 
है, ऐसा प्रथम सून्न्में दिसलाया गया है, ऐसा अर्थ है ॥८॥ 


[४ व्याप्त्यधिकरण घू° ९] 


_ किमध्यासोडथवा वाध ऐक्यं वाथ विशेष्यता । 

अक्षरस्यात्र नास्त्यक्य नियतं हेत्वभावतः ॥ १ ॥ 
वेदेषु व्याप्त ओंकार उद्धीयेन विशिष्यते । 

जध्याताद्ां फलं कल्प्यं सनिकृ्टाशलक्षणा# ॥ २ ॥ 


[ अधिकरणसार ] 

सन्देह--ओमित्येतदक्षरमुद्वी यमुपासीत”' इस शभ्रुतिमें अक्षरका और उद्वीयका 
सामानाधिकरण्य प्रतीत होता है, वद क्या अध्यास है या बाघ है, या ऐक्य है अथवा 
िदेषण दै? 

पूवेयक्ष--किसी पक्षका निर्णय नहीं हो सकता है, क्योंकि नियामक देठ नहीं है । ` 

सिद्धान्त-उक्त सामानाधिकरण्य विशेषणविश्वेष्यभावसे निर्दिष्ट दै, क्योंकि 
ऋगादिमे ऑकार-अक्षर व्याप्त दै, अध्यास आदिमे फलकी कल्पना ओर सननिकृांशमें 
लक्षणा भी प्रसक्त होगी | । 





# भाव ग्रह है कि “ओमित्यतदक्षरमुद्दीयमुपासीत” इसमें अक्षर और उद्रीथका सामानाधिकरण्य 
सुना जाता है। यहोंपर चार प्रकार से संशय हो सकता दै--“नाम मद्दोत्युपासीत” इसमें नाममें 





~~ 
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व्याध समञ्जसम्‌ ॥ ९ ॥ 


पदच्छेद--ग्यापेः, च, समञ्गसम्‌ । 

पदार्थोक्ति--[ सकारस्य त्रिपु ऋग्यजुःसामसु ] व्याप्तिः--व्याप्तत्ात्‌ 
[ क ॐकार उपास्यः इति विचारणायामुद्गीथावयत्वेनोंकारों विशिष्यते ओमित्येत- 
दक्षरमुपासीत' इत्यत्र, एवश्च उद्रीयेति ओंकारस्य विशेषणमित्येव पक्षः श्रयान्‌ ) 
समञ्जसम्‌--निरदष्टम्‌ ; सोत्रश्वशव्दस्तुशव्दापरपयायी, तेनाध्यासापवार्दक्य- 
पक्षाणां निरासः । । 

मापार्थ-- ऋक्‌ , यज्ञ और साममे ओंकार व्याप्त है, अतः किस ओंकारकी 
उपासना करनी चाहिए £ ऐसी जिज्ञासा होनेपर 'उद्गीथावयव ओंकारकी' इस प्रकार 
ओंकार उद्‌्गीथरूपसे विशेषित होता है, इसलिए उद्गीथ ओंकारका विरोपण 
ही है, यह पक्ष दोषयुक्त नहीं है, सूत्रमें चशब्द तुशब्दके अर्थम है अतः 
अध्यास, अपवाद और रेक्य पक्षका निरस होता है । 








ब्रद्मदृष्टिके अध्यासके लिए सामानाधिकरण्य चृत ऐ, ध्यश्वीर: स स्थाणुः यहां चारत्वका वाध है, 
ध्यो जीवस्तद ब्रह्म! यह एकत्व ए, “यन्नी् तदुत्पलमू? यह विशेषणविशेष्यभाव दे, इनमे प्रकृतमें 
किस पक्षका परिग्रह करना चाहिए इसका निणय नहीं हो सकता है, क्‍योंकि कोई निर्णायक प्रमाण 
नहीं दे । । | 

ऐसा पूर्वपक्ष प्राप्त दोनेपर सिद्धान्ती कहते ६ं-अक्षर ओर उद्गीथका परस्पर विशेष्यविशेषणभाव हे, 
ऐसा नियम कर सकते हैं । क्योंकि ओंकार ऋक्‌ , यज्ञु और साम, इन तीनों वेदोंमें पठित द, उसमें 
कौन उपास्य रै ? इस प्रकार अपेक्षा दोनेपर 'उद्बीथमागमें स्थित ओंकारकी अपेक्षा है, इतरकी नहीं” इस 
प्रकार सामबैदगतका विशेषण कर सकते दे । अध्यासादिपक्षमें फलकी कल्पना करनी होगी -वर्योकि स्वतन्त्र 
उपासना दोनेसे फलकी भाकादष्ला होगी विशेषणपक्षमं तो वक्ष्यमाण रसतमत्वादि यार्णोकी उपासनाके 
लिए प्रतीकरूपसे ओंकार उद्रीथसे विशेषित होता है स्वतन्त्र उपासना नहीं है। अतः पृथक्‌ फलकी 
कल्पना अपेक्षित नहीं ऐ। परन्तु उद्बीथशब्द सम्पूर्णमक्तिका वाचक है और ओंकार उसका अवयव 
ह, इसलिए उद्दीथशव्दके साथ ओंकारका सम्बन्ध करनेके लिए तदंशमें लक्षणा अवदय स्वीकरणीय हं { 
सत्य है । तथापि अध्यासपक्षकी अपेक्षा विशेषणपक्ष दी युक्ततर है अध्यासंपक्षमे तो जिस तरद 
विष्णुशब्द सव स्वाथको छोड़कर अन्य अर्थ--शिलाकी प्रतिमका लक्षणासे वोधन करता दै, उसी 
तरह उद्रीथशब्दमे भी होगा, अतः विप्रकृ्टलक्षणा प्रसक्त होगी । अंशलक्षणामे स्वाधके एक देशका 
परित्याग दोनेसे विप्रक नहीं है प्रच्युत सेनिकपै दै! इससे अन्य, वेदगत ऑकारकी व्यावृत्तिके 
लिए उद्दीथावयवत्वेन यद अक्षर. विशेषित होता हे । 
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साष्य 

ओमित्येतदक्षरमुद्दी यमुपासीत' (छा ° १।१।१) इत्यत्राक्षरोद्धी यशब्दयोः 
सामानाधिकरण्ये श्रूयमाणेऽध्यासापवादेकत्वविरेणपक्षाणां प्रतिभासनात्‌ कत- 
मोऽत्र पक्षो न्याम्यः स्यादिति विचारः । तत्राऽध्यासो नाम द्योग॑स्तुनोर- 
निवतितायामेवान्यतरबुद्धावन्यतरयुद्धिरध्यस्यते, यसिमिन्नितरयुद्धिरध्य- 
स्यतेऽनुवरंत एव तस्मिस्तद्युद्धिरध्यस्तेतरवुद्धावपि । यथा नाग्नि ब्रह्म- 
बद्धावध्यस्यमानायामप्यजुवतते एव नामबुद्धिमं ब्रह्मबुद्ध्या निवर्तते | यथा 
वा प्रतिमादिषु विष्प्वादिवुद्धवध्यासः । एवमिहाप्यक्षरे उद्गीथबुद्धिरध्यस्यते 
उद्वीथे वाऽक्षरयुद्धिरित्ि। अपवादो नाम यत्र करस्मिधिद्‌ बस्तुनि पूर्वनिविष्टायां 

भाष्यका अनुवाद 

“ओंमियेतद्क्षरम्‌० ( ॐ इस उद्गीथावयव अक्षरकी उपासना करे ) 
यहां अक्षर और उद्गीथ इन शब्दोंके सामानाधिकरण्यकी अवगति होनेपर 
अध्यास, अपवाद, एकत्व और विशेषण इन पक्षोंका श्रतिभास होनेसे इनमें 
कौनसा पक्ष न्याय्य है, यद विचार होता है। उनमेंसे अध्यास यह है--दो वस्तुओं 
में एक वस्तुकी बुद्धि के निषत्त हुए चिना टी दूसरी वस्तुकी बुद्धि अध्यस्त हो । 
जिसमें अन्य बुद्धिका अध्यास होता है उसमें अन्य वुद्धिके अध्यस्त 
दोनेपर भी उस वस्तुक बुद्धि अनुबृत्त होती ही है, जैसे नाममें त्रद्मबुद्धिका अध्यास 
करनेपर भी नामबुद्धि अनुबृत्त होती दी है, ऋद्मबुद्धिसे वह निवृत्त नहीं होती, 
अथवा जैसे प्रतिमा आदियें विष्णु आदि बुद्धिका अध्यास होता है, विष्णुबुद्धिसे 
वह निवृत्त नदीं होती, वैसे प्रकृतमें भी अक्षरमें उद्गीय बुद्धिका अध्यास होता 
है या उद्गीथमें अक्षरबुद्धिका अध्यास होता है। किसी वस्तुमे पूरव विशिष्ट 





रतलग्रभा 

व्याप्तेथ समझसम्‌ । सामानाधिकरण्यं विषयीक्ृत्य संशयमाह--ओमित्ये- 
तदिति । अध्यासादिपदाथीन्‌ व्याचष्टे--तत्राध्यास इत्यादिना। बुद्धिपृविकामेदा- 
रोपः अध्यासः, वाधः--अपवादः; एकल्वमू--वास्तवामेद:, विरोपणम्‌ व्यावर्तक- 

। रलग्रभाका अनुवाद 
“व्याप्तेश्व संमज्षमम?” । ओम्‌ और उद्गीथ शब्दोंके सामानाधिकरण्यको इस अधिकरणका 
विषय वनाकर संशय कहते है--““ओमित्येतत्‌” . इत्यादिसि । अध्यास आदि पदार्थोका 
व्याख्यान करते हैं---/तत्राध्यास” इत्यादिसे । बुद्धिपूबिक .अभेदारोप ही अध्यास है। वाध- 
-अपवाद्‌ । एकत्व--वास्तविक अभेद । विशेषण--व्यावतेक, ऐसा विवेक है । पूर्व अधिकरणमें 

२३७ 
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भाप्य 
मिथ्यावुद्रौ निधितायां पथाहुपजायमाना यथार्था वुद्धिः पूर्वनिविष्टाया 
सिथ्याबुद्धेनिवर्तिका भवति, यथा देहेन्द्रियसंघात आत्मबुद्धिरात्मस्येवात्म- 
बुद्धया पर्वाद्धादिन्या 'त्वमप्ति! ( छा० ६।८।७ ) इत्यनया यथाथवुद्धया 
निवत्पेते, यथा वा दिग्भ्रान्तिवुद्धिदिंग्याथात्म्यबुद्धचा निस्ते, एवमिहा- 
प्यक्षरञुद्धयोद्वीयदुद्धिनिवत्यैते उद्दीधवुद्धया वाऽक्षरुद्धिरिति । एलं ख्ष- 
रोहीयशव्दयोरनतिरिक्ताथइत्तितस्‌ , यथा द्विजोत्तमो ब्राक्षणो भूमिदेव 
इति । विशेषण पुनः सर्ववेदज्यापिन ओमित्येतस्याकषरस्य ग्रहणप्रसद्े 
ओंदरात्रविरेपस्य समर्पणम्‌ , यथा नीलं यदुत्पल॑ तदानयेति । एवयिहाप्यु- 
द्वीथो य यओह्कारस्तश्ठपासीतेतति । एवमेतस्मिन्‌ सामानाधिकरण्यवाक्ये चिम 
दयमाने एते पक्षाः प्रतिभान्ति । तत्रान्यतमनिर्धारणकारणाभावादनिर्धारग- 

साम्यक्रा अनुवाद 

मिथ्या बुद्धिका निश्चय होनेपर अनन्तर उत्पन्न हुई यथार्थ बुद्धि पूर्वविरिष्ट 
मिथ्या बुद्धिका निरास करनेवाली होती है, वह अपवाद है । जैसे देह और 
इन्द्रियके समूहमें आत्मबुद्धि (तच्वमसिः इत्यादि महावाक्यसे अनन्तर उत्पन्न 
होनेवाी आत्मविपयक यथाथै आत्मबुद्धिसे निवृत्त होती है, अथवा जैसे 
दिशाकी अ्रमात्मक बुद्धि दिशाकी यथाथे बुद्धि निषत्त होती है, इस प्रकार 
यहां भी अक्षर बुद्धि उद्‌गीथ बुद्धि निवृत्त होती है या उद्गीथदुद्धिसे अक्षर- 
बुद्धि निवत्त दोती दै । और एकत्व--अक्षर और उद्गीथका भिन्न अथै न 
होना, जैसे द्विजोत्तमः ब्राह्मण” और भभूमिदेवः । उद्गीथ यह विशेषण सर्व. 
वेदन्यापी ॐ इस अक्षरके प्रहणप्रसंगमें रदृगाताके कर्मविशेष ॐ का बोध 
कराता है। जैसे “नील उत्पल--कमलको साओ “इस प्रकार यहां सीः उद्गीथ 
जओंकारकी उपासना करोः | इस प्रकार ईस सासानाधिकरण्यका विचार करते 
समय ये पक्ष दृष्टिमें आते हैं । 

रतमा 
मिति विवेकः । पूर्सुद्धातरकर्मासकोद्धीथावयवखमोङ्कारस्य ध्येयस्य विरोषणं सिद्ध- 
व॒त्कृत्य ध्येयमेदाद्‌ विद्यामेद: सिद्धान्तितः, स न युक्त इत्यक्षेपसङ्गत्या पूर्वपक्ष- 

| रलग्रभाका अनुवाद ` 

उद््‌गातृकमात्मक उद्गीथका अवयव ओंकार है, इस अकार उदूगीथको ध्येय ओंकारे 
विशेष॑णरूपसे सिद्धवत्‌ मानकर ध्येयके भेदसे वियभिद है, ऐसा सिद्धान्त किया गया हे, 
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भाष्य 
प्राप्ताविदम॒च्यते--व्याप्ेथ् समझसमिति । चशब्दोऽय तुशब्दस्थाननिवेशी 
पक्षत्रयव्यावर्तनप्रयोजनः । तदिह त्रयः पक्षाः सावद्या इति पर्नुदस्यन्ते । 
विशेषणपक्ष एवैको निरवद्य इत्युपादीयते । तत्राध्यासे तावदा चुद्धिरितर- 
व्राध्यस्यते तच्छब्दस्य लक्षणावृत्तित्व॑ प्रसज्येत तत्फङं च कट्प्येत | श्रूयते 
एव एरम्‌ आपयिता ह वे कामनां भवति! (छा० १।१।७) इत्यादीति 
माप्यका अनुवाद 

उनमें एकफे भी निर्धारण करनेमें किसी कारणके न रहनेसे अनिर्धीरण 

ही प्राप्त होता है । 
ऐसा प्राप्त होनेपर सिद्धान्ती इसप्रकार कहते ६--“व्याप्तेश्व समझ्लसम! । 
चशब्द तुशब्दके स्थानमें है और तीनों पश्चोंकी व्याबृत्ति करना इसका 
प्रयोजन है । अतः यहां तीनों पक्षोके दूपित होनेसे उनका पयुदास है। केवर एक 
विशेषणपक्ष ही निर्दट है, अतः उसका उपादान किया है । प्रथम 
अध्यासमें जो बुद्धि अन्यत्र अध्यस्त होती है, उस शब्दकी छक्षणावृत्ति भसक्त 
होगी और उघके फलकी कल्पना करनी पड़ेगी । परन्तु (आपयिता ह वे कामानां 
भवतिः ( वह यजमानकी कामनाओं को प्राप्त करानेवाला होता है ) इत्यादि श्रुतिसे 
फल सुना जाता है ? ऐसा यदि कहोगे, तो वह युक्त नहीं है, क्योकि वह 


रतप्रभा 
यति--तत्रेति। अत्र पूर्वपक्ष पूर्वोक्तसिद्धान्तासिद्धिः फलम्‌ , सिद्धान्ते तत्सिद्धिरिति 
मत्वा सिद्धान्तसूत्रं व्याचष्टे--चशव्द इत्यादिना । पक्षत्रयस्य दुष्टत्व॑ प्रतिज्ञाय 
अध्यासपक्षे दोषमाह--तत्राध्यास इति | यस्योद्रीथस्य दुद्धिरो्रेऽध्यस्यते, 
तद्वाचकोद्रीथशव्दस्योङ्कारे क्षणा स्यात्‌, तदूबुद्धिविपयत्वगुणपरत्वात्‌ | तथा 
सम्बन्धोऽप्यसिद्धः कल्पनीयः, प्रतीकोपौस्तेः फरच्च करप्यम्‌ इति गौरवं स्यात्‌ 
रलम्भाका अनुवाद 
परन्तु वह सिद्धान्त ठीक नहीं है, इस प्रकार आक्षेप संगतिसे पूर्वपक्ष करते हैं--“तत्न” इत्यादिसे। 
इस पूर्वपक्षमें पृ अधिकरणके सिदधान्तकी असिद्धि फल दै ओर सिद्धान्तमें उस सिद्धान्तकी 
सिद्धि फल है, ऐसा मानकर सिद्धान्तसूत्रका व्याख्यान करते हैं--“चशब्दः” इत्यादिसे । 
- तीन पक्ष दोषयुक्त हैं; ऐसी परतिज्ञा करके अध्यासपक्षमें दोप कहते हैं--“तम्राध्यासे” 
इत्यादिसि । जिस उद्गीथ बुद्धिका ओकारमें आरोप किया जायगा, उस उदूगीथ अर्थका 
.वाचक जो उद्‌गीथशब्द है, उसकी ओंकारमें लक्षणा होगी अर्थात्‌ उस. उद्‌गीथशब्दका 
लक्षणाइत्तिसे ओंकाररूप लक्ष्यार्थ करना पडेगा, क्योकि ` उदूगीथवुद्धिनिपयतवुणका अतिपादन 
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भाष्य 
। चेत्‌ ; न; तस्या्यप्रलतात्‌। आप्त्यादिदृष्टिफर्ल हि त्नोद्ीथाध्यास-. 
परम्‌ । अपवादेऽपि समानः फलाभावः । मिथ्याज्ञाननिवृ्तिः एकमिति 
चेत्‌ । न । पुर्पार्थोपयोगानवगमात्‌ । नच कदाचिदप्योकारादोंकारबुद्धि- 
निवर्तते उद्घीथाह्ोद्रीथबुद्धिः । न चेदं वाक्यं वस्तुतप्रतिपादनपरम्‌; उपा- 
भाष्यका अनुवाद 
इतरका फल कहलाता है अथात्‌ वद--आधि आदि भाप्ति आदिरूपसे ओंकारकी 
हृष्टिका फल है उद्गीथके अध्यासका फल नहीं है । अपवादमे भी फलका अभाव 
समान है। मिथ्या ज्ञानकी निश्वत्ति उसका फल है ? यद्‌ भी नहीं कह सकते, क्योंकि 
उसका पुरुपाथथरूप उपयोग--फछ नहीं ज्ञात दोता है, और कभी भी ओंकारसे 
ओंकारकी बुद्धि निवृत्त नहीं होती है तथा उद्गीथसे उद्गीथवुद्धि निवृत्त नहीं होती 
है।और इस वाक्यका तात्पये वस्तुतत्त्वके प्रतिपादनमें है, यह भी नहीं कह सकते 


रत्रयभा 
इत्यथः । फर न कर्प्यमिति राङ्ते--भ्रूयत इति । आप्त्यादीति । ओङ्कारः 
आप्तिः समृद्धिरिति य उपास्ते स कामानाप्नोति इति श्रुतं फलम्‌ नाध्यासस्येत्यथः | 
उद्वीथोङ्कारयोरन्यतरबुद्धयाऽन्यतरवुद्धयपवादमङ्गीकरत्य अन्यतरमिथ्यावुद्धिनिवृत्ति- 
चैफल्यमुक्तम्‌ , सम्प्रत्यन्यतरबुद्धेरआन्तित्वान्नापवाद इत्याह--न चं कदाचिद 
पीति । आन्तिश्वेत्‌ निवर्तेत) न तु निवतेत इत्यआन्तिरित्यर्थ: । किञ्च, तत्त्ववोध- 
काद्‌ वाक्याद्‌ आन्त्यपवादो भवति, नेह वाक्यं तत्त्वपरमित्याह--न चेति । 
रत्नमभाका अनुवाद 
करता दे। उसी प्रकार सम्बन्ध भी असिद्ध दोनेसे कल्पनीय होगा तथा प्रतीकोपसनाका 
फल भी कल्पनीय होगा, अतः गौरव होगा, ऐसा अर्थ है। फलकी कल्पना करनेकी 
आवश्यकता नहीं है, ऐसी शंका करते ह--भ्रूयते”” इत्यादिसे । “आप्त्यादि” इत्यादि । 
ओंकार आपि है समृद्धि है, इस प्रकार जो उपासना करता हे, वह कार्मोको--असिलषित 
पदार्थोकों प्राप्त करता है, ऐसा जो श्रुतिमें फल कहा गया है वह अध्यासका नहीं है, यह अर्थ 
है। ओंकारबुद्धिसि उद्गीथवुद्धिका या उद््‌गीथबुद्धिसे ओंकारबुद्धिका ध्यंस होनेपर कोई 
पुरुषार्थ नदीं दीखता, अतः अन्यतरबुद्धिकि अपवादका स्वीकार करके ओंकार ओर उद्गीथ- 
बुद्धियोंमें किसी एककरी मिथ्याबुद्धिकी निवृत्ति विफल हे, ऐसा कहा गया है, अव अन्यतर- 
बद्धिकी श्रन्ति न होनेसे अपवाद्‌ नहीं दै, ऐसा कहते हैं--न च” इत्यादिसे । यदि 
श्रान्ति होती, तो उसकी निवृत्ति दो जाती, किन्तु निवृत्ति नहीं होती, अतः भन्ति नहीं हे । 
क्रिच, तक्चवोधक वाक्यसे भ्रान्तिक्रा अपवाद होता है, परन्तु यह वाक्य तत्त्वपरक नहीं है, 
ऐसा कहते दै--“न च” इत्यादिसे । ` घट और छुम्मशब्दोंके समान ओंकार और उद्गीथ- 
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माण्य 
सनविधिपरत्वात्‌ । नप्येकत्वपक्षः संगच्छते, निष्प्रयोजनं हि तदा शब्द्‌- 
दयोचारणं स्याद्‌, एकनैव विवक्षिता्थसमर्पणात्‌ । न च हौत्रविपये आध्वयैव- 
विषये वाऽक्षरे ओद्कारशब्दवाच्ये उद्धीथक्चब्दप्रसिद्धिरस्ति । नापि सक्लायां 
साम्नो द्वितीयायां भक्तवुद्धीथसब्दबाच्यायामोकारलन्दप्रसिद्विर्येनानतिरि 
क्ताथता स्यात्‌ । परिशेपाद विशेषणपश्षः परिगते, व्याप्तः सर्ववेदसाधार- 
माप्यका अनुवाद 
क्योंकि उपासना विधिपरक है । एकत्व पक्ष भी समीचीन नहीं है, क्‍योंकि 
उस पक्षमें दो वार शब्दका उचारण निरर्थक दोगा, एक ही वार उच्चारण करने 
से विवक्षित अथेकी परिपूर्ति होगी। द्ौत्रविषयक और आध्वर्यवविपयक 
जो ओंकारशच्दवाच्य अक्षर है, उसमें उद्गीथ शब्दकी प्रसिद्धि भी नहीं है । 
उसी प्रकार सामकी सकल द्वितीय भक्तिमें--भागमें जो उदु गीथशब्दवाच्य है उसमें 
ऑकारशब्द प्रसिद्ध नहीं है, जिससे अभिन्न अर्थ हो । अतः परिशेपसे विशेषण- 
पक्ष ही परिगृहीत होता है, क्योकि ओंकारकी व्याप्ति सर्ववेद्साधारण है। सर्व- 





रत्रमभा 
धटकुम्भशब्दयोरिव ओक्ञरोद्रीथशव्दयो: पर्यायत्वपक्षं दृषयति--नापीति | 
पर्यायत्वमपि नास्तीत्याह--न चेति । परिशिष्टविशेषणपक्षे सूत्र योजयत्ि-- 
व्याप्तरिति । ओमित्यक्षरम॒पासीत इत्युक्ते सर्ववेदव्याप्योक्वारः इह उपास्त 
प्रस|ज्येत, तन्निरासाथमुद्गीथावयवत्व॑ विरोपण समञ्जसमित्यः | अध्यासपक्षे 
तदूबुद्धिविषयत्गुणयोगरूपः सम्बन्ध: कल्प्य इति विप्रकृष्टा रक्षणा, अवयव- 
रक्षणा तु सचनिङ्ृष्टा, अवयवावयविसम्बन्धस्य क्लृप्तत्वातू, पटावयवे दग्धे पो 
रत्नप्रभाका अनवाद 

शब्द पयाय हाँ, इस पयायपक्षको--एकत्वपक्षको दूपित करते हैं--“नापि” इत्यादिसे । 
इन शब्दमिं पयायत्व भी नहीं है [ अर्थात्‌ ये दोनों एक दूसरेके वाचक भी नहीं है ] ऐसा 
कहते हं---न च” इत्यादिसे । परिशिष्ट विशेषणपक्षमें सूत्रकी योजना करते हैं-...“व्याप्त 
इत्यादिसि “ओमित्यक्षरसुपासीत' ( “ओम? इस एक अक्षरकी उपासना करे ) ऐसा कहनेसे 
सवेवेदन्यापी ओंकार यहां--उपास्तिमें प्रसक्त होगा, उसके निराकरणके लिए “डद्गीथा- 
, ` वेयव यह विशेषण युक्त है, यह अभिप्राय है। अध्यास पक्षमें एक पदाथमें अन्य पदाथकी 
चुद्धिका विपयत्वरूप जो भुण हैं उस भुणके योगरूप एक सम्बन्धकी कल्पना करनी पड़ेगी 
इससे लक्षणा विप्रकृष्ट हे, परन्तु अवयवर्म लक्षणा सन्निकृष्ट ही है, क्योंकि अवयवावयविभावरूप 
सम्बन्ध कलृप्त-स्वीकृत है, और पटके अवयवके भस्म हो जनिषर्‌ पटो द्रः” (पट जुल गया है) 
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माप्य 
ण्यात्‌ । सर्वव्याप्यक्षरमिह मा प्रसज्ञीत्यत उद्घीथशब्देनाक्षरं विशेष्यते । फथ 
नामोद्रीथावयवभूत ओङ्कारो गृ्यतेति । नन्वस्मिचपि पक्षे समाना लक्षणा, 
उद्वीथक्षब्दस्यावयवरकृणाथलात्‌ । सत्यमेवमेतत्‌, रक्षणायामपि तु 
संनिकर्षविप्रकर्पो भवद एव, अध्यासपक्षे ह्यथान्तरवुद्धिरर्थान्तरे निश्चिप्यत 
इति विग्रकृष्टा लक्षणा, विशेषणपक्षे त्ववयविवचनेन शब्देनावयवः समर्प्यत 
इति संनिक्ृष्टा लक्षणा । समुदायेपु हि प्रवृत्ताः शब्दा अवयवेष्वपि प्रवत॑साना 
हृष्टाः पट्ग्रामादिपु । अतश्च व्याप्तेहेंतोरोमित्येतदश्रमित्येतस्योद़ीथमित्ये- 
तष्टिदेपणमिति समझ्जसमेतन्रिरवद्यमित्यर्थः ॥ ९ ॥ 

भाष्यका अनुवाद 

व्यापी अक्षर यहां प्रसक्तन न हो, अतः उद्गीथ शब्द यहां अक्षरका विशेषण 
है । क्रिस प्रकार उद्गीथके अवयवभूत ओंकारका प्रकृतमें ग्रहण हो इसके लिए इस 
पक्षमें भी लक्षणाका प्रसङ्ग समान है, कारण कि उदुगीय शब्दुका दूगीथका अवयव 
अथ है। यह सत्य है, तथापि लक्षणामें भी सन्निकप और विश्वकर्ष होता ही है। 
अध्यास पक्ष्म अर्थान्तरकी वुद्धि अन्य अथेमे प्रक्षिप्त होती दै, अतः ( उसमें ) 
लक्षणा विप्रकृष्ट हें और विशेषण पक्षम तो अवयविवाचक शब्द्से अवयवका 
ज्ञान होता है, इससे (इसमें ) रक्षणा सन्निकृष्ट है । सयुदायमें प्रवृत्त शव्द 
अवयवोमे भी प्रवर्वमान देखे जाते हैं--पट, माम इयादिमे । इस कारणसे-- 
व्याप्ति हेतुसे ॐ इस अक्षर का 'उद्गीथ” यह विशेषण दै, यह समन्जस-- 
निदष्ट है, रेखा अथै है॥९॥ 

रलगभा 
द्व इति छोके प्रयोगाच । नामादौ त्रह्मशव्दस्य तु अगत्या बंह्यवुद्धिग्राह्मलगुण- 
लक्षणाऽऽश्रिता, तत्र प्रतीकोपास्तेर्विवक्षित्वात्‌, इह तु प्रतीकोपास्तिविधिकल्पने 
सप्टयादिगुणकोद्करि प्राणदश्टिविधाने च वाक्यभेदः स्यात्‌ । अतः सर्ववेदव्या- 
प्यो्कारनिरासेन ओङ्कारे प्राणदृष्टिविधानाथं विरोषणमेव समञ्जसम्‌, कल्पनाछाघ- 
वादिति सिद्धम्‌ ॥ ९ ॥ 

रलग्रभाका अनुवाद ` 

ऐसा लोकमें प्रयोग भी होता दे। नाम आदिम तो त्रह्मशब्दकी अगद्या ब्रह्मबुद्धिग्राह्मत्वरूप 
गुणमें लक्षणाका आश्रयण किया है, क्योंकि वहांपर प्रतीककी उपासना विवक्षित है, यहांपर तो 
ग्रतीककी उपासना विधिकी कल्पनामें आप्ति, समृद्धि आदि गुणवाले ओंकारमें आणद्ृष्टिका विधान 
होनेपर वाक्यभेद होगा । इस प्रकार सर्ववेदव्यापी ओंकारका निरसन करके ओंकारमें प्राणदृष्टिके 
विधानके लिए विशेषण ही युक्त है, क्योंकि कल्पनालाघव है, ऐसा सिद्ध हुआ ॥ ९ ॥ 
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[ ५ सर्वाभेदाधिकरण छू० १० ] 
वतिष्टत्राचनाहार्यमाहार्य वबामित्यतः | 
उक्तस्यैव परामशादिनाहायमनुक्तितः ॥ ? ॥ 
प्राणद्वारेण बुद्धिस्थं वसिछत्वादे नेतरत्‌ । 
एवंशब्दपरामर्शयोग्यमाहायमिष्यते # ॥ २ ॥ 
[ मधिकरणसार ] 
सन्देद्‌--वशिष्ठत्व आदिका उपसंहार करना चाहिए या नहीं ? 
पूवेपक्ष-- “एवम! शब्दसे उक्तका ही परामर्श होनेसे और वापिष्ठत्व आदिके उक्त 
न होने परामर्श नहीं होता है । 
सिद्धान्त---वसिष्त्व आदि प्राण द्वारा बुद्धिस्थ हं अन्य नहीं, अतः वे वसिष्ठत्वादि 
एवम द्राव्दसे परामशंके योग्य है, इसलिए उनका उपसंहार करना चाहिए | 


सवाभिदादन्यत्रेमे ॥ १० ॥ 


पदच्छेद---सर्वाभेदात्‌ , अन्यत्र, इमे । 
पदार्थोक्ति--अन्यत्र--वसिष्ठत्वादिगुणानामश्रवणस्थले, इमे- वसिष्ठला- 
दयो गुणाः [ उयसंहतैन्याः, कुतः £ ] सर्वाभेदात्‌- सर्वासु शाखासु प्राणसंवाद- 
स्थायाः प्राणविद्याया अभिन्नत्वात्‌ › [ अत एव प्रकृतगुणानामिव अप्रकृतगुणानामपि 
युद्धिस्थतयेवंशब्दमाहयतवात्‌ सर्वे सर्वत्रोपसंहर्तव्या इति सिद्धम्‌ ] । 
भाषाथे---वाजसनेयी ओर छान्दोग्य इन दो शाखाओंके उपनिषदोमे 
प्राणविद्यामें वागू आदि प्राण वसिष्त्वादि गुणयुक्त सुने गये हैं कौपीतकी आदि 
_ शाखाओंमें उस प्रकार श्रत नहीं हैं तथापि जहांपर वसिष्टल्वादि गुणोंका श्रवण 
नहीं है वहां भी वसिष्ठलादि ग्रणोंका उपसंहार करना चाहिए, क्योकि सब 
शाखाओंमें ग्राणसंवादमें स्थित ग्राणविद्याकी एकता हैं, अतएव प्रकृत गुणोंकी 
भांति अप्रकृत गुण भी बुद्धिस्य दोनेसे एवंशब्दसे प्राय हैं। अतः सब गुणोंका 
सव जगह उपसंहार करना चाहिए यह सिद्ध हुआ । 
# भाव यह है कि प्राणविद्यामें छान्दोग्य और काण्व, वसिष्ठत्व, प्रतिष्ठा आदि ग्रुणोंका उपन्यास 
करते दें और येतेरेयक एवं कोपीतकी आदि नहीं करते हैं ऐसी परिस्थिति - वसिष्व आदिका 
` देतरेयादिकी प्राणविद्यामें उपसंहार करना चाहिए या नहीं ? इस प्रकारका सन्देद होनेपर पूर्वपक्षी 


कहता है---उपसंहार नहीं करना चाहिए, क्योंकि ष्व एवं वेद? इसमें परित “एवम”शब्दसे उस 
शाखामें कथित गुणोका दी परामश होता है। - ः 


१८९२ त्रह्मसृत्र [ अ० हे पा० हे 











भाष्य 

वाजसनेयिनां छन्दोगानां च ग्राणसंवादे श्रेष्य्यगुणान्वितस्य प्राणस्यो- 
पास्योपास्यत्वमुक्तम्‌, वागादयोऽपि हि तत्र वसिष्ठत्वादिगुणान्विता उक्ताः, 
ते च गुणाः प्राणे पुनः प्रत्यर्पिताः-- यद्रा अहं वसिष्ठाऽस्मि त्वं तह॒सि- 

माप्यका अनुवाद 

वाजखनेयी ओर छन्दोगोके प्राणसंवादे श्रेप्तत्वगुणसे युक्त प्राणकी 
उपासना कही गई है ओर उसमें वाग्‌ आदि भी वसिष्ठत्व भादि गुणोंसे युक्त 
कहे गये है ओर वे गुण फिर प्राणम मी दिखलाये गये हैं--'यद्वा अहं 
वसिष्ठ्मि” (जो मैं अतिशय धनवती हूँ उसीसे तू धनवान्‌ है )। और 
अन्य कोपीतकी आदि शाखाबालके अथातो निःश्रेयसादानम! ( अब श्रे्ठताका 


~~ ध 





रलगभा 
€ दत्यत्रेमे ५ * +", सा «पी ०९ 
सबांभेदादन्यत्रेमे । विषयं वक्तुं सम्मतमथमाह--बाजसनेयिनामिति । 
वाचो वसिष्ठत्व गुणः, वामनः सुखवासदर्शनात्‌, चल्लुपः प्रतिष्ठा गुणः, चश्षष्मतः 
पादप्रतिष्ठादर्शनात्‌ । श्रोत्रं सम्पद्गुणकम्‌ , श्रवणात्‌ सवार्थिसम्पत्ते: मन जायत- 
नत्वगुणम्‌ , तस्य वृ्ति्वारा सर्वमोग्याश्रयत्वात्‌ ते च गुणाः प्राणस्य परेष्ठं 
निश्चित्य वागादिमिस्तसिमिनर्पिता इति शाखाद्वयसम्मतोऽथः | विषयमाह-- 
रत्नप्रमाका अनुवाद 

यह अभिप्राय दहै । “सर्वभेदादन्यत्रेमे” । विपय कहनेके लिए सम्मत अर्थ कहते है-- 
“चाजसनेयिनाम्‌” इत्यादिसे । दोनों शाखाओंमें अन्य सम्मत अर्थ कहते हँ--वाणी वसिष्टत्व- 
गुणवाली है, क्योंकि वाग्सीके लोकमें सुखपूवंक निवासका दशन है। आँखें प्रतिष्टा गुणवाटी 
हैं, क्‍योंकि नयनवालोंकी पादग्रतिष्ठा देखनेमें आती है। श्रोत्र सम्पह्लुणवाल्ा है, क्योकि 
श्रोन्रयुक्तको ही श्रवण करनेसे सब अर्थोकी सम्पत्ति होती है। मन आयतनगुणवाल है, 
क्योंकि वह दृत्तिद्वारा सव॒ भोग्य पदार्थोका आश्रय है [ दृत्तिद्वारा भोग्यपदार्थीका विधान 
` मनमें ही होता है ]। वे गुण प्राणकी श्रेष्ठताका निश्चय करके वाग आदिसे प्राणम ही 





ऐसा पूवपक्ष प्राप्त होनिपर सिद्धान्ती कहते हैं कि उक्त ग्रुणेके समान अनुक्तयुणोंका भी “एवम 
झब्दसे परामश होता है, क्योंकि युणीभूत प्राणके एक होनेसे प्राणद्वारा गुण बुद्धस्य होते हैं । 
जैसे मथुरामें पढ़ाता हुआ देखा गया देवदत्त कदाचित्‌ पाटलीपुत्रमें पढ़ाता हुआ नहीं देखा जाय तो 
भी अध्यापकरूपसे उसका प्रत्यमिश्ञान, होता है, जेसे छान्दोग्य आदिभे वसिष्ठत्वादि गर्णोति युक्ततया 
उपलरूब्ध प्राण ऐत्तेय आदिमं केवठ उपलब्ध होनेपर भी वसिष्ठत्व आदि शुणोंसे युक्त ही वुद्धिस्थ 
होते द । इससे (एवम्‌ शब्दसे परामश करने योग्य है, अतः वसिष्ठ आदि युर्णोका उपसंहार 
प्राणविद्यामें करना चाहिए। । 
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भाव्य 

ह्ोऽसि' ( ० ।६।१।१४ ) इत्यादिना । अन्येषामपि त शाखिनां कौपीतकि- 
प्रभृतीनां प्राणसंबादेषु अथातो निःश्रेयसादानम्‌', एता ह वै देवता 
अहंश्रेयसे विवद्मानाः' ( कौ° २।१४ ) इत्येवंजातीयकेषु प्राणस्य प्रषठव- 
मुक्त न तिमे चसिष्ठत्वादयो5पि गुणा उक्ताः। तत्र संशयः--किमिसे वसिष्ठ- 
त्वादयो गुणाः कचिदुक्ता अन्यत्राप्यस्पेरन्तुत नास्येरन्निति । 

तत्र प्राप तावननास्येरन्निति । इतः १ एवंशब्दर्सयोगात्‌ । अथो य एवं 
विद्वान प्राणि निःश्रेयस विदित्वा इति तत्र तत्रेबंशब्देन बेच वस्तु निवेधते । 
एवशब्दश्च संनिहितावलम्बनो न शाखान्तरपरिपठितमेवंजातीयर्क गुणजातं 

। भाष्यका अनुवाद 

निर्धारण होता है. ये देवता अपनी प्रष्ठताके लिए विवाद करने रर ) इत्यादि 
प्राणसंबादमें प्राणका श्रेष्ठत्व कदा गया है, परन्तु ये वसिष्ठत्व आदि गुण नहीं 
के गये हैं । यद्वांपर संशय होता है कि वसिष्ठत्व आदि गुण जो कहीं उक्त हैं, वे 
अन्यत्र लिए जाते हैं या नहीं ९ 

पूवेपक्षी--नदीं किए जाते, ऐसा प्राप्त होता है। किससे ? एवम! शब्दके 
संयोंगसे अथो य एवं विद्वान! ( जो ऐसा जानता है वह प्राणमें श्रेष्ठत्वका 
ध्यानकर ) इत्यादि ततू-तत्तू स्थले एवंश्चव्दसे वेय वस्तु कदी जाती है। 
ओर सन्निद्दितावरूम्बी एवंशब्द अन्य शाखामें पठित इस प्रकारके गुणसमूहका 


रलम्रमा 
अन्येषामित्यादिना ! निःश्रेयसस्य अष्ठयस्य आदानस्‌-निधौरणस्‌ प्रस्तूयते इत्यर्थः| 
देवताः--वागादयः, अहंश्रेयसे--स्वश्रेष्ठयायेत्य्थ: । एवंशब्दात्‌ श्रेष्ठटयगुणकप्राण- 
प्रत्यभिज्ञानाच संशयमाह---तत्रेति | गुणानामनुपसंहारोपसंहारावेव पूरवोत्तरपक्षयोः 
फंलम्‌ | उद्वीथतविरोषणादोङ्कारस्यं सर्ववेदव्याप्तिव्यावृत्तिवत्‌ प्रकृतगुणमात्रआहकैदं- 
रत्तम्रभाका अनुवाद 
अर्पित किये गये हैं, ऐसा दोनों शाखाओंमें सम्मत अर्थ है। अधिकरणका विषय कहते हैं---- 
“अन्येषाम्‌” इत्यादिसे । निःश्रेयसरूप श्रेष्ठणके आदानका--निधौरणका प्रस्ताव करते-हैं, ऐसा 
` अर्थ है। देवता--वाग्‌ आदिकी अभिमानिनी देवता, अद्रेयसे--अपनी श्रेष्ठताके छिए ऐसा 
अर्थ है। 'एवम! शब्दसे श्रेशत्वगुणवाले प्राणका प्रद्यभिज्ञान होनेसे संशय कहते हैं---“तत्न”” इत्यादिसे। 
गुणोंका अलुप्संहार पूर्वपक्षका और उपसंहार उत्तरपक्षका फल दै । जैसे उद्गीथत्वविशेषणसे 
ओंकारकी सर्ववेदव्यापतिकी व्याति हुई है, वैसे ही अकृत गुणमात्रका महण करनेवाले “एवम्‌? शब्द्से 
र्वे 
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माप्य 

शक्नोति निवेदयितुम्‌ , तस्मात्‌ श्वभ्ररणस्थेरेव ुगरनिराकाङश्षत्वसिति । 
एवं प्रति प्रत्याह--अस्वेरननिमे गुणाः क्वचिदुक्ता वधिष्त्रादयोऽन्य- 
त्रापि । इतः ? सर्वाभेदात्‌ । सर्वेत्रेव हि तदेवैकं ग्राणविज्ञानममिन्न 
्रत्यभिन्ञायते, प्राणसतैवादादिसारूप्यात्‌ । अभेदे च विज्ञानस्य कथमिसे 
गुणाः क्चिदुक्ता अन्यत्र नास्वेरन्‌ । नन्वेवंशब्दस्तत्र तत्र॒भेदेनैवजातीयकं 
गुणजातं येचत्वाय समर्पयतीत्युक्तम्‌ । अन्नोच्यते--यद्यपि कोपीतकित्राह्मण- 

साप्यका अनुवाद 
निवेदन नहीं कर सकता है। इससे अपने प्रकरणमे स्थित गुर्णोखे दी 
निराकाङ्क्षता है । 

सिद्धान्ती--ऐसा प्राप्त दोनेपर कहते हँ--कहींपर कहे गये चसिछठत्व आदि 
गुण अन्यत्र भी गृहीत होते हैं | किससे ? सर्वत्र अभेद होनेसे । क्‍योंकि सभी 
जगह उसी एक अयिन्न प्राणविज्ञानका प्रयभिज्ञान होता है; कारण कि प्राणसवाद्‌ 
आदि समान हैं। विज्ञानका अभेद होनेपर कहीं कै गये गुण अन्यत्र क्यों 
नहीं ग्रह्ीत होगे । परन्तु एवंशव्द उस-उस स्थरूपर उस प्रकारके शुणसमुदायका 

भेदरूपसे वे्यत्वफे किए समर्पण करता है, ऐसा कदा गया है । उसपर कहते हैं--- 
रत्तमभा | 
राव्दात्‌ शाखान्तरगुणव्यावृत्तिरेति दृष्टान्तेन पूर्वपक्षयति--तत्र पग्राप्तमिति । 
यथा वागादिभ्यः प्राणश्रेष्ठ्य सिद्धम्‌ अथो--तथा य एवं श्रेष्ठयगु् विद्वानुपास्ते 
स प्राण प्रेष्ठं विदित्वा--ध्यालवा श्रेष्ठो भवतीति श्ुत्य्ैः । एवन्जातीयक- 
वियेक्यात्‌ प्रापरमार्थिकम्‌ वसिष्ठल्वादिगुणजातमेवंशव्दो न गृह्णाति, 
श्रुतावरम्बित्वादिति प्रापे सिद्धान्तयति--अस्येरनिति । वाजसनेयित्राह्मणे 
तावदेवंशव्देन वसिष्ठत्वादिगुणजातस्य प्राणविच्यासम्बन्धः सिद्धः, सेव विद्या 

रलगयाका अनुवाद 

अन्य शाखामें कथित गुर्णोकी व्यावृत्ति दोती है, ऐसी दृष्टान्तसंगतिसे पूर्वपक्ष करते हैं--“ततन्न 
प्राप्तम्‌” इत्यादिसि । जैसे वाग्‌ आदिसे ग्राणकी श्रेष्ठता सिद्ध है, वैसे ही श्रेष्ठलगुणवाले 
प्राणका ज्ञाता जो कोई अधिकारी अथीत्‌ विद्वान उसकी (ग्राणके श्रेष्ठतारूपगुणकी ) 
उपासना करता है वह प्राणमं श्रष्ठ्त जानकर उपास्य ग्राणात्मकत्वकी ग्राप्तिसे श्रेष्ठतर आदि 
गुणोंसे युक्त होता है, ऐसा श्रुतिका अर्थ है। इस प्रकारके विद्याके ऐक्यसे प्राप्त 
आर्थिक वसिष्ठत्व आदि गुणसमूहका एवम” शब्द अहण नहीं करता, क्योंकि “एवम्‌ 
राव्य क्षुतिमें पठितका अवलम्बी है, ऐसा पूर्वपक्ष अप्त दोनेप्र सिद्धान्त 
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। भाष्य 
गतेनेवंशब्देन बाजसनेयित्राह्मणगर्त शगुणजातमसंशब्दितमर्सनिदितत्वात्‌ , 
तथापि तस्मिनेव विज्ञाने वाजसनेयित्राह्मणगर्तेनेयेशव्देन तत्संशब्दितमिति 
न परशाखागतमप्यमिन्नविज्ञानावबद्ध गुणजातं स्वशाखागतादू विशिष्यते । 
न चैवं सति श्रुतहानिरश्रतकल्पना या भवति । एकस्यामपि हि शाखायां 
श्रुता गुणाः शता एवं सर्वत्र भवन्ति गुणवतो भेदाभावात्‌ । नहि देवदत्तः 
शोयादिगुणत्वेन स्वदेशे प्रसिद्धो देशान्तरं गतस्तदेश्यैरविभावितौर्यादिगुणोऽ- 

माप्यका अनुवाद 

यद्यपि कोषीतकी ब्राह्मणमें स्थित एवंशब्दसे वाजसनेयी ब्राक्षणमें आये हुए गुण- 
समुदायका प्रतिपादन नदीं किया गया है, क्योकि वे गुण वहाँ असन्निहित हैं, तथापि 
उसी विज्ञानमे वाजसनेयी बराह्मणम स्थित एवंराब्दसे वद गुणसमूह कदा गया है । 
इसलिए अन्य शाखागत भी अभिन्न विज्ञानसे सम्बद्ध गुणसमू् स्वशाखामें 
स्थित गुणसमूहसे मिन्न नहीं होता दै । ओर ऐसा दोनेपर श्रुतानि और अश्रुतकी 
कल्पना भी नहीं होती है, क्योंकि एक भी शाखामें सुने गये गुण सै श्रुत 
ही होते हैं, क्योकि गुणवानके भेदका अभाव है। स्वदेशमें शौय्यदि गुणोसि 
प्रसिद्ध देवदत्त अन्य दशमे गया हों और उस देश्चफे वासियों द्वारा उसके 





रलग्रभा 
कौपीतविश्वुतो प्रत्यभिज्ञायते, तथा च गुणानां गुण्यविनाभावेन अर्थतः प्राप्तानामपि 
गेरविरोधात्‌ थं ( ९ ननिहितत्वाविरोपात्‌ 
श्रुतगु सहेव श्रुतमाथं च गुणजातं श्र॒त्यथीभ्यां स 
कोषीतकरिगतेनेवंशब्देन परामृदयत इत्याह--तथापीति । कौपीतकिश्रुतिस्थः 
प्राणः वसिषठत्वादिगुणकः, श्रेष्ठप्राणत्वात्‌ , वाजिश्रुतिस्थप्राणवत्‌ इत्यश्रुतगुणानुमाने 
सति श्ुतहानिर्नास्ति अविरोधात्‌ इल्युक्त स्पष्टयति--न चेवं सतीति । अपरि 
रत्नप्रमाक्रा अनुवाद 
करते हँ---“अस्पेरन? इत्यादिसे । वाजसनेयी ब्राह्मणमें "एवम? शब्दसे वसिष्ठत्व आदि 
गुणसमूहका ग्राणविद्याके साथ सम्बन्ध सिद्ध है, उसी विद्याका कोपीतकी श्रतिमे प्रयभिनत्ञान 
दोनेसे गुर्णोका गुणीके सोथ अविनाभाव होनेसे अथतः प्रप्त गुणका भी श्रत ग्रुणोंके साथ 
कोई विरोध नहीं दै, अतः श्रुत ओर आर्यं दोनों युणोका कौपीतकी श्रुतिमें पठित “एवम्‌ 
शब्दसे साथ ही परामर्श होता है, क्योंकि वे दोनों दी शति ओर अथैसे समानरूपसे सिदित 
हैं, [ इस सन्निधानमें कुछ विशेषता नहीं है ] ऐसा कहते हैं---““तथापि”” इत्यादिसि कोपीतकी 
श्ुतिमें कथित प्राणशब्द वसिषठत्वादिगुणवाला है, श्रेष्ठ प्राण द्वोनेसे, वाजिश्रुतिमें कहें गये 
आणके समान, ऐसा अश्रुत गुणोंका अनुमान होनेपर श्रुतकी हानि नहीं है, क्योंकि कोई विरोध 
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प्यतद्गुणो भवति । यथा च तव्र परिचयविशेषाद्‌ देशान्तरेऽपि देवदत्त- 
गुणा तिभाव्यन्ते, एवमभियोगविशेषाच्छाखन्तरेऽप्युपास्या गुणाः शाखा- 
न्तरेऽप्यस्येरस्‌ । । तस्मादेकप्रधानसंबद्धा धर्मों एकत्राउप्युच्यमानाः सर्वत्र 
वोपसंहतंव्या इति ॥ १० ॥ 

भाष्यका अनुवाद 
शोय आदि गुण ज्ञात नहीं हुए हों, तो भी वह उन शुणोंसे रदित नहीं होता है । 
ओर जैसे परिचयविशेषसे देशान्तरमें भी देवदत्तके गुणोंका ज्ञान होता है, मेख ही 
सम्बन्धविशेषसे उपास्य गुण अन्य शाखामें ग्रहीत किये जाँय। इससे एक जग्मे 
कहे गये एक प्रधानके साथ सम्बद्ध धर्माका सर्वत्र उपसंहार करना चाहिए ॥१०॥ 

रत्रप्रभा 

गणिता अपि गुणाः श्रुता एवेत्यत्र दृ्ान्तमाह-- नहीति । फलितमाह--- 
तस्मादिति ॥ १०॥ 

रलप्रभाका अनुवाद 
नहीं है, ऐसा जो कहा गया है, उसे स्पष्ट करते हं--न चैवं सति” इत्यादिसे । जिनकी 
गंणना नहीं की गई है, ऐसे भी गृण श्रुत द्वी हैं, इसमें रन्त कहते हं--“नहि” इत्यादिसे । 
फलित कहते हं--तस्मात्‌” इत्यादिसे ॥ १० ॥ 





जअधि० ६ सू० 7१] शाह्वरभाष्य-रत्नंप्रभां-भापानुवीदसहित १८९७ 


[ ६ आनन्दाद्यधिकरण स्ू० ११-१३ ] 
नाहाया उत बाहार्या आनन्दाद्या अनाहतिः । 
वामनीसत्यकामादेरिवतेपां व्यवस्थिते; ॥ १ ॥ 
विधीयमानधर्माणां व्यवस्था स्याद्‌ यथाविधि । 
मरतिपत्निफटानां तु सर्वशाखासु संहृतिः# ॥ २ ॥ 


[ अधिकरणसार ] 
खन्देह-तैत्तिरीवककी परब्रह्म-विद्यार्मं पठित आनन्द जादिका एेतरेयकादिमे प्रोक्त 
परत्रह्म-विद्यामें उपसंहार करना चादिए या नहीं १ 
ूर्वपक्ष--आनन्द आदिका उपसंहार नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनकी व्यवस्था 
वामनी, सत्यकाम आदिके समान हो सकती र । 
सिद्धान्त--विधीयमान धर्मोकी व्यवस्था सगुणाविद्यामें विधिके अनुसार दोगी, परन्तु 
शान जिनका फल दै, ऐसे आनन्द आदिका तो सभी शाखाओंमे उपसंहार करना चाहिए | 


आनन्दादयः प्रधानस्य ॥ ११ ॥ 

पदच्छेद- आनन्दादयः, प्रधानस्य । 

पदार्थोक्ति--प्रधानस्य-- ब्रह्मणः, आनन्दादयः--आनन्दस्वरूपत्वादयो 
धमौः, [ सर्वत्र उपसंहरैव्याः कुतः ? सर्वशाखा वे्यस्य व्रह्मण एकत्वेन विद्याया 
एकत्वादेव ] । 

भापार्थे- त्रके आनन्दस्वरूपत् आदि धर्मोका सव जगह ( जहाँपर 
आनन्दस्ररूपत्वादि धर्माका श्रवण नहीं हे वहॉपर भी ) उपसंहार करना चाहिए, 
क्योकि सव्र शाखाओंमें ज्ञेय ब्रह्मके एक होनेसे विया भी एक ही है | 


~ ~~~ ------------------------~~- +. 


, # भाव यदह हं कि (आनन्दो गद्य! (सत्यं शानमनन्तं रण" श््यादि श्ृतिर्योद्यारा आनन्द आदि 
तैत्तिरीयकी परव्रापियाम कटे गये हं। और प्रधानं बक्षः इत्यादि ऐत्तेयकादिम उक्त परनघ्छ- 
विद्यार्मे वे आनन्दादि नहीं कदे गये हं, अतः रेतरेयकादिमे उक्त परपा-वि्ाम उनका उपसंहार 
नहीं करना चाहिए । उनकी व्यवस्था वामनीत्व मादि धर्मोके समान होगी, जैसे “एप उ वामनीः 
एप उ भामनीः इत्यादि वामनेतृत्व--कामयितृत, भासकत्व आदि गुण उपकोसल-विद्यार्मे कद 
गये हं आर दहरविद्यार्म (सत्यकामः इत्यादिस सत्यकामादि गुण के गये हैं ।' उस स्थल्मे पर- 
सपर रुर्णाका उपसंदार नहीं होता हं, वेसे ही आनन्दादिकी भी व्यवस्था होगी अथात्‌ उनका भी परस्पर 
तेत्तिरीयक ओर देतरेयकमम उक्त परब्रहम-विचामे उपसंहार सदं दोगा । । 

ऐसा पूर्वपक्ष प्रात होनेर सिद्धान्ती कहते हँ--उत्त दृष्टान्त विषम है, क्योंकि वामनीलादि 
ध्येयरूपसे विधीयमान हं इसलिए उनकी व्यवस्था विधिके अनुसार होना युक्त हैँ, आनन्द आदिका शान 
ही फल .शोनेसे विधीयमान नहीं है, इसलिए व्यवस्थापक विधिके अभावसे और शानरूप फलके सर्वत्र 
सामान्य दोनेसे आनन्द आदिका उपसंहार करना चाहिए । 
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माप्य 

ब्रह्मस्वरुपप्रतिपादनपरासु श्रतिष्ानन्दरूपस विक्ञानपनत्वं सवग- 
तलं स्बात्सलमिव्येवंजातीयका वरह्मणो धमाः कचित्‌ केचिच्छयन्ते । तेषु 
सशय किमानन्दादयो व्रह्मधसमा यत्र याचन्त श्रूयन्ते ताचन्त एव तत्र 
प्रतिपत्तव्याः कि वा सब सवत्रात | तत्र॒ वथाश्रुतावभामं धर्मप्रातपत्ता 
पराप्नायामिदय्च्यते--आनन्दादयः प्रधानस्य ब्रह्मणो धमाः सर्वे सत्र 

भाष्यका अनुवाद । 
ब्रह्मके स्वरूपका प्रतिपादन करनेवाली श्रतियोंमें आनन्दरूपत्व, 
विज्ञानघनत्व॒सर्वेगतत्व, और सर्वात्मत्व इत्यादि त्रद्मके धमे कहींपर कोई सुने 
जाते हैं । यहांपर संशय होता है--क्या आनन्द आदि ब्रह्मधर्म जहाँ जितने सुने 
जाते है, वरदो उतनोंकी ही प्रतिपत्ति करनी चाहिए अथवा सवेत सबकी प्रतिपत्ति 

करनी चाहिए। श्रतियोंके विभागके अनुसार धर्मोकी प्रतिपत्ति प्राप्त होनेपर 
यह कहते हैं--आनन्‍्द आदि प्रधानभूत व्रहमके धमै समझने चाहिए । ` 








रत्रमभा 
०. प च विशेष स्‌ * 

आनन्दादयः प्रधानस्षं । ब्रह्मणो ज्ञेयस्येक्यात्‌ निविशेषत्वाच संशयमाह-- 
तेषु संशय इति । पूर्वपक्षे सत्यादिपदानुपसंहाराद्‌ वाक्यार्थानवधारणम्‌” सिद्धान्ते 
स्ववधारणमिति फलम्‌ । प्राणस्य सविरोषत्वायुक्तः शाखान्तरीयवसिष्ठत्वाद्चुप 
संहारः, बरह्णस्तु निर्विशेषत्वात्‌ स्वशाखागतपर्दुरेव प्रमितिसिद्धेव्येथः पदान्तरो- 
पसंहार इति प्रत्युदाहरणेन पूर्वपक्ष:। सिद्धान्तमाह--इदमिति । आनन्दल- 
'सत्यत्वज्ञानत्वादिसामान्यानि ब्रह्मणि कच्ितधर्माः । तेषां सवशाखा 
उपहारो नाम-तद्वाचकानन्दादिपदानामेकवाक्यतयोच्चारणम्‌, आनन्दः, ` 
सत्यम्‌, ज्ञानम्‌; अनन्तम्‌, व्रह्म, शुद्धम्‌, अद्यम्‌; आत्मेति तानि 

रत्नम्रमाका अनुबाद 

"आनन्दादयः प्रधानस्य" ! ब्रह्म जो ज्ञेय है उसके एेक्य ओर निर्विशेषत्वसे संशय 
कहते दे-“"तेषु संशयः इत्यादिसे । पूर्वपक्षे सत्यादि पदोंके अजुपसंहारसे वाक्याथैका अनवधारण 
फल दै । सिद्धान्ते तो अवधारण फल है । प्राणक्रे सविशेष होनेसे अन्य शाखा्मे कदे गये 
वसिष्ठत्वादि ग्रुणोंका उपसंहार युक्त हे परन्तु व्रह्म तो निर्विशेष है, अतः अपनी झाखासें 
स्थित पदोंसे ही प्रमिति सिद्ध होती है, इसलिए अन्य पदका उपसंहार व्यर्थ हैँ, ऐसा 
प्रत्युदाहरणसे पूर्वपक्ष है । सिद्धान्त कहते हैं--/इदम्‌” इल्मादिसे । आनन्दत्व, सत्यत्व 
ज्ञानत्व आदि सामान्य ब्रह्ममें कल्पित धर्म हैं। उन धर्मोका अत्येक शचाखामं उपसहार 
अथोत्‌ उन धर्मवाचक आनन्द आदि पदोंकी एकवाक्यतासे भनन्द, सत्य, ज्ञान, अनन्त, 
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भाष्य 
प्रतिपत्तव्याः । कस्मात्‌ ? सर्वाभेदादेव । सत्र हि तदेकं प्रधान विशेष्य 
[9३ ५ $ तनै दिते 
बह्म न भिद्यते । तस्मात्‌ सावत्रिकल्व ब्रह्मधमोणां तेनैव पूवाधिकरणोदितेन 
देवदत्तशोयोदिनिदर्शनेन ॥ ११ ॥ 
भाष्यका अनुवाद 
किससे सबके साथ अभेद होनेसे ही। क्‍योंकि सर्वत्र वही एक अदा 


विशेष्यतया प्रधान है, मिन्न नहीं है, अतः उसी पूवै अधिकरणमें उक्त देवदत्तके 
शौय आदि दृष्टान्तसे ब्रह्मके धर्म सार्वन्निक हैं ॥ ११॥ । 





रलग्रभा 


च समानाधिकरणानि पदानि विरुद्धधर्मत्यागेन सर्वाधिष्ठानभूतामेकामखण्डव्यक्ति 
रक्षयन्ति । न चैकेनैव पदेन रक्ष्यसिद्धेः पदान्तरं व्यथैमिति वाच्यम्‌ , एक- 
स्मिन्‌ पदे विरोधाभावेन `रक्षणानवतारात्‌ । यद्यपि पदद्वयेऽपि रक्षणाऽवतरति, 
तथापि “आनन्दो ब्रह्म! इत्युक्ते दुःखत्वात्यत्वआन्तिनिरासेडप्यसन््वजडत्वादिभ्रमो 
भवेत्‌, अतस्तननिरासाथे सत्यज्ञानादिपदानि प्रयोक्तव्यानि । न च अमस्याउनवधि- 
त्वात्‌ वाक्यमपर्यवसितं स्यादिति वाच्यम्‌, सच्चिदानन्दासमकं सर्वधर्मशूस्यमद्दयम- 
विकस्प ब्रह्माहमिति विरोषदशने सर्वभ्रमनिरासात्‌ । तच्च विशेषदर्शन यावद्भिः . 
पदेभवति, तावन्ति पदान्‍्युपसंहर्तव्यानीति मावः ॥ ११ ॥ 
` रलग्रभाका अनुवाद । 
| ब्रह्म, झुद्ध, अद्वय, आत्मा--इस प्रकार उच्चारण है । वे समानाधिकरण पद विरुद्ध धर्मके 
त्यागसे सवोधिष्ठानभूत एक अखण्ड व्यक्तिका . छक्षणासे बोध कराते हैं। एक ही पदसे 
लक्ष्यकी सिद्धि होनेसे अन्य पद व्यथं हैं, यदि ऐसा का जाय, तो वह ठीक नहीं है, क्योंकि 
एक पदम विरोधके अभावसे लक्षणाबत्ति उतर.-नहीं .सकती । यद्यपि दो पदोंमें लक्षणा उतर 
सकती है, तो भी 'त्रह्म आनन्द है? ऐसा कहनेसे दुःखत्व और अल्पत्वकी आन्तिका निरास 
होता है, फिर भी असत्त्व, जडत्व आदि अम होंगे, अतः उनके निरासके लिए सल, ज्ञान 
आदि पदोंका प्रयोग करना चाहिए । भ्रमके अवधिरहित होनेसे वाक्य परिसमाप्त नहीं होगा, 
ऐसी शङ्का नहीं करनी चाहिए, क्योंकि. सच्चिदानन्दात्मक, सर्वधर्मशज्त्य, अद्वयः; . अविकल्प 
'में ब्रह्म हूँ” ऐसा विशेषज्ञान होनेपर सव भ्रमका निरसन होता हे। और यह विशेषज्ञान . 
जितने पदोंसे हो सके, उतने पदोंका उपसंहार करना युक्त है, यह भाव है ॥११॥ 
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साप्य 

नन्वेवं सति प्रियरिरस्त्वादयोऽपि धर्माः सर्वे सर्वत्र संकीर्येरल, 
तथा हि--तैत्तिरीयक आनन्दमयमात्मानं ग्रक्रम्याउडम्नायते--“तस्य प्रिय- 
सेव शिरः, मोदो दक्षिणः पक्षः, प्रमोद उत्तरः पक्षः, आनन्द आत्मा, 
ब्रह्म पुच्छ प्रतिष्ठा! ( ते २।५ ) इति । अत उत्तरं पठति-- 

माप्यका अनुवाद | 

परन्तु ऐसा दोनेपर प्रियशिरस्त्व आदि सभी धर्म सर्वन्न संकीर्णं होंगे, 
क्योंकि तेत्तिरीयकर्में आनन्द्सय आत्माका उपक्रम करके कहा जाता है--- 
तस्य प्रियमेव शिर:०” ( उस आनन्दमय आत्माका प्रिय ही शिर है, मोद 
दक्षिण पक्ष दै, प्रमोद उत्तर पश्च है, आनन्द आत्मा है और ब्रह्म पुच्छ--प्रतिष्ठा 
है )। इससे उत्तर सूत्र कहते हैँ-- 


प्रियशिरस्वायप्रापिर्पचयापचयों हि भेदे ॥ १९ ॥ 
पदच्छेद- प्रियरिरस्तरायप्रा्तिः, उपचयापचयौ, हि, मेदे । 
पदा्थोक्ति-- प्रियरिरस्ायप्रापिः --प्रियरिरस्तादिधर्माणां न सर्वत्र 
प्रा्िः, हि-यस्मात्‌ , [ प्रियमोदपरमोदानन्दानां परस्परापेक्षया ] उपचयापचयो-- 
वृद्धिक्षयावनुभूयेते [ तौ च ] भेदे-धर्मिभेदे सत्येव स्वाभाविको भवतः, 
ब्रह्मणस्तु निर्भदत्वात्‌ न ते ब्रमणः स्वामाविकौ धर्मो । 
भाषाथ--एक स्थलमे श्रत प्रियशिरस्व आदि धर्मोकी सर्वत्र आप्ति नहीं है, 
क्योंकि प्रिय, मोद, प्रमोद और आनन्दके परस्परकी अपेक्षासे बृद्धि ओर हास 
प्रतीत होते हैं | वे ब्रहमके भेद होनेपर ही स्वाभाविक हो सकते हैं, ब्रह्म तो 
अमिन्न एक है, अतः वे ब्ह्मके स्वाभाविक धर्म नहीं हैं । 
भाष्य | 
प्रियरिरस्त्वादीनां धमाणां तैत्तिरीयक आम्नातानां नास्त्यस्यत्र 
माष्यका अनुवाद 
तैविरीयकमें उक्त प्रियशिरत्व आदि धर्मोकी अन्यत्र प्राप्ति नहीं है, क्‍योंकि 
रत्तम्रभा | । 
त्रत्ैक्यात्‌ चेदानन्दत्वादिधमीणां सर्वत्र मातिः, तदि सशुणअक्मविद्यागतधर्मप्राप्ि- ` 
रत्वम्रसाक्रा अनुवाद 
यदि ब्रह्मके ऐक्यसें आनन्द्रतवादि धर्मोकी सर्वत्र श्राप्ति हो, तो सगुण ब्रहाविदास कहे गये 
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माप्य 
प्राप्तिः । यत्कारणं प्रियं मोदः प्रमोद आनन्द इत्येते परस्परापेक्षया भोकत्र- 
न्तरपेक्षया चोपचितापचितसूपा उपलभ्यन्ते । उपचयापचयौ च सति भेदे 
सम्भवतः । निर्भेदं तु ब्रह्म “एकमेवाद्वितीयम्‌' (छा ° ६।२।१) इत्यादि- 
अतिस्यः । न चैते प्रियशिरस्त्वादयो व्रह्मधमौः, कोशधमास्त्वेत इत्युपदिएट- 
मस्माभिः आनन्दमयोऽभ्यासात्‌' ( श्र० खू० १।१।१२ ) इत्यत्र । अपि च 
परस्मिन्‌ त्रह्मणि चित्तावतारोपायमात्रत्वेनेते परिकरप्यन्ते, न द्रष्टव्यत्वेन । 
एवमपि सुतरामन्यत्राग्राप्तिः प्रियशिरस्त्वादीनाम । बद्यधरमास्त्वेतान्‌ ठता 
भाष्यका अनुवाद 
प्रिय, मोद्‌, प्रमोद और आनन्द ये परस्परकी अपेक्षास और अन्य भोक्ताकी 
अपेक्षासे भी उपचित और अपचितरूप उपलब्ध होते हैं। और भेदके रहनेपर 
उपचय और अपचय होते हैं, परन्तु नह्य तो भेदशुन्य है--क्योंकि (एकमेवाद्वितीयम्‌? 
(एक ही अहितीय ब्रह्म है ) इत्यादि श्रुतियेंसे प्रतीत होता है। इसी प्रकार प्रिय- 
शिरस्व आदि ब्रह्मफे धर्म नहीं हैं किन्तु कोशधर्म हूँ, यह हम “आनन्दमयोउभ्या- 
सात? इस सूत्रमें कह चुके है । और परत्रद्धामें चित्तकी अवस्थितिके उपायमान्नसे 
उनकी कल्पना की जाती है, द्रष्टव्यत्वरूपसे नहीं की जाती। इस प्रकार मी सुतरां 


रत्रमभा 
रपि स्यादिति शद्कानिरासा्थं सूत्र व्याचंष्ट--प्रियेति । पुत्रदर्शनसुखं प्रियम्‌ , 
तद्बातीदिना मोदः, तस्य वियायतिशये प्रमोद इत्येवं तारतम्यवन्तो धर्मास्त्द्वये 
ज्ञेये न प्राप्लुवन्ति, तेपामब्रह्प्वरूपाणां ब्रह्ज्ञानानुपयोगादिति भावः । तेषां 
ब्रह्मधर्मत्व॑ चाऽसिद्धमित्याह-न चेते. इति । बरह्मणि चित्तावतारोपायत्वेऽपि तेषां 
प्राप्ति: स्यादित्याशङ्कयाह-एवमपीति । अ्ञेयत्वादेषां न ज्षेये ब्रह्मणि प्राप्तिरि- 
त्यथः | किमथ तहिं सूत्रमित्यत आह-ब्रह्मध्मास्त्विति । ब्रह्मधर्मानिति 
रत्नमभाका अनुवाद 
धर्मोकी भी प्राप्ति हो, इस प्रकारकी शझ्के निरासके लिए सूत्रकी व्याख्या करते हैं---.प्रिय”” 
इत्यादिसे । पुत्रदशेनसे उत्पन्न सुखका नाम प्रिय है । उसकी वार्ता आदिसे जो सुख होता है 
उसका नाम मोद, तथा उसमें विद्या आदिका अतिशय द्वोनेपर जो सुख मिलता है उसका नाम 
प्रमोद है इस प्रकारे तारतम्यवले ये धर्म--प्रिय, मोद और पमोद, अद्वय ज्ञेयमें नहीं 
प्राप्त होते, क्योंकि वे व्रह्मस्वरूपके समान भद्रदित ` नदीं हैं, अतः ब्रह्मज्ञानमें उनका उपयोग 
नहीं है, ऐसा भाव है। और वे ब्रह्मधम हैं यह असिद्ध भी है, ऐसा कहते है- “न चैते" 
इत्यादिसे । तब ब्रह्मम चित्तको स्थिर करनेके लिए सव ब्रह्मवाक्योंमें इन घर्मोकी प्राप्ति होगी, 
'ऐसी आशंका करके कहते हैं---एवमपि” इत्यादिसे । ये धर्म ज्ञेय नीं हैं अतः ज्ञेय ब्रह्ममें 
इनकी आपि नहीं है, यह अर्थ है। तव सूत्रका क्या प्रयोजन है १ इसपर कहते हैं-- 
“श्रह्मधर्मास्तु” इत्यादिसि | प्रिय शिरस्त्व आदिको ब्रह्मका ध्म मानकर विचारका फल कहते हैं--- 
२३५९ 


~~~ ~~~ ~~~ ~~ ~~~~~~-~--~-~~ ~~~ 


भाष्य 
न्यायसात्रमिदमाचार्येण प्रदतं प्रियशिरत्वाद्प्राप्तिरेति स च न्यायोऽ- 
व्येषु निथितेषु व्रह्मधर्मेपूपासनायोपदिश्यमानेषु नेतव्यः संयद्वामादिपु 
सत्यकामादिषु च | तेषु हि सत्यप्युपास्यस्य ब्रह्मण एकत्वे प्रक्रमभेदाहु- 
पासनाभेदे सति नान्योन्यधर्माणामन्योन्यत्र प्राप्तिः । यथा च टे नार्याविरकं 
लृपतिसुपासाते छत्रेणेका चामरेणान्या । तत्रोपास्यैकत्वेऽप्युपासनाभेदो धर्म- 
व्यवस्था च भवत्येवमिहापीति । उपचितापचितगुणल्ं हि सति भेदव्यवहारे 
सयुणे व्रह्म्युपपद्यते, न नि्युणि परस्मिन्‌ बरह्मणि । अतो न सत्यकासत्वादीनां 
धर्माणां क्चिच्छृतानां सर्वत्र ग्राप्रिरित्यथः ॥ १२ ॥ 

भाष्यका अनुवाद 

प्रियशिरस््व आदिकी अन्यत्र अग्राप्ति है। इनको प्रियशिरस्व आदिको ब्रह्मधर्म 
सानकर श्रियदिरसत्व' आदिकी अम्राप्ति है, यह न्यायमानत्र आचायने दर्शाया 
है। और यह न्याय उपासनाके लिए उपदिष्ट संयद्वामत्व, सद्यकामत्व आदि 
निरिचत अन्य न्रह्मधरममिं लगता है, क्‍योंकि उनमें उपास्य ब्रह्यके एक होनेपर 
भी प्रक्रम सेदसे अन्य उपासनाका भेद होनेपर अन्योन्य धर्मोकी परस्परमे प्रापि 
नहीं होती। जैसे दो स्त्रियां एक राजाकी उपासना करती ह एक छत्नसे और दूसरी 
चेंचरसे, उसमें उपास्य एक है तो भी उपासनाका भेद और धर्मकी व्यवस्था 
होती दै, वेसे यहां भी होगी उपचित और अपचित शुणकी उपपत्ति भेदग्यव- 
हारके योग्य सगुण ब्रह्मम होती है, निगुण परत्रह्ममें नहीं होती है । इससे कहींपर 
श्रुत सत्यकामत्व आदि धर्मोकी स्तर प्राप्ति नहीं होती है, ऐसा अर्थ है ॥ १२॥ 
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रलम्रभा 
इत्वा चिन्ताफर्माह--स चेति । ज्ञेये वाद्यधमौणामनुपयोगादप्रा्तिरिति न्यायात्‌ 
संयद्वामत्वादीनामग्राप्तिरिति सूत्रं व्याख्येयमित्यथः । ज्ञानानुपयोगेऽपि ध्याने तेषां 
धमाणाुपयोगाद्‌ उपास्यत्रहयक्यात्‌ प्राप्तिर्योन्यविद्यास स्यादिव्याराङ्गयाह- तेपु 
हीति | ध्यानविधिपरतन्त्राणां धर्माणां यथाविधि व्यवस्थेत्यर्थ: ॥ १२ ॥ 
रत्नम्रभाका अनुवाद 

“स च इत्यादिसे। कयम वाह्य धर्मोका उपयोग न होनेसे उनकी अप्राप्ति है, इस न्यायसे 
संयद्वामत्व आदिकी भी अप्राप्ति हे, ऐसा सूत्रका व्याख्यान करना चाहिए, ऐसा अर्थ है । यदपि 
ज्ञानमें इन धमीका उपयोग नहीं दै, तो भी ध्याने. इन धर्मोका उपयोग होनेसे उपास्य बह्यके 
एक होनेके कारण अन्योन्य विद्याओंमें प्राप्ति होगी, ऐसी आशंका करके कहते हैं---“तेपु हि" 
इत्यादिसे । ध्यानविधिके अधीन धर्मोकी विधिके अनुसार व्यवस्था है, ऐसा अर्थ है ॥ १९ ॥ 
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इतरे तथंसामान्यात्‌ ॥ १३॥ 


पदच्छेद--इतरे, तु, अ्थसामान्यात्‌ । 
पदार्थोक्ति--इतरे तु--उपास्यवर्मपेक्षया अन्ये तु आनन्दादयो धमी 
ज्ञानेकफलाः [ सर्वन्नोपसंहियन्ते, ऊतः ] अर्थसामान्यात्‌--अभैस्य प्रतिपायस्य 
ब्रह्मण एकत्वात्‌ । 
भाषाथ---उपास्य धर्मेसे भिन्न केवल ज्ञानप्रयोजन आनन्द आदि पर्मोका 
सर्वत्र उपसंहार होता है, क्योकि प्रतिपा ब्रह्मकी एकता है । 
माप्य 
इतरे त्वानन्दादयों धर्माः वरह्मस्वस्पप्रतिपादनायेवोच्यमाना अर्थ 
सामान्यात्‌ प्रतिपा्यस्य व्रणो धर्मिण एकत्वात्‌ स्वै सर्वत्र प्रतीयेरन्निति 
वैषम्यम्‌ , प्रतिपत्तिमात्रप्रयोजना हि त इति ॥ १३ ॥ 
भाष्यका अनुवाद 
परन्तु त्रह्मस्वरूपका प्रतिपादन करनेके लिए कथित आनन्द आदि 
सब धर्म अथेके सामान्यसे धमींरूप प्रतिपाय ्रह्मके एक होनेसे सर्वत्र प्रतीत हों; 
यह वैपम्य है, क्योंकि उनका प्रयोजन त्रह्मकी प्रतिपत्तिमात्र है॥ १३॥ 


रत्ग्मभा 
संयद्वामत्वादिधर्मेभ्यः आनन्दादीनां वैषम्यं ज्ञानोपयोगिल्वादित्याह---इ तरे 
स्विति । सत्यज्ञानानन्दात्मत्रह्मशब्दाः प्च सर्वश्नोपसंहर्तव्या इति सिद्धम्‌ ॥ १३ ॥ 
रत्मरभाका अनुवाद 
संयद्वामत्व आदि धर्मोंसे आनन्दादि धम भिन्न हैं, क्योकि वे ज्ञानमें उपयोगी हैं, ऐसा 
कहते हैं---“इतेरे तु” इत्यादिसि । सत्य, ज्ञान, आनन्द, आत्मा और ब्रह्म, इन पांच शब्दोंका 
सर्वत्र उपसंहार करना चाहिए, ऐसा सिद्ध हुआ ॥ १३ ॥ 
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[ ७ आध्यानाधिकरण ° १४--१५ | 


सवा परम्प्राश्षादे्ञेया पुरुष एव वा। 

ज्ञेया सर्वा श्रुतत्वेन वाक्यानि स्युर्वहून्यपि ॥ १ ॥ 
पुमर्थः पुरुषज्ञानं तत्र यलः श्रुती महान्‌ । 

तद्दोधाय श्रुतोउक्षादिविंच एकः पुमांस्ततः #॥ २ ॥ 


[ अधिक्ररणसार | 
खन्देद्‌--इन्द्रिय आदिकी परम्परा शेयरूपसे श्रुतिप्रतिपाद्य दै अथवा केवल पुरुप ही 
श्रुतिप्रतिपात् है ? 
पृ्वैपक्ष--इन्द्रिय आदिकी परम्परा शेयरुपसे प्रतिपा हैं, क्योंकि वद शुत है 
और अनेक वाक्य दष्ट हैं । 
सिद्धान्त--आत्मज्ञान पुरुपार्थ है उसमें महान्‌ यत्न श्रुतिमें वर्णित इष्ट ही है, 
अतः अक्षादिपरम्परा भी उसी पुरुषके शानके लिए श्रातियोंमें निविष्ठ है, अतः केवल 
पुरुष ही शेयरूपसे श्रुति से प्रतिपा दै, इब्द्रियादि परम्परा नहीं। 
___ ६ + ४ ?ृ 
# भाव यद है कि कठ्वह्लीमें-- 
दुन्द्रियेस्यः परा द्यथा अर्थस्यश्व॒ परं मन: । 
मनसस्तु परा बुद्धि: वुदधेरात्मा महान्‌ परः ॥ 
महतः परमव्यक्तमव्यक्तात्‌ पुरुपः परः । 
पुरुषान्न परं वित्ता काष्ठा सा परा गतिः ॥7 
इत्यादि खना जाता है) इसका अर्यं यद दै--मनुप्य मनते विपर्योकी अभिलापा करनेके भनन्तर 
इन्द्रियों द्वारा वाद्य विषयोंके साथ सम्बन्ध करता है, उसमें वाह्मय विषयोकी अपेक्षा इन्द्रियां अनन्तर हैं, 
अत: विषय पर हैं, यह प्रसिद्ध हें, दष्यमाण दशापन्न विषय आन्तर हैं, उनसे भी अभिलापात्मिका 
मानसिक वृत्ति आन्तर है, इत्तिसे भी इत्तिमती बुद्धि अभ्यन्तर हैं, बुद्धिसे भी बुद्धिका उपादानभूत्त 
महत्‌-शब्दवाच्य हिरण्यगर्स नामका आत्मा आन्तर है, महत्त्लस भी उसका उपादानभूत अन्यक्त- 
तच्च-मूलाक्षान आन्तर हैं, अव्यक्तते भी उसका अधिष्ठानभूत चिद्रूप पुरुप आत्मा आन्तर है ओर 
चिदु पुरुषे और कोई पर--आन्तर नहीं है, क्योंकि पुरुष ही अवान्तर तारतम्यकी विभाममूमि दे । 
इसीलिए “पुरुषायकामैः परो गन्तव्यः› इस प्रकार जन्य ति भी है, इसमें पूर्वपक्षी वद॒ कहता हें कि 
पुरुष जिस प्रकार तार्यते श्रुति द्वारा अतिपाथ है, वैसे इन्द्रियादिकी परम्परा भी तात्पर्यद्त्तिसे 
श्रुतिप्रतिपाथ है, अन्यथा शुतिम उसका--इन्द्रियादिपरम्पराका उपन्यास व्यथ हो जायगा, अनेकार्थके 
प्रतिपादनम वानयभेदकी दादा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अनेक अथै हैं, जतः उनके प्रतिपादनमें 
एकवाक्यता हो ही नहीं सकती हे । 
देता प्राप्त होनेपर सिद्धान्ती कहते एं-पुरुषशान अशेष अनर्थके कारणीभूत भक्षानका निवर्तेक होनेसे 
वदी [पुरुष] वस्तुतः शरतिप्रत्तिपाय है। इसलिए वाक्यशेपमें पुरुषके शानके लिए बढ़ा यत्न किया गया हे, 
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आध्यानाय प्रयोजनाभावात्‌ ॥ १४ ॥ 


पदच्छेद--आध्यानाय, प्रयोजनाभावात्‌ । 

पदार्थोक्ति--[ 'इन्द्रियेम्यः परा यथः, इति काटकवाक्यस्यान्ते ] आध्या- 
नाय--आध्यानसाध्यसाक्षात्काराय [ पुरुष एव अर्थादिभ्यः सर्वेभ्यः परत्वेन प्रति- 
पायः, न तु इन्द्रियपरत्वेन अर्थादयः, कुतः ] प्रयोजनाभावात्‌---इ न्द्रियपरत्वेनाथ- 
ज्ञानं न किंश्चित्‌ प्रयोजनं जनयति [ अत एकमेव वाक्यम्‌ , प्रतिपा्मेद्रामावात्‌ न 
वाक्यभेद इति सिद्धम्‌ ] । 

भापार्थ--इन्द्रिये मय: परा द्य्थीः, इस काठकवाक्यके अन्तमे ध्यानजन्य- 
साक्षात्कारे लिए पुरुष ही अर्थ आदि सभीसे पर है ऐसा प्रतिपादन करना 
चादिए । इन्द्रियोंसे पर अर्थ आदि हैं, ऐसा प्रतिपादन नहीं करना चाहिए, 
क्योकि इन्द्रियसे अथं आदि पर हैं यह ज्ञान खतः किसी फलका उत्पादक नहीं 
है। इससे सिद्ध हुआ कि उक्त काठक वाक्य एक ही है, प्रतिपाथका भेद न 
होनेसे वाक्यभेद नहीं है | 





भाष्य 
` काठके हि पव्यते--इन्द्रियेम्यः परा ह्यथ अधेभ्यश्च परं सनः । 
मनसस्तु परा बुद्धि” (क० ३।१०) इत्यारभ्य "पुरुषान्न परं फिश्चित्सा 
काष्टा सा परा गतिः ( क० ३।११ ) इति । तत्र सेशयः--क्रिमिमे 
भाप्यका अनुवाद 
काठकमें पढ़ा जाता है--इन्द्रियेभ्य: परा छर्थाः०' ( इन्द्रियोसे अथ पर 
हैं, अथेसे पर मन है और मनसे बुद्धि पर है ) इसका आरम्भ करके 'पुरुपान्न 
परम्‌० ( पुरुषे पर कुछ नहीं है, वह पयैवस्रान है और शभ्रक्ृष्ट गति है ) 
रत्रप्रभा 
आध्यानाय ० । वाक्यभेदामेदानवधारणात्‌ संशयमाह--तत्रेति । पूर्वपक्षे 
रलग्रभाका अनुवाद 
“आध्यानाय०” इत्यादि.। आध्यानके लिए वाक्योंके भेद और अभेदका निश्वय न होनेसे 
संशय कहते हैं--तत्न” इत्यादिसे । पूर्वपक्षमें वाक्यभेंद होनेसे विद्याभेद है, सिद्धान्तमें 
“एप सर्वेषु भूतेषु" शत्यादिसे, यदि कोई ऐसी श्भा करे कि केवल पुरुंप ही प्रतिपाथ हो, तो इन्द्रियादि- 
परम्पराका कथन व्यर्थ दो जायगा, यद शङ्का योग्य नहीं दै, कारण कि वहिसमुंख चित्तका 
मह्यम प्रवेशके प्रति साधन है, इससे पुरुष ही प्रतिपाथ है, यदह सिद्ध हुआ \. 
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माप्य 
(४ ¢ [न्व (= कर 

सवं एवाथादयस्ततस्ततः परत्वेन प्रतिपायन्ते, उत पुरुष एभ्यः सर्वै- 
भ्यः परः प्रतिपाद्यत इति | 

तत्र॒ तावत्‌ सर्वेपामेवेषां परत्वेन प्रतिपादनमिति भवति मतिः 
तथा हि श्रूयते--!इदमस्मात्‌ परमिदमस्मात्‌ परम्‌! इति । नु 
वहुष्वर्थप्‌ परत्वेन प्रतिपिपादयिपितेषु वाद्यभेदः स्यात्‌ , नैप दोपः; 
वादयवहुत्योपपत्तेः । बहून्येव ब्लेतानि वाक्यानि प्रभवन्ति बहुविषयान्‌ 
प्रत्वोपेतान्‌ प्रतिपादयितुम्‌ । तस्मात्‌ प्रत्येकमेषां पर्वप्रतिपादनमिति । 

भाप्यका अनुवाद 

[ यह कहा गया है ]। यहांपर संशय होता है--क््या ये सव अथे आदि उस 
उस इन्द्रिय आदिसे श्रेष्ठत्वेन प्रतिपादित हैँ या पुरुष ही उन सबसे अ्रष्ठरूपसे 
प्रतिपादित होता है । 

पूवेपक्षी-खभी अथै आदिका परत्वरूपसे प्रतिपादन है, ऐसी मति हो सकती ` 
है । क्‍योंकि इदमस्मात्‌ ( यह इससे पर है, यह इससे पर है ) यह सुना जाता 
है। परन्तु अनेक अर्थाका पररूपसे प्रतिपादन करना यदि अभीष्ट दो तो वाक्यभेद 
होगा, यह दोप नहीं है, क्योकि वाक्यके बहुत्वकी उपपत्ति होती है । परत्वसे युक्त 
अनेक विषयोंके प्रतिपादनके छिए ये अनेक वाक्य समर्थ होते हैं इससे प्रयेक 
का पररूपसे प्रतिपादन है । 

रतलम्भा 

वाक्यभेदाद्‌ विद्यामेदः, सिद्धान्ते वाक्येक्याद्‌ विचक्यमिति फलम्‌ । पूर्वत्र ब्रह्मप्व- 
भावानामानन्दादीनासुपसंहायीणां ब्रह्मज्ञागफलोपायत्वमुक्तम्‌ । अत्र तव्रह्मप्वभावस्य 
सर्थादिपरतस्य अनुपसंहार्यस्य तदुपायत्वमुच्यत इत्येकफलकत्वं सङ्गतिः । तत्त- 
स्परत्वविशिष्टत्वेनाऽथांदीनामपूरवतया प्रतिपाचानां मेदाद्‌ वाक्यभेदो न दोष इति 
पूर्वपक्षः । हे 
रलग्रभाका अनुवाद 
वाक्यकी एकतासे विद्याकी एकता है, ऐसा दोनों पक्षोमे फक है पूर्वं अधिकरणमें उपसंहार 
करनेके योग्य जो आनन्दादि ब्रह्मे स्वभाव हैं, वे त्रह्मज्ञानरूपी फलके उपाय हैं, ऐसा कहा 
गया है। इस अधिकरणमें तो अथौदिपरत्व जो ब्रह्मस्वभाव और उपसंहार करनेके अयोग्य 
धर्म हैं. वे त्रह्मज्ञानहूपी फलके उपाय हैं, ऐसा कहते हैं, इस प्रकार इन दोनों अधिकरणों 
की .संगति एकफल होना है। अर्थादि उस उससे पर हैं, ऐसा अपूवे प्रतिपादन है 
अतः इनके भेदसे वाक्यभेदभे दोष नहीं है, ऐसा पूर्वपक्ष है । 
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भाष्य 
एवं प्राने ब्रमः पुरूष एवं दयेभ्यः सवभ्यः परः प्रतिपा्ययत इति 
न युक्तं प्रत्येकमेपां परत्वप्रतिपादनम्‌ । कस्मात्‌ ? प्रयोजनाभावात्‌ | न- 
हीतरेषु परत्वेन प्रतिपन्नेषु किश्वित्‌ प्रयोजनं दृश्यते श्रयते वा, पुरुषे त्वि- 
न्द्रियादिभ्यः परस्मिन्‌ सवोनथत्रातातीते प्रतिपने दश्यते प्रयोजन मोक्ष- 
सिद्धिः । तथा च श्चूति- निचाय्य त सृत्युमुखात्‌ प्रयुच्यते' (क० २।१५) 
इति । अपि च परप्रतिपेधेन काष्टाशव्देन च पुरुपविषयमादरं दर्शयन्‌ पुरुष- 
[> =^ 4 जप © _ (५ भ प ९ 
प्रातपत््य थव्‌. पूर्वापरप्रवाहोक्तिरिति दरशशयात--आशध्यानायात । आध्यान- 
। भाप्यका अनुवाद 
सिद्धान्ती--ऐसा प्राप्त दोनेपर हम कहते हैं--इन सभीसे पुरुषका ही पररूपसे 
प्रतिपादन होता है, यह कद्दना युक्त है, न कि इनमें प्रयेक अथे आदिका परत्वरूपसे 
प्रतिपादन होता है, यह कषटना युक्त है । किससे ? प्रयोजनके अभावसे । अन्यके 
पररूपसे ज्ञात दोनेपर कोई प्रयोजन देखा या सुना नहीं जाता है । इन्द्रियोंसे 
पर सम्पूर्ण अनथैखमूहसे रहित पुरुपके ज्ञात ोनेपर तो मोक्ष सिद्धरूप 
प्रयोजन देखा जाता है । क्योंकि "निचाय्य तं सृत्यु०” ( इस प्रकारफे ब्रह्मात्माको 
जानकर मृत्युफे मुखसे छुटकारा पा जाता है ) ऐसी श्रुति है । और परके प्रतिषेष 
से एवं काष्ठा शब्दके प्रयोगसे पुरुषमें आदर दिखलाते हुए पुरुपकी प्रतिपत्ति 
लिए ही पूर्वापर प्रवाहकी उक्ति है, ऐसा दिखाते हैं-“आध्यानाय”इति । आध्यान- 
„ , रमभा 
उत्सूत्रसिद्धान्तं प्रतिज्ञाय सोत्र हेतु व्याचष्टे--पुरुष एवेतिं । फलवत्त्वे सति 
अपूर्वत्वात्‌ पुरुषस्थेव प्राधान्येन प्रतिपाथत्वम्‌ , अफला्थीदीनां परत्वं तु तच्छेष- 
त्वेनोच्यते त्यथः । किच्च, "पुरुषान्न परं किञ्चित्‌ सा काष्ठाः इति वेदः पर- 
निषेधलिज्िन स्वैवाधावधितवरिद्गेन च पुरुषे तात्पर्यं दर्शयन्‌ पूर्वस्मात्‌ पूर्वस्मात्‌ 
अपरस्याऽपरस्य परत्वोक्तिप्तदर्थति दशयतीत्याह-अपि चेति । अर्थादीनामन्रोक्तिः 
रत्नमभाक्रा अनुवाद 
सूत्रके वाहर सिद्धान्तकी प्रतिज्ञा करके सूच्रोक्त हेतुकी व्याख्या करते हैं--“पुरुष एव” 
इत्यादिसे । फलवत्‌ और अपूर्व होनेसे पुरुष ही अधानरूपसे प्रतिपाय है, अर्थादि जो 
फलरहित हैं. उनका परत्व जो कदा गया है, वह पुरुषका अज्ञ है, ऐसा अर्थ है। और 
पुरुपते पर कुछ नहीं है, वह पयवसान है, इस प्रकार वेद॒ परके निषेधरूप लिगसे और सवके 
- वाधकरनेवाले अनवधित्वरूप लिंगसे पुरुषमें तात्पये दिखलाता हुआ पूरव-पू्ैसे अन्य-अन्य जो 
पर कहा गया है वह पुरुषग्रतिपत्तिके लिए है, ऐसा दिखलाता है, ऐसा कहते हैं--“अपि च” 
इत्यादिसे। यहां अथोदिकी उक्ति आध्यानके लिए है--वह उससे पर है, वह उससे पर है इत्यादि 
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भाष्य । 
पूवकाय सम्यग्दशनायेत्यथः । सम्यग्दशनाथमेव दीदाध्यानयुपदिरयते न 
त्वाध्यानयेव स्वप्रधानम्‌ ॥ १४॥ 
भाष्यका अनुवाद 
पूवेक तत्वज्ञानके लिए ऐसा अथे है। तत्त्वज्ञानके लिए द्वी यहां आध्यानका 
उपदेश है, आध्यान दी स्वप्रधान है, ऐसा उपदेश नहीं है ॥ १४॥ 











रलग्रभा | 
आध्यानाय--तत्तत्परत्वाध्यानपूर्वक॑ पुरुपदर्खनायेव स्वतः प्रयोजनाभावादिति सूत्रं 
योजयति-याध्यानायेति ॥ १४ ॥ 
रत्वश्रभाका अनुवाद 
आध्यानपूर्वक ब्रह्मज्ञानके लिए ही है, क्योंकि इनका स्वतः कुछ प्रयोजन नहीं है, इस प्रकार सूत्रकी 
योजना करते हैं---“आध्यानाय”” इत्यादिसे ॥१४॥ 


आत्मशब्दाध ॥ १५ ॥ 


पदच्छेद--आत्मशब्दात्‌ , च । 

पदार्थोक्ति--[ “एप सर्वेषु भूतेषु गूढोत्मा न प्रकाशते इति प्रकृतपुरुषे ] 
आत्मशव्दात्‌ू--आत्मशब्दअवणात्‌ च॒ [ इदं वाक्यमासपरमेव ] तस्यासनः 
श्रुत्या मानान्तरावेचत्वरूपापूर्वत्वप्रतिपादनादिति मावः | 

भापाभू- एष सर्वेषु! इत्यादिसे प्रकृत पुरुषमें आत्मशब्दका श्रवण होनेसे 
यह वाक्य आत्मपरक ही है, क्योंकि श्रुतिसि उस आत्मार्मे मानान्तरावेद्यचवरूप 
अपूर्वका प्रतिपादन होता है । 

भाष्य 
इतश्च पुरुपप्रतिपत्त्य्थ्वेयमिन्द्रियादिग्रवाहोक्तिः । यत्कारणम्‌-- 
भाष्यका अनुवाद 
इससे भी इन्द्रिय आदिके प्रवाहकी उक्ति केवल पुरुपकी प्रतिपत्ति लिए 





हे रलप्रभा 
आत्मत्वादिलिङ्केश्च पुरुष एव प्रतिपा इत्याह-आ्मशब्दाच्येति । 
रलप्रमाका अनुवाद 
आत्मत्व आदि लिगोँसे भी पुरुष ही प्रतिपाय. है, ऐसा कहते हँ--“आत्मशब्दाच्च” . 
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माप्य 
एप स्वेषु भूतेषु गूढोत्मा न प्रकाशते । ` 
दरयते त्वग्न्यया बुद्ध्या सक्ष्मपा सूक्ष्मदर्शिभिः ॥' (क० ३॥१२) 
इति अ्रकृत पुरुषमात्मेत्याहं । अतश्चानात्मत्वमितेरपां | बिव- 
क्षितमिति गम्यते । तस्येव च दुर्विज्ञानतां संस्कृतमतिगम्यतां च दीयति | 
तहिज्ञानायेव "यच्छेद्वाङ्मनसी प्रज्ञः ( क० ३॥१३ ) इत्याध्यानं 
विदधाति । तव्याख्यातम्‌ 'आनुमानिकमप्येकेपास! ( ब्र० स्तू० १।४।१ ) 
इत्यत्र । । एवमनेकप्रकार आशयातिशयः श्रतेः पुरुषे रक्ष्यते, नेतरेषु । 
अपि च सोऽध्वनः पारमामोति तष्टिष्णोः परमं पदम्‌! ( क० २।९) इत्युक्ते 
कि तदध्वनः पारं विष्णोः परमं पदमित्यस्यामाकाड्क्षायामिन्दरिया्यसु- 
क्रमणात्‌ परमपदप्रतिप्यथे एवायमायास इत्यवसीयते ॥ १५ ॥ 
माप्यका अनुवाद 
दी है, क्‍योंकि “पप सर्वेपु भूतेपु?” ( यह पुरुष सब भूतोमें गूढ़ है यदह [ आत्मरूप 
से किसीको ] प्रकाशित नदीं होता है, परन्तु एकात्रतासे युक्त सूक्ष्म बुद्धिसे सूक्ष्म- 
दर्योको इसका ज्ञान होता है ) इस प्रकार श्रति प्रकृत पुरुपको आत्मरूपसे कहती 
है । अतः इतरोंके अनात्मत्वकी विवक्षा है, रेषा ज्ञात होता है । और उसीको 
दुर्विज्ञेय और संख्छृतमतिगम्य दिखराती है । उसके विज्ञानके लिए दी 'यच्छेदरा- 
ङ्मनसी प्राज्ञः, ( विवेकी वाणीका मनमें उपसंहार करे ) इस प्रकार आध्यानका 
विधान करती है । उसका 'आचुमानिकम्‌' श्यादिसूत्रमे व्याख्यान किया गया है ] 
इस प्रकार श्रुतिसि अनेक प्रकारका आशयातिशय पुरुपमे धित होता है, 
अन्यभ वह नदीं होता । ओर "सोऽध्वनः पर० ( मागैका-संसारगतिका--पार 
पाता है वह विष्णुका परमपद प्राप्त करता है ) ऐसा कदा है, इसलिए मागेसे पार 
विष्णुका परमपद क्या है ? ऐसी आकांक्षा होनेपर इन्द्रिय आदिके अनुक्रमणसे 
परम पदकी प्राप्निके लिए ही यह प्रयास है, इस प्रकार निश्चय होता है ॥ १५ ॥ 
रतनमभा 
किच्च, तद्िष्णोः परमं पदम्‌ पुरुषान्न परं किचिद्‌" इदयुपक्रमोपसंहारयोरेक- 
रूप्यात्‌ वल्डप्तफलवदेकपुरुषपरत्वेनेकवाक्यत्वनिश्चये सति वाक्यमेदफलमेदकरुपना 
न युक्ता, गोरवादित्याह---अपि चेति ॥ १५॥ 
रलपभाका अनुवाद 
इत्यादिसे ओर तद्धिष्णोः परमं पदम” (वह विष्णुका परम पद ) पुरुष। न्न परं किंचित्‌” 
( पुरुषसे पर कुछ नहीं है ) इस प्रकार उपक्रम ओर उपसंहारके एकरूप होनसे सव वाकर्योका 
` तात्पर्य एक फलवान्‌ पुरुषका प्रतिपादन करनेमें ही है, तथा वस्तुत्वका प्रतिपादन करना- 
यह कृ प्रयोजन है, इस तरह एकवाक्यताका निश्चय होनेपर वाक्यभेद और फल्मेदकी फल्पना 
युक्त नहीं है, क्योंकि उनकी कल्पनं गौरव है, ऐसा कहते हैं--“अपि च” इत्यादिते ॥१५॥ 
३४३ । 
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[ ८ आत्मग्रहीत्यधिकरण प° १६-१७ | 
( प्रथमवर्णक ) 
आत्मा वा इ्दामित्यत्र विराट स्यादथवेरृवरः । 
मूताचष्टेनहिवरः स्थाद्‌ गवाद्यानयनाद्‌ विराद ॥ १? ॥ 
भूतोपसंहतेरीश: स्यादद्ैतावधारणात्‌ । 
अर्थवादों गवादरुक्तिबह्मात्मलं विवक्षितम्‌» ॥ ९ ॥ ` 


[ अधिकरणसार | 


सन्देह-- आत्मा वा इदमेक एवाग्र आसीत्‌ इस श्रुतिमे आत्मशन्दसे विराट्का 
अहण होता है अथवा ईश्वरका ग्रहण होता दै १ 
पूर्वेपक्ष--विराट्क्रा अहण होता है ईश्वरका ग्रहण नहीं होता है, क्योंकि गवानयन 
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आदि झरीरीसे ही हो सकता है और भूतखाणेका निरूपण नहीं दै । 

सिद्धान्त--विराट्का ग्रहण नहीं होता है, किन्त॒ ईस्वरका ही अद्ण होता है, 
क्योंकि अद्दैतका ही अवधारण होने ओर भूरतौका उपसदार दोनेसे ईश्वर ही विवक्षित 
है, गवाश्वानयन तो अथवादमात्र है | 








# भाव यह है कि आत्मा वा इदमेक! इत्यादि श्रतिमें पठित आत्मशब्दसे विराट्का ग्रहण 
करना चाहिए, ईइवरका यहण नहीं करना चाहिए, क्‍योंकि स दक्षत लोकान्नु सजा इतिः 
इत्यादिस पांच भूतोंकी सष्टि न कहकर केबल छोकसष्टिका ही कथन हैं, तेंत्तिरीय, छान्दोग्य आदिसें 
ईइवरके प्रकरणमें भूत-सष्टिका कथन है, और “ताभ्यो गामानयत्‌? इससे विहित गवानयन भी 
शरीरी विरामे दी घटता दे, अशरीरी परमात्मामें नहीं वरता दै, अतः श्रुतिमें आत्मशब्दसे विराद्‌ 
ही विवक्षित दै। = 


देसा प्राप्त दोनेपर सिद्धान्ती कहते ऐं---'एक एवः इससे अद्वैतका अवधारण होनेसे 
यद्ां आत्मशब्दस ईदवरका ही कथन दै इसलिए अन्य झाखामें उक्त भूतसष्टिका यहां 
उपसंहार करना चाहिए । और गवानयन तो केवल अर्थवाद दी है, इसलिए उसका शान स्वतन्त्र 
पुरुषाथ नहीं दै । भूताथंवाद यदि मानो, तो भी विराट्‌ द्वारा ईइवर ही गवानयनका सम्पादन करेगा, 
श्रूयमाण गवानयनको अर्थवाद माननेपर उस अर्थका प्रतिपादन करनेवाली शति अविवक्षित्रार्थ होगी, 
यदि कोई ऐसी रादा करे तो यह युक्त नहीं है, क्योंकि जीव और बरहमकषा ऐक्य विवक्षित है। और . 
“आत्मा चै" इसका उपक्रम करके (स एतमेवः इत्यादिसे ईशवरका ही उपसंहार है, इससे ईश्वर ही 
शात्मा? शब्दस गृद्दीत दे । 
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( छ्वितीयवर्णक ) 


दरयोर्वस्तन्यदेकं वा काप्वच्छान्दोग्यपष्टयो: । 
उभयत्र प्थरवस्तु सदात्मभ्यामुपक्रमात्‌ ॥१॥ 


साधारणोऽयं सच्छब्द: स आत्मा तत्त्वमित्यतः। 
वाक्यशोपादात्मवाची तस्मादस्तेकमेतयोः # ॥२॥ 


सन्देह--बृहदारण्यक और छान्दोग्य इन दोनोंके छठे अध्यायोमें जो आत्मा 
और स्का वर्णन किया गया है, वे दोनों एक ही हैँ या प्थक्‌ प्रथक्‌ हैं ! 


पूत्रेपक्ष--छान्दोग्यमें 'सत्‌? शब्दस और बृहदारण्यकर्मे 'आत्म' शब्दसे उपक्रम 
है, इससे प्रतीत होता है कि दोनों जगहमें प्रथक्‌ प्रथक्‌ वस्तु है। 
# ह) 


सि द्धान्त--^सत्‌' शब्द यद्यपि आत्मा और अनात्मा दोनोंका वाचक होनेसे 
साधारण है तथापि 'स आत्मा तच्वमकिः ( वह आत्मा है वह तू है ) इस वाक्यशेपसे 
आत्माका वाचक होगा । इससे सिद्ध हुआ कि ब्रहदारण्यक ओर छान्दोग्यमे “आत्मा! 
ओर (सत्‌' शब्दसे एक ही वस्तु कथित है । 





# आशय यद दै कि पूर्वपक्षी कहता है वृहदारण्यकके पष्ठ अध्यायमे “कतम आत्मा? ( आत्मा 
कौन दै) इस प्रकार आरम्भ करके आत्माका विस्तारपूर्वक वर्णन किया गया है । छान्दोग्यके छठे 
अध्यायमें तो 'संदव सोम्येदमग्र आसीत्‌? ( दे सोम्य ! खि पूर्वमे यद जगत्‌ सत्‌ ही था) श्स 
प्रकार उपक्रम करके सद्‌ वस्लुकां विस्तारते वणन किया गया ह । लोकमें "सत्‌, और (आत्म शब्द 
पर्यायंवाची नहीं देखे जति, अत्तएव दोनों वस्तुओंमें भेद दे । 


| ` सिद्धान्ती कहते हैं---यद्यपि सत्‌, शब्द आत्मा' और अनात्मा--दोनोंमें साधारण होनेसे 
` दौनोंका वाचक दोनेसे यहांपर किसका प्रतिपादक है ? इस प्रकार संदिग्ध है, तथापि (स आत्मा 
तत्वमसि” इस वाक्यशेपकी अुतिसे वह आत्माका वाचक है, ऐसा निश्चय होता. है। इससे सिद्ध 

- हुआ कि बृहदारण्यक एवं छन्दोग्य दोनों स्थरो एक दी वस्तु वणित है | | 
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भाष्य 
मरीचीमरमापः! ( ऐ० १।२ ) इत्यादि । तत्र संशयः- क्रं पर एवात्मे- 
हाऽऽत्मन्ञब्देनाऽभिरप्यत उताऽन्यः किदिति । कि तावत्‌ प्राप्तम्‌ ६ 
न परमात्मेहाऽऽत्मशषब्दाभिरुप्यो भवितुमरैतीति । कस्मात्‌ १ वाक्या- 
स्वयदशनात्‌ । नलु वाक्यान्वयः सुतरां परमात्मयिपयो दृब्यते, प्रामुत्पत्ते- 
रात्मेकत्वावधारणात्‌ ईैक्षणपूरवकसष्टृखघ्रचनाच । नेत्युच्यते, लोकसृष्टि- 
भाप्यका अनुवाद 
मत्यै और पाताल छोकोंकी सष्टिकी) इत्यादि श्रुति है । यापर संशय होता 
है कि क्या यहां आत्मशब्दसे परमात्माका ही अमिधान होता है या अन्य 
किसीका ? क्या प्राप्त द्ोता है ? 
पूवपक्षी--यद्वांपर आत्मशब्द्से परमात्माका अमिधान नहीं टो सकता। 
किससे ९ वाक्यान्वयके पयोलोचनसे । परन्तु वाक्यान्वय तो स्पष्टरूपसे पर- 
मास्मविपयक दिखाई पढ़ता है, क्योकि दष्टिफे पूवमं आत्माफे एकत्वका निश्चय 
किया गया है. और वह विचारपूर्वक खष्टि करनेवाखा कदा गया दै । नहीं, 
ऐसा [ हम ] कहते हैं, क्योंकि छोकसष्टि फही गई है, कारण कि परमात्माको 


रज़मभा 
आत्मशब्दस्य ब्रह्मणि सूत्रात्ममि च प्रयोगात्‌ संशयमाह--तत्रेति । अत्र पूर्व 
वाक्यस्य सूत्रोपास्तिपरत्वात्‌ परत्रहमधर्मीणाम्‌ आनन्दादीनामितरेयकेऽनुपसंहारः, 
सिद्धान्ते ब्रह्मपरत्वादुपसंहार इति फलम्‌ । पुरुपवाक्याद्‌ भेदप्रसज्ञादू अथीदि- 
वाक्यानां नाऽथीदिप्रतिपादकलत्वमिल्युक्तम्‌, तद्वदिहाऽपि प्रजापतेः रेतो देवा इति 
पूवस्मात्‌ प्रजापतिवाक्याद्‌ भेदप्रसज्ञाद्‌ “आत्मा वा? इत्यादिवाक्यस्य न ब्रह्म- 
परत्वमिति दृष्टान्तेन पूर्वपक्षयति-- न परमात्मेत्यादिना । वाक्यस्य प्रजापतौ 
। रलग्रभाका अनुवाद 
अर्थ है । आत्मशब्दका ब्रह्म और सन्नात्मामें प्रयोग होनेसे संशय कहते दै--““तत्र ° इत्यादिसे । यहां 
पूर्वपक्षमें वाक्‍्यका सून्नात्माकी उपासनामें तात्मयै होनेसे परब्रह्मके आनन्द आदि धर्मोका ऐतरेयकर्मे 
अनुपसंहार फल है, ओर सिद्धान्तमें वाक्यका ब्रह्ममें तात्पय द्ोनेसे इन धर्मौका ऐतरेयकर्मे 
उपसंहार है, ऐसा फल दै । जैसे पूवं अधिकरणमें पुरुषवाक्यसे अथोदिवाक्योंका भेद प्राप 
होनेसे वेद अथोदिका प्रतिपादक नहीं है, ऐसा कहा गया है, वैसे ही यहां भी 
` 'देवता प्रजापतिके रेत हैं? इस पूरके प्रजापतिंवाक्यसे “खट पूर्वमे यद सब जगत्‌ एक 
आत्मा ही था! इत्यादि वक्यका भेद प्राप्त होनेसे यह वाक्य ब्रक्षपरक नहीं है, 
. इस प्रकार दृष्टन्तसे पूर्वपक्ष करते दै--““न परमात्मा इत्यादिसे। इस वाक्यका तार्य 
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भाष्य 
वचनात्‌ । परमात्मनि हि सखष्टरि परिगृद्ममाणे महाभ्रूवस्ृष्टिरादों वक्तव्या 
रोकसृष्टिस्त्विहादाघरच्यते । लोकाश्च महायूतर्सनिवेशविशेषाः । तथा 
चास्म/प्रशमती रूँलीकत्वेनेत्र निश्नवी ति--अदो5्स्थः परेण दिवस (ऐ० १।२) 
इत्यादिना | लोकसश्टिथ्य परमेश्वराधिपष्ठटितेनापरेण केनचिदीश्वरेण क्रियत 
एति श्रतिस्थृत्योरुपलस्यते। तथा हि. श्रुतिमवति--आत्मैवेद्मग्र 
साप्यका अनुवाद ह 
थदि खष्िकत्तौ मानें, तो आरस्भमें महाभूतोंकी रूष्टि कहनी चाहिए थी, 
परन्तु यहां आरस्भमें छोकसृष्टि कही गई है। और छोक सद्दाभूतोंके आकार- 
विशेष हैँ । उसी प्रकार 'अदोऽस्भः० ( यह अम्भ झुलोकसे पर है ) इयादि श्रुति 
अम्भ आदिका खोकरूपसे ही निवेचन करती है । और लोकसष्टि परमेश्वरसे 
अधिष्ठित किसी अन्य ईश्वरसे की जाती है, ऐसा श्रुति और स्मृतिमें उपलब्ध होता | 
है, क्‍योंकि 'आत्मेवेदम्र आसीत्‌०” (सष्टिके पूर्ैमे यदह जगत्‌ पुरुपाकार एक आत्मा 
रत्रप्रमा 
तात्पर्यदर्शनादित्यथः । पूर्पक्षमाक्षिप्य छोकसष्टत्वलिज्ञात्‌ न प्रजापती वाक्यान्वय 
इत्याह--नन्वित्यादिना । लेका एवं महामूतानीत्यत आह--लोकाश्रेति । 
लोकशब्दस्य महामूतेप्वरूढत्वात्‌ भोतिका एवं लोकाः, निर्वचनाचरेत्याह- तथा 
चेति | “अम्मो मरीचीमरमापः इति सूत्रयित्वा स्वयमेव श्रुतिव्याचिष्ट--परेण 
दिवम्‌-दिवः परस्ताद्‌ दिवि प्रतिष्ठितश्रन्द्राम्भसा व्याप्तो यो छेकः, तदू---अम्भः | 
अन्तरिक्षम----मरीचयः । प्रथिवी-मरः | या अधस्तात्‌ ताः-आप इति | नयु 
कोकसष्टिरपि इंश्वरादेवाउस्तु, नेत्याह-रोकेति | पुरुषविधः-नराकारः । 
रलग्रभाका अनुवाद 
प्रजापतिमं दीखता है, ऐसा अर्थ है। पूर्वपक्षका आक्षेप करके लोकश्लेश्वत्वलिंगस प्रजापतिम वाक्या- 
म्वय नहीं है, ऐसा कहते हैं---नज्ञ” इत्यादिसे रोक ही महाभूत हैं, इसपर कहते है “लोकाश्च? 
इत्यादिसि। लोकशब्द महाभूतोंमें रढ़ नहीं टे अतः लोक-भौतिक ही हैं, निर्वचन से भी यही सिद्ध होता 
है, ऐसा कहते हैं---““तथा च” इत्यादिसे। “अम्भो मरीचीमेरमापः” ऐसी सूत्रकी रचना करके श्रुति 
आप ही उसकी व्याख्या करती है--परेण दिवम्‌--युलोकसे पर बुलोकमें प्रतिष्ठित चन्द्रेजलसे व्याप्त 
जो लोक है वह अम्भ अर्थात्‌ स्वगेलोक है, मरीची--अन्तरिक्ष [ सूयेकी किरणोंसे व्याप्त होनेके 
. कारण अन्तरिक्ष ही मंरीचिशब्दंस कहा गया है ], मर--छ्थिवी [ मरणसे युक्त होनेसे पृथ्वी 
मरशब्दस कही गई है ], जो नीचे हैं वह आप अर्थात्‌ पाताललछोक है, इस प्रकार की 
लोकसध्टि भी दे ही क्‍यों न हो £ नहीं, ऐसा कहते हैं---“छोक” इत्यादिसे । पुरुषविध- 
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माप्य 

आसीत्पुरुपविधः ८ बृ ° १।४।१ ) इत्यादा । | स्वृतिरपि-- 

स वै शरीरी प्रथमः स वै पुरुष उच्यते । 

आदिकर्ता स भूतानां ब्ह्माग्रे समवर्तत ॥' इति । 
एेतरेयिणोऽपि अथातो रेतसः घृष्टिः प्रजापते रेतो देवाः" इत्यत्र 
पूर्वस्मिन्‌ प्रकरणे प्रजापतिकर्तकां विचित्रां सृष्टिमामनन्ति । आत्मशब्दो- 
ऽपि तस्मिन्‌ प्रयुज्यमानो दश्यते--आत्मेवेदमग्र आसीत्पुरुपविधः 
(द०.१।४।१) इत्यत्र । एकत्वावधारणमपि प्रागुत्पत्तेः स्वविक्रारापेक्षमुपपयते। 
दक्षणमपि तस्य चेतनत्वाभ्युपगमादुपपन्नम्‌ । अपि च (ताभ्यो गामानय- 

^ आप्यका अनुवाद 

दी था) इलादि श्रुति हैं, और 'स वे शरीरी प्रथमः० (वह्दी प्रथम शरीरी है, वही 
पुरुष कहलाता है, भूतोंका--चराचर स्थूल सूक्ष्म पदार्थाका आदि कन्त वह्‌ वरदा 
सबसे पूवम था) ऐसी स्मृति मी है। ऐतरेयशाखावाले मी 'अथातो रेतस:०” 
(इसके रेतकी--कार्यकी सृष्टि हुई, देवता प्रजापतिके रेत हैं) यहांपर पूर्वश्रकरणमें 
विचित्र ष्टिको प्रजापतिकर्देक कहते द । आत्मशब्द मी प्रजापतिमें 'आत्मैव 
इदमग्र ° (सृष्टिके पूर्वमें यह जगत्‌ एक आत्मा ही था ) इल्यादिमें प्रयुक्त दिखाई 
देता है। एकत्वका निश्चय भी उत्पत्तिके पूरं अपने विक्रारोंकी अपेक्षासे उपपन्न 
होता है भौर वह चेतन है, ऐसा स्वीकार द्ोनेसे ईक्षण भी उपपन्न होता है । 











रत्प्रमा 
आत्मा--हिरण्यगर्भ: । आ पिपीलिकाभ्यः सर्वमसजतेत्यथ: । भूतानाम्‌-लोकाना- 
मित्यथः । प्रकरणादपि छोकस्रष्टा प्रजापतिस्त्याट-एेतरेयिणोऽीति । रेतः- 
कार्यमिति यावत्‌ । अल्ललिज्ञानि प्रजापतो योजयति--आत्मशब्दोऽपीत्यादिना । 
किच्च, प्रजा: सष्टवा ताः प्रति भोगार्थ गामानयत्‌ कोकसष्टा, तथाऽश्वमानयत्‌ , 
। _रलग्रभाका अनुवाद । 
नराकार--मलुष्यकी तरह मस्तक, दाथ, पैर आदि वाला । आत्मा--हिरण्यगर्भ । भर्थात्‌ उसने 
पिपीठिकाओंसे लेकर सव आपियोंकी खषटिकी यद अर्थ दै । भूतोंका--लोकोंका, [ स्थूल और सूक्ष्म 
कार्योका, चर ओर अचर सभीका ] यह भाव है । प्रकरणसे भी लोकस्नष्टा पजापति है, ऐसा कहते 
हैं---“ऐवरेयिणो5पि”! इत्यादिसे । रेतः--कार्य । अह्यलिंगोंकी प्रजापतिमें योजना करते हैं--- 
“आत्मशब्दो5पि”” 'इत्यादिसे । किंच, प्रजाओंको उत्पन्न करके उनके प्रति भोगोंके लिए 
लोकस्नष्ठा गायें लाया तथा अश्व भी छाया ।. परन्तु वे अजायें गौओं और घोड़ोंकी प्रतिस 
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भाष्य 

ताभ्योऽसवमानयत्तास्यः पूरुपमानयत्ता अंत्रुवर्न! इत्येब॑जातीयकी भयान्‌ 
व्यापारविशेषो लोकिकेपु विशेषवत्स्वात्मसु प्रसिद्ध इहानुगस्यते । तस्माद्‌ 
विशेषवानेव कथिदिहाऽऽत्सा स्यादिति । 

एवं .प्राप्ते ब्रमः--पर एवाऽऽत्मेहाऽऽत्मशब्देन ग्रद्मते, इतर- 
वत्‌ यथेतरेषु सृष्टिश्रवणेषु "तस्माद्वा एतस्मादात्मन ` आ- 
काशः संभूतः" ( ते० २। १। १ ) इत्येवमादिषु परस्याऽऽत्मनो ग्रह 
णम्‌, यथा चेतरस्मि्टोकिकात्मशब्दप्रयोगे प्रत्यगात्मेव मुख्य आत्म- 
शब्देन गृह्मते, तथेहापि भवितुमहति । यत्र तु “आत्मेवेदमग्र आसीत्‌ 
( व° १।४।१ ) इत्येवमादौ "पुरुपविधः' ८ चू° १।४।१ ) इत्येवमादि 

भाष्यका अनुवाद 

और 'ताश्यो गामानयत्‌ ( ख्रष्टा उन प्रजाओंके लिए गाय छाया, उनके 
लिए अश्व छाया, उनके लिए पुरुष छाया, तदनन्तर प्रजाओंने उससे कहा ) इस 
प्रकारके अनेक व्यापार विशेष जो विशेषवान्‌ छौकिक आत्माओंमें प्रसिद्ध हैं, 
उसका यहां अनुगम होता है, इससे प्रतीत द्ोता है कि विशेष युक्त ही कोई 
आत्मा यहां स्रष्टा है । 

सिद्धान्ती--ऐसा प्राप्त होनेपर हम कहते हैं--यहां आत्मशब्द्स परमात्माका 
ही ग्रहण है, अन्यत्रके समान । जैसे (तस्माद्रा एतस्मा० ( तथाविध इस आत्मासे 
आकाश उत्पन्न हुआ ) इल्यादि अन्य सृष्टिश्रतियोंमें आत्मशब्दसे परमात्माका 
ग्रहण है. और जैसे अन्य लौकिक आत्मशब्दके प्रयोगमें आत्मशब्दसे मुख्य 
द्यगात्माका ही ग्रहण होता है, वेसे हा यहांपर मी होना युक्त है । जहाँ 'आत्मेष 
इदसम्र आसीत ( ष्टके पूर्वमें यह जगत्‌ आत्मा दी था ) इल्मादियें 'पुरुषविध:? 


रलम्रभा 
तास्तु गवाश्वपरप्त्या न तृप्ताः, ततः पुरुषशरीरे आनीते ता अन्लुवन-तृप्ताः स्म 
इति । अयं च व्यवहारों छोकसष्टुः प्रजापतित्वे लिज्लमित्याह--अपि चेति । 
आत्मशब्दस्य चिदात्मनि मुख्यत्वात्‌ सुख्यग्रहे वाधकाभावाद्‌ उत्तरस्य 
रलग्रभाका अनुवाद 


तृप्त न हुई, पुरुषशरीर लाये जानेपर उन्होंने कहा कि हम सव तृप्त हो गई। यह व्यवंहार 
टोकसखष्टके भ्रजापतित्वमें प्रमाण है, ऐसा कहते हैं--““अपि च” इत्यादिसे । 
भ्रात्मशब़्दका मुख्य अर्थ चिदात्मा है, अतः इस मुख्य अर्थकरे प्रहणे कोई बाधक नहीं है 
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माप्य 
विशेषणान्तरं शरूयते, भवेत्‌ तत्र पिरेपवत आत्मनो ग्रहणम्‌ । थत्र पुनः पर 
मात्मग्रहणालुगुणमेव विशेषणमप्युत्तरसुपलस्यते--स ईक्षत लोकान्तु सजा 
इति, (ऐ० १।१ ), स इमांछोकानसृजत” (° १।२ ) इत्येवमादि । 
तस्मात्‌ तस्यैव ग्रहणमिति न्याव्यम्‌ ॥ १६ ॥ 

भाष्यका अनुवाद 
इस प्रकारका अन्य विशेषण सुना जाता है, वहां विशेषयुक्त आत्माका प्रण हो 
परन्तु यां वो परमात्मा प्रदणके अनुकूल ष्टी उत्तरका भी विशेषण 
उपलब्ध होता है--'स दक्षत छोकान्नु खजा इतिः ( उससे विचार किया कि 
में लोकोंकी सृष्टि कर ) 'स इसांहलोकान० ( उसने इन लोकोंकी सृष्टि 
की) इत्यादि। इसलिए यद्दांपर आत्मशब्दसे उसीका ग्रहण उचित है ॥१६॥ 








रलेमभा 


ईक्षणादेरनुकूलत्वात्‌ परमात्मग्रहणमिति सिद्धान्तयति--एवं प्राप्त इति । महामूत- 
` सृष्टिपूर्वक रोकानखजतेति श्रुतिव्यास्येया इति भावः ॥ १६ ॥ 
रलगभाका अनुवाद 
और वादे आनेवाले इक्षणादि अनुकूल हैं, इससे यहाँ परमात्माका ही ग्रहण दै, ऐसा सिद्धान्त 
करते दै--““एवं प्राप्ते" इत्यादिसे । मद्याभूतछृष्टिपूतक लोकोंकी खष्टि उसने की--इस प्रकार 
श्रृतिका व्याख्यान करना चाहिए, ऐसा भाव है ॥ १६ ॥ 


अन्वयादोति चेत्स्यादवधारणात्‌ ॥ १७ ॥ 


पदच्छेद्‌--अन्वयात्‌ , इति, चेत्‌, स्यात्‌, अवधारणात्‌ । 

प्दार्थोक्ति--अन्वयात्‌-रोकसृिवाक्यपयीलोचनया हिरण्यगम एव 
वाक्यान्वयात्‌ [ न परमात्मग्रहण युक्तम्‌ ] इति चेत्‌-- ययेवं कथिदाशङ्केत, तर्हि 
[ तत्राह-- ] स्यात्--प्रमात्मन एव ग्रहण युक्त स्यात्‌ [ऊतः ! ] अवधारणात्‌- 
आत्मा वा इदमेक एवाग्र आसीद्‌" इति रुषटैः प्रागेकत्वाधारणस्य . परमात्मन्येव 
सामन्ञस्यात्‌ । . ' 

भापाथ--छोकसृष्टिवाक्यके पर्यीलोचनसे हिरण्यगर्भे दी छोकसृष्टिवाक्यका 
अन्वय होता दिखाई देता है, इसलिए यहाँपर परमात्माका ग्रहण उचित नहीं है- 
ऐसी यदि कोई आशङ्का करे, तो उसपर कहते हैं--.आत्मा वा०” इस . शति 
आत्माके एकत्वका अवधारण है और उस अवधारणका परमात्मामें ही सामञ्जस्य है, 
अतः यहाँपर परमात्माका हीं ्रहण करना युक्त है | . 

२४१ 


१९१८ तरह [भ० ३ पा० है 
न्स्स्स्य्य्स्स्स्स्य्य्य्य्य्य्य्स्स्स्स्स्स्स्स्स्ल्ल्ल्स्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल््ज्जज-"+---- 
माप्य 

वाव्यान्वयदशनाच परमात्मग्रहणम्! इति पुन्दुक्तमू, तत्‌ परिहर्तव्य- 
मिति । अ्रोच्यते--स्याद्वधारणादिति । भवेदुपपन्नं परमात्मनो ग्रहणस्‌ । 
कस्मात्‌ ? अवधारणात्‌ । परमात्मग्रहणे हि प्रायुत्पत्तेरलेकत्वावधारण- 
माझसमवकत्पते, अन्यथा दनाज्ञसं॑ तत्‌ परिकरुप्येत । लोकसृष्टिवचर्न 
तु शत्यन्तरप्रिद्ध महाभूत्ु्टयनन्तरमिति योजयिष्यामि । यथा तत्ते- 
जोऽघूजत' (छा० ६।२।३ ) इत्येतच्छृत्यन्तरप्रसिद्धवियद्वायुसुचन- 
स्तरमित्ययूयुजमेवमिदहापि । शत्यन्तरपरसिद्धो हि समानविपयो विशेषः 
श्रुत्यन्तरेपूषसंहर्तव्यो भवति । योऽप्ययं व्यापारविशेपाञुगमस्ताभ्यो 
। भाष्यका अनुवाद 

चाच्यान्वयके देखनेसे यदांपर परमात्माका ग्रहण नहीं है, ऐसा जो 
कहा गया है, उसका परिहार करना चाहिए । इसपर कहते -द--श्यादव- 
धारणात्‌? । अथौत्‌ परसात्माका प्रहरण उपपन्न होगा । किससे १ अवधारणसे । 
क्योकि परमा्माका स्वीकार करनेसे ही उत्पत्तिके पूर्व (आत्मा अकेला 
ही था! यह अवधारण घटता है। परमात्माका खीकार न कर हिरण्यगर्भ- 
का अहण किया जाय, तो वह अवधारण अमुख्य हो जायगा। किन्तु ऐत- 
रेयवाक्योंमें जो छोकरृष्टिवचन है उसकी तैत्तिरीय आदि अन्य श्रुतिमें प्रसिद्ध 
महाभूतसष्टिक अनन्तर उस आत्माने अम्भः, मरीचि आदि छोकों की सृष्टि 
की है--ऐसी योजना करेंगे। जैसे “तत्तेजोडस जत! ( उससे तेजकी सृष्टि 
की) इस वाक्यकी--अन्य श्रुतिप्तें प्रसिद्ध आकाशकी और वायुकी सष्टिके 
अनन्तर उसने तेजकी रूष्टि की, ऐसी योजना इसने की है, बैसे यहां भी 
योजना करेंगे, क्‍योंकि एक श्रुतिमें प्रसिद्ध समानविषयवाले विशेषका 
अन्य श्रतिमें उपसंहार करना युक्त है । “उनके लिए स्रष्टा गाय छाया? इत्यादि 

रत्रप्रभा 

पूर्वपक्षवीजमनूद्य दूषयति---अन्बयादिति | “आत्मा वा इदमेक एवाम 
आसीत्‌! इति अ्रज्ञानं ब्रह इति चोपक्रमोपसंहारस्थासत्रहश्रुतिभ्याम्‌ एकत्वा- 
वधारणात्‌ प्रवेशादिलिज्ञिश्व रोकसषटत्वादिलिङ्गवाधेन प्रतय ग्राह्ममिति भावः | 

रलग्रभाका अनुवाद 

पूैपक्षके वीजका अनुवाद करके उसे दूषित करते द--““अन्वयात्‌” इत्यादिसे । “आत्मा 
वा इदमेक० ( संष्टिके पहले यह सव एक आत्मा द्वीथा) ओर श्रज्ञानं ब्रह्म 
( अज्ञान ब्रह्म है ) इस प्रकारके उपक्रम और उपसंहारमें आत्मश्रुत और ब्रह्मश्न॒ति होनेंसे 
एकत्वका अवधारण होता है, इससे और इसी प्रकारके अंवेश आदि लिंगोंसे लोकब्रध्ृत्व आदि 
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भाष्य 
गामानयदित्येबमादिः सोऽपि विवाक्षिताथावधारणालुगुण्येनिव ग्रहीतव्यः । 
नह्ययं सकलः कथाग्रवन्धो विवक्षित इति शक्यते वक्तुम्‌, तत्म्रतिपत्तो 
पुरुषाथाभावात्‌ । ब्रह्मात्मत्व॑ सिह विवक्षितम्‌ । तथा बयम्भःप्रयृतीनां लो 
कानां लोकपालानां चाउंडनेयादीनां सृष्टि शिष्ट्वा करणानि करणायतर्न 
च शरीरमुपद्श्य स एवं सटा कथ न्विदं महते स्यात्‌ (ऐ० ३॥११ ) 
इति वीक्षयेदं शरीरं प्रविवेशेति दशयति--स एतमेव सीमा्न॒षिदा्यैतया 
द्वारं प्रापद्यतत' ( ऐ० ३।१२ ) इति । पनथ "यदि वाचाभिव्याहतं यदि 
प्राणिनाभिग्राणितम्‌' ( ऐ० ३।११ ) इत्येवमादिना करणव्यापारविवेचन- 
पूर्वकम्‌ अथ कोऽहम्‌! ( ऐ० ३।११ ) इति वीक्ष्य स एतमेव पुरुष ब्रह्म 

माप्यका अनवाद 

व्यापारविशेषका जो अचुगम है उसका भी विवक्षित अर्थके अवधारणके 
आनुकूल्यसे ही प्रहण करना चाहिए, क्योकि यह सकल कथाप्रबन्ध विवक्षित 
है, ऐसा नहीं कहा जा सकता, कारण कि उम्रकी प्रतिपत्तिमें पुरुपार्थका अभाव 
है। यहाँ तां व्रह्म सबका आत्मा है, यही विवक्षित है, क्योकि अम्भ आदि 
छोकोंकी और अप्नि आदि छोकपालॉकी सष्टिका उपदेश करके इन्द्रियों और 
इन्द्रियंके स्थान शरीरका उपदेश करके उसी सष्टाने (कथं न्विद्म०? ( मेरे 
विना केसे होगा ) ऐसा विचारकर इस शरीरम प्रवेश किया, ऐसा स 
एतमेव सीमानम्‌०” (वह परमेश्वर इसी सीमाको-रिरफे केशविभागके अवसान- 
को फाड़कर इस ब्रह्मसन्प्रसंज्ञ़क द्वारसे शरीरमें प्राप्त हुआ) यह श्रुति 
दिखलाती है। और “यदि वाचाभिव्याहृतं०” ( यदि वाणीने भाषण व्यापार 
किया, यदि प्राणने प्राणन व्यापार किया) इल्यादि वाक्योंसे इन्द्रियोंके उया- 
पारका विवेचनकर (अथ कोऽदम्‌ः (उसके पश्चात्‌ में कौन हूँ) ऐसा 

रलरम्रमा 
सं परमेश्वरः, एतमेव सीमानम्‌-मूंध्नेः केशविभागावसानं विदार्य-छिद्र कृतवा एतया- 
ब्ह्रन्धास्यया द्वारा रिङ्गविशिष्टः प्रविष्टवान्‌ इत्यथः । मां विना यदि वागादिभिः 
स्वस्वन्यापारः कृतः, अथ तदाऽहं कं इति त्वम्पदार्थ विचायै स्वयम्‌ एतमेव 

4 रलग्रभाका अनुवाद 

लिंगोंका वाध होनेसे प्रत्यक्‌ ब्रह्मका अण करना चाहिए, ऐसा भाव है । स-उस--परमेद्वरने, 
इसी सीमार्म--मस्तकके केशविभागके अवसानमें चिद्र करके इस ब्रह्मरन्ध- दारा लिंगविशिष्ट 
होकर अवेश किया, यह अथ हैं । मेरे विना यदि वाकूं आदि अपने-अपने व्यापार कर 
लें, तो 'में कोन हूँ? इस प्रकार त्वम्पदार्थका विचार करके आप ही इसी शोधित आत्माको 
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भाष्य 
ततममपद्यत्‌' ( ऐ० ३।१३ ) इति अद्यात्मत्वदशनसवधारयति । तथो- 
परिष्ठा एष ब्रह इन्र" ( ऐ० ५।३ ) इत्यादिना समस्तमेदजातं 
सह महाभूतैरलुक्रस्य 'सबे तसज्ञानेत्रं प्रज्ञाने प्रतिष्ठितं प्रज्ञानेत्रो रोकः 
रज्ञा प्रतिष्ठा प्रानं व्रह्म" ( ए० ५।३ ) इति ब्ह्मात्मत्वदशनमेवावधार- 
यति । तम्मादिहाऽऽस्सगरदी तिरित्यनपवादम्‌ । | 

अपरा योजना--आत्मगृदीतिरितिरवहुचरात्‌ । वाजसनेयके कतम 
आत्मेति योऽयं विज्ञानमयः प्राणेषु हृचन्तर्ज्योतिः पुरुषः ८ व° ४।२।७ ) 

भाष्यका अनुवाद 

विचार करके 'स एतमेव पुरुष ब्रह्म ( उसने इसी पुरुष ब्रह्मको अतिशय 
व्यापक देखा ) इस प्रकार श्रुति ब्रह्य खबका आत्मा है, इस दशैनका अव- 
धारण करती है। एसी प्रकार आगे भी एप त््वैष इन्द्र:०” ( यह ब्रह्य है. यह 
इन्द्र है ) शादि श्ुतिषे महायूतोंके साथ समस्त सेदसमूदका उपक्रम करके' 
सब तसज्ञानेत्र०” ( वह सब प्र्ञासे--चिदात्मासे नियम्य है, प्रज्ञामें प्रतिष्ठित 
है, प्रज्ञासे छोक नियस्य है, प्रज्ञा प्रतिष्ठा है, प्रन्नान अहम है ) यह श्रुति 
ब्रह्म सबका आत्मा है, इस दशनका ही अवधारण करती है। इसलिए यहाँ 
परमात्माका अहण है, यह निरपवाद है । - 

दूसरी योजना कहते हैं--परमात्माका प्रहरणः है, अन्यके समान, 
उत्तरसे। वाजसनेयकमे "कतम आत्मेति (आत्मा कौन है, जो यह 
विज्ञानमय प्रा्णोसे व्यतिरिक्त ओर बुद्धिखे व्यतिरिक्त है, ज्योति 

रतलमरभा 

शोधितम्‌ आत्मानं ब्रह्म ततमस्‌---उयाप्ततमम्‌ अपश्यत्‌ तकाररोपः छान्दसः | 
प्रज्ञा--चिदात्मा नेत्रम्‌-नीयतेऽनेनेति-नियामकं यस्य तत्‌-प्रज्ञानेत्रम्‌ चिदात्म- 
नियम्यमित्यथः । 

उक्तव्याख्याने गुणोपसंहारस्य अस्फुटल्वात्‌ पादसङ्गतिः इति मत्वैव व्याख्या- 
न्तरमाह-अपरेति । उदकंः-उपसंहारः । सच्छब्दस्य आस्मानात्मसा्रण्यात्‌ 

रत्नम्रभाका अनुवाद 

व्याप्ततम ब्रह्महपसे देखा । ततमम--तततमम्‌ , यद्दां एक तकारका लोप छान्दस हे 
म्त--चिदात्मा--्ह्यचैतन्य है, ने्र-जिससे नियमन किया जाता दै अथौत्‌ नियामकं 
जिसका वद प्रज्ननेत्र--चिदात्मनियम्य दै, यह अर्थ है । 

उक्त व्याख्यानके गुणका उपसंहार अस्फुट है, अतः पादसंगति नहीं होती, ऐसा विचार 
करके ही दूसरी व्याख्या कहते है--““अपरा” इत्यादिसे । उद्क--उपसंहार । 'सत्‌” शब्द ` 
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भाष्य 

इत्यात्मशब्देनोपक्रम्य तस्येव सर्वसद्विनिरयुक्तत्वप्रतिपादनेन ब्रह्मात्मतामब- 
धारयति । तथा ह्ुपसंहरति--'स वा एप महानज आत्माऽजरोऽमरो 
ऽग्रतोऽभयो ब्रह्म! (र ०४।४।२५) इति । छान्दोग्ये तु “सदेव सोम्येदमग्र 
आसीदेकमेवादितीयम्‌' ( छा० ६।२।१ ) इत्यन्तरेणेवाऽऽत्मरञव्दयुपक्रस्यो 
दके “स॒ आत्मा तच्चमसि' ८ छा० ६।८।७ ) इति तादात्म्यञ्ुपदिशति । 
तत्र संशयः-तुर्याथत्व किमनयोराम्नानयोः स्यादतुर्यार्थ्वं वेति । 

अतुल्याथत्वमिति तावत्‌ प्राप्तम्‌, अतुल्यत्वादाम्नानयोः, नद्याम्नान- 
भाष्यका अनुवाद 
और पूर्ण है) इस प्रकार आत्मशब्दसे उपक्रम करके वही सर्वसंगसे 
निर्मुक्त है, ऐसा प्रतिपादन करके श्रुति व्रह्म सब जीवोंका आत्मा है, ऐसा 
अवधारण करती है, और 'स वा एप०? (तथाविध यह आत्मा मदान्‌, अज, अमर, 
अमृत, अभय और ब्रह्म है ) इस प्रकार श्रह्मरूपसे ही श्रुति उपसंहार करती है । 
तथा--छान्‍्दोग्यमें तो (सदेव सोम्येदमभ्र आसीत! ( हे सोम्य, पूर्वमें--ज्गतकी 
उत्पत्तिके पूर्वमे यष्ट॒ जगत्‌ सत्खरूप ही था, अद्वितीय था ) उसके पीछे 
दी आत्मशब्दसे उपक्रम करके उपसंद्दारमें 'ख आत्मा तत्त्वमसि? ( वह आत्मा 
है वह तू दै) इस प्रकार तादात्म्यका उपदेश श्रुति करती है। यह्ांपर 
संशय दोता दै कि ये दोनों श्रुतियाँ तुल्यार्थक हैं या भिन्नार्थक ? 

पूर्वपक्षी--वे दोनों भिन्नायैक हैं, ऐसा प्राप्त देता है, क्योकि श्रुतियां अतुल्य 

रतम्रमा 
संशयमाह--तत्रेति । पूर्वपक्षे सत्तासामान्ये ब्रहमातत्वसम्पदुपास्तिः छान्दोग्ये, 
वाजिश्रुती निरयुणवियेति भेदाद्‌ मिथोगुणानुपसंहारः, सिद्धान्ते तूमयत्र निर्भुण- 
विचेक्याद्‌ उपसंहार इति फलमेदः । पदानां जातौ शक्तिग्रहात्‌ सच्छन्दोऽपि 
सत्त्वजातिवाचीत्युपक्रमस्य निश्चिताभत्वादसंजातविरोध्युपकरमबलेन तादाल्योपदेशः 
रत्ग्रभाका अनुवाद 

आत्माके अर्थमें, है या अनात्माके ? निर्णय न होनेसे--'सत्‌” शब्दके आत्मानात्मसाधारणं 
दोनेसे--दोनों वाक्योंमें संशय कहते हैं--“तन्न” इत्यादिसे । पूर्वपक्षमें छाम्दोग्यके 
अन्दर सत्तासामान्यमें ब्रह्मात्मलकी सम्पत्ति---उपासना है और बृद्ददारण्यकम्में निर्मुणग्रद्म 
विद्या है, अतः इस भेदसे एकके गुणका अन्यमें उपसंहार नहीं होगा और सिद्धान्तमें तो उन 
दोनों श्रुतियोंमें निशुण विद्ाके ऐक्यसे उपसंहार है, ऐसा दोनों पक्षोंमें फलभेद है ! पदोंका 
शक्तिप्रद जातिमें है, इससे “सत्‌” शब्द भी सत्त्व जातिवाचक है, ऐसा उपक्रमका निश्चित अथे 
दोनेसे, जिसका विरोधी उत्पन्न नहीं है ऐसे उपक्रमके बलसे तादात्म्यक्रें उपदेशका अर्थ 
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भाष्य 
वैषम्ये सत्य्थसाम्यं युक्त प्रतिपत्तुमास्तानतन्त्रत्यादर्थपरिग्रहस्य। वाजसनेयके 
चाऽऽत्मशन्दोपक्रमादात्मत्ोपदेश्न इति भस्यते । छान्दोग्ये तूपक्रमविपयै- 
यादुपदेशविपयेयः । ननु छन्दोगानामप्यस्त्युदके तादात्म्योपदेश इत्युक्तम्‌ | 
सत्यमुक्तम्‌ । उपक्रमतन्त्रत्यादुपसंहारस्य तादात्य्यसंपत्तिः सेति मन्यते । 
तथा प्राप्तऽभिधीयते--आस्सगृीतिः “सदेव सोस्येदसग्र आसीत्‌' 
माप्यका अनुवाद 
हैं, कारण कि श्रुतियोके विपम होतेसे अथेकी समानता नहीं समझती 
चाहिए, क्‍योंकि अथेका भहण श्रुतिके अधीन है। वाजसनेयकमें आत्मशव्द- 
के उपक्रमसे आत्मतत्वका उपदेश है, ऐसा समझा जाता है। छानन्‍्दोग्यमें 
तो विपरीत उपक्रम होनेसे विपरीत उपदेश है । परन्तु छन्दोगोंके उपसंहारमें भी 
तादात्म्यका उपदेश है, ऐसा कहा गया है। ठीक है, कहा गया है। उपसंहार 
उपक्रमके अधीन है, अतः वह तादात्म्यसम्पत्ति है, ऐसा मानते हैं । । 
सिद्धान्ती- रेखा प्राप्त होनेपर हम कहते हँ--“सदेव सोस्येदमय० (हे 





रत्तममसा 

सम्पत्तिपरतया नेय इति पूर्वपक्षनिष्कर्प: | पूर्वत्र वक्येक्याद्‌ सथौदिपरसं त्यक्ता 
विेक्यसुक्तम्‌, इह॒ त॒सदात्मशब्दाभ्यां जात्यातमवाचिभ्याम्‌ उपक्रममेदादू 
वाक्यभेदे सति विद्यासेद इति प्रुदाहरणसङ्गतिः | न चाऽऽत्मशब्दः जाति- 
वाचकः, मसव्यक्त्यक्याद्‌ जात्यभावात्‌ । किन्तु सर्वान्तरवस्तुवाचकः, कल्पित- 
जातिवाचिल्वेडप्युपक्रममेदः स्फुट एव, सत्तात्मतयोर्भेदादिति मन्तव्यम्‌ । 

सिद्धान्तयति--तथेत्यादिना । उपक्रमान्वयादिति । उपक्रमाधीनत्वादू 

रत्नश्रभाका अनुवाद ~ 

तादात्म्यक्री सम्पत्ति है, ऐसा करना चाहिए, यह पूर्वपक्षका निष्कर्ष है । पूवं अधिकरणमें 
वाक्यके एक होनेसे--इन्द्रियिस्यः परा यथाः इत्यादि वाक्यके एक होनेसे वाक्यके 
अर्थादिपरत्वका त्याग करके विद्या एक है, ऐसा कहा गया है। इस अधिकरणमें तो 
“सत्‌? और 'आत्मन? इन दोनोंके जाति ओर आत्मवाची होनेके कारण उपक्रमका भेद होनेसे 
वाक्यभेद है, और वाक्यभेद होनेपर विद्याका भेद हे, इसप्रकार दोनों अधिकरणोंकी 
्रयुदाहरणसंगति दे! ओर आत्मशब्द जातिवाचक है, ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि 
आत्मव्यक्तिके एक होनेसे जातिका अभाव है [ एक व्यक्तिमें जाति नहीं रदती--यह सिद्धान्त 
` है], किन्तु आत्मशब्द सर्वान्तर वस्तुका वाचक है। यदि कल्पित जातिवाचक मान लें, तो 
भी उपक्रमका भेद स्पष्ट ही है, क्योकि सत्ता और आत्मत्वमें भद है, ऐसा समझना चाहिए । 

सिद्धान्त करते दें-- तथा” इत्यादिसि। “उपकमान्वयात्‌” इत्यादि । उपसंहर 
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भाष्य 
(छा ०६।२।१) इत्यत्र छन्दोगानामपि भवितुमह॑तीतरवत्‌। यथा कतम आत्मा! 
( चर° ४।३।७) इत्यत्र वाजसनेयिनामात्मगृहीतिस्तथैव । कस्मात्‌ ! 
उत्तरात्‌ वादात्म्योपदेशात्‌ । अन्ययादिति चेत्‌, स्यादवधारणात्‌ । यदुक्तम्‌- 
उपक्रमान्वयादुपक्रमे चाऽऽत्मशव्दश्रवणाभावान्नाऽऽत्मगृहीतिः इति, तस्य 
फः परिहार इति चेत्‌, सोऽभिधीयते--स्यादवधारणादिति । भवेदुषपनेहात्म- 
गृहीतिः, अवधारणात्‌ । तथा हि-- धेनाश्चतं श्रव भवत्यमतं मतमविज्ञातं 
विज्ञातम्‌" ( छा० ६।१।१ ) इत्येकविज्ञानेन सर्वैविज्ञानमवधार्थ॒तस्सपिपा- 
दयिपया सदेव इत्याह । तच्चात्मगृहीतों सत्यां संपद्यते, अन्यथा हि 
भाष्यका अनुवाद 

सोभ्य, खष्टिके पूर्वमे यह्‌ जगत्‌ सत्‌ ही था) इस छान्दोग्य वाक्यभे छन्दोंगोंने 
भी परमात्माका ही ग्रहण करना चाहिए, अन्यत्रके समान--जैसे 'कतम आत्मा! 
(आत्मा कौन है) इस बृहदारण्यक वाक्यमें वाजसनेयकोंने परमास्माका ग्रहण किया 
है, वैसे ही छन्दोंगोंके मतमें भी आत्मग्रहण होना उचित है । किससे ? आगे आने- 
चाले तादात्म्यके उपदेशसे । अन्चयसे [ परमात्माका ग्रहण नहीं है ] यदि ऐसा 
कहो, तो हम कते हैँ कि [ परमात्माका ग्रहण ] है, अवधारणसे । उपक्रमके 
अन्वयसे और उपक्रममें आत्मशब्दका श्रवण न होनेसे परमात्माका ग्रहण नहीं है, 
ऐसा जो कदा गया है, उसका क्या परिहार है? ऐसा यदि पूछो, तो उस 
परिद्वारको कहते दै--अवधारणसे । यहाँ परमात्माका ग्रहण युक्त है, अव- 
धारणसे, क्योंकि 'येनाश्र॒तं श्रुत॑ भवत्यम०” ( जिस भआदेशके सुननेसे अश्रुत 
मी श्रुत हो जाता दहै, अतर्कित भी तर्कित हो जाता है, अनिश्चित भी निधित 
हो जाता है, दै भगवन्‌, वह आदेश केसा है ? ) इस प्रकार एक विज्ञाने 
सब विज्ञानका अवधारण करके उसके सम्पादन करनेकी इच्छासे 'सदेव 
सोम्य० ( हे सोम्य, जगत्‌की उत्पत्तिके पूर्वं यद जगत्‌ सत्खरूप ही था ) 
ऐसा कहते हैं ओर वह परमात्माका ग्रहण करनेसे सम्पन्न हो जाता है, नहीं 
। रतप्रभा 

उपसंहारस्य इत्यथः । तचाऽवधारणं सत्देनाऽऽपमगरृहीतौ सत्यां युज्यते इत्याह-- 
तचेति । सदेकमेवेति अवधारणम्‌; (अनेन जीवेनात्मना इति सदेवताकर्बको 

रत्तमरभाका अनुवाद 

उपक्रमके अधीन है, इससे, ऐसा अर्थ है। वह अवधारण सत्पदसे परमात्मका 
प्रहण करनेपर ही युक्त होता है, ऐसा कहते हैं--“तज्ञ” इत्यादिसे । 'सदेकमेव” ८ सत्‌. 
एक ही है ) यह अवधारण है, “अनेन जीवेन०? ( इस जीवढुपी आत्मा द्वारा अवेश करके ) 
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भाष्य 

योऽयं मुख्य आत्मा स न विज्ञात इति नैव सर्वविज्ञान संपयेत, तथा प्रागु- 
त्प््तरेकत्वावधारणम्‌, जीवस्य चाऽऽतपरब्देन परासः, स्वापावस्थायां च 
तत्खभावर्धपत्तिकथनम्‌, परिचोदनापूयकं च पुनः पुनः त्वमसि 
(छा०६।८।७) इत्यवधारणमिति च सर्वमेतत्‌ तादारम्यप्रतिपादनायामेवावक- 
द्पते,न तादात्म्यसंपादनायाम्‌ । न चाऽ्चोपक्रमतन्त्रस्योपन्यासो न्याय्यः । 
नह्मपक्रम आत्सत्वतैकीर्वनमनातलसकीवेनं वाऽस्ति । सामान्योपक्रमश्च न 

भाष्यका अनुवाद 

तो मुख्य आत्माका विज्ञान न दोनेसे सर्वविज्ञान सम्पन्न दोगा ही नहीं। 
उसी प्रकार उत्पत्तिके पूर्व एकत्वका अवधारण, जीवका भात्मशब्दसे पराम, 
खापकी अवस्थामें जीव सतके साथ सम्पन्न होता है, ऐसा कथन, 
और परिचोदनापूरवक बारस्वार (तत्त्वमसि? (वह तू है) इस प्रकारका अवधारण, 
ये सब तादात्म्यका प्रतिपादन करनेसे ही घटते हैं, उसकी ? सम्पत्तिमें--आरोप 
करनेसें नहीं घटते हैं ओर उपक्रमकी अधीनताका उपन्यास उचित नहीं है, 
क्योकि उपक्रममें आत्मत्वका या अनात्मत्व दोनोंका संकीर्तन नहीं है और 
सामान्यसे उपक्रम वाक्यशेपमें स्थित विशेषसे विरूद्ध नहीं है, क्योंकि 
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रलम्रमा 


जीवस्य आत्मशव्देन परामर्शः, स॒प्तो जीवः सता सम्पन्नो भवतीति कथनम्‌, सूय. 

एव मा भगवान्‌ विज्ञापयतिति परिचोदना । सदिति पदेन सत्ताश्रय उच्यते, न 

जातिमात्नम्‌, कर्टवाचिरातूप्रस्ययान्ततवात्‌ । तथा चोपक्रमे सत्ता्यसामान्योक्तौ क 

आश्रय इत्याकाडक्षायां वाक्यशेषादासमेति निश्यीयते इत्याह--न चेति । 

सच्छब्दस्याऽऽस्मानास्स्ाधारण्यसुपेत्य उक्तम्‌; तदपि नासि, आत्मपदवत्‌ 
रत्वप्रमाका अनुवाद 


ऐसा सद्देवताकत्तक जीवका आत्मशब्दे परामश है। सुघुप्तिमें जीव सत्के साथ सम्पन्न होता 
है, ऐसा कथन है, भगवन्‌ ? मुझसे वार-वार कदो, यह परिचोदना--विज्ञापना है। “सत्‌ 
इस पदसे सत्ताके आश्रयका अभिधान होता है, जातिमात्रका नहीं, क्योंकि यह कत्तुंवाचिशतृ- 
प्रत्ययान्त है। इस प्रकार उपक्रममें सत्तके आश्रय सामान्य की उक्तिसि यह आश्रय कोन 
है १ ऐसी आशंका दोनेपर--यह आश्रय. आत्मा है, ऐसा वाक्यशेषस निश्चय होता हे, 
ऐसा कहते हैं--/न च” इत्यादिसि । “सत्‌” यह झंब्द आत्मा ओर अभनात्माके अर्थमें 
साधारण है. यह . स्वीकार करके जो कदा गया है वहर-साधारणता भी नहीं है, 
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भाष्य 


चाक्यदोपगतेन विशेषेण विरुध्यते, विशेषाकादिक्षत्वात्‌ सामान्यस्य । सच्छ- 
वदा्थोऽपि च पयौलोच्यमानो न युख्यात्मनोऽन्यः संभवत्यतोऽन्यस्य 
वस्तुजातस्याऽऽरम्भणशब्दादिभ्योऽचरतत्वोपपत्तेः आम्नानवैषस्यमपि 
नाउवश्यमथवैषम्यमावहति, आहर पात्रम्‌ 'ात्रमाहरः इत्येबमादिष्व्थ- 
साम्येऽपि तदशनात्‌ । तस्मादेवंजातीयकरेपु वाक्येषु परतिपादनप्रकारभेदेऽपि 
. प्तिपाधाथाभेद इति सिद्धम्‌ ॥ १७॥ 
भाष्यका अनुवाद 

सामान्यको विशेषकी आकांक्षा है। उसी प्रकार “सत्‌, शब्दके अर्थका भी पर्या- 
छोचन करनेसे प्रतीत होता है कि उसका मुख्य आत्मासे अन्य अर्थ नहीं हो सकता, 
क्योंकि इससे अन्य वस्तुसमूह आरम्भण शब्द आदिसे अनृत है, ऐसा उपपन्न होता है 
और श्रुतिवचनकी विषमता भी अर्थकी विषमता को नहीं छा सकती, क्योंकि 
आहर पात्रम्‌” (छाओ पात्र), पात्रमाहर' (पात्र लाओ) इल्यादिमें अर्थकी समता है, 
तो भी वचनकी समता नहीं देखी जाती है । इसलिए इस प्रकारके वाक्योमे प्रति- 
पादन करनेके प्रकारमें भेद ॒दोनेपर भी जो अर्थ प्रतिपाय होता है, उसमें भेद 
नहीं है, ऐसा सिद्ध हुआ ॥ १७॥ 





रलम्रभा 


सत्पदस्य व्यक्तिवाचित्वात्‌ । व्यक्तिश्च वाधायोम्या चिदाजेवेति न वाजिच्छन्दो- 
गयोरुपक्रमवैषम्यमित्याह--सच्छब्देति । वैषम्यमुपेत्याउप्याह--आस्नानेति | 
वाजिवाक्ये त्वमर्थस्य तदथपर्यन्तस्य रक्ष्यस्य प्रतिपादनम्‌, छान्दोग्यवाक्ये तु 
तद्थस्य त्वमथेपयैन्तस्य प्रतिपादनमिति प्रकारमेदेऽपि वाक्यार्थैक्यादू वियेक्य- 
मिति फलितमाह--तस्मादिति ॥ १७॥ 


रत्त्रभाक्रा अनुवाद 


क्योंकि आत्मपदके समान सत्पद्‌ व्यक्तिवाचक है। ओर वह व्यक्ति वाधके अयोग्य चिदात्मा 
ही दे, अतः वाजि ओर छन्दोगोके उपक्रममें वैषम्य नहीं है, ऐसा कहते है ““सच्छच्द्‌” 
, इत्यादिसे । वैषम्य स्वीकार करके भी कहते हैं---/“आम्नान”” इ्यादिसे । वाजसनेयकमें त्वमथै-- 
आत्मा, तदर्थपर्यन्त--परवरहपर्थन्त लक्ष्य है, ऐसा प्रतिपादन है, छन्दोग्यवाक्यमे 
तो त्वमर्थपर्थन्त तद्थका प्रतिपादन है, इस भाँति प्रकारभद होनेपर भी वाक्यार्थक्रे एक होनेसे 
विद्याका ऐक्य है, ऐसा फलित कहते हैं---“तस्मात्‌?? इत्यादिसे ॥ १७ ॥. है 
२४३ 
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[ ९ कायोख्यानाधिकरण छू० १८ ] 
अनसनवुद्ध्याचमने विधेये बुद्धिरिव वा ! 
उमे अपि विधेये ते द्योरतर श्रुतत्वतः ॥ ९ ॥ 
सतेराचमनं भासं प्रायत्याथमनूच तत्‌ । 
अनरनतासतिः माणविद्ोऽपर्वा विधीयते# ॥ २ ॥ 
सन्देह--'अयिष्यन्नाचमित्‌, अशित्वा चाचामेत्‌ | एतमेव तदनमन कुरुते! 
( भोजन करनेके पूर्वम आचमन करना चाहिए ओर भोजन करके आचमन करना 
चाहिए, इसी प्राणकों उस आचमनसे हम आच्छादित करते हैं, ऐसा मानते हैं ) इस 
श्रुतिमें प्राणी अनयतावुद्धि ओर आचमन इन दोनोंका विधान है अथवा केवल 
प्राणकी अनमतांबुद्धि ही विधेय दै १ 
पू्वेपक्ष--इस श्रुतिमें प्राणफी अनमताबुद्धि और आचमन दोनोंका श्रवण है 
इससे प्रतीत होता है कि दोनोंका विधान है । 
सिद्धान्त--शुद्धताके लिए स्मृतिसें आचमन प्राप्त है उसका अनुवाद करके 
प्राणोपासकके प्रति अपूर्वं होनेसे अनय्रतावुद्धिका विधान होता है। 


का्याख्यानादपूरैस्‌ ॥ १८ ॥ 

पदच्छेद---कार्याख्यानादू, अपूर्वम्‌ 

पदार्थोक्ति- | 'तद्विद्वांसः श्रोत्रिया अरिष्यन्तः.इत्यादिनाऽनग्नताचिन्तनमेव ] 
- अपूर्ैम्‌-प्राणवियाज्ञत्वेन विधेयम्‌, नाचमनम्‌ , कुतः  कार्यार्यानाद्‌-- द्विजो 
नित्यसुपरप्ररोत्‌ः इत्यादिना स्मातैविधिना छृत्स्नानुष्ठानाज्गत्वेन शुद्धयर्थ कार्य- 
स्याचमनस्य प्राणवियायामपि विधिप्राप्त्याख्यानात्‌-अनगनताविधानाथमनुवा- 
दात्‌? इत्यथः | 

सापाथ---तद्विद्वांसः श्रोत्रिया अशिष्यन्त इत्यादि श्रति अनम्रतासूचनका ` 
ही म्राणविवाके अद्भरूपसे अपूर्वका विधान करती है, क्योकि 'द्विजो नित्थमुपस्पुरोत्‌? 
इत्यादि स्मातविधिसे सम्पूर्ण अनुष्ठानाङ्गख्पसे शुद्धिके लिए विधिग्राप्त आचमन 
का प्राणविद्यामे मी अनगनता-विधानके लिए अनुवाद हे । 


# निष्कर्ष यह है कि बृहदारण्यककी प्राणविचके अन्तम “अशिष्यन्नाचांमत्‌, अशित्वा चाचमित्‌ । 
एतमेव तदनमनञ्न कुरुते” ऐसी श्रुति दै यहां पर सन्देह होता है उक्त श्रुति अनमताबुद्धि और 
आचमन इन दोनोंका विधान है या केवल अनम्ताबुद्धिका ही विधान है? पूर्वपक्षी कहता है कि 
दोनोंका विधान है कारण कि तिम दोर्नोका श्रवण है । 

सिद्धान्ती कहते हँ---“अग्राप्ते ज्ाखमर्थवत्‌” ( अप्राप्त विषयमे शास्त्र सार्थक होता है ) इस न्यायसे 
अन्य प्रमाणसे अप्राप्त अनन्मतावुद्धि दीं यहांपर विधेय दे । मोजनके पहले ओर भोजनके वाद आच्मन 
करने योगय जल्में वस्रबुद्धि करके उस दखमे प्राणकी अनशताका ध्यान करना चाहिए ऐसा अर्थ 
हैं । आचमन तो शुद्धिके लिए सू्॒तिसे ही प्राप्त हे इसलिए उसका विधान .नहीं किया जाता है । 
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माष्य 

छन्दोगा वाजसनेयिन प्राणसंवादे श्वादिमर्याद प्राणस्यान्नमाम्नाय 
तस्थैवाऽऽपो बास आमनन्ति । अनन्तरं च छन्दोगा आमनन्ति--^तस्माद्रा 
एतदशिष्यन्तः पुरस्ताचोपरि्टाचाद्धिः परिदधति ( छा० ५।२।२) 
इति । वाजसनेयिनस्त्वामनन्ति--तहिद्वांसः भोत्रिया अशिष्यन्त आचा- 

भाष्यका अनुवाद 

छन्दोग और वाजसनेयी प्राणके संवादमें कुत्ते, कृमि आदि पयैन्तको प्राणका 
अन्न कहकर उसी प्राणका जल वस दहै, ऐसा कहते ६ । और इसके अनन्तर 
छन्दोग कहते हैं---“तस्माद्वा एत०? ( चूँकि जल प्राणोंका वखरूप है अतः भोजन 
करनेवाला भोजनके पूर्वै और पश्चात्‌ जठ्से प्राणका परिधान करता है) 
वाजसनेयी भी कहते हैं--तद्ठिद्वांसः श्रोत्रियाः (जल प्राणका वञ्च है 
अतएव विद्धान्‌ श्रोत्रिय भोजन करनेके पहले आचन करते हैं और भोजन 
करनेके अनन्तर आचमन करते हैं उस प्राणको ही वे आचमनसे अनप्न करते 

रतमरभा 

कार्याख्यानादपूर्वम्‌ । भे किमन्नं किं वासः इति प्राणेन ष्टा वागादय 
ऊच्चुः-- यदिदं कि चाश्वभ्यः आकृमिभ्यस्तत्तेऽन्नमापो वासः" इति सर्वप्राणि- 
भि्ुज्यमानं यदिदं प्रसिद्धं श्वादिपरयन्तमरन तत्‌ प्राणस्य तवाऽननम्‌ , आप आच्छा- 
दनमिल्युपासकेन चिन्तनीयमित्यथः । शाखाद्वयेऽप्यविगपश्चतिमुक्त्वा विरोपश्ुति- 
मेदमाह-अनन्तरं चेति | तस्माद्‌ अपां प्राणवसखत्वाद्‌ अशिष्यन्तः अन 
कुंवेन्तः श्रोत्रिया एतत्‌ कुर्वन्ति | कि तत्‌ £ मोजनात्‌ पूर्वम्‌ ऊर्ध्व चाऽऽचामन्ति 

रलग्रभाका अनुवाद 

कायाख्यानादपूवम्‌” । मे किमन्नं कि वासः" (मेरा क्या अन्न है क्या वस्त्र है १ ) इस 
प्रकार प्राणके वागादिसे पूछनेपर वागादियोंने कह्ा--यदिदं किश्वाश्वस्य०? (कृमिसे लेकर 
श्वानपयन्त जो यह प्रसिद्ध अन्न है वह तेरा अन्न है, जल तेरा वचर है ) इस प्रकार सव प्राणी 
जो अन्न खातं हूं यह प्रसिद्ध श्वादिपयन्त अन्न तेरा अन्न हं जक आच्छादन हं--इस प्रकार 
उपासकोको ध्यान करना चाहिए, ऐसा अर्थ है। दोनों शाखाओंमें किसी समान श्रतिका 
प्रतिपादन करके विशेषश्वति कहते हैं--/“अनन्तरं च” इ्यदिसे । इससे---जल प्राणका वल 
है, भोजन करते हुए श्रोत्रिय इसे करते हैं वह क्या है १ अथात्‌ भोजनके पूर्व और पीछे 
आचमन करते उस जलूस प्राणका आच्छादन करते द, जरसे आचमन करना प्राणका 
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` उस स्वतिकी यह श्रुति मूल है ऐसी आशझ्ला नहीं करनी चाहिए क्योकि वर्णाअ्रमधर्मका प्रकरण न 

होनेसे इसका विषय भिन्न दै। उक्त स्वृतिकी मूलभूत दूसरी शुतिका --अनुमान. करना चाहिए । 

इससे सिद्ध हुआ कि आचमनके स्ति प्राप्त दोनेसे अनमतावुद्धि दी प्राणोपासकके अति विभेय दै । 


१९२८ पहमसंत्रे [ भ० $ पा० है 
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भाष्य 
मन्त्यशित्वा चाचामन्त्येतमेव तदनमनग्नं कुन्तो मन्यन्ते" (° ६।१।१४) 
तस्मादेरवबिदरिष्यन्नाचासेदशित्वा चाचामेदेतमेव तदनमनग्नं कुरुते! इति । 
तत्र त्वाचसनमनग्तताचिन्तन च प्राणस्य प्रतीयते | तत्‌ किश्चभयमपि विधीयते, 
उताऽऽचमनमेव, उताऽनग्नताचिन्तनमेवेति विचायते । दिः तावत्‌ प्राप्तम्‌ ! 
उमयसपि विधीयते इति । इतः १ उभयस्याऽप्यवगस्यसानत्वात्‌ | 
भाष्यका अनुवाद 
हैं, ऐसा वे मानते हैं, 'तस्मादेवंविद०” ( इसलिए ऐसा जाननेवाले भोजमके 
पहले और पश्चात्‌ आचमन करते हैं उस प्राणको अनम्न करते हैं ) ऐसा साध्य- 
न्दिनोंका पाठ है। उसमें आचमन ओर प्राणका अनभ्र रूपसे चिन्तन प्रतीत 
होता है। उसपर विचार किया जाता है क्वि क्या उन दोनोंका विधान दै? 
या आचमनका या अनम्नताचिन्तनका ? क्या प्राप्त होता है ? 
रतम्रभा 
इति यत्‌ तदद्धिः प्राणं परिदधति--आच्छादयन्तीत्यथः । पूर्वोच्तासु आचमन- 
सम्बन्धिनीषु अपु प्राणवासस्छचिन्तनरूपमनगनताध्यानं कार्यमिति भावः | तत्‌-- 
तस्मात्‌, इति उक्ताथं यतः पूर्वे विद्वांसोइशनात्‌ प्राक्‌ ऊध्व चाचामन्त एतमेव 
अनम्‌-म्राणं तत्‌ तेनाचमनेनानम्नम्‌- आच्छादितं कुन्तो मन्यन्ते--चिन्तयन्ति । 
तस्माद्‌ एवंविदू इदानीन्तनोऽप्युपासकः एवं कुर्यादिति वाजिश्रुत्यर्थः | अत्रोभयोर- 
प्यपूर्वल्यात्‌ संशयमाह---तत्किमिति । सन्दिग्धसदुपक्रमस्य वाक्यशेषात्‌ निणेय- 
वदाचामन्तीति पदस्य विधिलसन्देहे आचामेदिति वाक्यरोषाद्धिधिखनिणैय इति 
टृष्टान्तसंगत्या पूर्वपक्षमाह किं तावदिति । ज्ञानसाधनोपासनाङ्गविधिविचारात्‌ 
रत्नमरभाका अनुवाद 
अच्छादन है, यह अर्थ हैं। भोजनके पूर्वं और भोजनके पश्चात्‌ आचमनसम्बन्धी जलमें 
प्राणके व॒च्रूपसे चिन्तनरूप अनमताका ध्यान करना चाहिए [ यह जल प्राणका वल्ल दै इससे 
यह प्राण अनम्र है--ऐसा ध्यान करना चाहिए ] यह भाव है । तत--इससे, यह उक्त अर्थमें 
है, पूर्वके विद्वानोंने भोजनके पहले ओर भोजनके पीछे आचमन किया है, अतः उस आचसन 
हरा इसी अनको-प्रणको अनस्न--आच्छादित किया है, ऐसा साना है--चिन्तन किया दै, 
इसलिए इस अकारके ज्ञानवान्‌ आधुनिक उपासकोंको भी ऐसा ही करना चाहिए, यह वाजि 
श्रतिका अर्थ है । इसमें आचसन ओर अनग्नरूपसे चिन्तन ये दोनों ही अपूर्व हैं, अतः संशय 
कहते हं---“तत्किम्‌” इत्यादिसे । संदिग्ध सदुपक्रमका पूं अधिकरणमें जसे वाक्यशेपसे निर्णय 
क्रिया गया है, वैसे ही “आचामन्ति” यह पद विधिवाचक दे या नहीं, ऐसा सन्देह होनेपर 
“आचामेत्‌” इस वाक्यशेषसे विधिवाचक है, ऐसा निर्णय करना चाहिए, ऐसी दृष्टान्तसंगतिसे 
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भाष्य 
उभयसपि वेतदपूवैतवाद्‌ विध्यहंम | अथवाऽऽचमन्‌मेव विधीयते, विस्पष्टा 


हि तस्मित्‌ विधिविमक्तिस्तस्मदेर्वविदशिप्यन्नाचायेदशित्ना चाचायेदिति 
तस्येव स्तुत्यथमनग्नतासंकीतेनमिति । 

एवं प्राप्ने ब्रूमः; नाउज्वमनस्थ विधेयत्वयुपपदयते--कायौख्यानात्‌ । 

साप्यका अनुवाद 

पूर्वपक्षी--दोनोंका विधान है, ऐसा [ प्राप्त दोता है | किससे? दानोकी 
प्रतीति होती है, इससे | किच्च, दोनों अपूर्व हैं, इसलिए विधिके योग्य भी 
हं। अथवा आचमनका ही विधान हो, क्योकि उसमें विधिवोधक विभक्ति 
स्पष्टरुपसे भासती है--तस्मादेवंविद! ( इससे, ऐसा जाननेवाढा-विद्वान्‌ भोजन 
करनेके पवेमें आचमन करे और भोजन करे आचमन करे । और अनमताका 
सूचन भी उसीकी स्तुतिके लिए है । 

सिद्धान्ती--ऐसा प्राप्त होनेपर हम कहते हैँ--कार्यरूपतः आख्यान होनेसे 
आचमनर्से विधेयत्वकी उपपत्ति नहीं हो सकती है, क्‍योंकि कार्यरूपसे स्मृति 





रलग्रभा 
पादसंगतिबोध्या । पूर्वपक्षे भराणविचाङ्गत्ेनाऽपूवी चमन विहितमम्यत्रोपसंहरतव्यमिति 
फलम्‌, सिद्धान्ते तस्याऽविधेयत्वात्‌ नाऽङ्गत्वेनोपसंहार इति विवेकः । उभयविधाने 
वाक्यभेदः स्यादि्यरुच्या पक्षान्तरमाह--अथवेति । प्रसस्तं॒हदीदमाचमनम्‌, 
यस्मादनेन प्राणमनग्नं मन्यन्त इति स्तुतिः 

श्रसिद्धानुवादेनाप्रसिद्धं विधेयम्‌ इति न्यायेन सिद्धान्तयति--एवमिति । प्रय- 
तस्य--प्रयत्नवतो भावः प्रायत्यम्‌-शद्धिः, तदर्थमित्यर्थः । स्मृत्या छद्धवरथं कार्यत्वेन 


रत्वमभाका अनवाद 

पूवंपक्ष करते हैं-कि तावत्‌” इत्यादिसे । ज्ञानसाधन जो उपासनाकी अङ्गविधि है, उसका 
थहां विचार दोनेसे पादकी संगति है, ऐसा समझना चाहिए । पूव॑पक्षमं प्राणविद्याके अगरूपसे 
अपूर्व आचमनका जो विधान है, उसका अन्यन्न उपसंहार करना चाहिए, यह फल हं ओर 
सिद्धान्त आचमन विधेय न होनेसे अन्नलूपसे उसका उपसंहार नहीं है, ऐसा पूर्वपक्ष और 
सिद्धान्तमें विवेक है। आचमन ओर्‌ अनग्नरूपसे चिन्तन, यदि इन दोनोंका विधान माना 
. जाय, तो वाक्यमेद होगा, अरुचिंस अन्य पक्ष करते हैं--अथवा” इत्यादिसे । यह आचमन 
प्रदास्त दे, क्योंकि इससे प्राणको अनग्न मानते हैं, ऐसी स्तुति है । 

प्रसिद्धका अनुवाद करके अप्रसिद्धका विधान होता है ईस न्यायसे सिद्धान्त करते हैं--- 
“एवम्‌.” इल्मादिसि । अयतस्य--अयत्नवान्‌ का जो भाव वह आयत्य-शुद्धि है, तदधम-- 








१९३० ब्रह्म॑संत्र [अ० शेपा० र 








लन्तज्त्ल्ल्ल्च्ज्च्व्व्च्य्य्च्च्च्य्य्य्च्च्च्च्य्स्च्च्ण्य्फ्ण्स्प्प्ण्फ्फ्स्फस्प्प 


साष्य | 
प्राप्तमेव ₹ीदं॑कार्थस्वेनाऽऽचमन प्रायत्याथ स्प्रतिप्रसिद्धमन्बार्यायते । 
नन्वियं श्रुतिस्तस्थाः स्पतेषूरं स्यात्‌; नेत्युच्यते, विपयनानातवत्‌ । 
सामान्यविषया हि स्पतिः पुरुपमात्रसंबद्ध॑ प्रायत्याथमाचसने प्रापयति । 
शतिस्तु प्राणविचाप्रकरणपठिता तद्धिषयमेवाचमनं विदधती दिध्यात्‌। 
च च भिचयिपययोः श्रुतिस्टत्योगूलमूलिभावोज्वकल्पते । न चेयं श्रुतिः 
माप्यका अनुवाद 
प्रसिद्ध जो यह आचमन शुद्धिके लिए प्राप्त है, उघका अन्वाख्यान है । यदि कोई 
शङ्का करे क्रि यह श्रुति उस स्पृतिकी मूल है, तो नहीं ऐसा कहते है, क्योंकि 
विपय-सिन्न है--सामान्यविषयकस्मृति शुद्धिके लिए पुरुषमात्र सस्बन्धी आचमन 
प्राप्त कराती है। श्रुति तो आणविद्याके प्रकरणम पठित है, इसलिए तहिषय 
आचसनका विधान करती हुई विधान करेगी । मिन्नविषयक श्रुति और स्पते 
सूलमू छिमाव नदी हो सकता है । इसी प्रकार यह श्रुति प्राणविद्याके साथ संयुक्त 


+ ` 


रतम्रमा 
विहितं सकलकमज्गतया प्राप्तायमनानुवादेन अपूरवमनग्नताध्यानमेव विधीयत इति 
सूताः । स्मार्तमाचमन शरुत्या नानूझते किंल्वनया शुतया विहितं स्मृत्याअनृंबत इति 
रङते- नन्विति । श्रतिस्मृत्योरनयोने सूरमूकिमावः भिन्नविषयत्वात्‌ इति परि 
हरति--नेति । द्विजो नित्यमुपस्प्रोदः इत्याया स्मृतिः । आचमनान्तरविधि- 
मुपेत्य मूलमूलित्व॑ निरस्तम्‌, सम्प्रति विधिरसिद्ध इत्याह--न वेरय श्वतिरिति । 
र्ग्रसाका अनुवाद 
उस झुंद्धिके लिए. [ अथात्‌ प्रायत्यर्थ माने छदथै-दधिके लिए ] यह अये है। स्पतद्धसा 
झुद्धिके लिए कार्यरूपसे आचमनका विधान है, इसलिए सकल कमैके अन्नख्पसे प्राप्त आच- 
मनका अनुवाद करके अपूर्व जो जलका अनग्नरूयसे चिन्तन है उसका ही विधान 
किया जाता है, ऐसा स्का अर्थ है। स्थतिमें कहे गये आचमनका श्रुतिद्वारा अजुवाद नहीं 
किया जाता, चिन्तु इस श्रुतिमें विहितका स्घति द्वारा अदुवाद्‌ किया जाता है, ऐसी शंका 
करते हैं--“ननु” इत्यादिसे । श्रुति और स्यति इन दोनोंका विषय भिन्न होनेसे इनमे सूल- 
सूलिभाव नहीं है---एकका मूल दूसरा है, एक मूल है और दूसरा उसके आधारपर है, ऐसा 
इन दोनोंमें सम्बन्ध नहीं है, इस प्रकार शेकाका परिदार करते हैं--न” इत्यादिसे । धजो 
नित्ममुपस्खेशेत्‌, ( ब्राह्मण नित्य आचमन करें ) इत्यादि स्थति है। अन्य आचमन विधिका 
स्वीकार करके मूलमूलिसावका निरसनं किया जा चुका है, अब विधान ही. असिद्ध है, ऐसा 
कहते है--^“न चेयं श्षतिः” इत्यादिसे “जत एव” इत्यादि आचमनविधिका अभाव होनेसे 





भधि° ९सू० १८ ) शाह्लरभाष्य-रत्नप्रभा-मापालुवादसहित १९३१ 








भाष्य 
प्राणविद्यासंयोग्यपूवमाचमन - विधास्यतीति शक्यमाश्रयितुम्‌ , पूर्वस्यैव 
पुरुषमात्रसंयोगिन आचमनस्येह प्रत्यभिज्ञायमानत्वात्‌ । अत एव च नोभय- 
विधानम्‌ । उभयविधाने च वाक्य भिथ्वेत, तस्मात्‌ प्राप्मेवाशिशिपताम- 
रितवतां चोभयत आचमनमनूदय एतमेव तदनमग्ननं कुबेन्तो मन्यन्ते! 
( च०६।१। १४ ) इति प्राणस्याऽनग्नताकरणसकल्पोऽनेन चास्यना- 
ऽऽचमनीयासखप्सु प्राणवि्यासबन्धित्वेनाऽपू्यै उपदिश्यते न चाऽयमनग्न- 
तावाद्‌ आचमनस्तुत्यथ शत न्यास्यम्‌ , आचमनस्याऽविधेयत्वात्‌ १) स्वय 
चाऽनग्नतासंकल्पस्य पिधेयत्वप्रतीतेः। न च्‌च्‌ सव्येकस्याऽऽचमनस्योभ- 
यार्थताभ्युपगता भवति प्रायत्या्ता परिधानार्थता चेति, क्रियान्तरत्वा- 

भाष्यका अनुवाद 

अपूवे आचमनका विधान करेगी, यह स्वीकार नहीं कर सकते हैं, क्‍योंकि 
पुरुषमात्र संयोगी पूव आचमनका ही यर्दा प्रत्यभिज्ञान होता है। इसी कारणसे 
उभयका भी विधान नहीं हो सकता है, क्योकि उभयके विधानमे वाक्यभेद 
हो जायगा । इससे जो भोजनके लिए तयार हैँ और जिन्होंने भोजन कर लिया 
है, उन दोनोंको ही प्राप्त हुए आचमनका अचुवाद करके “एतमेब०” ( इसी 
.प्राणको उस आचमनसे अनम्न करते हैं, ऐसा वे मानते हैं ) इस वाक्यसे 
प्राणको अनग्न करनेका सछुरप आचमनीय जहूमें प्राणविद्याके सम्वन्धिरूपसे 
अपूर्व उपदिष्ट है। और यह अनम्रतावाद आचमनकी स्तुतिके लिए है, यदि 
ऐसी शङ्काकी जाय, तो यष्ट उचित नहीं है, क्‍योंकि आचमन विधेय नहीं है 
ओर अनग्नता सङ्कर्प स्वयं विधेय है ऐसा प्रतीत होता है। परन्तु ऐसा ` 
होनेपर एक ही आचमनके दो प्रयोजन होंगे--एक शुद्धि प्रयोजन और दूसरा 
परिधान प्रयोजन, यह शङ्का युक्त नहीं है, क्‍योंकि क्रियान्तरका स्वीकार किया 

रत्प्रमा 
अत एवेति । । आचमनविध्यमावादेवेत्यर्थ अप्सु प्राणवासस्त्वध्यानाख्यः 
सङ्कट्पः प्राणविद्याह्ृत्वेन विधीयत इत्याह--तस्मादिति । स्वयश्वेति । अपूर्वत्वा- 
दित्यथ:। शुद्ध्यथ विनियुक्तस्याऽऽचमनस्य प्राणाच्छादना्तवं विरुद्धमित्याशइयाह-- 

रलग्रभाका अनुवाद 

“ही, यह अर्थं है । जलूमें ग्राणका परिधानरूपसे ध्यान करना चाहिए, इस सह्ृल्पका प्राणवियके 
अद्गरूमसे विधान क्रिया जाता है, ऐसा कहते हैं---“तस्मात्‌” इत्यादिसे । “स्वयं च> इत्यादि । 
अपूर्व होनेके कारण, यह अर्थ है.। शुद्धिके लिए विनियुक्त आचमन प्राणाच्छादनके लिए हैं, 
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स्युपगमात्‌ । क्रियान्तरमेव द्याचसनं नाम प्रायत्याथ पुरुपस्याअस्थुप- 
शम्यते, तदीयासु ल्वप्सु वासःसंकरपन नाम क्रियान्तरमेव एरिधानाथं 
प्राणस्यास्युपगम्यत इत्यनयचय्‌ । अपि च "यदिद किंचास्वस्थ आ मिस्य 
आ कीटपतद्धस्यस्तत्तेऽन्नम्‌' ( व° ६। १। १४ ) इत्यत्र तावन सर्था- 
ज्ाभ्यवहासथोद्यत इति रव्यं वच्तुमू , जशव्दत्यादशक्यत्वाच् | सवं तु 
ग्राणस्याञचमिदीयसन्रद्धिश्नोयते । तत्सादचयीचापोवास इत्यत्रापि नाऽ्पा- 
साचमनं चोचते प्रसिद्धास्वेव त्वाचसनीयास्वप्सु परिधानदश्श्रो्वत इति 
युक्तम्‌ । सह्मपवैंशर्स सम्भवति । अषि चाऽऽ्चामन्तीति वर्तमानापढे- 
भाष्यका अनुवाद 
गया है ? क्योंकि आचसनरूप अन्य क्रिया पुरुपकी पवित्रताफे लिए अभ्युपगत 
है, और उसके जलमें वखसंकस्पन नामकी अन्य क्रियाका प्राणफे परिधानके 
लिए खीकार किया जाता है, अतः कोई दोप नहीं है । और यदिदं किच्च ( खान, 
कृमि, कीट और पतंग पर्यन्त जो यद्‌ कुछ है, वद तुम्दारा अन्न है ) यहाँ सब 
अन्ने सक्षणका विधान होता है, ऐसा कद्दना शक्य नहीं है, क्योंकि वह श्रुति 
प्रतिपादित नहीं है और अशक्य भी है। सव प्राणका अन्न है, यद्‌ अन्न दृष्टिका 
विधान है, अतः उसके साहचयेसे "जख वख है! इसमें भी जलके आचसनका 
विधान नहीं है, किन्तु आचमनके योग्य प्रसिद्ध जलमें परिधान दृष्टिका विधान 
युक्त है, क्योकि अध विचाशका सम्भव नहीं दे। और भी “आचासन्ति! 
रत्तम्रभा 
न चैवं सतीति जाचमनस्याच्छादनाथखम्‌ असिद्धमित्यथः। किख, यथा पूर्ववाक्ये 
प्राणस्याउन्नध्यानमड्ढ विहितम्‌ , तथाऽत्र अप्सु वासोध्यानं विधीयते, अन्यथाचमनविधौ 
त्र ध्यानविधिः, उत्तरत्र क्रियाविधिरित्यप॑वैशस स्यादिव्याह--अपि चेति। भक्षये- 
दिति शब्दाभावात्‌ श्वायन्नस्य सर्वस्य मनुष्येण उपासकेन भोक्तुमशक्यलाच न 
पूर्ववाक्ये क्रियाविधिरियथैः । इतश्थाचमनमव्र न विधेयमित्याइ--अपि चेति । 
रत्नप्रमाका अनुबाद 
यह विरुद्ध है ऐसी आशंका करके कहते हैं--““न यैवं सत्ति” इत्यादिसे। आचमनका पयोजन 
आच्छादन है, यह असिद्ध है, ऐसा अर्थ हे । किंच, जैसे पू्ववाक्यमें प्राण अनच्ध्यानक्रे अगरूपसे 
विदित है, वैसे दी यहां जके वस्नरध्यानका विधान है, नहीं तो आचमन विधानमें पूर्वत्र ध्यान- 
विधि और उतरत्र क्रिय्रा विधि--ऐसा अर्थनाशरूप दोष होगा, ऐसा कहते हैं-अपि च” 
इत्यादिसे । 'सक्षयेतः ( भक्षण करें ) इस शब्दके न होनेसे ओर कुत्ते आदिका सव अन्न 
उपासक मनुष्य नहीं खा सकता, अतः पूर्ववाक्यमें क्रियाविधि नहीं है, यह अर्थ है और 
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भाष्य 
किस्वानाऽयं शब्दो विधिक्षमः । नं मन्यन्त इत्यत्रापि समानं चतेमाना- 
पदेशितवम्‌। सत्यमेवमेतत्‌ , अवश्यविधेये खन्यतरस्मिन्‌ वासःकार्याख्याना- 
दपं वासःसंकर्पनमेवाउपू्व विधीयते, नाऽऽचमनं पूर्चैवद्धि तदित्युप- 
पादितम्‌ । यदप्युक्तमू-विस्पष्टा चाऽऽचसने विधिविभक्तिः इति, तदपि 
पूर्ववस्वेनेवाचमनस्य प्रत्युक्तम्‌ । अत एवाऽऽचमनस्याऽविधित्ितत्वादेतमेव- 
तदनमन कुर्वन्तो मन्यन्त इत्यत्रैव काण्वाः पर्यवस्यन्ति; नामनन्ति तस्मदर्व- 

भाप्यका अनवाद 

(आचमन करते हैं) यह वर्वमानका कथन दै, अतः विधियोग्य यह शब्द नहीं है | 
परन्तु 'मन्यन्ते! यह भी तो समान ही वर्तमानापदेश दै १ यद्यपि यह सत्य है; तथापि 
अन्यतरके अवश्य विधेय होनेपर वखका कार्यरूपसे कथन होनेसे जलका वखष्टपसे 
अपूर्वं संकल्पन ही विघेय है, आचमन विधेय नहीं है, क्योंकि वह पूर्ववत्‌ प्राप्त है 
अथोत्‌ स्वतिसे प्राप्त है, ऐसा प्रतिपादन किया गया है। और आचमनमें विधिका प्रयय 
स्पष्ट है, ऐसा जो पर्वमें कहा गया है, उसका भी निरसन हुआ, क्योंकि आचमन 
पृषवतू-प्राप्त है। अतः आचमनका विधान करना अभीष्ट न होनेसे "एतमेव 
'तदने०? इत्यादि स्थरं दी काण्व पय्येवसान--समाप्ति करते हैं. और (तस्मादेचं- 








है रत्रमभा 

“अनन मन्यन्ते! इत्यत्र वासस्वध्यानमपि न विधेयम्‌, दोषसाम्यादिति शझते-नन्विति। 
उभयोरप्यनुवादखे वेफल्यदवदयमेकुवादेनैकं विधेयम्‌, तच विधेयं वासोध्यानमेव, 
वासःकार्यस्यानग्नलस्याख्यानादपूर्वत्वाच्वेति समाधानाथैः । पूर्ववदिति । स्मृत्या पर्त 
मित्यर्थः । आचामेदिति न विधिः, किन्तु विष्णुरुपांशु यष्टव्य इतिवदनुवादः इत्यत्र 
लिङ्ञमाह--अत एवेति । तस्मादेवंविदिष्यन्‌ आचामेदरिला चाऽऽचामेदिति 

रत्तम्रभाका -अनुवाद्‌ 
इससे भी यहां आचमनका विधान नहीं करना चाहिए, ऐसा कहते दै --““अपि च इत्यादिसे । 
"अनग्नं मन्यन्ते" इसमें जलका वच्ररूपसे ध्यान भी विधेय नहीं दै, कारण कि दोनों स्थलोंमें 
दोप समान है, ऐसी आशंका करते हैं--“नजु” इत्यादिसे । दोनोंका अनुवाद विफल है, 
इससे अवश्य ही एकके अचुवादसे अन्य विधेय दै और वह वल्ररूपसे ध्यान ही विधेय है, 
क्ग्रोंकि वल्रका कार्य अनग्न करना--आच्छादित करना कहा है और वह अपू है, ऐसा 
समाधानक्रा अर्थ है। “पूववत्‌” इति । स्यृतिसे प्राप्त हे, ऐसा अर्थ दै। “आचामेतः 
( आचमन केरे ) यह विधि नहीं है, किन्तु विष्णुरुपांझु यष्टव्यः" ( विष्णुका एकान्तमें यज्ञ करना 
चाहिए) इसके समान अचुवाद है, इसमें लिंग कहते हैं--“अत एव” इत्यादिसे । “तस्मादिवृविद्‌ ० 
२४३ । 
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माप्य 
विदित्यादि । तस्पाद्‌ माध्यन्दिनानामपि पटे आचमनादुवादेनेवंविचमेव 
्रकृतप्राणवासोविचं विधीयते इति प्रतिपत्तव्यम्‌ । योऽप्वयमम्युपगम्‌ः 
कछचिदाचमनं विधीयते कविद्वासोविज्ञानमिति, सोऽपि न साधुः; अपो 
चास इत्यादिकाया वाद्य्रइत्तेः सर्वश्रेकरूप्यात्‌ । तस्माद्‌ वासोविज्ञानमेवेह 
विधीयते, नाउचमनमिति स्यास्यमू्‌ ॥ १८ ॥ 

भाष्यका अनुवाद | 
वित्‌" (इससे ऐसा जाननेवाला) इस प्रकार नहीं कते हैं । इससे माध्येदिन शाखा- 
वाख पाठमें भी आचमनके अलुवादसे 'एवं वित्वम!का द्वी--प्रकृत प्राणको वख 
जाननेवाला होनेका ही विधान किया जाता है, ऐसा जानना चाहिए । और कहीं 
आचमनका विधान और कहीं वल्लविज्ञानका विधान है, ऐसा जो खीकार 
किया गया है, वह ठीक नहीं है, क्‍योंकि (जल वस्त्र है! इत्यादि वाक्यकी प्रवृत्ति 
सत्र एकरूप है। अतः वस्त्रविज्ञानका दी यहाँ विधान है, आचमनका विधान 
नहीं है, यह्‌ न्‍्याय्य-योग्य है ॥| १८ ॥ 

रततप्रमा । 

वाक्यस्पाविधित्वे कण्वैरपठनं लिद्गमिवय्थैः | तर्हिं पाठवलान्माध्यन्दिने जाचमन- 
विधिः, काण्वे ध्यानविधिरिति कस्यचित्‌ मतं निराकरोति-- योऽपीति ॥ १८ ॥ 

रलग्रभाका अनुबाद 
( इसलिए ऐसा जाननेवाला भोजन करनेके पू्मै आचमन करे ओर भोजन करनेके पश्चात्‌ 
आचमन करें ) यद वाक्य क्वोने पढ़ा नहीं दें--यद्दी इस वाक्यके विधिवाचक न होनेमें 
किंग है, यह अर्थ हैं। तब पाठके वले माध्यन्दिनशाखामें आचमनका विधान है ओर 
काण्वदाखमे ध्यानका विधान है--यद किसीका मत है, इसका निराकरण करते हैं--“योडपि” 
इत्यादिसे ॥ १८ ॥ 
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शाण्डिल्यविद्या काण्वानां द्विविधकाविधाउथवा । 
दिरुक्तेरकशाखायां देविध्यामिति मम्यते ॥ ? ॥ 
एका मनोमयत्वादिप्रत्यभिज्ञानतो भकेत्‌ । 
विधांया विधिरेकत्र स्यादन्यत्र गणे विधिः# ॥ २ ॥ 


सन्देह--काण्वोंकी शाण्डिल्यविद्या दो प्रकारकी दे अथवा एक प्रकारकी दे! 

पूवेपक्ष--एक गाखाम पुनरुक्तिके भयसे दो विद्याएँ है, ऐसा प्रतीत होता है | 

सिद्धान्त--मनोमयत्व आदिके प्रत्ममिशानसे एक ही विद्या है .एक जगहमें--- 
अभिरहदस्यतब्राक्षणमें विद्याकी विधि है और वूसरी जगहमे--ब्हृदारण्यकर्मे गुणोकी विधि है। 


समान एवं चाभेदात्‌ ॥ १९ ॥ 


पदच्छेद--समाने, एवम्‌ , .च, अभेदात्‌ । 

पदार्थोक्ति-[ यथा भिन्नासु शांखास॒विधिक्य॑ गुणोपसंहारश्च भवति ] 
-एवम्‌-- तथा समाने च-समानायामपि [ राखायाम्‌ भवितुं युक्तम्‌, कुतः ? ] 
जभेदात्‌---उपास्यस्य मनोमयत्वादिगुणकस्योभयत्राप्यमेदेन प्रत्यभिज्ञानात्‌ । 

भाषाथे--जैसे भिन्न शाखाओंमें एकही विद्या है और गुणका उपसंहार है, 
बैसे ही समान शाखाओंमें भी हो सकता है, क्योकि मचोमयत्व आदि गुणवाखा 
उपास्य दोनों स्थलोमें भभिन्नलूपसे प्रतीत होता हे । 


¢ आशय यष्ट है कि' काण्वोंके अपिरहस्यत्राष्मणमें शाण्डिल्यविधा--'स आत्मानमुपासीत 
मनोमयं प्राणशरीरम्‌ ( उसे मनोमय प्राणी जिसका शरीर है, ऐसे आत्माकी उपासना करनी 
चाहिए ) इस प्रकार पढ़ी जाती दै । "और उन्हींके बृहदारण्यके वदी विवा--“मनोमयोऽयं पुरुषो 
भाःसत्य;? ( यह पुरुप मनोमय और प्रकाशमान दोनेवाला है ) इंस प्रकार पढ़ी गई दै। यहांपर 
पुनरुक्तिके भयसे पूर्वपक्षी कहता है कि दानों स्थर्ोकी श्ांडिल्यविद्या भिन्न भिन्न है। 
सिद्धान्ती कते एँ---मनोमयत्व आदि वेके स्वरूपकी प्रद्मभिशा होनेसे एक ही विया है । 
, पूर्वपक्षी द्वारा आशक्वित पुनरुक्ति, भी नहीं हे, -वर्योकि एक जगह वियाका विधान करके दूसरी जगइई 
उसके अनुवादस “अभिहोत्र जुहोति, -दभ्रा जुदोति ( अभ्निहोत्र करता है, दही से हवन करता है ) 
शत्यादिके समान सत्यत्व, सर्वेश्वरत्व आदि ग्रुणोंका विधान हो सकेता हैं ) इससे सिद्ध हुआ कि 
शाण्डिल्यविद्या एक ही प्रकारकी दं । 


१९३६ । नह्यत्र .#. [ थ० ह पा० है 
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भाष्य 
_ बाजसनेयिशाखायामग्निरहस्थे श्ाण्डिस्यनामाद्धिता विद्या विज्ञाता 
तत्र च गुणाः श्रूयन्त-- स आत्मानमुपासीत मनोमयं ग्राणशरीरं भारूपम्‌ 
इत्येवमादयः । तस्यामेव शाखायां बृहदारण्यके पुनः पव्यते-मनोमयोऽ- 
ये पुरूमो भाःसत्यस्तस्मिनन्वरहदये यदा व्रीहिवौ यवोवास स एप सर्व- 
स्येशानः सर्वस्याधिपतिः सर्वेमिद प्रशास्ति यदिदं किंच ( चर° ५।६।१ ) 
इति । तत्र संशयः--क्रिमियसेका विदांऽग्निरदस्यवृहदारण्यकयोरीणोपर्- 
हारथे उत दे इसे विधे गुणानुपसंहास्थेति । किं तावत्‌ प्रापम्‌ १ 
माप्यका अनुवाद | 
वाजसनेयी शाखाके अभिर हस्यम शाण्डिल्य नामसे अद्धित--चिहित ओर 
उनसे विज्ञात विद्या है ओर उस विद्यार्मे 'स आत्मानमुपासीत०” ( उसको मनोभय, 
प्राणशरीर, प्रकाशरूप आत्माकी उपासना करनी चाहिए ) इस प्रकारके शुणोंका 
श्रवण है। और उसी श्ञाखाके चहदारण्यक उपनिपत्‌में (मनोमयोऽयं पुरुपः०?- 
( पुरुष मनोमय है, प्रकाश ही इसका सत्य अर्थात्‌ खरूप है, अर्थात्‌ भास्वर है, 
हृदयके मध्यम त्रीहि या यवके परिमाणवाला पुरुष है, वह सवका स्वामी है सबका 
अधिपति और सवका अधिप्ठानरूपसे पाछन करता है, यद जो कुछ है उसका-- 
से जगत्‌का वह शासन करता है )। यहांपर संशय होता है कि अप्निरहस्य 
और वृ्दारण्यकमे यद्‌ एक ही विद्या है और उसमें परस्पर गुणोंका उपसंहार है 
या दो विदयाएँ हैं और शुणोका उपसंहार नहीं दोता है | तब क्या प्राप्त होता है ? 


रलगमभा 
समान एवं चाभेदादिति | शाण्डिल्येव दृष्टा तन्नाम्नाउज्लिता, अन्तर्हृदये 
वीद्यादिवत्‌ सूक्ष्म तिष्ठतीत्यथ: । अभ्यासप्रत्यमिज्ञानाभ्यां संशवमाह--तत्रेति । 
गुणानुपसंहारोपसंहारो पूर्वोत्तरपक्षयोः फलम्‌ । पूर्वत्र प्ा्ठाचमनानुवादेनाऽनःनता- 
ध्यानविधिरुक्तः, इह त्वेकशाखायां विपरकृष्टदेरास्थवाक्ययोरेकस्य बिधित्वमन्यस्या- 
नुवादत्वमित्यनिश्रयादू द्वयोरपि विद्याविधित्वमिति प्रद्युदाहरणेन पू्पक्षयति-- 
रलग्रभाका अनुवाद | 
“समान एवं चाभेदात्‌" । शण्डिल्यसे देखी गई और उसके नामसे अंकित-चिह्षित--- 
„ विशेषित हुई विया शाण्डिल्य विद्या है। अन्तहवदये--हृद्यके अन्दर व्रीहि जदि समान 
सूक्ष्म है, ऐसा अर्थ है। अभ्यास और प्रत्यभिज्ञा इन दोनोंसे संशय कहते हैं--“तत्र” 
इत्मादिसे । गाणोका अनुपसंहार पू्वपक्षका और उपसंहार उत्तरपक्षका फर है। पूं अधिकरणमें 
प्राप्त आचमनके अजुवादसे अनग्नताध्यानक्ी विधि कही गई है, यहां तो एक शाखामें दूर 
देशस्थ व्योम एक विधिवाक्य और दूसरा अनुवाद ' है, ऐसा निश्चय न होनेसे दोनों 


7 मी 
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भाष्य 
 विचाभेदौ शुणव्यवस्था चेति। इतः ? पोनरक्त्यप्रसङ्गात्‌ | मिन्नासु हि 
शाखास्वध्येतवेदित भेदात्‌ पौनर्क्त्यपरिहारमारोच्य विधैकत्वमध्यवसायै- 
कत्राऽतिरिक्ता गुणा इतरत्रोपसंहियन्ते प्राणसंवादादिष्वित्युक्तम्‌। एकस्यां पुनः 
शाखायामध्येत॒वेदित्‌॒मेदाभावादशक्यपरिहारे पौनस्क्त्ये न विग्रकृष्टदेश- 
स्थैका विद्या मवितुमहँति । न चाश्त्रैकमाम्तान विद्याविधानाथमपर शुण- 
विधानार्थमिति विभागः संभवति । तदा ्यतिरिक्ता एव गुणा इतरत्रेतरत्र 
| भाष्यका अनुवाद 
पूर्वपपक्षी--विद्याका भेद है और गुर्णोकी व्यवस्था है, ऐसा प्राप्त होता है | 
किससे १ पुनरुक्तिका प्रसङ्ग होनेसे भिन्न शाखाओमिं अध्येता और वेदिताके 
भेदसे पुनरुक्तिका परिहारकर विद्याकी एकताका निश्चय करके एक विद्याम भिश्च 
गुणोंका अन्य विद्यामें उपसंहार होता है, प्राणसंवाद आदिमे ऐसा कष गया 
है। एक शाखामें अध्येता और वेदिताका भेद न होनेसे पुनरक्तिका 
परिदार नहीं हो सकनेसे दूर स्थानम स्थित दोनों एक विद्या हों, यह युक्त 
नहीं है। यहां एक श्रुति विद्याका विधान करनेके लिए है और दूसरी श्रुति 
शुर्णोका विधान करनेके लिए है, ऐसा विभाग भी नहीं हो सकता है, क्योंकि 
ऐसी अवस्थितिमें भिन्न गुणोंकी ही स्थल स्थरुपर श्रुति होगी, समान ग़ुणोंकी 





रतममा 

कि तावदिति । यत्युनरुक्त तह्ठियान्तरमिति न व्याप्तिः प्राणपश्चामरयादिविधासु 

व्यभिचारात्‌ इत्याशक्य शाखाभेदे पुनरक्तिः' असिद्धा इल्युक्तमित्याह--भिन्ना- 

स्विति । यथाऽग्निोत्रवाक्ये कर्मणि विधिः, दध्ना जुहोति" इति वाक्ये गुणविधिः, 

तथाऽनाऽध्यस्तु, न विद्यामेद इत्यारङ्पयाट--न चाञ्ैकमिति । उक्तगुणानां 

पुनरुक्तिगरैथा स्यात्‌ , अतोऽभ्यासाष्ियामेदः प्रयाजभेदवदिति भावः | 

रत्नप्रमाका अनुवाद 

वीक्येमिं विय विधि है, इस प्रकारके अत्युदादरणसे पूर्वेपक्ष कहते हैं---““कि तावत” इत्यादिसे । 

जो पुनरुक्त है वह दूसरी विद्या है, ऐसी कोई व्यापि नहीं है, क्योंकि श्राणपश्चाग्नि आदि 
. विद्याओऑमें व्यमिंचार है, ऐसी आशंका करके भिन्न शांखाओंमें पुनरुक्ति असिद्ध है, यह कहा 

गया है, ऐसा कहते हैं--“मिन्नासु” इत्यादिसि। जैसे “अग्निहोतन्न जुद्दोति' इस अग्निरोत्र- 

वावयमें कमेविधि है ओर [ इस अथैका अजुवाद्‌ करके ] "दध्ना जुद्दोति! इस वाक्यमें शुणविधि 

हे, वैसे दी यहां भी हो, विद्याभद न हो, ऐसी आशंका करके कहते हैं--/न चात्रेकम्‌”” 
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भाष्य | 
चोम्नायेरल समानाः, समाना यपि तूमयत्राऽऽम्नायन्ते मनोमयत्वादयः, 
तस्मान्नाउन्योन्य गुणोपर्हार इति । | 

एवं प्राप्ते दृमहे--यथा भिन्नासु शाखासु वियेकल्यं शुणोपसंहारथ् 
भवल्येवमेकस्यायपि शाखायां भवितमहति, उपास्यामेदात्‌ | तदेव हि 
ब्रहम मनोमयत्वादिशुणकसुभयत्रा5प्युपास्यमंसिन्न अत्यभिजानीमहे । उपास्यं 
च रूप विद्यायाः। न च विद्यमाने झुपामेंदे विद्यामेद्सध्यवसातु शकसुमः । 
नापि विद्याउसेंदे गुणव्यवस्थानम्‌ । नु पौनस्क्तयप्रसङ्गा्‌ विध्यामेदो5- 
ध्यवसितः । नेत्युच्यते, अथविभागोपपत्तेः । एदं लाम्नान॑विचाविधानार्थ- 
मपरं गुणविधानाथमिति न किंचित्नोपप्धते । नन्वेवं सति यदपटितम- 
रिनिरहस्ये तदेव बृहदारण्यके पठितव्यम्‌ 'स एप सर्वस्पेशान/ इत्यादि । 

भाष्यका अनुवाद 

नहीं होगी। परन्तु दोनों स्थम सनोमयत्व आदि समान शुर्णोकी दी श्रुति 
है, इसलिए अन्योन्यके गु्णोंका उपसंहार नहीं है । 

सिद्धान्ती--ऐसा प्राप्त होनेपर दस कहते हँ--जेसे भिन्न-मित्ष शाखाओंमें 
एफ ही विद्या है और गुणोंका उपसंद्दार होता है, वैसे एक शाखामें भी होना युक्त 
है, क्‍योंकि उपास्यका अभेद्‌ है। सनोमयत्व आदि रुणवाला वही एक ब्रह्म दोनों 
स्थछोंमें उपास्य है, ऐसा हमको प्रत्यभिज्ञा होता है। और विद्याका रूप 
धपास्य है और रूपके अभेदके विद्यमान रहते विद्याके भेदका निश्चय नहीं कर 
सकते! और विद्याके अभिन्न दोनेपर गुर्णोकी व्यवस्था नहीं कर सकते । परन्तु 
हमने [ पूर्वपक्षीने ] पुनरुक्तिकी प्राप्ति दोनेसे विद्याके भेदका निश्चय किया है। 
नहीं, ऐसा कदना ठीक नहीं है, ऐसा कहते हैं, क्‍योंकि अथेका विभाग 
है, कारण कि एक श्रुति विद्याका विधान करनेके लिए है और दूसरी श्रुति 
शुणोंका विधान करनेके लिए है, इस प्रकार छुछ भी अनुपपन्न नहीं होता । परन्तु 
ऐसा होनेपर अभिरहस्यमें जो गुण नहीं पढ़े गये हैं, बहदारण्यकर्मे उम्हींका 
कथन होना युक्त है--स एप सवेस्येञ्ञानः ( वह यह सबका स्वासी है) 








रतमभा 
उत्तगुंणीक्तिंन वृथा कतिपयशुणविशिष्टीपास्यासैंदगप्रत्यमिशञनायलांतू अंतः 
रलभ्रसाका अनुवाद 


इंत्यादिसे । उक्त गुणोकी पुनरेक्ति व्यथं होगी, इसलिए अभ्यासे प्रयाजभेदके समान विद्या 
सेद है, यह भाव है। उक्त ग्णोंकी उक्ति व्यर्थ नहीं दोगी, क्योंकि कतिपय युरणोसे विशिष्ट 
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भाष्य 
यज्ञ॒ पठितमेव (मनोमयः! इत्यादि तन्न पठितव्यम्‌ । नैप दोषः, तद्धलेनेव 
 प्रदेशान्तरपठितविचाप्रत्यभिज्ञानात्‌ । हमानगुणास्नानेन हि विग्नक्ृष्टदेशां 
शाण्डिल्यविद्यां प्रत्यभिज्ञाप्य तस्पामीशानल्वाइपदिश्यते । अन्यथा हि 
कथं तस्यामयं गुणविधिरभिधीयते । अपि चाऽग्र्ांशोपदेदोनाऽभवति 
वाक्ये संजाते प्राप्तांशपरासशैस्थ नित्याुवादतयाऽप्युपपचमानत्वान्न 
तद्धलेन प्रत्यभिन्ञोपेधितं शक्यते । तस्माद्र समानायामपि शाखायां 
विद्येकर्त गुणोपरसंहारथेत्युपपन्नम्‌ ॥ १९ ॥ 
माप्यका अनवाद 
इयादि । । और मनोमय इयादि जो पढ़े गये हैं, उन्हें नहीं पढ़ना चादिए । यष 
दोष नहीं है, क्योंकि उसके बलसे ही अन्य प्रदेशमे पठित विद्याका प्रयभिज्ञान 
होता है, क्योंकि समान गुणोंकी श्रुतिसे दूरदेशकी शाण्डिल्य विद्याका प्रयभिज्ञान 
कराकर उसमें ईशानत्व -स्वामित्व आदिका उपदेश किया जाता है। नहीं तो 
उसमें यह शुणविधान केसे कहा जायगा, और अप्राप्त अशके उपदेशसे वाक्यके 
अथवान्‌ द्वोनेपर प्राप्त अशका परामश निय अनुवादरूपसे भी उपपन्न होता है, 
अतः उसके वलसे प्रत्यभिज्ञाकी उपेक्षा नहीं की जा सकती है। इसलिए यहां 
समान शाखामें भी विद्याकी एकता और गुणोका उपसंहार उपपन्न है ॥१९॥ 
रतयमा 
उपाध्यरूपाभेदात्‌ मित्रशाखायामपि वियेक्यमिति सिद्धान्तसूत्रं योजयति--यथेति। 
सोत्रश्चकारोऽप्यर्थो व्याख्यातः; यत्र बहवो गुणाः श्रुताः तत्न प्रधानविषिः, 
अन्यत्र तदनुवादेन गुणविधिरिति निश्वयादभ्निरहस्ये प्रधानविधिः, उत्तरत्र गुण- 
विधिरिति मावः ॥ १९ ॥ 
। ` रलप्रभाका अनुबाद ` 
उपास्य अभिन्न है, ऐसी प्रत्यभिज्ञा करानेके लिए गुर्णोकी उक्ति है, अतः उपास्यका स्वरूप 
अभिन्न दोनेसे भिन्न शाखाओंमें भी विद्याका ऐक्य है, इस प्रकार सिद्धान्त सूत्री योजना 
करते हं--“यथा”” इत्यादिसे । सूत्रगत चकार “अपि'के अथमें है, इसकी व्याख्या हो चुकी 
है। जहांपर, श्रुतिमें बहुत गुर्णोका विधान है, वहां अधानविधि दै, अन्यत्र उसके अनुवादसे 


गुणविधि दे इस प्रकारके निश्वयसे अग्निरहस्यमें प्रधानविधि है और उत्तमे गुणविधिदै 
, यह भाव है ॥ १९ ॥ 


"त्वह 
त ¢ ४ 
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[ ११ सम्बन्धाधिकरण छ २० | 


संहारः स्याद्‌ व्यवस्था वा नाम्नोरहरहं विति । 
विधकतेन संहारः स्यादध्यात्माधिदेवयोः ॥ १ ॥ 
तस्योपरनिपदित्येवं सिन्नस्थावलद्शनातू । 


स्थितासीनगुरूपास्त्योरिव नास्नोर्व्यवस्थितिः # ॥ २ ॥ 


[ अधिकरणसार | 
खन्देद्‌ “अद और “अंहम्‌! इन नामोंका दोनों जगह उपसंहार करना चाहिए 
या नहीं | 
पूर्वपक्ष--एक विद्या दोनेसे अध्यात्म और अधिदैव नामोंका दोनों स्थलों 
उपसंद्ार दोता है । 


सिद्धान्ती--“तस्य-उपनिपत्‌' (उसका रहस्य नाम) इस प्रकार भिन्न स्थान दिखाई 
देता ३,. इसलिए बैठे हुए और खड़े हुए गुरुकी उपासनाकी तरद नामौकी व्यवस्था है | 


„~ ~~~-~----~---------~---~------ ---------- -~--- 





‰ बृहदारण्यके सत्यदियाभे आधिदैविक पुरुष आदिलका "अदः" यह नाम ध्यानके लिए 
उपदिष्ट है, ओर आध्यात्मिक अक्षि पुरुषका “भहम्‌? यदह नाम उपदिष्ट ६ । यहांपर एक विद्या होनेसे 
दोनों नार्मोका दो पुरुषोर्म उपसंद्धार दै, ऐसा पूर्वपक्ष प्राप्त होनेपर । 


सिद्धान्ती कहते दै“ एप एतरिमिन्मण्डरे पुरुप:! ८ जो यह इस मण्डल्म पुरुष है ) ऐसा 
उपक्रम करके “तस्योपनिषद्:? ( उसका उपनिषद्‌ अदः दै ) इस अुतिरस वियमान (तत शब्दसे 
मण्डलमें रदनेवाके पुरुषका परामश करके -उसीका एक ( पुरुषका ) नाम कहा गया दै ! वैते 
“योड्यं दक्षिणे” ( जो ददिने नेव पुरुष दै ) इसका उपक्रम करके “तस्योपनिषददम? इस श्रुतिके 'तततः 
शब्दसे अक्षि-चक्षुम रहनेवाले पुरुषकी लक्ष्यदर उसीका नामविशेष वत्तलाया गया दै! इसलिए 
विदाके एक दोनेसे वैय सत्यरूप ब्रह्मके एक छोनेपर भी किसी स्थानविशेषमे केवल कटाक्षे नामका 
विधान दोनेसे आध्यात्मिक और आधिदेविकर्में नामोंकी व्यवस्था हो सकती है, परन्तु उन नामों- 
का उपसंदार नहीं हो सकता है। जैसे लोकम उपास्य गुरु एक है, तथापि खंडे हए गुरुजीके लिए 
जो उपचार दे, वद्‌ उपचार बैठे हुए शुरुजीके लिए नहीं हो सकता है भौर असीन गुरुके लिए 
जो पैर दवाना आदि उपचार है वह खड़े हुए यरे छि नहीं दो सकता है, वैसे प्रकृतमें भी समझना 
चाहिए, इससे नामकी व्यवस्था है, उपसंद्वार नहीं दै । 


धषि० ११ पू० २०] शाह्ूरभाष्य-रत्मप्रभा-सापानुवाद्सहित. १९४१ 


स्स्स्स्स्स्स्प््स्स्स्स्स्च्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्स्ख्ल्य्य्य्य्स्य्ट्टः 








संबन्धादेवमन्यत्रापि ॥ २० ॥ 


पदच्छेद--सम्बन्धात्‌ एवम्‌ , अन्यत्र, अपि | 

पदार्थोक्ति-सम्बन्धात्‌--यथा शाण्डिल्यविद्यायामेकशाखायां विभागेना- 
धीतायामेकवियात्वसम्बन्धात्‌ [ अन्योन्यं गुणोपसंहारः पूर्वसुक्तः ] एवम्‌-- 
तथा, अन्यत्राऽपि--भिनस्थलेऽपि [ सत्यवियायां भवितुमर्हति, एकविद्यात्व- 
सम्बन्धात्‌, इति पूर्वपक्षः ] 

भाषाथे--एक शाखामें विभागरूपसे अधीत शाण्डिल्यवियामे एकविद्यात्व- 

सम्बन्धसे परस्पर गुणोपसेहार जैसे पूर्ममे कहा गया है, वैसे अन्य स्थले भी 
सत्यविद्यामें एकविद्यात्वप सम्बन्धसे परस्पर गुणोपरसृदार शो सकता है 
ऐसा पूर्वपक्ष है | 
माप्य 

बृहदारण्यके सत्य ब्रह्म! (° ५।५। १) इत्युपक्रम्य 'तथत्तत्सत्य- 
मसी स आदित्यो य एप एतस्मिन्‌ मण्डले पुरुपो यार्यं दकिणेऽक्नधुरुप" 
(चर०५।५।२) इति तस्येव सत्यस्य वब्रह्मणोऽथिदैवततमध्याम 
चाऽऽयतनविरोपयुपदिर्य व्याहतिशरीरत्व॑च संपाद्य हे. उपनिपदापदि 
येते । तस्योपनिपदहः' इत्यधिदैवतम्‌ । (तस्योपनिपदहम्‌' इत्यध्या- 

भाष्यका अनुवाद 

बृहदारण्यकर्मे सल ब्रह्म” (सय तरह्म है) इस प्रकार उपक्रम करके (तदुयत्तत्‌ 
सत्यमसा०! ( उसमें जो वद्‌ सत्य व्रह्म है, वह यह आदित्य है, जो इस आदित्य- 
मण्डलमें अभिमानी पुरुप है और जो इस दक्षिण नेत्रमें पुरुष है ) इस प्रकार 
उसी सत्य बरह्यके अधिदेवत और अध्यात्म स्थानविशेषका उपदेश करके और 
व्याहति उसका शरीर है, ऐसा सम्पादन करके दो उपनिषदोंका--रहस्य नामोंका 
उपदेश किया जाता है। (अदः इसका अधिदेवत उपनिषत्‌--रहस्प नाम है 

रतमरभा 

सम्बन्धादेचमन्यत्रापीति । | सदू---भूतंत्रयस्‌ , त्यदू--वाय्वाकाशात्मकस्‌ , 
सत्यस--परोक्षभृतात्मक॑ दिरण्यगभाख्यं अक्योपक्रम्य तद्‌ उक्तं यत्सत्यम्‌ तत्सः, 
| रतम्रभाका अनुवाद 


वन्धादेवमन्यन्रापि”! । सत्‌ अथौत्‌ थिवी, जक और तेज ये तीन भूत, त्यत्‌-- 


वायु और आकाश, सत्य--परोक्षभूतात्मक दिरण्यगर्भसंज्ञक ब्रह्म, उसका उपक्रम करके जो 
२४४ 
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१९४२ ब्रह्मद्त्र [ भण है प्रा० हे 


न्य्स्स्य्स्य्स्स्य्य्य्य्च्य्य्य्य्य्य्य्य््स्ल्ल्ट्ट्ंसर्सःसःडःस सः$:झहझा।। डक्‍ स ल्‍स्‍स्‍इ::+ 








भाष्य 
त्मम्‌ । तत्र संशयः--किमविभागेनवोमे अप्युपनिपदाबुभयत्राउ्लुसंधातव्ये 
उत विभागेनकाडधिदेवतमेका<ध्यात्ममिति । 
तत्र सत्रेणवोपक्रमते । यथा शाण्डल्यावद्याया विभागेनाप्यथोतायां 
भाष्यका अनुवाद 

गीर 'अहम्‌! अध्यात्म उपनिपदू--रहस्य नाम है । यहदांपर संशय होता है कि 

क्या अविभागसे दी दोनों उपनिपदोंका दोनों स्थलॉमें अनुसन्धान करना चाहिए या 

विभागसे एक अधिदैव है और एक अध्यात्म है, इस प्रकार अनुषन्धान करना चाहिए 
ऐसा संशय उपस्थित होनेपर उपक्रम करते हैं। जैसे भेदसे अधीत प्लोनेपर भी 

994. 


रत्तप्रभा 

योऽसावादित्यः । किं मण्डम्‌ १ न, तत्र स्थाने पुरुषः करणात्मकः स एवाऽध्या- 
त्मक्षिस्थानस्थ इत्युपदिश्य "तस्य भूरिति रिरः” “भुव इति वाहुः" स्वरिति पादौः 

( ल° ५।५।३ ) इति व्याहतिरूपं शरीरकमुक्त्वा दे उपनिषदौ रहस्यदेवतानामनी. 
उपदिश्येते, तस्य जदित्यमण्डर्थस्य अहरिति नाम प्रकाशकलात्‌, तस्य 
अक्षिस्थस्य अहमिति नाम प्रत्यक्तवादिति इदं नामद्वयं विपयः । तत्र नामिनः 

सत्यार्यस्य ब्रह्मण एकत्वात्‌ स्थानमेदोक्तेश्च संशयमाह--तत्रेति । पूर्वपक्ष 
मरतिस्थानं नामद्वयानुषठनम्‌, सिद्धान्ते यथाश्र॒त्येकेकनामानुष्ठानमिति फलम्‌ | दृष्टान्त- | 
सङ्गत्या पूर्वफक्षसृत्र व्याचष्टे--यथेति | यथा--विदैक्यादुपसंहार उक्तः, एवमन्यत्रापि 
एकविद्ायामुपसंदारो भवितुम्ह॑तीत्य्थः | सत्यं ब्रह्म इत्युपक्रमाभेदः, (तावेतौ 

रत्नयरभाका अनुवाद 

सत्य--व्रह्म कदा गयादे वह यह आदित्य है। क्या आदित्य आदित्यमण्डल है 
[ क्या आदित्यशव्दसे यहां आदित्य मण्डलका गहण है १] नहीं, उस मण्डलम इन्द्रियात्मक 
जो पुरुष दे, वही पुरुष अध्यात्म नेत्रस्थानमे स्थित है, ऐसा उपदेश करके "तस्य भूरिति शिरः० 

( उसका “भूः” यद्‌ दिर है, 'भुवः” यह वाहु है और 'स्वः” यह पाद है ) ऐसा व्याहृतिरूप 
शरीर कहकर दो उपनिषदोंका--रहस्य देवतानामोंका [ श्रुतिसि ] उपदेश किया जाता हे । 
उस भादित्यमण्डलमें स्थित पुरुषका प्रकाशक होनेसे "अहः" ऐसा नाम है, उस अक्षिस्थ 
पुरुषका प्रत्यच्‌ होनेसे अदम्‌' ऐसा नाम है, इस प्रकार ये दो नाम अधिकरणके विषय हैं। 
यहांपर जिसके ये दो नाम हैं, उस सत्यसंज्ञक त्रह्मके एक होनसे और उसके स्थानके भेदका 
कथन होनेसे भी संशय कहते हैं--“तत्र” इत्यादिसे । पूर्वपक्षमें प्रत्येक स्थानमें दोनों 
नामोंका अनुष्ठान हे, . और तसिद्धान्तमें श्रुतेकि अनुसार एक-एक नामका अनुष्ठान है-- 
[ जिस-जिस स्थानमें जो-जो नाम है उसका अनुष्ठान. है ] ऐसा पूर्वपक्ष और उत्तरपक्षमे फल 
2 । दन्तसंगतिसे इस . पूेपक्षसूत्रका व्याख्यान करते हैं--“यथा” इत्यादिसे । जैसे पूवे 


मवि ११ सू० २०] शा्करमाप्य-रतलम्रभा-मापाुवादसदित = १९४३ 

















भाष्य 


गुणोपसंहार उक्त एवमन्यत्राप्येवंजातीयके विपये भवितुमर्हति एकविद्या- 
भिसम्बन्धाद्‌ । एका दीयं सत्यविद्याउधिदेवमध्यात्म चाऽधीता उयक्रमा- 
मेदाद्‌ व्यततिपक्तपाठाच । कथ तस्पामुदितों धर्मस्तस्यामेव न स्यात्‌ । 
यो श्ाचार्य कथिदसुगमनादिराचास्थोदितः स ग्रामगतेऽरण्यगते च 
त॒र्यवदेव भवति । तस्मादुभयोरप्युपनिपदोरुभयत्र प्राप्तिरिति ॥ २० ॥ 
एवं प्राप्ते ग्रतिविधत्ते--- 

भाष्यका अनुवाद 


शाण्डिल्यविद्यासें गुणोंका उपसंहार कहा गया है; इसी प्रकार इस तरहके 
विषयमे अन्य स्थलॉमें भी दोना युक्त है, क्‍योंकि एक विद्याका सम्बन्ध है, 
कारण कि अधिदेवत और अध्यात्मरूपसे पठित सत्मविद्या एक ही है, उपक्रमका 
अभेद होनेसे और परस्परसम्बद्ध पाठ दोनेसे । एक विद्यामें कथित धर्म उसी 
विद्यामें क्यों न हों, क्योंकि आचायके विपयमें अनुगसन आदि जिस किसी 
एक आचारका विधान है, आचाये चाहे ग्राममें हो चाहे अरण्यमें हो तो भी वह 
तुस्य ही होता है । इसलिए दोनों उपनिपदोंकी दोनों स्थलोंमें प्राप्ति है २० ॥ 
ऐसा प्राप्त होनेपर समाधान करते हैं-- 


रलमभा 
अक्ष्यादित्यपुरुषी अन्योन्यस्मिन्‌ प्रतिष्ठितो, (ब्रू० ५।५१ ) आदित्यरश्मीनां 
चल्लुपि, चक्षुपश्चादित्ये प्रतिष्ठानादिति । ग्यतिपक्तपाटः--मिथःसंेपपाटः) 
ताभ्यां विधेक्यसिद्धिः । वियेक्येऽपि कि स्यात्‌ £ तत्राह--कथमिति। विधेक्येऽपि 
स्थानमेदादुपनिषदोरसद्करः स्यादित्याय्कां दान्तेन परिहरिति--यो हीति ॥२०॥ 
रलग्रमाका अनवाद 

अधिकरणमें विद्याके एेक्यसे गुणका उपसंहार कहा गया है, ऐसे ही अन्यत्र भी एक विये 
उपसंद्वार दो सकता है, एसा अर्थं दै । (सत्यं बह्म ऐसा उपक्रमका अभेदः दै । 'तावेतौ 
( वें दोनों ये .अक्षिस्थ और आदित्यमण्डलस्थ पुरुष “अन्योन्यस्मिन्‌ अतिष्ठितो” ( परस्पर 
प्रतिष्ठित हैं ) आदि्त्य-रश्मियोंका--सू्येकी किरणोंका चछुमें और चकछुका आदित्यम प्रतिष्ठान 
होनेसे । व्यतिषक्त पा5--परस्परसम्बद्ध पाठ। उपक्रमके अभेदसे और ` परस्परसम्बद्ध पाठ 
दोनेसे विद्याका ऐक्य सिद्ध हुआ । विद्याके ऐक्यकी सिद्धि होनेपर भी क्या होगा? उसपर 
कहते हं--“कथम्‌” इत्यादिसे । विद्याका देक्य है, तो भी स्थानभेदसे दोनों उपनिषदोंका 
असझर होये दोनों भिन्न भिन्न रहें--संकीण न हों, ऐसी आशङ्का करके टद्छ॑न्तसे उसका 
परिहार करते दं--“यो हि” इत्यादिस ॥ २० ॥ : 
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न वा विशेषात ॥ २१ ॥ 


प्दच्छेद-- न, वा, विशेषात्‌ । 

पदार्थोक्ति--त वा--नैव [ उभयत्रोपसंहारो विधेयः, कुतः १ | विरोषात्‌- 
(तस्याह इति, (तस्यामहम्‌ः इति चायतनविशेषव्यपाश्रयेणेवोपनिषदोर्विशेषो- 
पदेशात्‌ [ इति न पूरवोक्तपूवपक्षस्याऽवसरः | । 

भाषार्थ--दोनों स्थरोमे उपसंहार नहीं करना चाहिए, क्योकि तस्याहः' 
(तस्थामहम! इस प्रकार आयतन विशेषके आश्रयसे ही दो उपनिपदोंमें विशेषका 
उपदेश है, अतः पूर्क्त पूर्वपक्षका अवसर नहीं है । 

माप्य 

ने बोभयोरुमयत्र परिः ! कस्मात्‌ १ विशेषात्‌ , उपासनस्थानवि- 
शेपोपनिवन्धादित्यथः । कथं स्थानविशेपोपनिवन्थ इत्युच्यते--य एप 
एतस्मिन्‌ मण्डले पुरुषः" ( घ० ५।५। २ ) इति द्याधिदेषिकै पुरुष 
प्रकृत्प 'तस्योपनिषदह/ इति श्रावयति, योऽयं दक्षिणेउक्षन्पुरुपः' 
(थू० ५।५॥] ४) इति ह्याध्यात्मिकं पुरुष प्रत्य (तस्योपनिषदह! इति । 

माप्यका अनुवाद 

अथवा दोनोंकी दोनों स्थरे प्राप्ति नदीं है, किससे ? विशेषसे अथात्‌ 
उपासमाका स्थानविशेषके साथ सम्बन्ध होनेसे । स्थानविशेषके साथ सम्बन्ध 
किस प्रकार है, इसपर कहते हैं--'य एप एतस्मिन्‌ ( जो यह इस मण्डलमे 
पुरुष दे ) इस प्रकार आधिदैविक पुरुषको प्रस्तुत करके उसका उपनिषद्ध-- 
रहस्य नाम "अदः है, ऐसा श्रुति श्रवण कराती है । शयोऽयं दृक्षिणें०' ( जो यह 
दक्षिण नेत्रम पुरुष है इस प्रकार अध्यात्म पुरुषका उपक्रम करके उसका 











रतप्रभा ति 

नाम्येक्यात्‌ नामसङ्करो युक्तः, तथां चाऽक्षिस्थः अहरिति नामवाव्‌,सल्यत्रक्ष- 

छाद्‌, आदित्यस्थाहरिति नामवत्‌ , इति प्रपि सिद्धान्तसूत्र योजयति--न वेति । 

नीम्नोरपासनस्थानविचिष्टसम्बन्धिलवादिष्यथः । 'तस्योपनिषदहरहम्‌' (ब ० ५।५।२) 
रत्वप्रभाका अनुवाद 

सौमीके-+अहः” और अद्‌ ये दो नाम जिस' सल, त्रके हैं, उसके एक होनेसे 

तामोका संकर ठीक है, इसलिए अक्षिस्थ पुरुष "अहः नामवाला हे, सत्य ब्रह्म, होनेसे, 

भादित्यस्थ पुरुषके समान, ऐसा पूर्वपक्ष प्राप्त होनेपर चिद्धान्तंसू्की योजना करते दै 





अंधि० १९ सू ० २१] शाह्ूरमाष्य-रल्नंप्रभां-भोपांसुवादसहित. १९४५ 


"^-^ ^~” ^^ ~^ ~~ ~~~ ~^ + ~~~ 











~+ ^-^ ^~. 





मन्य 
तस्येति चैतत्‌ संनिहितावलम्बन सर्वनाम, तस्मादायतनयिङेषव्यपाभ्रयेणेयेते 
उपनिपदाठुपदिष्येते । इत उभ्योरुभयत्र प्राप्ति! ? नन्येक एवायमधिदेवत- 
मध्यात्स च पुरुपः्, एकस्पेच सत्यस्य ब्रह्मण आयतनद्यप्रतिपादनात्‌ । 
सत्यमेवमेतत्‌; एकस्यापि स्ववस्थाविरेषोपादानेनेवोपनिपद्िशेपोपदेशात्‌ 
तदवस्थस्यैव सा भवितुमहति । अस्ति चाऽयं चान्तः सत्यप्याऽऽचायै- 
स्वरूपानयाये यदाचार्यस्याऽऽसीनस्याऽदुवतेनयक्तं न तत्तिष्ठतो भवति, यच 
तिष्ठत उक्तं न तदासीनस्येति। ग्रामारण्ययोस्त्वाचायस्वरूपानपायात्‌ 
मास्यका अनुवद्‌ 


उपनिषदू--रहस्य नाम “अहम! है ऐसा श्रुति श्रवण कराती ह । "तस्य" यह 
शब्द निकटवर्तीका अवर्म्बन करनेवाला सर्वनाम है, इसलिए स्थान विशेषके 
सम्बन्धसे ही इन दो उपनिपदोंका उपदेश किया जाता है । दोनों उपनिपदोंकी 
दोनों स्य पर प्राप्ति किस प्रकार हो सकती है! अध्यात्म और अधिदृवत एक 
ही पुरुष है, क्याकि एक द्वी सय त्रह्यका दो स्थलोंपर प्रतिपादन किया है। हाँ, 
यह ठीक ही है। परन्तु एक ब्रह्मके भी अवस्थाविशेषकों छेकर दी उपनिपद्‌ 
विशेषका उपदेश दोनेसे उस अवस्थामें आये हुएका षी वह्‌ उपनिषद्‌ दै, यह 
युक्त है। और यह चान्त भी है । आचार्यखरूपका अपाय न होनेपर वेठे हुए 
आचायेका जो अनुवर्तन कहा गया है, वह खड़े हुए आचार्यका नहीं होता और जो 
खड़े हुएका कक्ष गया है वह वैठे हुएका नहीं होता । परन्तु प्राम ओर अरण्यमें तो 


रेत्रमभा 


इति च वाचयद्वयेन तच्छब्दपरामृष्टयोः सन्निहितस्थानविशिष्टयो: पुरुपथोनम- 
सम्बन्धपरेणोपसंहारानुमानं वाध्यमिति मावः । विशेष्येक्यात्‌ नामसंकर इत्याशङ्कय 
स्थानमेदेन विशिष्टपुरुपमेदात्‌ नामव्यवस्थामाह--नन्वित्यादिना । विशिष्ट- 
रलग्रभाका अनुवाद 
“न वा” इल्मादिसे। ये दोनों नास भिन्न मिन्न उपासनास्थानके साथ सम्बन्ध , रते दें, 
इससे ऐसा अर्थ है। "तस्योपनिपददरदम्‌' यहांपर “अहः और अम्‌ इन दो वाक्यो 
ततशब्दसे परामृष्ट सन्निहित विशिष्टस्थानवाले दो पुरुषोंके नामसम्बन्धपरक द्ोनेसे उपसंहार- 
` का अजुमान वाध्य है, यह भाव दै । विशेष्यके ऐक्यसे नामोंका संकर है, ऐसी आशंका करके 
स्थानभेदसे विशिष्ट पुरुषका भेद होता है, इससे नामो व्यवस्था कहते हैं---'नज्ु” इत्यादिसे । 
विशिष्टके सम्बन्धमें दृष्टान्त कहते हें---“अस्ति” इस्यादिसे । प्रतिदश्शन्तके स्वरूप सम्बन्धी 
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भाष्य | 
तत्स्वरुपानुचद्धसय च धमस्य ग्रामारण्यक्ृतविशेषाभावादुभयत्र तुल्पेवद्धाव 
इत्यड्ट्टान्तः सः । तस्मात्‌ व्यवस्थाऽनयोरूपनिपदोः ॥ २१ ॥ 
| साष्यका अनुवाद 
आचायेखरूपका अपाव न दोनेसे और खरूपके साथ जुटे हुए घर्ममें माम 
भौर अरण्यसे विशेष न होनेसे दोनों स्थछोंपर एक-खा भाव है, इसलिए यह 
दृष्टान्त नहीं है। अतः इन दोनों उपनिषदोंकी व्यवस्था है । २१ ॥ 
रतमा 
सम्बन्धे द्टन्तमाह--अस्तीति । प्रतिदृ्टान्तस्य स्वरूपसम्बन्धित्वाद्‌ विशिष्ट 
ध्येये प्रकृते दृष्टान्तत्वं नास्तीत्याह-- ग्रासेति । ॥ २१ ॥ 
रलम्रमाका अनुवाद 
होनेके कारण विशिष्ट प्येय जो प्रकृत है, उसमें दृष्टान्तता नहीं है, ऐसा कहते है--“शरास” 
इत्यादिसे ॥ ९१ ॥ 


दशयति ब ॥ २१ ॥ 
पदच्छेद---दर्शयति, च । 
पदार्थोक्ति- च-अपि, दर्शयति--तस्थेतस्य तदेव रूपम्‌" इत्यतिदेसः 
विद्यास्थले स्थानभेदान्नोपसंहार इति प्रतिपादयति, [ अन्यथोक्तातिदेशो निरथेक 
एव स्यात्‌, अतो नाम्नोग्यवस्थेति सिद्धम्‌ ) 
भाषाथ---और (तस्यैतस्य तदेव रूपम! इत्यादि अतिदेश विद्यास्थरुमें 
उपसंहार नहीं होता है, ऐसा प्रतिपादन करता है। अन्यथा उक्तातिदेश निरेक 
हो जायगा, अतः नामकी व्यवस्था है, यह सिद्ध हुआ । 
भाष्य 
अपि चैर्वजातीयकानां धमीणां व्यवस्थेति लिज्लदशन भवति--तस्य- 
साप्यका अनुवाद ` 
और इस प्रकारे धर्माकी व्यवस्था है, उनका परस्पर उपसंहार नहीं होता, 
-रतम्रमा` । 
उत्तनामव्यवस्थायामतिदेशो लिज्ञमित्याइ--दशेयति चेति । वियेक्यादेवोप- 
। रत्नमरसाका अनुवाद 
- उक्त मामोंकी व्यवस्थामें अतिदेश ही लिंग है, ऐसा कहते हं-“दशयति च” इत्यादिसे । 
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भाष्य 
तस्य तदेव सूपं यदमुष्य सूपं यावमुष्य गेष्णौ तो गेष्णौ यन्नाम तन्नाम 
(छा० १। ७। ५) इति । कथमस्य लिङ्गत्वमिति तदुच्यते | अक्ष्यादित्य- 
स्थानमेदभिन्नान्‌ धर्मानन्योन्यसिमिनवुपतंहार्य्यान्‌ पर्यचिदातिदेशेनाऽऽ- 
दित्यपुरुपगतान्‌ रूपादीनक्षिपुरुप उपर्सहरति-- "तस्यैतस्य तदेव सूपम्‌' 
( छा० १।७।५ ) इत्यादिना | तस्माद्‌ व्यवस्थिते एवैते उपनिष- 
दाविति निर्णयः ॥ २२॥ 

भाष्यका अनुवाद 
इस चिपयमें तस्येतस्य तदेव रूपम्‌० (उस चाध्चुप पुरुपका वह्दी रूप है, जो 
इस आदित्य पुरुपका है और जो इसके दो पर्वं है, वे दी इस चाक्लुप पुरुषके दो 
पर्व हैं ओर जो इसका नाम है वही चाक्षुप पुरुषका नाम है ) इस प्रकार यद 
लिंगदशन है । यह छग क्रिस प्रकार है ? इसे कहते दै । अक्षि और आदित्य 
इन स्थानभेदोंसे भिन्न धर्म अन्योन्य उपसंहार करने योग्य नहीं हैं, ऐसा 
देखकर श्रुति आदिय पुरुपमे ध्थित रूप आदि धर्मोका यहां अतिदेशसे 
अक्षिपुरुषमें उपसंद्यार करती है--“तस्यैतस्थ०” ( इसका वदी रूप है ) इत्यादिसे । 
इसलिए ये दोनों उपनिपद्‌ व्यवस्थित हैं, ऐसा निर्णय दै ॥ २२॥ 





रलगभा 
संहारसिद्धो अतिदेशो बृथा स्यात्‌, तस्मादेकविद्यायामपि स्थानभेदेन उक्तगुणानां 
विनाऽतिदेखमनुपसंहार इति सिद्धम्‌ ॥ २२ ॥ 
रलप्रभाका अनुवाद 
यदि विद्याके ऐक्यसे ही उपर्महारकी सिद्धि हो, तो अतिदेश व्यर्थं हो जायगा, इसलिए एक 
विद्या्मे भी स्थानभेदसे कथित गुणोंका अतिदेश न हो, तो अनुपसंद्वार है, ऐसा सिद्ध 
होता है ॥ ३९ ॥ 
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आहार्या वा न वान्यत्र संभृत्यादिविमूतयः । 
आहाया ब्रह्मधर्मत्वाच्छाण्डित्यादाववारणात्‌ ॥ ? ॥ 
असाधारणधमणिां मत्यभिज्ञाऽतर नास्त्यतः । | 
अनाहार्या त्रह्ममावसम्बन्धोऽतिप्रसज्जकः# ॥ २ ॥ 


[ अधिकरणसार ] 


सन्देह--दयाण्डिद्य आदि अन्य विन्यामे सम्माति आदि गुणका उपसंहार करना 
न्ादिए या नहीं १ 

पूर्वपक्ष--सम्भति आदि ब्रह्मधर्म हैं, अतः उनका शाण्डिल्थ आदि विनाम 
उपसंद्वार करना चाहिए | 


सिद्धान्त--झ्ाण्डिल्यविद्यामें उन सम्झाति आदि असाधारण धमेकिी प्रत्यमिन्ञा 
नहीं होती है, इसलिये उनका उपसंद्वार नहीं करना चाहिए और ब्रह्ममात्रका सम्बन्ध 
अतिप्रसक्तं दै | 
5 
# आशय इस प्रकार हे कि राणायनीय शाखामें खिल-शिष्ट प्रकरणम कहा जाता दै-- 
जद्वाज्येछा वीया ०? इत्यादि। इसका यह अथं ऐ--हरि, हर, कमछासना लक्ष्मी आदि देहोंमें 
प्रसिद्ध वीये है, वे सव ब्रहके आधारपर ही निर्भर हं, क्योंकि शक्तिसम्पन्न अक्षके विना वे नहीं 
रद सकते हैं, वह ब्रह्म ज्येष्ठ है और पूर्व दिशाको व्याप्तकर अवसित दै । यहाँ आधिदेविक व्हावे 
संभृति, थुव्याप्ति आदि गुण उपाख्यरूपत्त सने जाते हैं। ओर शाण्डिल्य, दहर आदि विचारं 
आध्यात्मिक हृदयान्तर्वती बरहा उपास्यरूपसे खना गया है, उसमें बरह्मके दोनेसे सम्धृति आदि युका 
शाण्डिल्य आदि यामे उपसंहार करना चाहिए, ऐसा पूर्वपक्ष प्राप्त होता है । 


इस पर सिद्धान्ती कहते हैं---सम्भ्ति आदि युणेमिंसे एक भी शाण्डिल्य आदि विद्यार्मे उपलब्ध नहीं 
होता ऐ, इसलिए विदाकी एकताकी प्रत्यभिज्ञा न दोनेसे गुणोंका उपसंहार नहीं करना चाहिए । ब्रह्मे 
एकल्वमात्रसे उपसंहार करनेपर कहींपर भी अनुपसंहार न होनेका प्रसङ्ग जावेगा, इससे सम्भृति 
भादिका उपसंहार नहीं करना चाहिए । 


अधि० १२ धू० २३] शाझ्टरभाष्य-रत्नप्रभा-भापालुवादसहित १९४९ 





=^ «~~~ 





~~ ~~ ~~~ ~^ ~~~“ ~~“ ~~~ ~-~~ 





संमृतिश्युव्याप्त्यापि चातः ॥ २३ ॥ 


प्दच्छेद--सम्भूतिद्रुव्याप्ति, अपि, च, अतः। 

पदार्थोक्ति--सम्भृतिद्ुव्यापि---वीयी सम्भूतानि इति या वीर्सम्पृतिः-- 
समृद्धिः, या च दिवमाततान इति बुलोकव्याप्तिः अनयोः समाहारः सम्भृतिद्यु- 
व्याप्ति तदपि [ नोपसंहर्तव्यम्‌ , कुतः ?] अतश्च-अत एव--नाम्नोरिव व्यवस्था- 
पकस्थानविशेषादेव । 

भाषाथ---ीयी सम्भृतानि! इससे ज्ञात जो वीसमृद्धि है और (दिवमाततान! 
यह जो दुलोकव्याप्ति है, उनका भी उपसंहार नहीं करना चाहिए, क्योंकि नामके 
समान व्यवस्थापक स्थानरूप प्रमाणविशेष विद्यमान है । 

भाष्य 

श्रह्मज्येष्ठा वीया संभृतानि ब्रह्माग्रे ज्येष्ट दिवमाततान' इत्येवं राणा- 

यनीयानां खिलेषु बीयसंभ्रतिद्यनिवेशप्रभृतयों बरह्मणो विभूतयः पच्यन्ते | 
माप्यका अनुवाद 
` ब्रह्मज्येष्टा वीया०! (द्म दही जिनका कारण है, ऐसे पराक्रमविशेष--आकाशको 

उत्पन्न करना आदि निर्विन्न समृद्ध हुए, वह ज्येष्ठ ब्रद्य देवताओंकी उत्पत्तिके पूर्वमे 
स्वगमें व्याप्त हुआ ) इस प्रकार राणायनीय शाखावालोके परिशिष्टोपदेश अन्धोमें 


रत्रम्रभा 

सम्भृतिदयुव्याप्त्यपि चातः । ब्रव ज्येष्टं कारणं येपां तानि ब्ह्नज्येष्ठानि, 
निलोपरछान्दसः । वीर्याणि--पराक्रमविशेषाः ाकारोत्पादनादयः, तानि च 
वीर्याणि सम्भूतानि निविघ्नं समृद्धानि, सर्वनियन्तुः कार्य्यं ॑विध्नकतुरसत््वात्‌ । 
तच ज्येष्ठं ब्रह्म अग्रे--देवादुत्पत्तेः प्रागेव दिवं स्वगैम्‌ आततान व्याप्तवत्‌ , सदा 
सर्वैन्यापकमित्यथः । सर्वप्राथम्यं स्पधौनहैत्वमिति वाक्यशेषस्था युणाः प्रभूतिपद- 

रत्नप्रमाक्रा अनुवाद | 
““सम्भृतिदयुन्याप्त्यपि चातः” । ब्रह्म ही है ज्येष्ट--कारण जिनका वे ब्रह्मज्येष्ठा कहलाते 
हैं, यहांपर नि? का लोप छान्दस हैं। वीयो--पराकमविशेष--आकाशोत्पादन 
आदि [ आकाश उत्पन्न करना आदि--बहाके पराक्रमविशेष हैं], ओर वे वीये निर्विघ्न 
सझद्ध होते हैं, क्‍योंकि . सवके नियन्ताके कार्यम विष्नकत्तीका अभाव है । उस ज्येष्ठ ब्रह्मने 
देवताओंकी उत्पत्तिके पहले ही स्वर्मको व्याप्त किया था, . वह सदा सर्वव्यापक है, यद 
स्थं है। सबसे प्रथम और सधौके अयोग्य [ जिसकी कमी कोई स्पथौ न कर सके ] इत्यादि 
२४५ । 
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भाष्य 

तेपामेव चोपनिपदि शाण्डिल्यविद्याप्रभृतयों त्रक्मविद्याः पव्वन्ते। तासु 
ब्रह्मविद्यासु ता ऋह्मविभूतय उपसेहियेरत्न वेति विचारणायां तह्मसम्पन्धा- 
दप्सहारप्राप्तावत पठति--संभ्षतिश्र॒व्य प्रिग्रश्नतयो विभृतयः गाए डल्यावदा- 
प्रसृतिषु नोपर्हतेव्याः, अत एव च--आयतनविशेषयोगात्‌ । तथा हि 
शाण्डिल्याव्द्याया हदयायतनत्व ब्रह्मण उत्तमू-- एप से आत्मान्तहंदये 
( छा० ३।१४।२ ) इति । तद्देव दहरविद्यायामपि दहरं पुण्डरीकं वेशम 

भाप्यका अनुवाद 

वीयेसमृद्धि, स्वगीव्याधि आदि ब्रह्मकी विभूतिर्यो पढ़ी जाती हैं। और उन्हींके 
उपनिपद्‌में शाण्डिल्यविद्या आदि त्रह्मविद्याएँ पढ़ी जाता हैं । उन ब्रह्मविया्ओमिं उन 
ब्रक्षविभूतियोंका उपसंहार करना चाहिए या नहीं ? ऐसा विचार उपस्थित होनेपर 
ब्रद्यफे सम्बन्धसे उपसंहार होता है ऐसा प्राप्त दोनेपर कते ह--संश्रति, दुव्याप्ति 
आदि विभूतियोंका शाण्डिल्य विद्या आदिमे उपसंहर नहीं करना चाहिए, 
इसीसे अथीत्‌ स्थानविदोपके सम्बन्धे । जैसे कि शाण्डिल्यविद्यामें 'एप म 
आत्माउन्तहेदये० ( यह मेरा आत्मा हृदयके अन्द्र है) इस प्रकार बअ्क्षका 








आद्याः | खिलेप्विति। विधिनिषेषरशस्यवाक्येप्वित्यथः । अशद्यसम्बन्धादू विद्यामेद- 
मानाच संशयमाह--तास्विति । अनारभ्याधीतत्रह्मविभूतीनां ब्रह्मसम्बन्धेन सवे- 
त्रह्मविद्यासु प्रत्यभिज्ञानादुपसंहार इति पूर्वपक्षः | | 
सिद्धान्तमाह-पम्भरतीति। सम्भृतिश्च दयव्याप्िश्च सम्भृतिचयुव्याप्ति तदपि 
स्त्र नोपसंर्ैव्यम्‌, उपनिपदोरिव उयवस्थापकविरोषयोगादिति सूत्रयोजना । 
आघ्यसिकायतनविरोपयुक्तासु विदास्वाधिदेविक विभूतीनां प्रत्यभिज्ञाने हेत्वभावात्‌ 
रलग्रभाका अनवाद 
वाक्यशेपस्थ गुर्णोका प्रश्शतिपद्स ग्रहण करना चादिए । खिल्यः का विधि ओर निषेध्से शून्य 
वाक्येमिं, यह अर्थ हे । ब्रह्मके सम्बन्धसे और विद्याभिदके भानसे संशय कहते हैं--तास” 
इत्यादिसि । अनारभ्य--शाडिल्य आदि विद्याका आरम्भ न कर पठित ब्रह्मविभूतियोंका ब्रह्मक्रे 
साथ सम्बन्ध होनेके कारण सब ब्रह्मविद्याओंमें प्रत्यभिज्ञान होनेसे उपसंहार है, ऐसा पूर्वपक्ष दै । 
सिद्धान्त करते हैं--“सम्भ्ृति” इत्यादिसे । सम्श्तिद्मुव्याप्ति--सम्द॒ति और बुब्याप्ति, 
इनका भी सर्वत्र उपसंहार नहीं करना चाहिए, । क्योंकि दोनों उपनिपदों-रदस्यनामोके 
समान व्यवस्थापक स्थानविशेषका योग है, ऐसी सूत्रकी योजना हैं। स्थान विशेषयुक्त , 
आध्यात्मिक विद्याओंमें आधिदेविक विभूतियोंकी प्रत्यभिज्ञामें देतुके अभावसे प्राप्ति नहीं है; 
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माप्य 
द्हरोऽस्मिचन्तराकाश्च (छा० ८।१।१ ) इति । उपकोसलबिद्यायां त्वक्ष्या- 
यतनत्वम्‌ “य एपोऽधिणि पुरुषो चध्यते' (छा० ४।१५।१) इति । एवं तत्र 
तत्र तत्तदाध्यास्मिकमायतनमेतासु विद्यासु प्रतीयते । आधिदेविक्यसत्वेता 
विभूतयः संभृतिद्युव्याप्तिप्रभ्तयस्तासां इत एतासु प्रातिः । नन्वेतास्वप्या- 
यिदैविक्यो विभूतयः श्रूयन्ते--ज्यायान्दियों ज्यायानेभ्यो लोकेम्यः' 
(छा० ३।१४।३) “एप उ भामनीरेष हि सर्वेषु छोकेषु भाति, (छा ° ४।१५।४) 
भ्यावान्‌ वा अयमाकाशस्तावानेषोऽन्तह॑दय आकाश उभे अस्मिन्‌ 
माप्यका अनुवाद 
स्थान हृदय कदा गया है । इसी प्रकार दहरविद्यामें भी दरं पुण्डरीकं वेश्म०! 
( इस ब्रह्मपुरमें अल्प हृदयकमलरूप गृह है, नद्यकी उपलब्धिका अधिष्ठान है, 
इसमें--अल्प ग्रहफे अन्दर आकाशसंक्षक ब्रह्म है ) इस प्रकार त्रह्मका स्थान 
हृद्य कदा गया है । उपकोसल विद्याम तो 'य एपो5क्षिणि पुरुषो०” ( आंखमें 
जो यह्‌ पुरुष दीखता है) इस प्रकार आंख ब्रह्मस्थान कही गई है। इस 
तरह तत्‌-तत्‌ स्थलमें तत्‌-तत्‌ आध्यात्मिक स्थान इन विद्याओंमें प्रतीत होता है । 
परन्तु संश्रति, युव्याप्ति आदि विभूतियां भाषिदैविकी हैं, उन विभूतिरयोकी इन 
विद्याओंमें प्राप्ति किस प्रकार हो खकती है। इन विद्याओंमें भी आधिदैविकी 
विभूतियोंकी श्रुति है--ज्यायान्‌ दिवो०” ( आकाशसे आत्मा वहुत बढ़ा है, इन 
लोक्ोंसे बहुत बढ़ा है ), प उ एवं भासनीरेप०” ( यह आत्मा सब लोकोंमें 
आदिय, चन्द्र, अप्नि आदिरुपोंसे प्रकाशित होता है, यदह भामनी--अपने 
तेजको फैलानेवाला है ) "यावान्‌ वा अयमाकाश०” ( जितना वका यह्‌ भौतिक 
आकाश है, उतना ही बड़ा हृदयके अन्दर यह आकाश--त्रह्म है। झुलोक और 
रत्रप्रभा 
न प्राप्तिरिट्युक्ते हेतुं शक्नते--नन्वेतास्विति। आधिदेविकलसाम्यादाध्यात्मिकायत- 
नहीनत्वसाम्यादू वा तत्तद्वियास॒ सम्भृत्यादीनां प्रप्तिरिति शह्लाथः | उत्तहेतुद्दय न 
गुणप्रापकम्‌ , आधिदेविकविद्यानां शाण्डिल्यदहरादीनामायतनहीनविद्यानाश्व मिथो 
रलग्रभाका अनुवाद 

ऐसा जो कदा गया है, उसमें देठकी आशंका करते हैं--“नन्वेतास” इत्यादिसि। उन उन 
विद्याओंमं आधिदेविकत्वरूप धर्मैर साम्यसे अथवा . आध्यात्मिक स्थानरहितत्वरूप धम्मके 
साम्यसे .उन उन विद्याओंमें सम्भृति आदिकी प्राप्ति है, .ऐसा शेकाका अभिप्राय हे। 
उक्त दोनों हेतु गुणक्रे प्रापक नहीं हैं; क्‍योंकि शाण्डिल्यविद्या, दहरविद्या आदि आधिदैविक 
विद्याओंके और स्थानदीनवियाओंके गुणोंक्रा परस्पर साइये हो जायगा; इसलिए कतिपय 
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भाष्य 
द्यावाप्रथिवी अन्तरेव समाहिते' (छा० ८।१।३) इत्येवमाद्याः सन्ति चान्या 
आयतनविरेपदीना अपीह बह्मविद्याः पोडशकलाद्याः । सत्यमेवमेतत्‌ । 
तथाऽप्यत्र विध्यते विशेपः संभ्ृत्याधनुपसंहारहेतुः । समानगुणाम्नानेन हि 
प्रत्युपस्थापितासु विग्रकृष्टदेणास्वपि विद्यासु विग्रक्नटदेशा गुणा उपसंहिये- 
रन्निति युक्तम्‌। संभृत्यादयस्तु शाण्डिल्यादिवाक्यगोचाराथ मनोमयत्वादयो 
गुणाः परस्परव्यावृत्तस्वरूपत्वान्न प्रदेशान्तरवर्तिविद्याग्रत्युपस्थापनक्षमाः । न 
च ब्रह्मसंबन्धमात्रेण प्रदेशान्तरवर्तिविद्याप्रत्यु पस्थापनमित्युच्यते, विद्या भेदेडपि 
भाष्यका अनवाद 
पृथ्चिवी ये दोनों इसके अन्दर स्थित हूँ ) इत्यादि विभूतियोंकी श्रतियां हैं । 
ओर इस प्रकरणमें स्थानविशेषरहित दूसरी पोडशकला आदि ब्रह्मविद्याएँ 
हि । यह ठीक ही है, तो भी यहांपर विशेष है, वह संभ्रति आदिके अनुपसंद्ारका 
हेतु है, क्योंकि समान गुणोंकी श्रुतिसि उपस्थापित दूर देझमें प्रकरणमें स्थित 
विद्याओंमें भी दूर देशमें स्थित गुणोंका उपसंहार होना युक्त है। परन्तु संभृति 
आदि गुण ओर शाण्डिल्य आदिके वाक्यामें स्थित मनोमयत्व आदि गुण परस्पर 
सिन्न सखरूपवाले होनेसे अन्य श्रदृशस स्थित विद्ाक्रा उपस्थापन करनम समथ 
नहीं ह । उसी प्रकार केवल व्रह्मसम्बन्धसे अन्य प्रदेशमें स्थित विद्याका उपस्थापन 


+~ 





रत्नम्रसा 


गुणसाङ््यपरसङ्गात्‌ ; तस्मात्‌ कतिपयसमानगुणविशिष्टोपास्यरूपैक्य वियैक्यमावहद्‌ 
गुणप्राप्तिहेतुः तदभावात्‌ न प्रा्िरिति परिहरति-- सत्यमित्यादिना । स्थान- 
विशिष्ट भेदात्‌ नाम्नोन्येवस्थावत्‌ सम्भृत्यादिगुणविरिष्टस्य ब्रह्मणः शाण्डिल्याद्विद्यो- 
क्तगुणविशिष्टब्रह्मणश्व मिथो भेदेन रूपभेदात्‌ सम्भृत्यादीनां नोपसंहार इद्युक्त- 
स्यायातिदेशत्वादस्य न संगत्यायपक्षा, यथेकसिमिन्‌ उद्दीये परोवरीयस्त्वादियुणो- 
रत्नप्रमाका अनुवाद 
समान गुर्णोसे विशिष्ट उपास्यकूपका एेक्य विद्याकी एकताका ज्ञान कराता हुआ गुण प्रापिका हेतु 
होता है, ओर यदि ऐसे उपास्यरूपके एेक्यका अभव हो, तो गुणोँकी प्राप्ति नहीं होती, इस प्रकार 
शंकाका परिहार करते हैं---“सत्यम्‌” इलयादिसे । स्थानविशिष्ट सेदसे जैसे (अहः और 
'अहम'की व्यवस्था है, वेसे ही सम्धति आदि ग्रुणोंसे विशिष्ट ब्रह्म और शाण्डिल्य विद्याम कहे 
गये गशुणोंसे विशिष्ट व्रह्म, इन दोनोंका परस्पर भेद होनेसे रूपके सेदसे सम्भ्ृति आदिका उप- 
सदार नहीं है, इस प्रकार उक्त न्यायका भ्रतिदेश है, अतः यहाँ संगति आदिकी अपेक्षा नहीं है । 
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भाष्य 
तदुपपत्तेः । एकमपि हि ब्रह्म विभूतिभेदैरनेकधोपास्यत इति स्थितिः, 
परोवरीयस्त्वादिवद्भेददर्शनात्‌ तस्माद्‌ वीर्थभृत्यादीनां शाण्डिल्यविद्या- 
दिप्वनुपसंहार इति ॥ २३ ॥ 
भाष्यका अनुवाद 
है, ऐसा नहीं कदा जाता है, क्योकि विद्याका भेद होनेपर भी अद्धका सम्बन्ध 
धपपन्न होता है, कारण कि एक ही ब्यक भिन्न भिन्न विभूतियोंते अनेक प्रकारे 
उपासना की जाती है, ऐसी स्थिति है, क्‍योंकि परोवरीयर्व आदिके समान भेद 
देखनेमें आता दै, इससे सिद्ध हुआ कि वी्ेसंभरति आदि गुणोंका शाण्डिल्यविद्या 
आदिमे उपसंहार नहीं है ।। २३॥ 
रत्मभा 
पस्तेहिरण्यरमशुत्वाद्ुपास्तिमिंधते, तबैकस्मिन्नपि ब्रह्मणि विद्यामेद्ोपत्ते: व्रह्म 
भत्यभिक्ञा न गुणप्रापिकेत्याह--प्रोवरीयस्त्वादिवदिति । तस्मात्‌ सम्भृत्यादि- 
गुणविशिष्टविद्यान्तरविधिरिति सिद्धम्‌ ॥ २३ ॥ 
रलमभाका अनुवाद 
जैसे एक उद्रीथमे परोवरीयस्त्व आदि गुणोंकी उपासनांसे हिरण्यश्मश्रु आदि उपासनाका भेद 
होता दे, वैसे एक अह्ममें भी वियाके भेदकी उपपत्ति होनेसे वरद्यकी प्रत्यभिन्ञा युणोंको प्राप्त करानेवाली 
नहीं है, ऐसा कहते ईै--““परोवरीयस्तवादिवत्‌” इत्यादिसे । इसलिए सम्भति-समृद्धि आदि 
गुणोंसे विशिष्ट अन्य विद्याकी विधि है, ऐसा सिद्ध हुआ ॥ २३॥ 
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[ १३ पुरुपायधिकरण छू० २४ | 
पुंविध्येका विभिन्ना वा तेत्तिरीयकताण्डिनोः । 
मरणावभुथत्वादि सास्यादेकेति गम्यते ॥ ९ ॥ 
वहुना रूपसेदेन किजिचत्सास्यस्य वाधनात्‌ । 
न विक्यं तेत्तिीये ब्रह्मविद्या्शंसात्‌# ॥२॥ 


[ अधिकरणसार | 
सन्देह--तैत्तिरीवक और ताण्डिशाखामें जो घुरुषविद्या है, वह एक दै या 
भिन्न है! 
पूर्वपक्ष--दोनोंमें मरणरूप अवभ्थत्व आदि समान धर्म होनेसे वह एक हैं, 
ऐसा समझा जाता है ! 
सिद्धान्त--रूपभेदके आधिक्यंस किञ्चत्‌ साम्य बाधित होता है, अतः एक 
विद्या नहीं है, और तैत्तिरीयकर्मे तो केवल ब्रह्मविद्याकी प्रशंसा हैं | 
[र न पेन समन नरम सन 3 नल पल तर सतत तर तन 
# निष्कर्ष यद रै कि तैत्तिरीयशाखमि “तस्मैवंविदुपो यश्स्पात्मा यजमान:? इस अकार पुरुष- 
विद्या है, और ताण्डिशाखामें 'पुरुषो वाव यशः? इस भ्रकार पुरुषविधा सुनी जाती हैं, यहांपर वे दोनों 
वियाएँ एक ही हैँ, ऐसा शात होता है, क्योंकि यन्मरणं तदवभृथः? 'मरणमेवावभथ:? श्स प्रकार 
दोनों स्यलोमे समान धर्मी प्रतीति होती है। और प्रातःसवन आदि भी समान हैं, यह पूर्वपक्ष 
प्राप्त होनिपर--- 
सिद्धान्ती कहते हैं--वेथरूपका अत्यधिक भेद यहाँ सुना जाता हँ--“विदुपो यो यक्षः तख यक्षस्या- 
स्मार इस प्रकार तैत्तिरीयकर्में व्यधिकरण पष्ठी है, अन्यथा आत्मा यजमान है, इसके व्याधातसे विदान्‌ 
ही यश्ञ है और वही यजमान है, ऐसा व्यावात क्यों नहीं होगा, और ताण्डिशाखावालोंके मतमें पुरुष 
और यशका संमानाधिकरण्य श्रुत है, यह एक रूपसेद है, आत्मा यजमान है, इत्यादि ताण्डि- 
शाला उपलब्ध नहीं होता है, और ताण्डिशाखामें तीन प्रकारसे विभक्त आयुष्यके तीन सवन 
जो उपलब्ध होते हैं वे तैतिरीयकमे नहीं हैं, अतः मरणावश्थल आदि अत्प धर्मोकी समानताका 


वाध होनेसे विद्याका भद्‌ मानना दी उचित है । तैत्तिरीयकोंकी यह उपासना नहीं है, किन्तु तहायिद्याकी 
प्रशंसा ही है, क्‍योंकि “तस्वैवंविदुप:” इससे ब्रह्मवित पुरुषका केवल उत्कं सनित होता है, 
इससे एक विद्याकी आशमझाका प्रसन्न नहीं है। 
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पुरुषविद्यायामिव चेतरेपामनाम्नानात्‌ ॥ २४ ॥ 


पदच्छेद--प्ुरुपविद्यायाम्‌, इव, च, इतरेषाम्‌ , अनाम्नानात्‌ । 

पदार्थोक्ति--पुरुषविद्यायाम्‌ इव--यथा चेङ्गिनां पुरुषविद्यायाम्‌ [ पुरुषो 
यज्ञत्वेन कल्पितः तदीयमायुलेधा विभज्य सवनत्वेन कलितम्‌ तथा ] इतरेषाम्‌- 
तेचिरीयकाणाम्‌ [ पुरुपवियायाम्‌ ] अनाम्नानात्‌--अकथनात्‌ [ कस्यचिदेव 
गुणविरोपस्योपरब्पो सत्यामपि वहुगुणमेदेन वियेक्याभावात्‌ न तेतिरीयके धर्मा 
उपसंहतेव्या: इति ] । | 

भापाथे--पैन्निशाखामें पुरुषविद्यामें जैसे पुरुषकी यज्ञ रूपसे कल्पना की 
गई है और उसकी आयुके तीन विभाग करके उनकी सवनरूपसे कल्पना की गई 
है, वैसे तैत्तिरीयकर्मे कथन न होनेसे किसी गुणविशेषकी समानता होनेपर भी 
गुणमेदकी अधिकतासे तैत्तिरीयकर्म उसके धर्मोका उपसंहार नहीं करना चाहिए | 

भाष्य 

अस्ति ताण्डिनां पेज्निनां च रहस्यत्राह्मणे पुरुषविद्या । तत्र पुरुषो 
यज्ञः कल्पितः | तदीयमायुस्रेधा विभज्य सबनत्रय कल्पितम्‌ । अशिरिपादीनि 
च दीक्षादिभावेन कल्पितानि, अन्ये च धमौस्तत्र समधिगता आशीम॑न्त्रशमयोगा- 

| भाष्यका अनुवाद 

ताण्डी ओर पैन्नीके रहस्यत्राद्षणमें पुरुषविद्या है। वहां पुरुषकी यज्ञ- 
रूपसे कल्पना की गई है, उसकी आयुका तीन प्रकारसे विभाग कर उसमें 
तीन सवनोंकी कल्पनाकी गई है, भोजनकी इच्छा आदिकी दीक्षाभाव 











रलगत्रमा 
“पुरुपविद्यायाम्‌ ० । छान्दोग्यस्थां विद्यामह--अस्तीति । 'पुरुषो वा यज्ञस्तस्य 
यानि चतुर्विशतिवर्षाणि तत्‌ प्रातःसवनम्‌ (छा० ३।१६।१) “अथ यानि चतुश्चल्वा- 
रिंशद्वपोणि तन्माध्यन्दिन४ सवनम्‌ः ( छा० ३।१६।३ ) (अथ यान्यष्टाचतारि- 
शद्वपोणि तत्तृतीयं सवनम्‌ ( छा० २।१६।३ ) इति प्रसिद्धयज्ञसाम्यार्थ सवनन्रयं 
रत्नप्रमाकरा अनुवाद 

“पुरुषविद्यायाम्‌” । छान्‍्दोग्यगत विद्या कहते हैं--“अस्ति” इत्यादिसे । “पुरुषो वा यज्ञ- 

` स्तस्थ०” ( पुरुष ही यज्ञ है, उसके जो चौवीस वर्ष हैं वह प्रातःसवन है ), “अथ यानि चतुध- 
त्वारिंशद्धपोणि०? ( उसके जो चौवालीस वर्ष हैं वह माध्यन्दिनसवन है ), “भथ यान्यशाचत्वा०! 
( उसके जो अड्तालीस वर्ष हैं वह तृतीय सवन है ) इस प्रकार प्रसिद्ध यज्ञके साहइयके लिए 
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भाष्य 
दयः । तैत्तिरीयका अपि कथित्‌ पुरुपयज्ञ करपयन्ति-^तस्थेवंविहुपो यज्ञ- 
स्याऽऽत्मा यजमानः श्रद्धा पतनी! (ना० ८०) इत्येतेनाऽचुवाकेन । तत्र 
संशयः--किं ये इतस्वोक्ताः पुरुषयज्ञस्प धर्मस्ते तैत्तिरीयक्रेपृपसंहर्तन्या 
माप्यका अनुवाद । | 
आदिसे कल्पना की गई है और आशीवोदका प्रयोग, सन्त्रका प्रयोग आदि 
अन्य धर्म भी वहां प्रतीत दोते हैं । तैत्तिरीयक भी 'तस्येवंविदुपो यज्ञस्यात्मा 
( ऐसा जाननेवाले उसके यज्ञका आत्मा यजमान है ओर श्रद्धा पल्नी है) 
इत्यादि अनुवाकसे किसी एक पुरुषयज्ञकी कल्पना करते हैँ। यहांपर संशय 
होता कि क्‍या जो पुरुपयज्ञक्के धर्म अन्यत्र कहे गये हैँ, उनका तैत्तिरीयक सें 








रत्रमभा 
फल्पितम्‌ । त यदशिशिषति यत्पिपासति यन्न रमतेः ता अस्य दीक्षा । ` अथ 
यद्रनाति यत्पिवति यद्रमते ८ छा० ३।१७।२ ) ता उपसदः, “अथ यद्धसति 
यजक्षति यस्मेधुनं चरतत ८ छा० ३।१७।२ ) तानि स्तुतशस्राणि, अथ यत्तपो- 
दानादि सा अस्य दक्षिणाः (छा० ३।१७४ ) वस्वादिरूपा मे प्राणाः 
हृदं सवनत्रयं यावदायुरनुसन्तनुते” इत्याशीः, “अक्षितमस्यच्युतमसि प्राणसस*शित- 
मसिः (छा० ६।१६।६ ) इति मन्त्रत्नयप्रयोग:। पोडशाधिकशतवष्षजीवितरतत्व॑ 
फ़रमिति दर्शितम्‌ । संशयार्थं शाखान्तरीयपुरुषविद्यामाह--तैत्तिरीयका इति । 
अत्र विदुपो यज्ञस्येति पष्ठयोः सामानाधिकरण्यवेयधिकरण्यानिश्वयात्‌ संशयमाह- 
तत्रेति । उपसंहारानुपसंहारावेव पलम्‌ । पूवैत्रासाधारणगुणप्रत्यभिज्ञानामावात्‌ 
रत्नप्रमाका अनुवाद 


तीन सवन कल्पित हैं। “स यदशिशिपति०” ( वह जो खनकी अभिलाषा करता है, जो 
पीना चाहता है, जो रमण नहीं करता वह दीक्षा है, ओर जो खाता है, जो पीता दै, जो रमण 
करता है वह उपसदू--पयो भक्षण करनेवाला दै, ओर जो रखता है, जो खाता है जो मेथुन 
करता है वे स्तुत-शत्न हैं और जो तप, दान आदि हैं वह दक्षिणा है, मरण ही अवथ स्नान 
हैव आदि रूप मेरे प्राण हैं--ये तीन सवन आयुपर्यन्त चलते हैं) यह आशिप हे । 
“अक्षितमस्यच्युतमसि०? (तू क्षयरद्दित है, तू च्युतिरहित है, तू प्रणमे सम्यक्‌ तकष्ण-ज त्‌ 
है ) ऐसा तीन . न्रा प्रयोग है! एक सौ सोलह वर्ष तक जीना फल है, ऐसा दिखलाया 
गया है। संशयके लिए अन्य चालाकी पुरुषबिया कहते हैं--तैतिरीयका” इत्यादिसे । 
यहांपर 'विदुषों यज्ञस्‍्य” इसमें इन दो पष्ुयन्त पदोंका सामावाधिकाण्य है या वेयघिकरण्य 


०८२६०, 
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भाष्य 
कि वा नोपेसहतैव्या इति । पुरुपयज्ञत्वाविशेषादुपसंहारप्राप्तावाचहक्ष्महे 
नोपसंहतेन्या इति । कस्मात्‌ ? तद्रपप्रत्यभिज्ञानाभावात्‌। तदाहाऽऽ्चायै 
पुरुषविद्यायामिवेति । यथकेषां शाखिनां ताण्डिनां पंङ्धिनां च पुरुपविद्या- 
यामास्तान नेवमितरेपां तेत्तिरीयाणामास्वानमस्ति | तेपां हीतरविलक्ष्‌ 
णमेव यज्ञसंपादन द्यते, पत्नीयजमानवेदवेदिबहिंगूपाज्यपश्चत्विगाधलुक्रम- 
भाष्यका अनुवाद 
उपसंहार करना चाहिए या उनका उपसंहार नहीं करना चाहिए ? पुरुषयज्ञका 
ऐक्य दोनेसे उपसंहार करना चाहिए ऐसा प्राप्त दोनेपर हम कहते हैं-- 
उपसंहार करना युक्त नहीं है। किस कारणसे गुण उपसंहार करनेके योग्य 
नहीं हैं ?_ उसके रूपका--छान्दोग्य-पुरुषविद्या तैत्तिरीयक-पुरुपविद्या है ऐसा--- 
प्रत्यभिज्ञान न होनेसे। उसे आचाये कहते हं--पुरुषविद्यायामिव! से । एक 
शाखावालॉकी--ताण्डी और पेंग्रियोंकी पुरुषनियम जेसी श्रति है, वैसी 
यकी--तेत्तिरीयर्कोकी भ्रति नहीं है, क्‍योंकि उनकी यज्ञसम्पत्तिमें पत्नी, 
यजमान, वेद्‌, वेदी, वर्हि, यूपः आज्य, पशु, ऋत्विक्‌ आदिका अनुक्रम किया 
गया है। और वैत्तिरीयकी पुरुषविद्यामें जो सवनकी सम्पत्ति है वह भी 


„~-~---~--~~-~ ~~~ ~~~" --"--~-~---- 


रलम्रभा 
सम्भृत्यादी विद्यामेद उक्तः । इह लवसाधारणावभृथगुणविशिष्टपुरुषयज्ञरूपेक्यप्रत्य- 
मिज्ञानादू विधैक्यमिति प्रत्युदाहरणेन प्राप्ति सिद्धान्तयति--नोपसंहततव्या इति । 
तस्थैबंविदुषों यज्ञस्थ|55त्मा यजमानः श्रद्धा पत्नी शरीरमिध्ममुरों वेदिर्छोमानि 
वर्िवैदः शिखा हृदयं यूथः काम आज्यं मन्युः पञ्ुप्तपोऽनिर्दैमः शमयिता 
दक्षिणा वाग्घोता प्राण उद्वाता षक्षुरध्वयुमेनो ब्रह्माः ( नारा० ८० ) इत्ति 
रत्वत्रभाक्रा अनुवाद 
है, इसका निश्वय न होनेसे संशय कहते हें---“ततन्न” इद्यादिसे । उपसंहार और अलुप- 
संहार ही फल है। पूर्वै अधिकरणमें असाधारण गुणसे अत्यभिज्ञान न रनक कारण विद्याका 
भेद कहा गया है, किन्तु इस अधिकरणमें असाधारण मरणावश्थगुणसे विशिष्ट पुरुषयज्ञरूप 
ऐक्यका प्रत्यभिज्ञान होनेसे विद्याका क्य है, ऐसा प्रत्युदाहरणसे श्राप्त होनेपर सिद्धान्त 
करते हैं---“नोपसंदत्तव्याः” इत्यादिसि । 'तस्थेबंबिदुपो यत्नस्य ° ( ऐसा जानेनवाले 
` उसके यज्ञका ` आत्मा यजमान है, श्रद्धा पत्नी है, शरीर लकड़ियां हैं, छाती वेदी, रोम वर्हिप 
हैं, वेद-कुशमुष्टि शिखा है, हृदय यूप है, काम घी दै, मन्यु-क्रोध पशु है, तप अग्नि है, शमन 
करनेवाला द्म दक्षिंणा है, वाणी होता है, घ्राण उदुगाता है, आँख अध्वर्यु और मन ब्रह्मा है ) 
२४६ 
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भाष्य 
णात्‌ । यदपि सबनसंपादन तदषीतरविलक्षणमेव “यत्मातमेध्यंदिन*साय - 
च तानि सवनानि! (ना० ८०) इति । . यदपि किंचिन्मरणावभृथत्वादि- 
सास्य तदप्यल्पीयस्त्वाद्‌ भूयसा वेरक्षण्येनाऽभिभूयसानं न प्रत्यभिक्ञापन- 
क्षमम्‌ । न च तैत्तिरीयके पुरुषस्य यज्ञत्वं शरूयते । विदुषो य्स्येति हि 
त चेते समानाधिकरणे षयो, विद्वानेव यो यज्ञस्तस्येति। नि 

माप्यका अनुवाद 

ध्यसरातसैध्यन्दिनम्‌० (जो प्रातः, मध्यन्दिन और सायंकाल हैं वे खवन- 
हैं) इस प्रकार छान्दोग्यगत सवनसम्पत्तिसे विलक्षण दी है । और उन दोनों 
विद्याओंमें जो कुछ थोड़ी-ती अवश्भथ इत्यादि साम्यकी उपछब्धि होती है, वह 
भी बहुत स्वल्प होनेसे अधिक वेलक्षण्यसे पराभूत होती हुईं प्रत्यभिज्ञान करानेकी 
शक्ति नहीं रखती । तेत्तिरीयकमें पुरुषका यज्ञत्व श्रत नहीं है, क्योकि “विद्ुपो 
यज्ञस्य ( विद्वान जो यज्ञरूप है उसका ) इस प्रकार ये दो समानाधिकरण 
पष्ठी नहीं हैं, कारण कि पुरुप मुख्य यज्ञ नहीं है। परन्तु 'विद्यानका 


लत 


रलमभा 
बहुतरधर्मवैलक्षण्यात्‌ न रूपैक्यप्रत्यमिज्ञेत्यथः । वेद:---कुशमुष्टि: शमयिता दमो 
दक्षिगेत्यन्वयः । किश्च, छन्दोगे त्रिधा विभक्तायुपि सवनत्वकस्पना, अत्र तु सायं- 
कालादावितिवेरूप्यमाह--पदपीति । 'यन्मरण तदवभृथः" (ते०उ० ६।५२।१) 
यद्रमते तदुपसदः' (ते० उ० ६।५२।१) इति तित्तिरिश्ुती सारूप्यमपि 
मातीत्यत आह--यदपि किश्चिदिति । गजोष्ट्योश्रत॒ष्पात्त्वसारूप्यवदिदं सारूप्य 
हर [9 (अ) 

न एेक्यप्रयोजकमित्यथः । किच्च, छान्दोग्ये पुरुषयन्ञयोरेक्य .श्रुतम्‌ , अत्र तु भेद इति 
वेरूप्यान्तरमाह-न चेति। यद्यपि निपादस्थपतिन्यायेन सामानाधिकरण्यं पष्ठ्योः 
रत्तम्रभाका अनुवाद 
इस प्रकार अनेक धर्मौका वैषम्य होनेसे एक रूपकी प्रत्यभिज्ञा नहीं है, ऐसा अर्थं है। वेदः- 
कुशमुष्टि, शमयिता दम दक्षिणा है, इस प्रकार अन्वय दे । और छान्दोग्यं तीन प्रकारसे 
विभक्त किय गये आयुः में सवनत्वकी कल्पना है, यहां तो सायंकाल आदिमे सवनत्वकी कल्पना 
है, इस प्रकार वैरूप्य कहते हैं--यदपि” इत्यादिसे । “यन्मरणं तदवभृथो०” ( जो मरण 
है वह अवभृथस्नान है, जो रमण करता दै वह उपसद्‌ है ) ऐसा तित्तिरि श्रुतिमें सारूप्य-- 
साहइय भी अवगत होता है, इसपर कहते हैं--“थद्पि किंचित्‌” इत्यादिसे । हाथी ओर 
ऊँँटमें जसे चतुष्प/त््व--चार पैर युक्त होना साम्य हे, उस साम्यके समान यह सारूप्य एेक्यका 
प्रयोजक नहीं है, ऐसा अर्थ दें। ओर छन्दोग्यमे पुरुप ओर यज्ञका ऐक्य है, यहां तो 
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भाष्य 
पुरूपस्य मुख्य यज्ञत्वमस्ति। व्यधिकरणे त्वेते पयो षिदुपो यो 
तस्येति [4 + 5] 
यज्ञस्तस्पेति । भवति हि पुरुपस्य श्रख्यो यज्ञसवन्धः । सत्यां च गतौ मुख्य 
एवाथे आश्रयितव्यो न भाक्तः । “आत्मा यजमानः इति च यजमानं 
निवन्‌ वेयधिकर (क (4 (4 कप [> चे, $ 
पुरुषस्य निचः करण्येनेवाऽस्य यज्ञसंवन्ध दरयति । अपि च तस्येव- 
विदुष इति सिद्धवदमुवादश्चतौ सत्यां पुरुषस्य यज्ञभावमात्मादीनां च 
माप्यका अनुवाद 
जो यज्ञ उसका! इस प्रकार थे दो व्यधिकरण पष्ठी हैँ, क्‍योंकि पुरुपका 
यन्ञसम्बन्ध मुख्य है और यदि वन सके तो मुख्य अ्थका ही आश्रयण 
करना ठीक है, गोणका आश्रयण करना ठीक नदीं है। और “आत्मा 
यजमानः, ( आत्मा यजमान है ) यह भी पुरुपको यजमानरूपसे वतराता हुआ 
वैयधिकरण्यसे ही इसका यज्ञसे सम्बन्ध दिखाता है। इसी प्रकार “तस्येव॑- 
विदुपः' ( इस प्रकार जाननेवाले उम्र विद्धान्‌का) ऐसे सिद्ध-से अलन्नुवादकी 
रत्नप्रभा । 
यक्तम्‌, तथापि अप्रसिद्धक्यकल्पनागोरवाद्‌ यज्ञस्य आत्मेति भेदोक्तेरेकस्येव यज्ञ- 
त्वयजमानत्वविरोधादात्मविदो यो यज्ञः प्रसिद्धः, तस्येति वेयधिकरण्यमेव युक्तम्‌ । 
किश्च, विद्वत्सम्बन्धियज्ञरूपविरोष्यानुवादेन विद्वद्ल्लेरज्ञसम्पद्विधी एकवाक्यता प्रतीयते, 
तस्यां सत्यां विरोप्यस्याऽङ्गानां च प्रथग्िधिवादिनस्तव वाक्यमेददोपः स्यादित्यभः । 
किञ्च, सत्यादिभ्यो न्यास.एवापरे च यदिति सन्यासमुक्त्ा सर्वैः सर्वमिदं जगदिव्येवं 
तमात्मानं ज्ञात्रा मूयो न मृदयुसुपयाति विद्वानिति संन्याससाध्यामात्मवियां पुरस्तात्‌ 
प्राजापत्यनुवाके उपदिश्य अनन्तरानुवाके तस्येवंविटुप इत्युक्त्वा आत्मविद्यानुवा- 
रलप्रभाका अनुवाद 
भेद है, ऐसा दूसरा वेरूप्य कहते हैं--“न च” इत्यादिसे । यद्यपि निपाद्स्थपतिन्यायसे 
“विदुुपो यज्ञस्थ” इसमें दो पष्ठटियोंका सामानाधिकरण्य युक्त है, तो भी अग्रसिद्ध/थकी कल्पना 
करनेमें गौरव होनेसे, “यज्ञस्य आत्मा ऐसी भेदोक्ति होनेसे, एककों ही यज्ञ और यजमान 
कहनेमें विरोध होनेसे “आत्मवेत्ताका प्रसिद्ध जो यज्ञ है, उसका, इस प्रकार वैयधिकरण्य ही युक्त 
है। ओर विद्वानका सम्बन्धी यज्ञरूप जो विशेष्य है उसके अनुवादस विद्वानके अज्ञोंके साथ 
यज्ञके अन्नोंकी सम्पत्तिका विधान करनेमें एकवाक्यता प्रतीत होती है, और ऐसा होनेसे 
- विशेष्य और विशेषणोंका प्रथक्‌ विधान हे, ऐसा कहनेवाले तुम्हारे मतमें वाक्यभेदरूष दोष होगा, 
ऐसा अर्थ है । किंच, 'सत्यादिभ्यो न्यास एवापरे च यत्‌? ( सत्य आदिते संन्यास द्वी भ्रेष्ठ हे ) 
इससे संन्यासको कहकर “सभीसे यद सव॒ जगत्‌ है? इस प्रकार उस आत्माको जानकर पुनः 
विद्वान्‌ झत्युको प्राप्त नहीं होता है, इस प्रकार संन्याससाध्य आत्मविद्याका आमे प्राजापल 





१९६० महच |अ० ३पा० ३ 


म वाक्त 
१-११-५ -~ ~~~ ~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~~ ~~~ ^ 


भाष्य 

यजमानादिभा्चं प्रतिपिस्समानस्य वाक्यभेदः स्यात्‌ । अपि च सर्सन्या- 
सामात्मविद्यां पुरस्तादुपदिश्याऽनन्तरं तस्थैवैधिदुष इत्याययसुक्रमणं पर्यन्तः 
पूर्वशेप एयैप आस्नायो न स्वतस्तर इति प्रतीमः। तथा चैकमेव फलयुभ- 
योरप्यनुवाकयोरुपलभामहे व्रह्मणो महिमानमाप्नोति इति । इतरेषां 
त्वनन्यरोपः पुरुषविद्यास्नायः । आयुरभिदृद्धिफलो ह्यसौ “एय ह पोडश- 
वर्षशत जीवति य एवं वेद! ( छा० ३। १६ । ७) इति समभिव्या- 
हारात्‌ । तस्माच्छालान्तराधीतानां पुरपवि्याध्मणामारीरमल्वादीनाम- 
प्राप्तिस्तेत्तिरीयके ॥ २४ ॥ | 








माप्यका अनुवाद 


श्रुति होनेपर पुरुषके यज्ञभाव और आत्मा आदिके यजमान आदि भावके 
प्रहिपादनकी इच्छा रखनेवालेके मतम वाक्यभेद होगा । और संन्यास्रसदहित 
आत्मविश्ञाका पहले उपदेश करके उसके अनन्तर (तस्येवंबिटुपः' इत्यादि 
अनुक्रमणको देखते हुए हम यह श्रुति पूर्वशेप दी है, स्वतन्त्र नहीं है, ऐसा जानते 
हैं। इस प्रकार दोनों अनुवाकोंका अह्मणो सदिभानमाप्नोतिः ( ब्रह्मकी महिमा 
प्राप्त करता है ) ऐसा एक ही फछ हम समझते हूँ। दूसरोंकी ( पेंगा और 
तारिड्थोकी तो विद्याकी श्रुति अनन्यशेष है, वह किसीकी भी रोप नहीं है, क्योंकि 
इसका फल आयुकी अभिवृद्धि है--एप ह पोडशंवपेशत॑ जीवति ( जो ऐसा-- 
तथोक्त जानता 2 वह एक सो सोलह वषे तक जीता है ) ऐसा कथन होनेसे । 
इससे सिद्ध होता है कि अन्य शाखामें पठित आशीचोद, मन्त्र आदि पुरुषविद्या- 
धर्माकी तेत्तिरीयकर्म प्राप्ति नहीं है ॥ २४ ॥ 





रत्नग्रभा 
देन प्रशंसाथत्वेन तच्छेषतया यज्ञसम्पत्तिः क्रियते फलेक्यश्रुतेः, छन्दोगानां तु 
स्वतन्त्रविद्याविधिरित्याह---अपि च सर्सन्यासामिति । चिन्तापरमाह-- 
तस्मादिति ॥२४॥ | | 

रत्ग्रभाका अनुवाद . 


अनुवाकमें उपदेश करके उसके अनन्तरे अलुवाकमे (तस्थवंविदुपः ऐसा कहकर अत्स- 
विद्य अनुवादसे ग्रशसाके लिए, आत्मवियके शेप--अन्नरूपसे पुरुषकी यज्ञसम्पत्ति कही 
गई है, क्योंकि एक ही फलकी श्रुति है । छन्दोरगोकी तो स्वतन्त्र विद्याविधि है, ऐसा कहते 


2 


ह--'"अपि च सर्स॑न्यासाम” इत्यादिसे । चिन्ताफल कहते हैं---“तस्मात्‌” इत्यादिसे ॥ २४ ॥ 
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[ १४ वेधा्यधिकरण घू° २५ | 


वेधमन्त्रअवर्यादि विधाड़यमथवा न ठु । 
विद्यासनिषिपठेन विघाङ्गे मन्तकर्मणी ॥ १ ॥ 
चिङ्गेनान्यत्र मन्त्राणां वाक्येनापि च कर्मणाम्‌ । 
. विनियोयात्संनिधिस्तु बाध्यऽतो नाङ्गता तयोः* ॥ २ ॥ ' 


अ [भ 
[ अधिकरणसार ] 
सन्देह--वेधमन्त्र, प्रवर्ग्यं आदि विद्याके अङ्गदं या नहीं ! 
पूर्वपक्ष--विद्याके समीपमें पाठ होनेसे मन्त्र और कर्म ( वेधमन्त्र, प्रवम्ध आदि) 
विद्याके अङ्ग ६ । 
सिद्धान्त--लिज्ञरूप प्रमाणसे मन्त्रोंका ओर वाक्यप्रमाणसे कमोंका अन्यन्न 


पककर) 


विनियोग होनेसे सन्निधि बाधित है, अतः उनका विद्याके प्रति अङ्गत्व नहीं है । 


वेधायर्थभेदात्‌ ॥ २५ ॥ 


पदार्थोक्ति--[ सर्वं प्रविध्य इत्यादिमन्त्राणां 'देवा ह वै सत्र निपेदुः 
इत्यादिपरवर्ग्धकर्मणाञ्च विद्यास नोपसंदारः, कुतः ? ] वेधा््थमेदात्‌-- 
वेधायर्थानामू्‌-- "सवै प्रविध्य दत्यादिमन्त्रभकारितानामथीनामाभिचारिक- 
केमीदिसमवेतानाम्‌ , भेदातू--विद्यासु समवेतत्वात्‌ । 


सापा्थ-- वै प्रविध्य ( सवका वेघकर ) इव्यादि मन्‍्त्रोंका और 
देवा ह वे सत्रे निपेदुः" (देवताओंने यज्ञ किया) इत्यादि प्रवर्ग्यकर्मोका विद्याओंमें 
उपसंहार नहीं करना चाहिए, क्योकि 'सब प्रविध्य इत्यादि मन्त्रोंसे प्रकाशित 
आभिचारिक कमेमिं समवेत अर्थोका मेद है अर्थात्‌ विद्याओंमें उनका विनियोग नहीं है । 


# निष्कृष्टाथ यद दे कि आधर्वणिकोंके उपनिषद्के आरम्भमें (सर्वं प्रविध्य द्दयं प्रविध्य! इत्यादि 
आभिचारिक मन्त्र पढ़े जाते हैं और का्ंवोंके उपनिषदारम्भमे प्रवर्ग्य ब्राह्मण पदा गया है, उनका 
विद्याकी सन्नपि पाठ होनेके कारण मन्त्र और कर्म विद्याके अन्ग हैं, ऐसा पूर्वपक्ष प्राप्त होता है। 

इसपर सिद्धान्ती कहते ह--लिङ्गसे हृदयवेधादि मन्त्रोंका आभिचारिक कर्ममें विनियोग होगी 
. और प्रवग्य॑का “पुरस्तादुपसदां प्रवृणक्ति" इससे अग्निष्टोम्में विनियोग होगा, सन्निधि प्रमाणसे लिए ओर 
वाक्य वलवान्‌ होते हैं, ऐसी पूर्वतन्त्रमें श्ुतिलिज्नाधिकरणमें व्यवस्था की गई है । इससे मन्त 
और कर्म विद्याके अङ्ग नहीं हैं, यह सिद्ध हुआ । 


१९६२ श्रृक्षसतत्न , [जि० हैपा० ३ 
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माप्य 

अस्त्याथर्वणिकानाघ्ुपनिपदारम्भे मन्त्रसमाम्नायः-- सव॑ प्रविध्य 
हृदय प्रविध्य धमनीः प्रबरूल्य शिरोउभिग्रवृज्य त्रिधा विप्क्त इत्यादिः | 
ताण्डिनाप््--दिव सवितः प्रसुव यज्ञम्‌! इत्यादिः । शाव्यायनिनासू-- 
श्येताश्चो हरितनीरोऽसि' इत्यादिः । कठानां तेत्तिरीयणां च- श्वौ नो 
मिः श वरुणः, ( ते० १।१।१ ) इत्यादिः । वाजसनेयिनां तूपनिपदारम्भे ` 

माण्यका अनुवाद 

आथवेणिकोंके उपनिपद्के आरस्भमें ऐसी मन्त्श्रति है-- सब प्रविध्य 
(है देव, मेरे शन्रुके सब अंगोंको छिन्न-भिन्न कर और विशेषतः हृदयको 
चीर दे, शिराओंको तोड़ डा, मस्तकका नाश कर इस प्रकार तीन तरसे 
मेरा श्रु छिन्न-सिन्न हो ) इत्यादि । ताण्डियेक्षे उपनिपद्के आरम्भमें--'देव 
प्रसुव यज्ञम्‌ ( हे विश्वप्रकाशक ! दै उत्पत्तिहेतुभूत सुयदेव ! तुम यज्ञका 
सम्पादन करो ) इत्यादि श्रुति है । श्ाट्यायनिर्योके उपनिषद्के प्रारस्भमें-- 
श्चेताश्चो दरितनीरोऽसि० (है इन्द्र शेत जिसके अश्च हैं, ऐसे तुम इन्द्रनील 
मणिके समान नील हो ) इत्यादि श्रुति है। कठ और तैत्तिरीयोंफे हपनिपद्के 
आरस्भमें-- हां नो मित्रः ( मित्र--आदित्य हमारे लिए सुखकर हो, वरुण 

रत्ग्रसा 

वेधाचर्थमेदा्‌ । देवतामभिचारकर्ता प्राथयते--सर्वमिति । हे देवते ! 
मद्रिपो: सर्वम्‌ जङ्ग प्रविष्य-विदारय, विशेषतश्र हृदयं मिन्धि, धमनीः-शिराः प्रवृज्य- 
त्रोट्य, शिरश्वामितों नाशय, एवं त्रिधा विप्चक्त:--विश्िष्टो भवतु मे शत्रुरित्यथः | 


निर्वतयेः ९० 


देव सवितः ! यज्ञ तत्पतिं च प्रसुव त्यथः । उचैःश्रवाः श्चतोऽशो 
यस्येन्द्रस्य स त्वं हरितिमणिवन्रीखोऽसीत्यथः | नः-अस्माकम्‌ , शस्‌-सुखकरो भवत्वि- 
स्य्थः | अम्विष्टोमो ब्रहैव स यस्मिन्नहनि क्रियते, तदपि ब्रह्म, तस्माद्‌ य एतदहः- 
रत्नग्रमाका अनवाद 

“वेधादयथेमेदात्‌” । असिचार करनेवाला असिचारदेवतासे प्रार्थना करता दै---“सवम्‌" 
इत्यांदिसि । हे देवते, मेरे शुके सव अंगोका त्‌. विदारण कर, विशषतः हदयको तो चीर 
डाल, धमनी और शिराओंको विभक्त करके तोड़ डाल, और उसके मस्तकको दोनों तरफसे 
नष्ट कर दे, इस प्रकार मेरा शत्रु तीन तरहसे छिन्न हो जाय, ऐसा अर्थ है। दे सूर्य देव ! 
यज्ञ ओर यज्ञके पतिको उत्पन्न करो, ऐसा अर्थ है। जिस इन्द्रके सफेद घोड़े हैं, वह 
इन्द्र ! [ है श्वेत अश्ववाले इन्द्र ! ] तुम हरितमणिके समान नील हो, ऐसा अर्थ हैं । तुम हम 
लोगोंके लिए सुखकर होओ, यह भाव है। ब्रह्म ही अग्निष्टोम हैं, -वह जिस दिन किया जाता 
. है, वह दिन भी ब्रह्म हे, इसलिए जो उस दिन साध्य कर्म करते हैँ, वे महारूप साधन द्वारा ही 





^-^ 
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भाष्य 

प्रवग्वैन्राह्म॒ण पख्यते---दिवा ह वै सत्र निषिदु” इत्यादि । कौपीतकिसाम- 
प्यग्निष्टोमत्राह्मणम्‌-त्रह्म वा अग्निष्टोमो अद्यैव तदहमेह्मणेव ते चरलोषयन्ति 
तेऽग्रतत्यमाप्ुवन्ति य एतद्हरुपयन्ति' इति । किमिमे सर्वे प्रविध्या- 
दयो मन्त्राः प्रवस्योदीनि च कर्माणि विद्यासपसंहियेरत्‌ कि चा नोप- 
संहियेरननिति मीमांसामहे । किं तावन्नः प्रतिमाति । 

उपसंहार एवपां विद्यास्वति। इतः ? विद्याप्रधानानामुपनिपदू- 
ग्रन्थानां समीवे पाठात्‌। नन्वेषां विद्याथतया विधानं नोपलभा- 

माप्यका अनुवाद 

हमारे लिए सुखकर हो ) इत्यादि श्रुति है। परन्तु वाजसनेयी शाखावारछं- 
के उपनिपद्के आरम्भमें--देवा ह वे सत्रं ( पूर्वकालमें इन्द्र॒ आदि देवता 
यज्ञ करनेके लिए बैठे ) ऐसा पढ़ा जाता है। फौपीतकियोंका मी अभिष्टोम- 
त्राक्षण प्रन्थ है--द्या वा अभिष्टोमो व्रहैव० ( अप्रिप्टोम ब्रद्मही है, वह दिवस 
त्र्य ही है, व्रद्यसे वद अद्ाको पाता है, जो उस दिवसमें काम करता है वह 
अमृतत्व प्राप्त करता है )। क्या ये सब प्रविध्य भादि मन्त्र और प्रवग्ये आदि 
कर्म विद्याओंमें उपसंहार फरनेके योग्य है या नहीं ? ऐसा हम विचार करते 
हैँ | तब दमको क्या प्रतीत होता है ९ 

पर्वपश्ची-इनका विद्यार्में उपसंहार ही है, ऐसा प्रतीत होता है। 
किससे ? दिया जिनमें प्रधान है, ऐसे उपनिपद्प्रन्थोफे समीप पाठ दोनेसे । 
परन्तु विद्याके प्रयोजनरूपसे इनका विधान हमें उपलब्ध नहीं होता । ठीक 
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रलप्रमा 
साध्यं करम उपयन्ति---अनुतिष्ठन्ति, ते ब्रह्मणेव साधनेन ब्रह्म उपयन्ति, ते च क्रमेण 
अमृतत्वमाप्लुवन्तीति योजना । मन्त्रादिपु तत्तदुपनिपद्धियारोपत्वे प्रमाणमावा- 
भावास्थां संदायमाह --किमिति । फर पूर्ववत्‌ , नन तेषां रोषत्वे मानाभावा- 
न्नोपसंहार इति राक्गते-नन्वेपामिति | मन्त्रादयः तत्तहधियारोपाः फलवह्विया- 
। रत्वमभाका, अनुवाद हु 
प्रह्मको प्राप्त करते हैं. और वे क्रमशः अमृतत्वको. प्राप्त करते हैं, ऐसी योजना है। मन्त्र आदि 
उन उन उपनिषद्-विद्याओंके अङ्ग हैं इसमें प्रमाणके .अस्तित्त और अभावसे संशय कहते हैं--- 
. “किम्‌” इत्यादिसि फल पूर्ववत्‌ समझना चाहिए । परन्तु मन्त्र और कमे विये अंग हों, 
इसमें प्रमाण न होनेसे उपसंहार नहीं है, _ ऐसी शंका करते हैं---.नन्वेषाम” इत्यादिसे । 
सन्त्र आदि.उन.उन्न उपनिपद्‌-विद्याओंके अङ्ग दै, फुलवती विद्याके सक्निदित दोनेसे, तैत्तिरीय- 
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माण्य 


महे । वादम्‌, अनुपलभमाना अपि ल्वनुमास्थामहे सनिधिसाम्‌- 
ध्यात्‌ । नहि संनिधेरथबत्वे संभवत्यकस्मादसावनाश्रयितुं युक्तः । 
नयु नैषां सन्त्राणां विद्याविषय किचित्सामथ्ये पश्यामः कर्थ 
च॒ प्रवर्यादीनि कमोण्यन्याथत्वेनेव विनियुक्तानि सन्ति विद्यार्थ- 
भाष्यका अनुवाद 
है, यद्यपि इसका विधान उपलब्ध नहीं होता है, तो भी हम सन्निघानके सामर्यसे 
अनुमान करेंगे, क्योकि सन्निधिके प्रयोजनत्वका सम्भव होते हए इसका अनाश्रयण 
करना युक्त नहीं है। परन्तु मन्त्रोंका विद्यामें हम कुछ सामथ्यै नहीं देखते हैं | 
और प्रवग्य आदि कर्म जो अन्य प्रयोजनके लिए द्वी विनियुक्त हैं, वे विद्यार्थक 





॥ १ 


भी हैं, ऐसा हम कैसे समझें ? यह दोप नहीं है। मन्नोकी विद्यामें भी 


रलप्रमा 
सन्निहितत्वात्‌ तैतिरीयकगतपुरूपयन्ञवदिति समाधत्त--वाटमिति | तथा च 
इृष्टान्ससंगतिः । सिद्धान्तिपक्षे सननिपिवेय््यं वाधकमाह- नहीति | अफल्मन्त्रा- 
दीनां फलवच्छेषत्ववोधन सन्निधेरथवत्त्म्‌ | तत्सम्भवे सति अकस्मादर्थशूम्यत्वे- 
नाऽसो सन्निधिराश्रयितुं नहि युक्त इत्यथः | नमपाठे तु अकस्माद्‌ हेतु चिना 
असौ अर्थो नाश्रयितुं नहि युक्त इत्यथैः । ननु मन्त्राणां विद्यासमवेतार्थप्रकाशन- 
सामर्थ्याभावान्न विद्याशेपत्वमिति रशङ्गते- नन्विति | पुरस्तादुपसदां प्रवर््ेण 
प्रचरन्तीति वाक्येन प्रवर्ग्यस्य क्रतुशोपत्वं श्रुतम्‌ , अमिष्टोमादेश्च तत्तद्वाक्येन 
स्वर्गायर्भत्वम्‌ , अतो न विद्याथल्वमित्याह--कथ्थ चेति । मन्त्राणां वि्यासमवेत- 
रलप्रभाका अनुवाद 
गत पुरुषयज्षके समान, इस प्रकार समाधान करते है--“"वादृम्‌”” इत्यादिसे । इस प्रकार होनेपर 
टष्टान्तसंगति है । सिद्धान्तीके पक्षम सन्निधिकी व्यर्थता वाधक है । ऐसा कहते दै-““नहिः 
इत्यादिसे । निष्फल मन्त्र आदि फलवती विद्याके अग हैं, इस अकारका ज्ञान करना ही 
सन्निधिकी अथवत्ता प्रयोजन दै-ओर उसका सम्भव दोनेपर अकस्मात्‌ अर्धरदित- 
रूपसे" सननिधिका आश्रयण करना युक्तं नहीं हैः [ अर्थात्‌ प्रयोजन-रदित सन्निधिका 
आश्रयण करना उचित नहीं है ] यह अभिप्राय दै । नजूपाठमें--अन/श्रयितुम! इस पाठमें 
तो अकस्मात---अथात्‌ देतुके विना इस सभ्निधिका आश्रयण नहीं करना ठीक नहीं है [ आश्रयण 
करना ही ठीक है यह भाव है ]। मन्त्र अजुषठेयके प्रकाशन करनेमें समर्थ होते हैं, इनका 
विद्यासमबेत अर्थोर्के ग्रकाशनमें कुछ भी सामथ्ये नहीं है,. अतः वे विद्याशेष--विद्याके अङ्ग नहीं 
हैं, ऐसी शंका करते है--““नचु" इत्यादिसे । “पुरस्तादुपसदां प्रवग्यैण चरन्ति? इस .वाक्यसे 
प्रवग्ये ऋतुका अंगरूप है, ऐसा श्रुतिमें कहा गया है, और अग्निष्टोम भादि .उस-उस वाक्यूसे 
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माप्य 
त्वेनापि - प्रतिपयेमहीति । नैप दोपः । साम्य तावन्मन््राणां 
विद्यानिषयमपि किंचिच्छवयं कल्पयितुम्‌, हृदयादिसंकीर्वनात्‌ | हृदयादीनि 
हि प्रायेणोपासनेष्वायतनादिभावेनोपदिष्टानि, तद्द्वारेण च हृदयं प्रविष्येत्येवं- 
जातीयकानां मन्त्राणामपपन्नमुपासनाइत्वम्‌ । दृष्थोपासनेष्वपि मन््र- 
विनियोगः भूः प्रपचेऽयुनागुनाणुना ८ छा° ३।१५।३ ) इत्येवमादिः । 
तथा प्रवर्यादीनां कमैणामन्यनापि विनियुक्तानां सतामविरुद्रो विद्यासु 
विनियोगो वाजपेय इव वृहस्पतिसवस्येति । 
। भाष्यका अनुवाद 
सामथ्येकी कल्पना की जा सकती है, हृदय आदिका संकीर्तन होनेसे, क्योंकि 
उपासनाओंमें प्रायः हृदय आदिका स्थान आदि भावसे उपदेश किया गया है, 
ओर उन हृदय आदि स्थानके द्वारा "हदयं प्रविध्य, इस प्रकारके मन्त्रोंका उपसनाका 
अग होना उपपन्न है। तथा उपासनाओमें भी “भू: प्रपश्चेज्मुनामुना० (इस 
पुत्रके खाथ में भूलोकको प्राप्त होता हूँ ) इत्यादि सन्त्रोका विनियोग देखनेमे आता 
है। इसी प्रकार अन्यत्र विनियुक्त प्रवस्य आदि कर्मोंका विद्यामें विनियोग होना 
कोई विरुद्ध नहीं है, जेसे वाजपेयमें द्ृहस्पतिसवका विनियोग विरुद्ध नहीं 
है, वेसे ही यहां भी समझना चाहिए | 
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रतम्रभा 
हृदयनाड्यादिप्रकाशकलमस्तीत्याह--नेप इति । उपास्तिषु मन्त्रप्रयोग क्वापि 
न दृष्ट इत्यत आह--दृष्श्रेति । पत्रस्य दीर्घायुष्याथ छान्दोग्ये त्रैरोक्यस्य 
कोरात्वेनोपास्तिरुक्ता, तत्र पितुरयं प्राथनामन््रः । तत्र॒ अघुना! इति पुत्रस्य 
त्रिनोम गृहाति, अमुना पुत्रेण सह भूरितीमं लोकमय च प्रपये, न मे पुत्रवियोगः 
स्यादित्यथैः । तत्तद्वाक्येन अन्यत्र ` विनियुक्तानामपि कं्मेणां सन्निधिना. विद्यासु 


रत्नप्रमाका अनुवाद 
स्वगादिके प्रयोजक हैं, ऐसा कहा. गया है, अतः कर्मं विद्यके अंग' नहीं हैं, ऐसा कहते 
हैं--./कर्थ च” इत्यादिसे । मन्त्र आदि विद्यार्में समवेत हृदय, नाड़ी आदिके प्रकाशक हैं, ऐसा 
कहते दै--““नेपः” इत्यादिसे । उपासनाओंमि मन्त्रप्रयोग किसी स्थलपर भी नहीं देखा गया 
है, इसपर कहते हैं--“दृष्थ” इत्यादिसे । पुत्रके दीर्घायुष्यके लिए छान्दोग्यमें नैलोक्य- 
` की कोशरूपसे, उपासना कही गई है, उसमें पिताका यह प्रार्थनामन्त्र है। वहाँ 'अमुना? इस 
शब्दसे पुत्रका -तीन वार नामग्रहण करते हैं--इस पुत्नके साथ भूः---इसः खोक और परलोकको 
 भीर्भे प्राप्त कहूँ, सुझे पुत्॒का. वियोग न हो, ऐसा ;अथै है। तत:ततू वाक्यसे अन्यतर 
२९७ 
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रत्रमभा 
विनियोगो न॒ विरुंध्यते, इत्यत्र दृष्ठान्तमाह--बाजपेय इति। “तअ्ह्मव्चेस- 
कामो बहस्पतिसवेन यजेत” इति वाक्येन ब्रह्मवचसफले . विनियुक्तस्यापि 
बुहस्पतिसवस्य “वाजपेयेनेष्ट्वा बृहस्पतिसवेन यजेत” इति . वाजपेयप्रकरण- 
स्थवाक्येन वाजपेयोत्तराज्ञतया विनियोगवद्‌ . अविरोध इत्यथः । .यद्यपि 
एकेन वाक्येन प्रकरणास्तरस्थवृहस्पतिसवस्य प्रत्यभिज्ञानमङ्गत्वविधानं च. कर्तुम- 
युक्तम्‌, वाक्यमेदप्रसंगात्‌, अतो मासामिहोत्रवत्‌ कर्मान्तरमेव बृहस्पतिसवा- 
ख्यमङ्गतया विधीयते इति न विनियुक्तस्य विनियोग इति मदगुशुतन्तरद्वयसिद्धम्‌ , 
तथापि यथा नित्यामिहोतरस्याऽधमेषप्रकरणे “वाम्यतस्थेतां रात्रिमम्नहोतरं 
जुहोति” इति नाम्ना प्रत्यभिज्ञा यथा वा दर्शपूर्णमासविक्ृतीशे “आज्यभागौ 
यजति इत्येकस्मिन्‌ वाक्ये प्रृतिस्थाज्यमागयोः पदेन प्रत्यभिज्ञा वाक्येन 
विधानम्‌, तथाऽत्रापि बृहस्पतिसवपदेन प्रत्यभिक्ञानं वाक्येनाङ्गताविधानं कि न 
स्यात्‌ ? न च साध्यभावाथविधायकास्यातपरतन्तं नामपदम्‌ , न सिद्धकर्म्रत्यभिज्ञा- 
क्षममिति वाच्यम्‌, सिद्धस्याऽप्यज्ञतया पुनः साध्यत्वसम्भवेऽन्यथासिद्धास्यातस्येव 
प्रसिद्धाथकनामपारतन्व्योपपत्ते: | न चैवं सति कुण्डपायिसत्रऽप्यङ्गत्वेन नित्यामि- 


रत्वसभाका अनुवाद ४ 
विनियुक्त कर्मोका भी सन्निधिसे विद्याओंमें विनियोग विरुद्ध नहीं होता, इसपर दृशन्त कहते हैं--- 
“वाजपेय”” इत्याद्सि। ब्रह्मवर्चस्कामो वृहस्पति ०” (ब्रहमतेजकी इच्छा रखनेवाला बृहस्पतिसव करें) 
इस वाक्यसे नह्मवचंसके फलम विनियुक्त दृहस्पतियज्ञके 'वाजपेयेनेब्ट्रा बृहस्पति०? ( वाजपेय यज्ञ 
करके बृहस्पतियज्ञ करे ) वाजपेयके ग्रकरणमें स्थित इस चाक्यसे वाजपेयके उत्तर अगरूपसे जैसे 
विनियोगका अविरोध है, वैसे ही अन्यत्र विनियुक्त मन्त्रों ओर कर्मोकी सन्निधिसे विये 
विनियोगका विरोध नहीं है, यह अर्थ है। यद्यपि एक वाक्यके वलसे अन्य अकरणमें वर्तमान 
बृहस्पतिसवन्यागके प्रयभिन्ञान ओर अङ्गत्वका विधांन करना अयुक्त हे, क्योंकि वाक्यभेदका 
असङ्ग होगा, इसलिए मासामिहोत्रके समान बृहस्पत्तिसव नामके ` अन्य कर्मका दी ` अङ्गरूपसे 
विधान किया जाता है, अतः विनियुक्तका विनियोग नहीं होता है, इस प्रकार भट्ट ओर गुरुके 
दो तन्त्रोंसे सिद्ध है, तो भी जैसे नित्य अग्निहोन्रका अश्वमेधयन्ञके प्रकरणमें वाग्यतस्येताम्‌०? 
इसकी नामे अत्यमिन्ञा ओर वाक्यसे विधान है, और जैसे दशपू्णमासकी विकृतीश्मि “आज्यभागौ 
यजतिः इस प्रकारके एकवाक्यमें प्रकृतिस्थ आज्यसागपदसे. प्रयभिन्ना है, ओर वाक्यसे विधान 
है, वैसे यहाँ भी वृस्पतिसवपदसे प्रत्यभिज्ञान होनेपर वाक्यसे अङ्गताका विधान क्यों नहीं 
होगा १. अर्थात्‌ दोगा दी! यदि केोईराङ्धा करे कि नामपद साध्य-साधन करने योग्य 
भावार्थका विधायक जो आख्यात लिङ्ग है, उसके अधीन है, सिद्ध कमेकी अत्यमिज्ञा करनेमें समथ 
नहीं है ? .तो वह ठीक नहीं है, क्योंकि सिद्ध -दोनेपर भी अङ्गर्मसे वह साध्य हो सकता है । ` 
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भाष्य 
एवं प्राप्ते श्रूमः--नेपाशुपसहारों विद्यास्थिति । कस्मात्‌ १ वेधादयर्थ- 
मेदातूं | हदयं प्रविध्येत्येव॑जातीयकानां हि मन्त्राणां येऽथ हदयवेधादयो 
भिन्नाः, अनभिसंवद्धास्त उपनिपदुद्ताभिविद्याभिः, तेपां न ताभिः संगन्तुं 
| । भाष्यका अनुवाद 
सिद्धान्ती--ऐसा प्राप्त होनेपर हम कहते हँ--इन मन्ध भौर कर्मोका 
विद्यामें उपसंहार नहीं है किख कारणसे उपसंषटार नहीं होता ? वेध आदि 
अर्थका सेद्‌ दोनेसे, कयाकि दयं प्रविध्यः ( हृदयका अत्यन्त वेधं कर ) 
इस प्रकारके मन्त्रेके हृदयवेध आदि जो अर्थ हैं वे उपनिषद्‌ में उक्त वियार्थोसे 
भिन्न--पम्बन्धरहित हैं। इन मन्त्रो ओौर क्मेमिं उख विद्यासे सम्बन्ध होनेकी 
रलग्रभा 
होत्रस्येव विधिः स्यादिति वाच्यम्‌ , इष्टत्वात्‌ । न च पूर्व॑तन्त्रविरोधः, उत्तर 
तन्त्रस्य वरीयस्त्वात्‌ पूर्वतन्त्रस्य स्वतन्त्रपरतन्त्रमावनाभेदे तार्या । तस्माद्‌ 
एकस्येव बृहस्यतिनामकस्य धात्वथैस्य ब्रह्मनचसे विनियुक्त॑स्यापि वाजपेयाङ्गतया 
विनियोग इति भगवत्पादतात्पयैम्‌ । अस्ति च विनियुक्तस्य विनियोगे सर्वसम्मत- 
युदाहरणं खादिरतवादिकम्‌ । तस्य क्रतौ विनियुक्तस्य वीर्यादिफलठेऽपि विनियोगात्‌ । 
तथा मन्त्रकर्मेणामन्यत्र विनियुक्तानां विद्याशेपत्वमिति प्राते सिद्धान्तयति-- 
नेपामित्यादिना । विद्यास हृदयादिसम्बन्धेडपि वेधाचथीनामसम्बन्धात्‌ कृत्सनमन्त्रार्थी- 
नामभिचारादिसम्बन्धरिन्नेन सन्निधेः बढीयसा अभिचारादावेव मन्त्राणां विनियोग 
| रलमभाका अनुवाद | 
इसलिए अन्यथासिद्ध आख्यातमें ही प्रसिद्ध अर्थके बोधक नामका पारतन्न्य है । उस रीतिसे 
'मासमग्निहोत्र जदोति" यह जो कुण्डपायी सन्नमें है, उसमें भी अज्नत्वरूपसे नित्याग्निदो्रकी 
विधि प्रसक्त होगी, यदि ऐसी कोई शद्धा करे, . तो भी युक्त नहीं है, क्योकि उस प्रस्नको इष्ट 
मानेंगे । परन्तु ऐसा स्वीकार करनेपर पूववमीमांसाके साथ विरोध होगा ? विरोध नहीं होगा; क्योंकि 
उत्तरमीमांसा वल्वती है और पूर्वतन्त्रका स्वतन्त्र और परतन्त्र भावनाविशेषमें तात्पर्य है । इससे 
एक ही बृहस्पतिसव नामक धात्वर्थका ब्रह्मवर्चसमें विनियुक्त होनेपर भी वाजपेयके अप्नरूपसे 
विनियोग है, ऐसा भगवत्पाद आचायेका .तातपये,है । . विनियुक्तके विनियोगमें -सर्वसम्मत 
उदाहरण खदिरित्वादि वियमान भी है, क्योंकि वह,कतुर्में विनियुक्त है, तो भी उसका वीश्योदि 
` फलम विनियोग होता है । उसी प्रकार अन्यत्र विनियुक्त मन्त्र और कर्म विद्याके द्वेष हैं, 
ऐसा प्राप्त होनेपर सिद्धान्त करते हैं--नेषाम्‌” इत्यादिसे । यथपि विद्याओंमें हृदय आदिकां 
सम्बन्ध है, तो भी वेध आदि अर्थोंका सम्बन्ध न दोनेसे समस्त सन्त्रार्थॉका अभिचार 
आदिसे सम्बन्धरूप लिंग जो सन्निधिसे अधिक वलवान्‌ है उससे अभिचार आदिमे. ही सन्त्रौका 
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भाष्य । 
सासथ्य॑मस्ति। नु हदयस्योपासनेष्वप्युपयोगात्‌ तदृह्ारक उपासनासंवन्ध 
उपस्यस्तः | नेत्युच्यते, हदयमात्रसकीर्वनस्य शेवद्ुपयोगः कर्थचिहु- 
स्ेक्षयेत, न च हृदयमात्रमत्र मन्त्रार्थः । हृदयं प्रविध्य धमनीः प्रवृज्येस्येवं- 
जातीयको हि न सकलो मल्त्रार्थों विद्याभिरभिसम्बध्यते, आमिचारिक- 
विपयो दचेणोऽ्थस्तस्मादाभिचारिकिण कर्मणा सब प्रविध्येत्येतस्थ मन््रस्याऽ- 
भिसम्बस्धः। तथा देव साचतः प्रुचव यज्ञम्‌ इत्यस्य यज्ञप्रसवटिङ्खत्याद्‌ यज्ञन 
| कमेणाऽसिसम्बन्धः। ताद्वेरोपसबन्धस्तं प्रसाणान्तरादनुसतेव्यः। एवमन्यषा- 
मपि मन्त्राणां केषां चिष्टिङ्गेन केषांचिद्‌ वचनेन केषांचित्‌ प्रमाणान्तरेणेत्येव- 

साप्यका अनुवाद । 
लामथ्यै नहीं है । परन्तु हदयका उपासनाओंमें उपयोग है, अतः - उनके 
द्वारा उपासनासे सम्बन्धका उपन्यास किया गया है । हम कहते हैं कि नहीं, 
क्योकि केवल हृदयके संकीन्तंनके इस प्रकार उपयोगकी भले कल्पना की जा सके 
परन्तु यहां केवर हृदय आथर्वण श्रुतिके मन्त्रका अर्थं नहीं है । हृदय प्रविध्य 
( हृदयको चीर डाल शिराओंको तोड़ डाल ) इस प्रकारका मन्त्रार्थ विद्याकि 
साथ साक्षात्‌ सम्बद्ध नहीं होता, क्‍योंकि यह अर्थ आमिचारिक कमेके साथ 
धस्य प्रविध्य” ( शन्लुके सब अंगोंका विदारण कर ) इस मन्‍्त्रका साक्षात्‌ सम्बन्ध 
है । उसी प्रकार 'देव: सवितः ( हे सूय देव, यज्ञका सम्पादन कर) इसमें 
यन्ञप्रसवरूप लिंग. होनेसे इसका यक्ञकर्मसे सम्बन्ध है । उसके 
विशिष्ट सम्बन्धका तो अन्य प्रसाणस्रे शोधन करना चाहिए। इसी प्रकार 
अन्य मन्त्र भी--कुछ छिंगसे, कुछ वचनसे और कुछ अन्य प्रमाणसे, ऐसे 
रत्रग्नसा 

:इत्यथैः । “देव सवितः प्रव” इति “्रदक्षिणतोऽग्नि पशयुक्षेद्‌” इति वाक्योद- 
-म्निपयुक्षणे “सावित्रं जुहोति कर्मणः पुरस्तात्‌ सवने सवने जुहोति; इति वाक्याद्‌ 
वाजपेये कमैविरोषे सम्बन्धोऽस्य मन्त्रस्येत्याह--तष्विरेषेति । उक्तं न्यायं 
-श्वेताश्च, . इत्यादिष्वतिदिशति--एवमल्येपामिति । प्रमाणान्तरख--प्रकरणा- 
। रलमभाका अनुवाद . -- :: 
विनियोग है, ऐसा अथे हे । सनितः -प्रयुवः इस मन्त्र॑का श्रदक्षिणतोऽम्नि पयुक्षेत 
इस वाक्यसे अग्निके पयुक्षणमें ओर सावित्रः. जुहोति०” इस वाक्यसे वाजपेय कमंविशेषमे 
सम्बन्ध है, ऐसा -कहंते हैं --““तदविशेषः' इत्यादिसे | उक्त न्यायका शिता °” इत्यादिमें 
अतिदेश करते हैं--एवमन्येषाम” इत्यादिसि । अमाणान्तर--प्रकरण आदि । 
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भाष्य 
मथीन्तरेषु विनियुक्तानां रदस्यपटितानामपि सतां न सन्निधिमात्रेण 
विद्याशेपत्वोपपत्तिः । दुर्वलो हि सन्निधिः श्चत्यादिभ्य इत्युक्तं प्रथमे तन्त्र 
शतिलिङ्धवाक्यप्रकरणस्थानसमाख्यानां समवाये पारदौसयमर्थविप्रकर्पात्‌ 
माप्यका अनुवाद 
अन्य अर्थम विनियुक्त हुए है और रहस्यमें--उपनिपदमें पढ़े गये हैं, तो भी 
केवल सन्निधिसे वे विद्याफे शेप--अंग हों, यह उपपन्न नहीं होता, क्योकि 
अ्रतिलिज्नवाक्यप्रकरणस्थान० ( श्रुति, लिंग, वाक्य, प्रकरण, स्थान और 
समाख्याके समवायमें समान विपयमें दोनोंका विरोध द्ोनेपर पूर्व-पू्यसे पर- 
पर दुवे है, क्‍योंकि उत्तर प्रमाणसे निश्चित अर्थ दूर है पूर्व प्रमाणसे व्यवद्दित 
है ) इस सूत्रम श्रुति आदिसे संनिधि दुवैल है, ऐसा पूर्वमीमांसामें कषा 











रत्तप्रभा 


दिकम्‌ । ननु लिझ्लादिभिरन्यत्र विनियुक्तानामपि सन्निधिना विचास्वपि विनियोगोऽ- 
स्त्वविरोधाद्‌ इत्युक्तम्‌ , तत्राट- दुर्बलो हीति | समवाये समानविपयवेवयोर्विे, 
प्रस्य दौर्वल्यम्‌ । कुतः ? अथविप्रकरपीत्‌ , स्वार्यवोधने परस्य पूर्वव्यवधानेन प्रवृत्ते- 
रित्यथेः। अयमारायः--एकत्र विनियुक्तस्य निराकादक्षत्वादन्यत्र विनियोगो विरुद्ध 
एव, परन्तु विनियोजकप्रमाणयोः समवर्त्वेऽन्यतरविनियोगत्यागायोगादगत्या आका- 
डक्षोत्पादनेन विनियुक्तविनियोगः स्वीक्रियते, “यथा खादिरो यूपो भवति, खादिरं 
वीर्यकामस्य यूपं कुर्याद्‌," इति वाक्याभ्यां करतीं विनियुक्तस्य खादिरस्य वीर्य- 
फटे विनियोगः । यत्र तु प्रमाणयोरतुल्यतवम्‌ , तत्र न स्वीक्रियते, प्रबलप्रमाणेन दु्वल- 
रलमभाका अनुवाद हि 
यदि कोई दौकरा करे कि लिंगादिसे अन्यत्र विनियुक्त कम और मन्त्रोंका विथाओंमें भी विनियोग 
हो, क्योकि कोई विरोध नहीं है, ऐसा कहा गया है, उसपर कहते हैं-..“दुबलो 
हि” इत्यादिसि । समवायमें दोनोंका समान विपय होनेसे विरोध होनेपर .परका 
दौवैल्य दै । किससे १ अर्थके विप्रकर्पसि--|ं अपने अरथैकी उत्तिके लिए पूंव॑-पूर्वकी 
अपेक्षा द्वोनेस उत्तरोत्तर विलम्बसे अर्थ कहता है, इससे ] पूवेके व्यवधानसे परकी 
स्वाथौववोधनमें भ्रति दोनेसे, ऐसा अथ है । तात्पय॑ यह है--एक जगह जिसका विनियोग 
हो चका है, निराकांक्ष होनेसे उसका अन्यं विनियोग विरुद्ध ही है, परन्तु यदि विनियोजक-- 
विनियोग करानेवाले दो प्रमाण समान वल्वले दों, तो दोनोंमें से विनियोगका त्याग अशक्त 
होनेसे अग्या आकांक्षा उत्पन्न करके विनियुक्तका विनियोग स्वीकार किया जाता है, जैसे 
खादिरो यूपो ` भवति" ( खद्रिका यूप दोता है ) “खादिरं वीयैकामस्य यूपम्‌०? ( बीकी 
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रतलपभा 


विनियोगवाधात्‌ । यथा “कदाचन स्तरीरसि नेन्द्र सश्चति इत्यस्याः ऋचः 
एेन्या गाहपत्यसुपतिष्ठते'' इति तृतीयाविभक्तिश्ुत्याऽन्यनिरपेक्षया गाहँपत्योप- 
पस्थानशोपलवोधिकया देन्द्रपकाशनसामथ्येरूपरि्नप्राप्तमिन्दररोपतं वाध्यते । 
लिङ्ग हि न साक्षाच्छेषत्वं बोधयति, किन्तु इन्द्रभकारानमात्रं करोति । तेन च 
लिज्ञेनानेन मन्त्रेण इन्द्र उपस्थापयितव्य इति श्रतिभ्यवधानेन रोपलवोधकं रङ्ग 
झटिति ` स्वाथवोधकश्चुत्या वाध्यम्‌ | तथा लिल्लेन वाक्य वाध्यम्‌, यथा-- 
“^त्योऽनं ते सदनं करोमि घृतस्य धारया सुवेश कस्पयामि तस्मिन्‌ सीदामृते 
रत्नप्रमाका अनुवाद 


इच्छा रखनेवाल। खद्रिका यूप वनावे ) इन दो वाक्योंसे ऋतुमें विनियुक्त खाद्रित्वका 
वीयेफलमें विनियोग होता है । परन्तु जहांपर इस प्रकार दोनों श्रमाणोंमें तुल्यता न हो, 
वहांपर दोनों जगहमें विनियोगका स्वीकार नहीं किया जाता है, क्योंकि प्रवल प्रमाणसे 
दुबेक विनियोगका वाध होता है। जैसे कदाचन स्तरीरसि०? (हे इन्द्र, तू कभी भी 
` घातक नहीं होता है, प्रत्युत आहुति देनेवाले यजमानपर प्रसन्न होता है ) इस ऐन्द्री ऋचाकी 
'ऐन्द्रा गाहँपत्यमु०” इसमें 'ऐन्द्रयाः यह तृतीयाविभक्तिश्रुति वाधक है क्योंकि अन्य 
निरपेक्ष तृतीयाविभक्तिथ्ुति जो गादैपत्योपस्थानके शेपत्वका बोध कराती दे उस अ्रुतिसे-- 
फे प्रकाश करनेकी जो सामथ्य है, उस सामर््यरूप लिंगसे प्राप्त इन्द्रशपत्व--बाधित 
होता है, क्योकि लिंग साक्षात्‌ शेषत्वका ज्ञान नहीं कराता [ जेसा श्रुति कराती है वेसा 
नहीं कराता ] किन्तु इन्द्रका प्रकाशनमात्र करता हैं। उस लिंगसे इस मन्त्रसे इन्द्रका 
उपस्थान करना चाहिए! ऐसी श्रुतिकी कल्पना होती। उस श्रुतिसे शेषत्वका बोध द्वोता हे, 
इस प्रकार श्रुतिके व्यवधानसे शेषत्ववोधक लिंग शीघ्र ही स्वार्थथोधक श्रुतिसि बाधित होता है । 


१ श्रुति "मौर लिङ्गके विरोधका उदाहरण--ऐन्द्रया गा्पत्यमुपतिएते! यदाप “गाहपत्थम! 
यह द्वितीया है, अतः क्रियांके श्रति कम होनेसे गाहपत्यका शेपिंत सिद्ध है । र्या इस ठतीया अ्रृंतिस 
“कदाचन स्तरीरक्षिः इत्यादि रेन्याख्यक्षक्‌ करण होनेसे उपस्थानक्रियाकी शेष है । यह अ्रतिम प्रति 
पादित शेपशेपिसाव "कदाचनः इस ऋचाके शनद्रदेवोक्तिसामथ्यैरूप लिज्ञेसे विरुद दं । श्सलिए लिङ्गके 
अनुरोधसे “गाहपत्यम? इस तिका सप्तमी-अर्थमें गाहपत्यके समीपमें इन्द्रका उपस्थान करना चाहिए, 
ऐसा व्याख्यान करना उचित है या श्रुतिके अनुरोधसे लिङ्गका “इन्र दशर स्वोचित क्रियाका गोरपत्यं 
है! ऐसा व्याख्यान करना चषिए इस प्रकार सम्देह होनेपर श्रुतिको विनियोगके लिए ययपि 
सामथ्यंकी अपेक्षा है तो भी-उसके ज्ञानकी उसको अपेक्षा न होनेसे क्षात श्रौत विनियोगके निर्वाहके 
लिए उसकी अन्यथा उंपपत्ति न होनेसे सामथ्यंके गम्यमान होनेके कारण पूर्वमें शात्त औतविनियोंगके 
अनरोधसे ही लिक्षकी स्थिति होती रै। इसलिए उसीका श्रतिके सनुसार उन्नयन करना चाहिए 
श्त्यादि न्यायनिणयमे विस्तारसे प्रतिपादित है । 
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रतप्रभा 
प्रतितिष्ठ व्रीहीणां मेध सुमनस्यमानः इति मन्त्रभागयोः प्रत्येकं सदनकरणे 
पुरोडाशासादने तत्मकाशनसामर्थ्यलिज्ञिन शरुतिद्वारा विनियोगे सत्ति प्रतीतमेक- 
वाक्यत्वं वाध्यते, तस्य॒ कृत्स्नेऽपि मन्त्रे सदनकरणप्रकाश्नसामर्ध्यम्‌, पुरो- 
डाशासादनप्रकाशनसामथ्य च रिष्धं कल्पयित्ला श्रुतिकल्पतयोभमयत्र ङस्न- 
मन्त्रविनियोगवोधने दवाभ्यां लिज्लश्रुतिभ्यां व्यवधानेन श्रुत्या एकव्यवहितक्लप्तलिज्ञात्‌ 
दर्खुतात्‌ । न च सामर्थ्यं न कट्पयामीति वाच्यम्‌ , असमथस्य विनियोगायोगात्‌ । 
अत एव गङ्गापदस्य तीरवोधविनियोगे रक्षणारूपं सामथ्ये करुप्यते। तथा 
वाक्येन प्रकरणं वाध्यम्‌, यथा साहमप्रकरणाम्नातद्वादशोपसदां द्वादशाहीनस्येति 
वाक्येन अहीनाद्गत्वोधकेन प्रकरणग्राप्तसाहाज्नत्ववाधादुत्कप: । प्रधानस्य अज्ञ- 
काइ्क्षारूपं प्रकरणं तस्याज्नप्रधानवाक्येकवाक्यतासामरध्यश्रुतिभिः करुप्यमानाभिः 
स्वाथविनियोगप्रमिती व्यवधानेन अज्ञसामरध्यश्रुत्योद्नंयो: कल्पकवाक्यादू दुर्वलत्वात्‌ । 
तथा प्रकरणेन सन्निधिर्वीध्यः, यथा राजसूयप्रकरणेन तदन्तगेतामिपेचनीयाख्य- 
सोमयागविशेषसल्निधिपाठप्राप्तं॑ शुनःशेपोपास्यानादेरभिपेचनीयशेपत्व॑ बाधित्वा 
कत्स्तराजसूयशेपत्वमापादितमू, सन्निधेः प्रकरणादिकस्पकत्वेन क्टृ्प्रकरणाद्‌ 
दुैर्त्वात्‌ । तथा सन्निधिना समास्या वाध्यते, तथा हि--पौरोडाशिकसमाख्याके 
रलमभाका अनुवाद 
जैसे “स्योनन्ते सदनं करोमिः इस मन्त्रके प्रत्येक भागोंका पुरोडाश्चासादन और सदनकरणमें 
तत्पकाशन सामर्थ्यरूप लिप्नसे श्ुतिकी कल्पना करके विनियोग किया जाय, तो प्रतीयमान जो 
एकवाक्यता दै, उसका वाध दोगा, क्योंकि सम्पूण मन्त्रमें सदन-करणप्रकाशनसामथ्ये और 
पुरोडाशासादनग्रकाशनसामथ्यरूप लिज्ककी कल्पना करके श्षुतिकी कल्पना द्वारा दोनों स्थलॉमें 
सम्पूर्ण मन्त्रके विनियोगके वोधनमें लिङ्ग और श्रुतित व्यवद्ित दोनेके कारण श्रुतिमात्रसे 
व्यवद्वित क्छप्त लिझ्रकी अपेक्षा वह वाक्य दुर्वेछ है। सामथ्येकी कल्पना नहीं करनी चाहिए। 
इस प्रकार शद्धा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सामथ्यरहित का विनियोग नहीं हो सकता है । 
इसीसे तीरवोधक विनियोगमें गङ्गापद्के लक्षणारूप सामथ्येकी कल्पना की जाती दै! वैसे 
वाक्यसे. प्रकरणका. वाध होता है, जैसे साहृप्रकरणमें आम्नात द्वादश उपसदोंके “द्वादशा- 
दीनस्य” इस अद्दीनाज्नत्ववोधक वाक्यसे अकरणग्राप्त साहाप्नल्लके .बाधसे वाक्यका उत्कर्ष 
है, क्‍योंकि प्रधानकी जो.आकांक्षा है, वही प्रकरण है, अद्नप्रधात वाक्यकी एकवाक्यताके 
सामथ्थैसे कल्पित श्रुतियोंसे . स्वार्थमें विनियोगकी प्रमित्तिका व्यवधान होनेसे अज्ञसामरथ्य और 
` श्षुति इन दोनोंके कल्पक वाक्यसे यद प्रकरण दुर्बल है.। वैसे .पकरणसे सन्निधिका वाध होता 
है। जैसे राजसूयग्रकरणसे तदन्तर्भताभिपेचनीय नामक सोमयाग विशेषकी सप्निधिसे प्राप्त शुनः- 
श्ेपोपाल्यानादिका अभिषेचनीय शेषृत्वका वाध करके . सम्पूण राजसुयशेपृत्वका आपादन किया 
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भाष्य 
( ञ०. एर० १३१३ ) इस्यत्र । तथा कपैणामपि ` प्रवस्योदीनामन्यत्र 
विनिघुक्तानां न विद्याशेपत्वोषपत्तिः, नद्ेषां विद्याभिः सैकां किंचि 
दस्ति ! बाजपेये तु चरहस्पतिसवस्य स्पष्टं विनियोगान्तरम्‌--वाजपेयेनेवा 
। भाष्यका अनुवाद 

गया है । उसी प्रकार अन्यत्र विनियुक्त प्रवग्ये आदि कर्म विद्याके शेप नहीं 
हो सफते, क्योकि इनकी विद्याओंके साथ छुछ भी एकार्थता नदीं है.। बाजपेयमें 
तो बृहस्पतियज्ञका अन्य विनियोग स्पष्ट है--वाजपेयेनेट्रा०” ( वाजपेययज्ञ करके 
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रतममा । 
काण्डे आम्नेयपुरोडाशादिकर्मणां करमेण यन्त्रा आम्नाताः, तत्र दधिपयोरूपसाना- 
य्यसननियो “शुन्धध्व॑ दैव्याय कर्मणे" इति मन्त्र: आम्नातः । तत्र समाख्यावलेन 
अस्य॒ मन्त्रस्य पुरोडाशपात्रशुन्धनशेपत्व॑ प्राप्त सन्निधिना वाधित्वा साचाय्यपत्र- 
जुन्धनशेपत्वमापायते । पुरोडाशसम्बन्धिकाण्ड पौरोडारिकमिति पौरुषसमाख्याया: 
काण्डान्तरीतमन्त्र्य पुरोडाशसम्बन्धसामान्यवोधकत्वेडपि शेषशेपिभावरूपविधभि- 
योगवोधकल्वे सबिध्यायपेक्षत्वेन दुैरत्दिति | एवं विरोधे सति शरतिरवाधिकेवं 
समास्या वध्येव, मध्यस्थानां तु चतुर्णा पूर्ववाध्यत्ं परवाधक्त्वं चेति श्रुति- 
लिड्डसूत्राथः । तस्माछिज्ञादिना अन्यत्र विनियुक्तानां मन्त्राणां दुधरसच्निधिना 
न विया विनियोग इति सिद्धम्‌ । तथा कर्मणामिति । कर्मणां विचोपकारकले 
रत्नभमाका अनुवाद | 
गया है, क्योंकि सन्निधि प्रकरणादिकी कल्पिका होनेंसे कप्त भ्रकरणकी अपेक्षा दुर्बल है । 
चैसे सश्निधिसे समाख्या वाधित होती है। जैसे पौरोडाशिककाण्डसें आरनेयपुरोडाश आदि 
कर्मोके मन्त्र ऋमसे कहें गये हैं, उसमें दथिपयोरूप जो सान्नाय्य दे उसकी सन्िधिमें छन्धध्वम्‌ 
दैव्याय कर्मगेः ऐसा मन्त्र कदा गया है, उसमें समाख्याके वर्ते यह मन्त्र पुरोडाशपान्न- 
छन्धनका अन्न है यह आप्त हुआ, परन्तु उसका वाधकर सन्निधिते सान्नाय्यपात्रके शुन्धनमें इस 
मन्त्रका अज्नरूपस विनियोग किया गया दै । पुरोडाशसम्बन्धी जो काण्ड है, उसको पौरोडाशिक 
कहते हैं, इससे पुरुषक्ृत पौरोडाशिक समाख्या-संज्ञा है, अन्य काण्ड-प्रकरणगत मन्त्र 
सामान्य पुरोडाशके सम्बन्धका बोधन करता.दे, तो भी अद्गद्गिभावरूप विनियोगके बोधन 
करनेमें सन्निधि आदिकी अपेक्षा दोनेसे दुर्व है अतः एसा विरोध दोनेपर श्रुति वाधक ही हे 
और समाख्या वाध्य है, चार जो मेध्ये दै--लिङ्गादिः.वे पूवस, बाध्य हैं ओर परके वाघक 
हैं, यह “श्रुतिलिज्ञ” इयादि सूत्रका अर्थ दैः। ससे यह सिद्ध हुआ कि लिङ्गादि प्रमाणसे 
अन्यन्न विनियुक्त मन्‍्त्रोंका सामथ्यद्वीव स्निधिप्रमाणसे विद्यामें विनियोग नहीं है। “तथा 
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भाष्य 
बृहस्पतिसवेन यजेत' इति । अपि चैकोऽयं प्रवर्ग्यः सर्पो वरीयसा 
 प्रमाणेनान्यत्र विनियुक्तो न दुर्बलेन प्रमाणेनान्यत्रापि विनियोगमहंति । 
अगृ्यमाणविरेपत्वे हि प्रमाणयोरतेदेवं स्यात्‌ , न तु बलघदबलवतोः प्रमाण- 
योरगृद्यमाणविरेपता संभवति; बलवदबलबत्वविशेपादेव । तस्मादेर्वजातीय- 
कानां मन्त्राणां कर्मणां वा न सन्निधिपास्मात्रेण विद्यारेपलमारद्धितव्यम्‌ , 
अरण्याञुवचनादिधर्मसामान्याज्ञ संनिधिपाट इति संतो्टव्यम्‌ । २५ ॥ 
माप्यक्रा अनुवाद 

वृहरपतियज्ञ करे ) । और यह एक प्रवग्यैकर्म एक वार उत्पन्न होकर विशेष 
बलवान्‌ प्रमाणसे एकच विनियुक्त हो, फिर दुवेख प्रमाणसे अन्यन्न भी विनियोगका 
भाजन वत्ते यह युक्त नहीं है, क्‍योंकि दो प्रमार्णोमै यदि विशेष गृहीत 
न हो, तो ऐसा दोगा। बलवान्‌ और दुर्यङ दो प्रमाणो विशेष 
न समझा जाय, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि बलूवत्व और दुरवैखत्व यही 
विशेष दै) इसलिए इस प्रकारके मन्त्र या कर्म सन्रिधिमान्नसे विद्याफे 
अंग हों, ऐसी आशंका नहीं करनी चाहिए। भरण्यमें उनका अनुवचन आदि 
समान धर्म होनेसे सन्निधि पाट है, ऐसा सनन्‍्तोप करना चाहिए।॥ २५॥ ` 


रत्वमभा 
ताभिः सहैकफरुते च मानं किश्वित्‌ नास्ति इत्यर्थ:। अपि चेति | उक्ताम्‌ । 
ननु तर्हि वेधादिवाक्यानामुपनिपद्धिः सह पाठस्य का गतिस्तामाह--अरण्येति । 
तस्मद्विधादिमन्त्रकरमणां विचास्वदुपसंहार इति सिद्धम्‌ ॥२५५॥ 
रलग्रभाका अनुवाद 
£ 32 ~ ३६ =) ०. न हे 

कमणामू” इत्यादि । कमे विद्याके उपकार दै और विद्याओंके साथ उनका समान फल भी है, 
इस अकार स्वीकार करनेमें कोई प्रमाण नहीं है, ऐसा अर्थं है। 'अपि च" इसका उक्त अर्थ 
है। परन्तु उपनिपदू वाक्योंके साथ वेघादि वाक्येकि पाठका क्या फल दै १ उसे कहते दै 
“अरण्य” इत्यादिसि। इससे वेधादिमन्त्र और कर्मोका बियमिं उपसंहार नहीं है, यद 
सिद्ध हुआ ॥ २५ ॥ ~ 








प्रक्षद्त्र 
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[ १५ हान्यधिकरण छू० २६ ] 
( प्रथम वर्णक ) 


उपायनमनाहारय हानायाहियतेडथवा । 
अश्ुतत्वादनाक्षेपादिवाभेदाचच नाहतिः ॥१॥ 
विचाभेदेप्यथवाद्‌ आहार्य; स्तुतिसाम्यतः । 
हानस्य उत्याभैज्ञानादेकविंशादिवादवत्‌# ॥२॥ 
[ अधिकरणसार | 
सन्देह--उपायन शब्दका उपसंहार नहीं करना चाहिए या हानके छि 
करना चाहिए ? 
पूर्वपक्ष--भ्रुत नहीं होनेसे, आक्षप नहीं होनेसे ओर विद्याका भेद दोनेसे 
उपायनका उपसंहार नहीं करना चाहिए । | 
सिद्धान्त--विद्याका मेद होनेपर भी अथवादमे उपायनका उपसंहार करना 
चाहिए, क्योंकि सामान्यतः स्वति है ओर एकविशादि अथवादके समान टानकी 
प्रत्यभिज्ञा होती हैं । 


> 


% तात्पय्य यह है कि (तस्य पुत्रा दायमुपयन्ति, सुहृदः साघुकृत्याम्‌, दिषन्तः पापञ्त्याम्‌” 
इत्यादि शाघ्यायनी पाठ करते रहै । इसका अभिप्राय यह है--श्लानीके पुच्रस्थानीय 
सव प्राणी उसके वित्तरथानीय कर्मोका यथायोग्य अहण करते हे । और ताण्डिशाखावाले “अश्व इव 
रोमाणिः इत्यादि पढ़ते हं । आथवर्णिक (तदा विद्वान्‌? इत्यादिका अध्ययन करते हँ। ^तदा 
विद्वान्‌" इत्यादि श्ृतिभे श्त निरञ्जन दाब्दका (भावीजन्मके कारणसे रहित! और साग्य-- 
ब्रह्मखरूप, यह अर्थ है। यहॉपर तत्चज्ञानी पुरुपके पुण्यपापके परित्यागका प्रतिपादन करनेवाली 
श्रुतियोमिं परित्यक्त पुण्यपापका जो अन्य पुरुष द्वारा खीकार है उसका उपसंहार नहीं करना चाहिए, 
क्योंकि त्वागश्रुतिम अन्य स्वीकारका कहीं भी श्रवण नहीं दै । यदि ऐसी आशद्का की जाय कि अश्ुतका 
भी आक्षिप किया जाता है, तो वद असन्नत हैं, क्योंकि अनुपपत्तिके रहनेपर ऐसा किया जाता हे, 
परन्तु प्रकृतमें अनुपपत्ति नहीं है। अन्य द्वारा खीकार न होनेपर भी श्ञानियोंका परित्याग उपपन्न 
हो सकता है) अपि च, इतर स्वीकारवाक्य समुणविद्यामें पठित है ओर त्यागवाक्य निर्युण 
विद्या पठित है, इससे केवल दानिके श्रूयमाण होनेपर उपायन उपसंहत नहीं हो सकता है, ऐसा 
पूर्वपक्ष प्राप्त होनेपर--- र 

सिद्धान्ती कहते हैं कि यह सत्य है कि विद्याभेद है, और इसीलिए हम उपायनका अनुषटेयधमै- 
रूपसे उपसंहार नहीं करना चाहते हैं, परन्तु अर्थवादरूपसे उसका उपसंहार करनेकी कोशिश कर रहे 
हैं | जसे श्रूयमाण पुण्य-पापके परित्यागसे अह्मविद्याकी स्तुति की जाती है, वैसे जन्य द्वारा खीकार करनेसे 
मीं अक्मविद्याकी अशंसा कर सकते हैं । अर्थवाद दोनेसे दानोपायनश्रुत्िका खार्थमें तात्पय्य॑ नहीं है । 
इस प्रकारकी शङ्काके फेरमे नदीं पड़ना चाहिए, क्योंकि अन्य प्रमाण और प्रसिद्धिके विरोधके न रहनेसे 
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( द्ितीय वर्णक ) 
विधूननं चालनं स्याद्धानं वा चालनं भवेत्‌ । 
दोधूयन्ते ध्वजाआपीत्यादों चालनदर्शनात्‌ ॥१॥ 
हानमेव भवेद्वाक्यशेपेडन्योपायन श्रवात्‌ । 
कर्ता नद्मपरित्यक्तमन्यः स्वीकर्तुमर्हति # ॥२॥ 


[ अधिकरणसार ] 
सन्देह--विधूननशब्दका अर्थ चालन है या त्याग है ! 


पूवेपक्ष--विधूननशब्दका अर्थ चालन है, क्योंकि “दोधूयन्ते ध्वजाग्राणि 
( ध्वजाके अग्रभागको चालन करते हूँ ) इत्यादि स्थल्में विधूननशब्दका चालन अर्थ 
देखा जाता है । 


सिद्धान्व--विधूननशब्दका अर्थ द्वान है, क्‍योंकि वाक्यशेपमें अन्योपायनका 
श्रवण है, और कर्ता जबतक परित्याग न करे तवतक अन्य उसका स्वीकार नहीं कर 
सकता है । 








यह भूताथवाद दै । और यह जो पृतैपकषम कहा गया है कि हानश्रुतिमें उपायन कहीं भी सना नहीं 
जाता है, वह तो अत्यन्त तुच्छ विचार है, क्योंकि कोौपीतकिश्रुतिमें ददन और उपायन ये दोनों श्रतं ` 
द---तत्सुकृतदुष्झ्ृते विधूनुते, तस्य प्रिया शातयः सुकृतमुपयन्ति, अप्रिया दुष्कृतम्‌” श्त्यादि। ततशब्दका 
अर्थ ह उसमें अर्थात्‌ बरद्मलोककी ग्प्तिके समयमें । इसलिए कोपीतकीमें सुने गये हानका आथर्वणिक 
ओर ताण्डिशाखाम प्रत्मभिज्ञा दोनेसे कौपीतकीमें उक्त उपायनका उपसंहार करना युक्त है। परन्तु 
अन्य अर्थवादसे सापेक्ष अर्थवाद कद्दीपर उपलब्ध नहीं है? यह युक्त नहीं है, क्योंकि सामकी 
उपासनाका स्तावकरूपसे श्रुत “एकर्विशों वा इतोऽसावादित्यः' इत्यादि अर्थवादका जो एकविंशत्व है, 
उसके निर्णयके लिए तेपिरीयकको सत्रप्रकरणके अर्थवादकी अपेक्षा है--द्वादश मासाः, पन्मर्तवः, 
त्रय इमे लोकाः, असावादित्य एकर्विश:, इस प्रकार उस स्थले संख्याका निर्वाह कहा गया है। 
इससे यह सिद्ध हुआ कि अर्थवाद दोनेपर भी उपायनका उपसंहार करना चाहिए । 


# भाव यह हं कि पूर्वपक्षी कहता ह--सुक्ृतदुष्ते विधूनुते! इस श्रुति श्रूयमाण विधूननं 

शब्द "दोधूयन्ते इत्यादिके समान चालन अथेका दी वाचक है, परित्यागका वाचक नहीं है-ऐसा 

` पृर्वपक्ष प्राप्त होनेपर सिद्धान्ती उत्तर देते हैं कि ययपि उक्त पूर्वपक्ष युक्त है, तथापि वाक्यशेपमें श्रयमाणं 
न्यका स्वीकार परित्यागके विना जनुपपत्त है,. - इससे विधूननशब्द . चालन अर्थका ही 


वाचक ह । 


१९७६ । तष ` [भन् रेफे ३ 
हानो तृपायनशब्दशेषत्वात्‌ कुशाहन्दःस्तुलु- 
पगानवत्तदुक्तम ॥ २६ ॥ 

पदच्छेद्‌--दानो, तु, उपायनशव्दशेपत्वात्‌, कुशाच्छन्दःस्तुत्युपगानवत्‌, 
तत्‌ , उक्तम्‌ | 

पदाथोक्ति-[ सूत्रवर्तितुशब्दः कैवस्यथाचकः, तथा च ] हानौ तु-- 
केवल-दानो [ श्रुतायां सत्यां ताण्ड्याथर्वणवावयद्ये त्यक्तयोरपि पुण्यपापयोर- 
पादानं कार्यम्‌, ऊतः १] उपायनशव्दरोपलात्‌-^लयुक्ृतदुष्कृते विधूनुते 
इति कौषीतकीरहस्ये हानसन्निधो श्रूयमाणस्य हानशब्देनापेक्षितस्योपादानाथ- 
कोपायनशब्दस्य हानं प्रति शेषत्वावगमात्‌ । जश्वरोमदृष्टन्तेन विधूतयोः पुण्य- 
पापयोः परत्रावस्थानसापेक्षतवात्‌ परैरुपायनमावद्यकमिति भावः | अपेक्षितस्थान्य- 
शाखास्थस्यान्यत्रोपसंहार आवश्यक इत्यत्र निदर्शनमाह--कुशाच्छन्दःस्तुट्युप- 
गानवत्‌--कुशावत्‌ , छन्दोवत्‌ , स्तुस्युपगानवत्‌, इत्यथैः । [ तत्र सम्मतिमाह ] 
तद्‌ उक्तमू--प्रतिपेधे विकल्प: स्यात्‌ इत्यस्मिन्‌ सत्र जैमिनिना 
पूवकाण्डे प्रतिपदितम्‌--अथवा वर्णकान्तरमनुरुष्येदं सूत्रमन्यथा व्यास्ये- 
यम्‌-तथाहि-- हानो तु--हानावेव [ विधूननशव्दो भवितुमर्हति, कथम्‌ १ ] 
उपायनशब्डशोपवात्‌--उपायनश्ञव्दस्य सन्निधौ पठितस्य विधूननशब्दस्य 
उपायनशब्दं प्रति अङ्गत्रात्‌ । विधूननशब्दस्य तहक्षकत्वे-हानलक्षकत्वे निदर्शन- 
माह-कुाच्छन्दस्तुल्युपगानवदिति, अयम्थः-यथा कुशादिस्थले राखान्तरीय- 
विरोपश्रवणम्‌ निर्णायकमू, तद्वदत्रापि कुत्नचिह्विधूननशव्दसामीप्ये प्रतीयमान- 
मुपायन सर्वत्र विधूलनस्य॒ हानछक्षकत्वे प्रमितिजनकमिति, तदुक्तमित्यप्य 
पूर्ववदेव व्याख्या । 

भाषाथे--सूत्रस्थ तुशब्दका केवल अर्थ है, केवल हानिके श्रवणमें ताण्डि 
और आधथर्वणोंक्रे दोनों वाक्योंमें व्यक्त होनेपर भी पुण्य और पापका उपादान 
करना चाहिए, किससे £ ततत्मुक्वतदुष्क्ृते” इत्यादिकौषीतकीरहस्थमें हानकी 
सनिधिमे हानश्चब्दापेक्षित उपादानार्थक श्रूयमाण उपायनशब्दके हानके प्रति भड्ढ 
होनेसे | अश्वरोमके दृष्टान्ते विधूत पुण्यपापका अन्यत्र अवस्थानपेक्षं शोनेसे 
अन्योसे उपादान होना चाहिए, यह भाव है । अन्य शाखामें रहनेवाले अपेक्षित- 
धर्मोका अन्यत्र उपसंहार करना चाहिए, इसमें इष्टन्त कहते है-- 
कुशा इव्यादिसे। कुशाके समान छन्दके समान, स्तुदयुपगानके समान | 
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सम्मति देते हैं “तदुक्तम!। भगवान्‌ जैमिनिने श्रतिषेधे विकल्पः स्थात्‌? 
इस सूत्रम पूर्वकाण्डमे इस अर्थका प्रतिपादन किया है | अथवा अन्य वर्णकके 
अनुसार इस सूत्रकी अन्य रीतिसे व्याख्या करनी चाहिए, विधूननशब्दको हानि 
अथमें ही लेना चाहिए क्योकि उपायनशब्दकी सन्निधिम पठित विधूननशब्द 
उपायनशब्दका अङ्ग है, विधूननशब्द हानलक्षक है उसमें कुशेत्यादि दृष्टान्त है- 
कुशा आदि स्थरूमें अन्य शाखीय विशेषका श्रवण निर्णायक है, वैसे यहाँ भी कहीं 
विधूननशब्दके समीपम प्रतीयमान उपायनशब्द सर्वत्र स्थलमें विधूनन हानका 
लक्षक है, इस प्रकार ग्रमापक है, (तदुक्तम्‌ इसकी व्याख्या पूर्व प्रणाल्सि 
करनी चाहिए | 
भाष्य 

अस्ति ताण्डिनां श्रुतिः----अश्व इव रोमाणि विधूय पापं चन्द्र इवं 
राहोर्मुखात्‌ प्रझुच्य धृत्वा शरीरमकृतं कृतात्मा बह्मरोकमभिसंभवामि। 
( छा° 4१३१ ) इति । तथाथर्वणिकानाम्‌ (तथा विद्वान्‌ पुण्यपापे विधूय 

भाष्यका अनुवाद 

“अश्व इव रोमाणि विधूय०? ( जैसे अश्च अपने रोमोंको झाड़कर--रोमोंसे 
धूलि आदिको निकाल कर निर्मल होता है, वैसे ही त्रह्मज्ञानसे पापको--धर्मा धर्मको 
निकालकर, या जैसे राहुप्रस्त चन्द्र राहुके मुखसे निकलकर भास्वर--अ्रकाशमान 
होता है, वेसे ही सब अनर्थाके आश्रय शरीरका त्याग करके यहीं ध्यानसे 
कृतकरय होकर नित्य ब्रह्मलोको प्राप्त करता हूँ--प्रत्यक्रूप प्राप्त करता हूँ ) 





रत्नप्रंभा 

हानो सिति । यथाऽशो रजोथुक्तानि जीणरोमाणि त्यक्तवा निर्मलो मवति, 
तथाऽहमपि पापं विधूय झृतात्मा निमीकृतचित्त: सन्‌, यथा वा राहुग्रस्तश्रन्द्री 
राहुखखात्‌ प्रयुच्य स्पष्टो मवति, तथा शरीर धूत्वा त्यक्वा देहाभिमानान्मुक्तः सन्‌ 
अतं कूटस्थ ब्रहमत्मकं रोकम्‌ अभि-- प्रत्यक्त्वेन सम्भवामीत्यथः । यथा नयः समुद्र 

रलग्रभाका अनुवाद 
“हानौ तूपायन०”” इत्यादि । जैसे घोड़ा रजोयुक्त जीणे रोमोंका त्यागकर निर्मल दौ जाता 
है, वैसे ही में भी पापका विधूंनन करके कृतात्मा अर्थात्‌ निभ चित्तवाला होकर, अथवा 
` जैसे राहुग्रस्त चन्द्रमा राहुके मुखसे छुटकारा पाकर स्पष्ट दीखता हुआ चमकता है वैसे ही 
[ अकृत-अशुद्ध अथवा ग्रवाहरूपसे अनादिसिद्ध ] इस शरीरकों छोड़कर देहाभिमानसे मुक्त 
होकर कृतकृत्य हो में भी अकृत-कूटस्थ ब्रह्मात्मक लोकको अमि--प्रत्यकछपसे प्राप्त करता हूँ । 
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भाष्य । 
निरञ्नः परमं साम्यसुपेति! ( झु० २।२।८ ) इति । तथा शादयायनिनः 
पठन्ति (तस्य पुत्रा दायञचुफयन्ति सुहृदः साधुकृत्यां द्विषन्तः पापकृत्याम्‌ 
इति । तथैव कौपीतकिनः (तत्सुकृतदुष्कृते विधूयते तस्य प्रियां ज्ञातयः 
सुदतसुपयन्तयश्रिया दुष्कृतम ( कौ” १।४ ) इति । तदिह कचित्‌ सुकृत- 
हुष्कृतयोहान शरूयते कचिचयोरेव विभागेन प्रिगरप्रियेश्रोपायर्न कचित्‌- 
सयमपि हानयुपायने च । तचत्र मरय शरूयते तत्र तावन्न किंचिद्‌ वक्तव्यमस्ति । 
यत्राप्युपायनमेव श्रूयते न हाने तत्राप्यथोदेव दानं सनिपतति, अन्ये- 
ˆ शात्मीययोः सुकृतदुष्कृतयोरूपेयमानयोरावश्यकत्वात्‌ तद्धानस्य । यत्र तु हान- 
भाष्यका अनुवाद 
ऐसी ताण्डियोंकी श्रुति है । इसी प्रकारकी आथवेणिकों की भी श्रुति दै--तिथा 
विद्वान्नामरूपाहिसुक्त:०” ( जैसे बदनेवाली नदियां नामरूपका त्यागकर समुद्रमें 
अस्त हो जाती हैं, वैसी दी अविद्याकुत नाम और रूपसे बिमुक्त दोकर विद्धान्‌ 
परसे->अक्षरसे पर दिव्य पुरुषको प्राप्न करता है ) इसी प्रकार शाद्यायन 
ज्ञाखावाले कहते हैं--तस्य पुत्रा दायमुपयन्ति? (उसके--सृतक विद्वानके पुत्र घन 
प्राप्त करते हैं, मित्र पुण्यकर्म और शच्च पापकम प्राप्त करते हैं)। कौपीतकी 
की भी 'तत्सुकझृतदुष्क्ृते विधूयते तस्य प्रिया” ( शरीरत्यागक्े समयसे विद्धान्‌ 
उस विद्याबलसे सुकृत और दुष्कृतका याग करता है, उसके प्रिय चन्धु-खहत्‌ 
सुक्ृतको और शच दुष्छ्ृतको प्राप्त करते हैं ) ऐसी श्रुति है। इन उदाहृत वाक्यो 
कहीपर सुकृत और दुष्कृतके त्यागकी श्रुति है, कद्दीपर उन दोनोंका दी विभागसे 
प्रिय और अग्रिय पुरुषोसे म्रदणका श्रवण है । उससे जद्दां दोनोंकी श्रुति है वहां 
रत्तमभा 
प्राप्यं नामरूपे स्यजन्ति, तथा विद्वानित्यर्थ! | निरज्ञन:---शुद्ध), साम्थम्‌- तरह । तस्य 
मृतस्य विदुषः, दायं धनम्‌ । तत्‌ तेन विद्याबलेन सुकृतदुष्कृते त्यजतीत्यथैः। उपा- 
यनम्‌ ग्रहणम्‌ , तस्य त्यागपूर्वकत्वांत्‌ जल्यक्तयोः ग्रहणायोगास्यागोऽ्थादायाति । 
यंत्र तु त्याग एव श्रुतः, तत्र हानोपायनयोः सह भावस्याऽऽवद्यकतानावर्यकलाभ्यां 
'  इलममाका अनुवाद । 
ऐसा अर्थ है.। जैसे नदियों समुदको प्राप्तर नाम और पका त्याग करती हैं वैसे ही विदान्‌, 
यह अभिप्राय है । निरक्षन--शुद्ध, साम्य--त्रह्म । तस्वय+--म्त विद्वानका। दाय-धच। तत्‌-- 
उस विद्यावलसे विद्वान्‌ सुकृत और उदुष्कृतका विधूनन-- निरसन करता है अथात्‌ सकृत और 
'ुष्कृतको त्याग देता है, ऐसा अर्थ है। उपायन--अहण । ग्रहण त्यागपूषेक होता है, क्योंकि 
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भाष्य 
सेव श्रूयते नोपायन तत्रोफायनं संनिपतेद्ा न वेति विचिकित्सायाम- 
श्रवणादसंनिपातः, विद्यान्तरगोचरत्वाच्च शाखान्तरीयस्य श्रवणस्य । अपि 
चाउज्त्मकत्‌क सु तद॒ष्कृतयोहान परकर तृवायन तयोरसत्यावश्यकभावे 
कथं हानेनोपायनमाक्षिप्येत । तस्मादसंनिपातो हानाडुपायनस्थेति । 
भाष्यका अनवाद 
कुछ वक्तव्य नहीं दै । परन्तु जहां ग्रहणकी ही श्रुति है, स्यागकी श्रति नहीं है 
वहां भी त्याग अर्थतः प्राप्त होता है, क्‍योंकि यदि दूसरोंसे अपने सुकृत और 
दुष्कृत प्रहण किये जांय, तो ऐसी अवस्थामें उसका त्याग आवद्यक दै | 
परन्तु जहां त्यागकी दी श्रुति है, महणकी श्रुति नहीं है, वहां रहण प्राप्त होता है 
या नहीं पेखा संशय होनेपर श्रवण न दोनेसे नहीं प्राप्त होता है, 
और अन्य शाखामें जो श्रुति है, वह अन्य विद्यामें है। और सुकृत 
एवं दुष्कृतका त्याग आत्मकत्तेक है और ग्रहण अन्यकत्तक है । त्याग और अहण 
इन दोनोंके आवश्यक न होनेसे यागसे अहणका आक्षेप किस प्रकार किया 
जाता है, इसलिए त्थागर्मे ग्रहणकी आप्ति नहीं है । 





रब्रत्नभा 

संशयमाह--यत्र स्विति | अन्न पूर्वपक्षे स्तुतिप्रकर्पासिद्धिः, सिद्धान्ते तत्ति- 

द्विरिति फलम्‌ | यद्यपि ताण्ड्याथ्वेणश्रुत्योर्निंगुणविद्याथयोः कर्महानमेव श्रतं 

नोपायनम्‌ , तथापि कीषीतकिश्रुती पर्यक्नस्थसगुणब्ह्मविद्यायामुपायन श्रुतमत्रोपसंहत- 
व्यमिव्याद्द्कय विद्याभेदान्रोपसंहार इत्याह--विद्यान्तरेति । 

किंच) यथा मन्त्रकमणामनावश्यकत्वादू विद्यास्वनुपसंहार उक्तः, तथा परेरुपादान 


विनापि हानस्य अनावश्यकल्वान्न प्राप्तिरिति दृष्टान्तसंगत्या प्राप्ते सिद्धान्तयति-- 
रत्वमरभाका अनवाद 

अत्यक्तका ग्रहण युक्त नहीं होता, इसलिए ग्रहणके कथनसे त्याग अथतः आ जाता है। 
परन्तु जहॉपर त्याग ही श्तिमे उक्त द वर्दोपर दान ओर उपायनका सहभाव आवश्यक है 
या नहीं १ ऐसा संशय कहते हँ--“थन्र तु” इत्यादिसे। यहाँ पू्ेपक्षमे स्तुतिके प्रकषंकी 
असिद्धि फल है, और सिद्धान्तमें उसकी सिद्धि फल है। यद्यपि ताण्ड्य और आथ 
निर्शुण विद्यर्थक श्रुतियोंमें कमद्ान द्वी श्रुत है उपायन श्रुत नहीं है, तो सी कौषीतकी 
श्रुतिमें पर्यकस्थ सगुण त्रह्मविद्यामें उपायनका श्रवण है, उसका यद्दपर उपसंदार करना चाहिए । 
ऐसी.आशंका करके विद्याभेद होनेंसे. उपसंहार नहीं है, ऐसा कहते हैं---“विद्यान्तर”.इत्यादिसे । 

ओर जैसे आवश्यक न होनेके कारण मन्त्रो भोर कर्मोका विद्याओंमें अनुपसंहार कहा गया हैः 
वसे ही परकर्तुक महणके विना भी हानकी आप्ति है, इससे अनावश्यक होनेसे अहणकी प्राप्ति नहीं है, 


१९८०  . स्यन्त ` [ अ० हे पा० है 
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भाष्य 
अस्यां प्राप्तौ पठति--हानौ सिति । हानौ त्वेतस्यां केवलायामपि 
भ्रूयमाणायाम्ुपायन संनिपतितुमहँति, तच्छेपत्वात्‌। हानशब्दशेपो द्युपायन- 
शब्दः समधिगतः कोपीतकिरहस्ये । तस्मादन्यत्र केवलहानशब्दअवाणे5प्यु- 
पायनानुब्रात्तः । यदुक्तम्‌ू-अश्रवणाहियान्तरगोचरत्वादू अवावश्यकत्वाधा- 
सन्निपातः--इति, तदुच्यते । मवेदेपा व्यवस्थोक्तियद्युष्टेयं किंचिदन्यत्र 
श्रतमन्यत्र निनीष्येत, निह हानयुषायनं वाबुषटेयत्वेन संकीत्यते 
विद्यास्तुत्यर्थ त्वनयोः संकीतेनम्‌--इत्थ महाभागा विद्या यत्सामथ्योदस्य 
विदुपः सुृतदुष्कृते संसारकारणभूते विधूयेते, ते चाऽस्य सुहृद्ह्विपत्सु 
भाष्यका अनुवाद 
सिद्धान्ती--ऐसा प्राप्त दोनेपर कहते दै--““हदानौ तु इत्यादि यदपि ` 
इसमें केवल त्याग श्रयमाण है, तो भी प्रदणका सन्निपात होना युक्त है, क्‍योंकि 
ग्रहण व्यागका शेप है, कारण कि कौपीतकिरहस्यमें अहणशब्द त्यागशब्दके 
शेपरूपसे ज्ञात है, इसलिए अन्यत्र केवर त्यागशब्दकि श्रुति दोनेपर भी ब्रहण 
अचुबृत्त दोव है। श्रत न दोनेसे, अन्य विद्यासें होनेसे और अनावश्यक 
होनेसे सन्निपात नहीं है, ऐसा जो कहा गया है, उपका समाधान किया जाता 
है। यदि एक स्थानम श्रत अचुष्ठेयको अन्यत्र ले जाने की इच्छा दो, तो यद्‌ 
व्यवस्था हो सकती है, परन्तु यहां त्याग या अहण अनुप्ठेयरूपसे नहीं कदा जाता 
है, क्योकि ये दोनों तो विद्याक्की स्तुतिके लिए कदे गये हैँ । ऐसी मद्दाभाग्यवाली 
विद्या है कि जिसके सामथ्ये इस विद्वानके संसारकारणभूत सुकृत और दुष्क्ृत 
रलम्रमा 
हानौ चित्यादिना । उपायनशब्दस्य शेषत्वात्‌ू--हानशब्देनापेक्षितत्वादिति 
सूत्नाथः | जश्वरोमच्छ न्तेन विंधूतयोः पुण्यपापयोः परत्रावस्थानसपक्षलात्‌ परै- 
रुपादानं वाच्यमिति भावः । वियामेदे गुणानुपसंहार इति व्यवस्था अनुष्ठानविषया, 
न स्तुतिविषयेव्याट-- तदुच्यते इति । मन्यते सूत्रकार इत्यरथः । ननु श्रुतहानार्थ- 
रलभमाका अनुवाद 

ऐसा दृरन्तसङ्कतिसे प्राप्त होनेपर सिद्धान्त करते हैं--“हानो तु” इत्यादि । उपायनशब्दके 
शेप होनेसे--हानशव्दसे अपेक्षित दोनेसे ऐसा सूत्नार्थ है। अश्वरोमके दृष्टन्तसे विधूनन किये 


गये पुण्य ओर पापमें परत्र अवस्थानकी अपेक्षा है, इसलिए परकतरेक उपादान कहना चाहिए 
ऐसा भाव है । विद्याके भेदर्म गुणाकर उपसहार नहीं है, यह व्यवस्था अनुष्टानविषयक है 


= 


स्तुतिविषयक नहीं है, ऐसा कहते हैं---“तहुच्यते” . इत्यादिसे । मानते हूँ अधात्‌ सूत्रकार 
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भाष्य 
निविशेते इति। स्तुत्यर्थं चासिमि्‌ संकीर्तने हानानस्तरभावित्वेनोपाय- 
नस्य क्चिच्छुतत्वादन्यत्रापि हानश्र॒तादुपायनाजुबृत्ति मन्यते स्तुतिप्रकष- 


लाभाय । प्रसिद्धा चार्थवादान्तरापेक्षाइ्थवादान्तरप्रवृत्तिः--एकविंशो वा 
इतोऽसावादित्यः' ( छा० २।१०।५ ) इत्येवमादिषु । कथं हीहेकबिंशता- 
दित्यस्याभिधीयेताऽनयेक्ष्यमाणेऽथवादान्तरे 'द्वादश मासाः पश्चतंवस्य 
दमे रोका असावादित्य एकविंशः" इत्येतस्मिन्‌ । तथा त्रिष्टुभौ मवतः 
सेन्द्रियत्वय' इत्येवमादिषु वादेष्वपि शन्द्रिय॑वै बरिष्टुप इत्येव- 
। भाप्यका अनुवाद 
छुट जाते हैं और वे इसके भित्र और शुम प्रवेश करते हैँ। और स्तुतिके छिए 
किये गये इस संकीर्तनमें द्यागके अनन्तर होनेवाले प्रहदणके कचित्‌ श्रत होनेसे 
अन्यत्र भी त्यागकी श्रुतिमें स्तुतिप्रकषके छाभके लिए अहणकी अनुबृत्ति मानी 
- जाती है। और एक अर्थवादकी अपेक्षासे अन्य अर्थवादकी प्रवृत्ति 'एकविंशों बा०? 
(इस रोके यह आदित्य इकीसवां है ) इत्यादिमें प्रसिद्ध दै, क्योकि दादरा मासाः 
पद्चतेवस्त्रय:०? (वारह्‌ महीने; पांच ऋतुएँ, ये तीन लोक, यह आदिल इकीसर्वौ 
है ) इस अन्य अर्थवादकी यदि अपेक्षा न दो, तो यहाँ आदित्य इकीसवां है, 
ऐसा किस प्रकार कदा जाय? इसी प्रकार “त्रिष्दुमो भवतः सेन्द्रियत्वायः 
(दौ ब्रिट्ठुभ्‌ सेन्द्रियल्वके लिए द्वोते हैं ) इत्यादि वादमें “इन्द्रियं वै बषट्‌ 





रतप्रमा 
वादेनापि स्तुतिसिद्धीं किमर्थमुपायनाथवाद आनीयते, तत्राह--स्तुतिप्रकर्ष- 
लाभायेति। नन्वर्थवादस्य विधिना सम्बन्धः प्रसिद्धः, नार्थवादान्तरेण इत्यत आह- 
प्रसिद्धा चेति। इतः--भूलोकादित्यर्थ: | हेमन्तशिशिरयोरैक्यात्‌ पश्चतवः | यज्ञस्य 
पुरुषरूपकल्पनया सिन्दियत्वाय बरष्टुभो भवतः इत्युक्त वहबृचब्राक्षणे । तत्र 
त्रिष्ठभरठन्दोमात्रत्वात्‌ कथमिन्दरियत्वकस्पना £ इत्याकाङ्क्षायां यजुरवीक्यं संबध्यते 
कः रलम्रभाका अनुवाद 
मानते हैं, ऐसा समझना चाहिए । परन्तु श्रुत जो दान दै उस अर्थवादसे भी स्तुति सिद्ध 
होती हे, फिर भी ` उपायनरूप अर्थवाद्‌ किस लिए छाया जाता है १ इसपर कहते हैं--“'स्तुति- 
। प्रकर्पेलाभाय”” इत्यादिसे । परन्तु अर्थवादका विधिके साथ सम्बन्ध प्रसिद्ध है, अन्य अर्थवादके 
साथ नहीं, इसपर. कहते है असिद्धा च इत्यादिरे । । इतः--भूलोकसे, यह अर्थ है। 
देमन्त और शिशिरको एक गिननेसे पोच ऋतुएँ हैं। यज्ञकी पुरुषाकार कलना की गई है, 
इससे उसमें 'सेच्दियत्वकें लिए दो त्रिष्ठुभ दोते हैं” ऐसा बहद्॒चत्राह्मणमें कहा गया है। उसमें 
। २४९ 
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भाष्य 
दार ~ त्य ९. 
मायथेवादान्तरापेश्षा च्द्यते । बिचयास्तुत्थैत्वाचास्योपायनवादस्य कथम- 
किन श्र रच पे 
न्यदीये सुकृतदुष्कृते अन्येरभ्युपेयेते इति नातीवाभिनिवेष्वव्यम्‌ | उपायन- 
भाष्यका अनुवाद 
( इन्द्रिय ही त्रिष्टप्‌ है ) इत्यादि अथवादकी अपेक्षा दीखती है। उसी प्रकार 
यह प्राप्तिवाद विद्याकी स्तुतिके लिए है, अतः एकके सुकृत और दुष्कृत दूसरोंसे 
रलसभा 

इत्यथैः । नन्वमूतेयोः पुण्यपापयोः उपादानस्थासम्भवादनुपसंहार इत्यत आह- 
[द © ऋ, (५ नरेएटयोरे [| [ष्‌ 

विद्यास्तुत्यथत्वाचेति । विद्वन्रिष्योरेव तयोः फल परे प्राप्नुवन्ति विद्यासामथ्यौ- 
दिव्युपयन्तिपदेनोच्यते इत्यथः । ननु अन्यनिष्ठकर्मेणोरन्यत्र फरसश्चारः कथम्‌ | 
ननु वचनवरादिति चेत्‌, न; 'फल्मुपयन्ति! इति श्चुतः । न च यथा पुत्रकृत- 
श्राद्धस्य पितृषु फलम्‌, तथात्रेति वाच्यम्‌ ; यत्‌ फलमुदिद्य यत्‌ कर्म॑विहितं 
तस्य तत्फलमिति न्यायेन पितृणां तष्टुददेरोेन कृतकर्मणों व्यधिकरणफलत्वेडपि 
विदुषः कर्मकलिऽनुदिषटयधिकरणफरयोगात्‌ । कश्च, विदुपो देहपाते कर्मणोऽ- 
सत्त्वाद्‌ यावज्जीवं विद्वत्सेवकस्य, तद्द्धेपिणो वा फक न स्यादित्यत आह--- 
नातीवाभिनिवेष्टन्यमिति । विद्वत्तेवद्धिषाभ्यां विद्ठतरिषटपुण्यपापतुल्ये पुण्यपापे 

रत्नम्रभाका अनुवाद . , 

त्रिष्ठुभ छन्दोमाच्र होनेसे उसकी इन्द्रियत्वरूपसे कल्पना किस प्रकार की गई है ? ऐसी आकांक्षा 
होनेपर “इन्द्रियं वे ब्रिष्ठभू/ इस यजुबाक्यका सम्बन्ध किया जाता है, यह अर्थ है । अमूत 
पुण्य ओर पापके उपादानका सम्भव न होनेसे अनुपसंहार हैं, इसपर कहते हैं---“विश्यास्तु- 
त्यर्थत्वाच्च” इत्यादिसि। सुकृत ओर दुष्क्ृतके विद्वक्नि'्ठ होनेपर ही उनके फलको दूसरे प्राप्त 
करते हैं, विद्याके सामथ्येसे, ऐसा [| कोपीतकी ओर शाव्यायनिवाक्यके ] 'उपयन्ति” इस पदसे 
कहा गया है, ऐसा अथं है । यहांपर शंका होती है कि अन्यनिष्ठ कर्मोका अन्यत्र फलसेचार किस 
प्रकार हो सकता हे १ वचनवलसे, यदि ऐस। कहो, तो वह भी उचित नहीं है, क्योकि "फलमुपयन्ति? 
(वे फल प्राप्त करते हैं ) इस प्रकारकी श्रुति है । जिस प्रकार पुत्र द्वारा किये गये श्राद्धका फल 
पितृ आदिको प्रप्त द्वोता है उसी तरह यहाँ भी हो सकता है, यदि ऐसा कहो, तो वह भी उचित 
नहीं है; क्‍योंकि "जिस फलके उद्देशेसे जिस कमेका विधान दै उसका वह फल है, इस 
न्यायसे पितृगणोंकी तृप्तिके उद्दोसे जो कम किया गया है उसका फल व्यधिकरण हे । 
[ क्म और फलका अधिकरण--स्थान एक नहीं है, एक कम करता है, तो दूसरा उसका 
फल भोगता है ], तो भी विद्वानके कर्मकालमें अनुदिष्ट व्यधिकरण फलका योग नहीं हे । किच, 
उसी प्रकार विद्वानके देहपातसमयमें कर्मैके न रहनेसे उसके जीवन पर्यन्त [ जवतक वह 
विद्वान्‌ जीवित है, तबतक ] विद्वत्सेवक अथवा विद्वदुद्ेपीको फल नहीं दोगा, इससे कहते हैं... 
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भाष्य 
शब्दशेपत्वादिति तु शब्दशब्दं समुचारयन्‌ स्तुत्यर्थामेव हानावुपायनालुवृत्ति 
सचयति । गुणोपसंहारविवक्षायां द्यपायनाथस्येव हानावनुव्ृत्ति ब्रूयात्‌ । 
तस्माद्‌ शुणोपसंहारविचारमसब्लेन स्तुत्युपसंहारमदशनाथमिदं सन्नम्‌ | इशा- 
हन्दस्तुत्युपगानवदित्युपमोपादानम्‌ । तद्यथा भाहृविनाम-- क्ुशा वान- 
भाष्यका अनुवाद 
कैसे प्राप्त किये जांच ? इस प्रकार अत्यन्त अभिनिवेश करना युक्त नहीं है, 
क्योंकि 'ठपायनशब्दशेपत्वात! ( उपायनशब्द द्वानका अग है) इसमें शब्द! 
पद्‌' कहकर भाष्यकार सूचित करते हैं कि द्यागमें प्रहणकी अनुबृत्ति स्तुतिके छिए 
ही है, क्योकि यदि गुर्णोके उपसंद्दारकी विवक्षा होती, तो उपायनके अर्थकी ही 
दयागमे अनुबृत्ति कहते, इसलिए गुणोपसंदारविचारके अ्संगसे स्तुतिके उप- 
संहारका प्रदशन करनेके लिए यह सूत्र है। 'कुशाउन्दस्तुत्युपपानवत्त! ( छुशा, 
छन्द, स्तुति और उपगानके समान ) इस उपमाका ग्रहण है। वह इस प्रकार 
रत्नप्रभा 
सेवकद्वेपिणोजीयेते, जातयोः फलतः स्वीकारः उपायनमिति परिहारस्य सुलभ- 
त्वादनाग्रह इत्यचः । उपायनादेः. स्तुतित्वे लिङ्गमाह--उपायनेति | उपायन- 
विवक्षायां उपायनस्यैवोपसंहारं सूप्रकारो ब्रूयाद्‌, अतः शब्दस्य तं चदन स्तुति 
सुचयतीत्यधैः । विद्याविचारात्मकपादे स्तुतिविचारस्य का सन्नतिरित्यित आह-- 
तस्मादिति । शाखान्तरस्थो विशेपः शाखान्तरेडपि ग्राद्य इत्यत्र इष्टान्तगाह-- 
कुशेति ! कुशाः उद्धातृणां स्तोच्रगणनाथीः शल्काः दारुमय्यः । भोः कुशाः 
यूयं वानस्पत्याः वनस्थमहावृक्ष: वनस्पतिः, तत्मभवाः स्थः ता इत्थंभताः यूय 
रलप्रभाका अनुवाद 
““नातीवाभिनिवेन्यम्‌” इत्यादिसे । विद्यानकी सेवसे और उसके साथ हवेपसे विदन पुण्यक समान 
पुण्य और पापके समान पाप उसके सेवक ओर हेपीमें उत्पन्न होते हैं और जो उत्पन्न होते हैं 
उनका फलतः स्वीकार, करना उपायन है, इस प्रकार परिहार सुलभ है, अतः मिथ्या तर्कका 
अवकाश नहीं है, ऐसा अर्थ है । उपायन आदि स्तुति है, इसमें लिंग हेतु कहते .दै--““उपायन” 
इत्यादिस । यदि उपायनकी विवक्षा होती, तो सूत्रकार उपायनका ही उपसंहार कहते [न कि 
उपायनशब्दका ] अतः उपायनशब्दका उपसंहार कहते हुए स्तुति सूचित करते हैं, ऐसा अर्थ है । 
परन्तु वियाका विचार जिस पादमें हे उस पादमें स्तुति-विचारकी सह्नति किस प्रकार हो सकती है १ 
- इसपर कते हैं--“तस्मात” इत्यादिसे। एक शाखामें स्थित विशेष अन्य झाखामें भी 
आह्य है, इसमें दृष्टान्त कहते हैं---'कुशा” इत्यादिसे । छुशा--स्तोन्रसख्याकी गणनाके लिए 
उद्बाताओंकी लकड़ीकी वनी हुई शलाका । हें कुरो, तुम पानस्पत्य हो, जेगलमें स्थित महा- 
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माष्य 
स्पत्याः स्थ ता मा पात इत्येतस्मिन्निगये कुशानासविशेषेण वनस्पतियो- 
नित्वेन श्रवणे शाव्यायनिनाभौदुस्वराः कुशा इति विरेपवचनादौदुम्बयैः 
कुशा आश्रीयन्ते । यथा च कचिदेवामुरच्छन्दसासविरेपेण पोवापयेग्रसद्े 
'देवच्छन्दांधि पूर्वाणि! इति पैङ्गचाध्नानात्‌ प्रतीयते! यथा च पोडिस्तोत्र 
केषांचित्‌ कालाविशेषम्राप्री समयाध्युषिते यै" इत्याचेश्वतेः कारुविशेपप्रति- 
माष्यका अनुवाद 
शुचा वानसखत्याः स्थ ० ( हे कुरो, तुम वनस्पतिस्ते उतन्न हुए हो, तुम मेरी 
रक्षा करो ) इस भाललवियोंके निगममे कुशो की समानरूपसे वनस्पतिसे उत्पत्तिका 
श्रवेण होनेपर शाठयायनियोंका 'औदुस्व॒रा ( उदुस्बरसे उत्पन्न होते है) 
ऐसा विशेषश्नवण होनेसे उदुम्बरसे उत्पन्न हुए कुशोंका आश्रयण किया 
जाता है ) और जैसे देवच्छन्द और और असुरच्छन्दक्रा अविशेषसे पौवोपय- 
प्रसङ्ग होनेसे 'द्वच्छन्दांसि पूवाणि! ( देवच्छन्द पूर्व है ) ऐसा पेल्नियोंकी 
श्रुतिसे प्रतीत होता है। ओर इसी प्रकार षोडशीके स्तोत्रम वित्नोंको कालविशेष 
प्राप्त नहीं है, उसमें समयाध्युषिते सूर्ये ८ सूयैके चदयके सन्निधानमें उद्यके 
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धा पात | मां रक्षतेति यजमानप्राथना । अत्र “ताः इति श्चीरिङ्गनिर्दैयादौदुम्बयं 
इति भाष्याचं शखकासु कुलारण्दस्य सखीत्व मन्तन्यम्‌ । "असी कुशम्‌" इत्यनु- 
शांसनात्‌। छन्दोद््टान्तं व्याचष्ट--यथा चेति| नवाक्षराणि छन्दांसि 

~, ४ = + [> छन्दो ,_ = ८. न य 
आसपुराण्यन्यानि दैवानि, तेषां कचित्‌ छन्दोभिः स्तुवते" - इत्यत्राविशेषशापों 
येद्धिवाक्याद्‌ विशेषग्यह इत्यथः | स्तुतिं विदृणोति--येति । अतिरात्रे षोडशिनो 
अहस्य अङ्गभूतं स्तोत्रं कदेति च्छन्दोगादीनामाकाङ्क्षायाय॒दयसमयाविषटे सूर्य “पोड- 

रत्वममाका अनुवाद 

वृक्ष वनस्पतिसे उत्पन्न हुई हो, ऐसी तुम मेरा रक्षण करो--इस प्रकार यजमानकी ग्रार्थना दे । 
इस मन्त्रभं "ताः इस खत्लीलिंगका निर्देश होनेसे ओर “ओहुम्वस्ये:” एसा भाष्यकारका प्रयोग 
होनेसे शलाकाके अर्थ कुशाशब्द ख्लीलिय है, ऐसा स्वीकार करना चाहिए; क्योंकि “अन्नी 
कुम" ( कुशशब्द स्लीलिंग नहीं है ) ऐसा अनुशासन है। छन्दोका इृष्टान्त कहते है-- 
“यथा च” इत्मादिसे । “नवाक्षराणि छन्दांसि" ( नो अक्षरवले छन्द आसुर छन्द हैं ओर 
अन्य देव छन्द हैं) कहींपर--उन्दोमिः स्तुवते इस मन्त्रे अविशेषसे--कोई 
विशेष न होनेके कारण उन सव छन्‍्दोंकी प्राप्ति होनेषर 'देवच्छन्दांसि पूर्वाणि! इस पेंगी- 
वाक्यसे विशेष समझा जाता है, ऐसा अर्थ है | स्तुतिका विवरण करते हैं---यथा”” इत्यादिसे । 
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। माप्य 
प्तिः । यथेव चाविरोपेणोपगानं केचित्‌ समामनन्ति विशेषेण भाष्टुविनः । 
यथेतेषु कुशादपु शत्यन्तरगतावद्यषान्यय एवं इानावप्युपायनान्यय 
इत्यथैः । श्र॒त्यन्तरकृत हि विशेष शत्यन्तरेऽनभ्युपगच्छतः सर्वत्रेव विकर्पः 
भाष्यका अनुवाद 
समयमे पोडपी स्तोत्र छे ) ) ऐसी ऋचाका अध्ययन करनेवाछोंकी श्रति होनेसे 
कालविशेषकी प्रतिपत्ति होती है। और जैसे कितने दी उपगानका अविशेषसे 
आम्नान करते हैं. किन्तु भात्ख्वी विशेपसे आम्रान करते हैँ। जैसे इन 
छुआ आदिमे अन्य श्रुतिमं स्थित विशेषके साथ अन्वय है, वैसे ही 
त्यागर्में भी ग्रहणका अन्वय है, ऐसा अथं है। एक श्रतिमें कहे गये 
विशेषका अन्य श्रुतिमें स्वीकार न करनेवालेको सत्र द्वी विकल्प दो जायगा, 





रलमभा 


शिनः स्तोत्रम्‌" इत्याचश्रुतेः कालविशेषग्रह इत्यथः | ऋचोऽधीयत इति--- 
आर्चा:। उपगान॑ विभजते--यथेति । “ऋत्विज उपगायन्ति इत्यविशेषश्रते 
नाध्वयुरुपगायति' इति श्रुत्यन्तरादध्वयुमिन्ना: ऋत्विजः उपगायन्तीति विरोपग्रह 
इत्यथैः । ननु कुशादिवाक्यानामपि किमिति विदोपश्चत्यन्तैरेकवाक्यताऽभ्युपगम्यते 
तत्राह--श्रुत्यन्तरकृ्त दीति । सामान्यविरोपयेोरेकवाक्यतारूपायां गतो सत्यां 
वाक्यमेदं छृत्वा नाध्वदयुः, इति निपेधादविरोपश्चतेश्चाध्व्रुपगायति, नोपगायति 
चेत्येवं सर्वत्र विकल्पों न युक्तः । त्रीहियवयोस्त्वगत्या विकल्प आश्रित इव्यर्थः । 
रत्वप्रभाका अनुवाद 
अतिरात्रमें पोडशीके ग्रदणका अगभूत स्तोत्र कव होता है, ऐसी छन्दोग आदिकी आकांक्षा होने- 
पर उद्यसमयर्मे जब सूयमण्डल आविष्ट हो, तव पोडशीका स्तोत्र होता है ) इस प्रकार की 
आच-शुतिसे कालविशेषका ग्रहण है, यह अथे दै। जो ऋचाका अध्ययन करते हैं वे आच 
कहलाते हैं। उपगानका विभाग करते हैं--यथा? इत्यादिसे। “ऋत्विज उपगायन्ति" 
( ऋत्विङ्‌ उपगान करते हैं ) इतर प्रकारकी अविशेष श्रति है, इसमें नाध्वयुरुपगायति 
( अध्वदयु उपगान नहीं करता ) इस दूसरी शुतिसि अध्वयुस्ते भिन्न ऋत्विज़ उपगान 
करते हैं, ऐसे विशेपका म्रदण होता है, यह अर्थ है। परन्तु कुशा आदि वाक्योंकी दूसरी 
विशेष श्रुतियोंसे एकवाक्यताका किस लिए स्वीकार किया जाता है ? इसपर कहते हैं---- 
“श्रयन्तरङ्ृतं हि” इत्यादिस । सामान्य और विदोप इन दोनोंकी एकवाक्यतारूप गति होनेपर 
भौ वाक्यभेद करके “नाध्वर्यु०” ( अध्वर्यु उपगान नहीं करता ) ऐसा निषेध होनेसे और 
ऋत्विज, उपगायन्ति" ( ऋत्विज् उपयान करते दं ) ऐसी अविशेष श्रुति होनेसे “अध्वयुरुपगायति! 
“( अध्ययुं उपगान करता है ) 'नोपयायति? ( अध्वर्यु उपगान नहीं करता है ) ऐसा सर्वत्र: विकल्प 
करना युक्त नहीं है। व्रीहिभिर्यवेवां यजेत! ( धान अथवा यवोंसे यज्ञ करे ) इसमें ब्रीहि 
आर यवका तो अगल्या विकल्प आश्रित है, यह अर्थ है। क्योंकि विकल्प न्यायसंगत नहीं 
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स्यात्‌ ; स चान्याय्यः सत्या गता । तदुक्त दादशषरक्षण्यामू--अपि तु 
भाष्यका अनुवाद 
और दूसरी गतिके रहते विकल्प उचित नहीं है, इसलिए ह्वादश अध्यायवाली 
पृवैमीमांसामें कहा है--अपि तु वाक्यकेषत्वादितरपयुदाखः (दीक्षितों न 
ददाति न जुषेत न च पचति--दीक्षित दान तीं करता, होम नहीं करता और 
रलमभा 
विकर्पस्याऽन्याय्यसखम्‌ , अष्टदोपदुष्टात्‌ । तथा हि यदि ब्रीहिवाक्यमाश्रीयते, तदा 
यववाक्यस्थेष्टप्रामाण्यत्यागः, अनिषटप्रामाण्यस्वीकारः, कदाचिद्‌ यववाक्याश्रयणे 
त्यक्तप्रामाण्यस्वीकारः, स्वीकृतप्रामाण्यत्यागश्वत्येकस्मिन्‌ यववाक्ये चत्वरि दोषाः 
मवन्ति । एवं व्रीहिवाक्येऽपि चत्वारों दोषाः इति । एवं दुष्टविकर्पपरिहाराय 
मिन्नशाखाशुत्योरपि एकवाक्यता जैमिनिसम्मतेत्याह--तदुक्तमिति । ज्योतिष्टोम- 
प्रकरणे 'दीक्षितो न जुहोति! इति श्रुतम्‌, “यावज्जीवमम्होत्रं जुहुयात्‌ इति 
चान्यत्र श्रुतम्‌ । तत्र यदि नदीक्षितवाक्यं होमप्रतिपेधकं स्यात्‌ , तदा क्रलथवात्‌ 
निपेषोऽलुदठेयः, यावज्जीवविधिना होमो वाऽनुेयः, इति विकल्पः स्यात्‌ ! स 
चाऽन्याय्यः । अपि तु यावज्जीववाक्य प्रति नदीक्षितवाक्यस्य शेषत्वान्नकार इतर 

रलग्रसाका अनुवाद | सि 
है, कारण कि वह आठ दोपोसे दुष् है । वें आठ दोष यों हैं--यदि तब्रीहिवांक्यका आश्रयण 
करें, तो यववाक्यक्रा जो इष्ट प्रामाण्य हे उसका याग होता दै--[ यववाक्यमें प्रामाण्य हेतुके 
विना त्याज्य होता है ] (१) । यववाक्यका जो अनिष्ट अप्रामाण्य है उसका स्वीकार होता है, 
[ यववाक्यमें जो प्रामाण्य व्यक्त है, वह अप्रामाण्य लेना पड़ता है ] (२)। कदाचित्त्‌ यव- 
वाक्यका आश्रयण करें, तो त्यक्त प्रमाणका स्वीकार करना पड़ता है। [ प्रथम जो आमाण्यका 
त्याग किया गया हे उसका स्वीकार होता है ] (१)। ओर स्वीकृत अप्रामाण्यका- त्याग होता 
हे! [ हितीयमे जो स्वीकार किया गया हे उसका त्याग होता हैं ] (४) ! इस प्रकार एक 
यववाक्यमें चार दोप दते हैं। इसी तरह त्रीहिवाक्यमें भी चार दोष होते हैं। ऐसे अछ- 
दोषयुक्त विकल्पके परिहारंके लिए भिन्न भिन्न शाखाओंकी श्रुतियोंकी एकवाक्यता जैमिनि 
आचार्यको सम्मत है, ऐसा कहते हैं--/तदुक्तम्‌”” इत्यादिसे । ज्योतिष्योसप्रकरणमे "दीक्षितो 
न जुद्दोति! ८ दीक्षित दवन नहीं करता ) एसा - श्चुत है, ्यावजीवम ० ( जीवनपयैन्त हवन 
केरे ) इस प्रकार अन्यत्र श्चुत है । वहाँ "दीक्षितो न जदोति यह नदीक्षितवाक्य यदि दोमका 
प्रतिषेधक हो, तो ऋत्वर्थक दोनेसे निषेध अचुेय है, अथवा यावजीवविधिसे---यावजीवम ०! 
इस विधिसे होम अलुष्ठेय है, ऐसा विकल्प हो । परन्तु वह न्याय्य--न्यायसंगत नहीं हे। 
और यावज्जीबवाक्यके प्रति नदीक्षितवाक्य शेष होनेंसे नकार इतरपयुदासाथक है [ दीक्षितके 
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भाष्य 
वाक्यशेपत्वादितरपयुदासः स्यात्‌ प्रतिपेषे विकल्पः स्यात्‌" इति । 
अथवैतास्वेव विधूननश्चतिष्वेतेन तरेणेतचिन्तयितव्यम्‌-किमनेन 
| भाष्यका अनुवाद 
पाक नहीं करता, एसी श्रुति दै) उसमें अहरहदय्ातू-प्रतिदिन उसे दान 
करना चाहिए, इस वाक्यका “न दीक्षितो ददाति" यह शेप होनेसे इतरका पयुदास 
है, क्योंकि यदि पथुदास न हो, तो प्रतिपेधमे विकल्प होगा, वह्‌ अन्याय्य है । 
अथवा इन्हीं विधूनन श्रुतियोके विपयमें इस सूत्रसे यह विचार करना चाहिए 
कि क्या इस विधूननवचनसे सुकृत और दुष्कृतका त्याग का जाता है, अथवा 





रत्रत्रभा ~ 

पर्युदासार्थकः स्यात्‌ दीक्षितान्यरक्चकः स्यात्‌, न होमप्रतिपेधकः । तस्माददीक्षितो 

यावज्जीवं जुहुयादित्येकवाक्यतेति नदीक्षिताधिकरणसिद्धान्तसूत्नाथः । 
अत्र भगवत्पादैः सूत्रमेव पठितम्‌ | मिश्रेस्तु पर्युदासाधिकरणसिद्धान्तसू्तम्‌ 
“अपि तु वाक्यशेषः स्यादन्याय्यलाद्‌ विकल्पस्य विधीनामेकदेशः स्याद्‌! [ जै० 
सू० १०।८।४ ) इति स्थितम्‌ । अत्रार्थतः पठितमित्युक्तम, तचिन्त्येम्‌ । 
सूत्रार्थस्‍्तु--'यज्ञमात्रे येयजामहे इति प्रयोक्तव्यम्‌ इति शृतम्‌, “नानुयाजेपु 
येयजामहं करोति इत्यपि श्चुतम्‌ । तत्र नकारस्य निपेधकत्वेप्यतिरात्रे पोडि- 
अहणाग्रहणयोरिवानुयाजेपु यज्ञतवाविरोपात्‌ प्रयोक्तव्यं, निषेधात्‌ न प्रयोक्तव्य- 
मिति विकल्पः स्यात्‌ । तस्याऽन्याय्यत्वात्‌ येयजामहविधेरेव नानुयाजवाक्य- 

रत्वप्रभाका अनुवाद 

सिवाय अन्धके पर्युदासका न्पिध करता है] इसलिए नकार दीक्षितसे अन्यका लक्षक दै, 
दोमका प्रतिपेधक नहीं हे, इसलिए "अदीक्षितो यावजीवं जुहुयात" ( अदीक्षित जीवनपयन्त 
होम करे ) इस प्रकार एकवाक्यता है, ऐसा नदीक्षिताधिकरणके सिद्धान्तसूत्रका अर्थ है । 
यहाँ भगवान्‌ श्रीमच्छङ्कराचार्यने सूत्र दी पढ़ा है । वाचस्पतिमिश्र तो पयुदासाधिकरणमें 
सिद्धान्तसूत्र यह हैं--“अपि तु वाक्यशेपः०”? । इस सूत्नको भाष्यकारने अर्थतः पढ़ा दै, ऐसा 
कदते हैं। उनका यह वचन चिन्ल है। सून्नाथ तो ऐसा है--यज्ञमात्रमें येयजामहे” इसका प्रयोग 
करना चाहिए, ऐसी श्रुति है । इसी प्रकार 'नानुयाजेपु येयजामहईं करोति” ( अनुयाजमें “ये- 
यजामहे" नहीं पढ़ता ) ऐसी भी श्रुति है। वहाँ नकारके निपेघक्र होनेपर भी अतिरात्रे 
प्रोडशीके ग्रहण और अग्नहणकी तरह अनुयाज यज्ञत्वका अविशेष होनेसे उनमें “ये- 
यजामहे" इसका प्रयोग करना चाहिए [ जो यज्ञमात्रमें प्रयोक्तव्य है ] और 'नाज्ुयाजेघु ०---इत्यादि 
निषेध द्वोंनेसे उसका प्रयोग नहीं करना चाहिए, इस श्रकांरका विकल्प होगा । परन्तु उसके 
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साष्य 


विधूननवचनेन सुक्ृतदुष्कृतयोहानममिधीयते किंवाउ्थोन्‍्तरमिति । तत्र चैवं 
प्रापयितव्यम्‌ । न हाने विधूननसभिधीयते “धूज्‌ कम्पनें इति स्मरणात्‌; 
दोधूयन्ते ध्वजाग्राणीति च वायुना चाल्यमानेषु ध्वजग्रषु प्रयोगदशनात्‌ । 
तस्मावार्नं विधूननमभिधीयते । चालनं तु सुकृतदुष्कृतयोः कंचित्कारं 
भाण्यकाी अनुवाद 
दूसरा अर्थ, ऐसा संशय होनेपर विधूनतका अथे त्याग नहीं कदा जाता, ऐसा पूर्वेपक्ष- 
प्राप्त कराना चाहिए, क्योंकि शू कम्पने! ( धूधातु कांपनेके अथेमे है) 
ऐसा पाणिनिका स्मरण है। और 'दोधूयन्ते ध्वजाग्राणि! ( ध्वजाके अग्रभाग 
चारस्वार हिते हैं) इस प्रकार वायुसे चलायमान ध्वजाम्रमें प्रयोग देखा जाता है, 


रत्नममा 
मेकदेशः स्यात्‌, पर्युदासदृत्या विधिवाक्यदोषः स्यादिति यावत्‌ । यथा चानु- 
याजमिन्नेषु यागेषु येयजामह इति प्रयोक्त्यमित्येकवाक्यतेति । 

. वर्कान्तरमाह-अथवा इति । पूर्वत्र विधूननं कर्महानिरिति सिद्धवत्कृत्य उपा- 
यनोपसंहारः उक्तः । अत्र सैव साध्यत इति मेदः | उभयत्र रक्षणासाम्यात्‌ संशय- 
माह--किमिति । विधूननस्य हि फलद्वयमश्वरोमादिपु दष्ट पूर्वस्वमावात्‌ च्युतिः, 
अन्यत्र सृक्रान्तिश्चेति। तत्र संक्रन्तिरूपहानिरुक्षणीया कि वा च्युतिरिति संश- 
यार्थः । तत्र' विधूननशव्दस्य कम्पनं सुरूयाथे इति तावत्‌ सर्वेसम्मतम्‌। तचवामूर्तयोः 
पुण्यपापयोन सम्भवति, अतस्तयोः स्वभाव; फलदातृत्वशक्तिस्ततश्वालन॑ विद्यया 


रत्नम्रभाका अचुवाद्‌ 

न्यायसंगत न होनेके कारण थयेयजामदेविधिः का ही नाज्ुयाज्यवाक्य एक देश होगा 
अर्थात्‌ प्युदासबृत्तिसे विधिवावयका निषेधवाक्य शेष होगा। और अन्लुयाज-मिन्न यागोंमें ये- 
यजामहे" इसका प्रयोग करना चाहिए, इस प्रकार एकवाक्यता होगी । 

अन्य वर्णक कहते है--- “अथवा” इत्यादिसे । पूर्वत्र विधूनन अर्थात्‌ कमेकी हानि, ऐसा सिद्धान्त 
करके उपायनका उपसंहार कहा गया है, यहॉपर अव इस कर्महानिको ही सिद्ध करते हैं, ऐसा दोनों 
बर्णकोमें भद है। दोनों अर्थम लक्षणाका साम्य होनेसे संशय कहते हैं--''किम्‌” इत्यादिसे । 
विधूननके अश्वरोम आदियें दो फल देखनेमें आते हैं---( १) पू्वेस्वभावसे च्युति और (२) अन्यत्र 
संकान्ति । उसमें विधूननका लक्ष्य अर्थ संक्रान्तिरूप हानि लेना चचाहिए या च्युति लेना चाहिए, 
ऐसा संशयका प्रयोजन दे.। वहां विधूननदाब्दका सुख्य अर्थ कम्पन है, यह तो तर्व्म्मत है 
और वह कम्पन अमूत पुण्य और, पापका नहीं हो सकता, इसलिए उन दोनोंका फलदातृत्व- 
शक्ति जो स्वभाव हे उसमेंसे चालन्‌ अर्थात्‌ विद्या द्वारा अतिवन्ध्‌. दोनेसे च्युति, यह लक्ष्य 
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फरम्रतिवन्धनादितयवं प्रापय्य प्रतिवक्तव्यम्‌ । 

हानावेबेप विधूननशब्दो वर्तितुमदति, उपायनशब्दशेपत्वातू । नहि 
परपरिग्रहभूतयोः सदचतदुष्डतयोरपरदीणयोः परेरुपायन संभवति । यथपीदं 

सआप्यका अनुवाद । 

इसलिए चारन दी विधूनन कहा जाता है. और सुकृत और दुष्कृतका चालन 
तो छुछ समय तक फलके प्रतिवन्धनसे विवक्चित है, ऐसा पूर्वपक्ष कराके 
उसका निराकरण करना चाहिए। 

इस विधूनन शब्दकी इत्ति ल्यागमें ही युक्त है, क्‍योंकि यद शब्द 
उपायनशब्दका अद्ध है, कारण, वूसरेसे परिग्रहीत दोनेवाले सुत और 
_इ्छृत यदि व्यक्त न हों, तो उनका अन्यसे ग्रहण संभावित नह ५ । चय यदि यक्त न हों, तो उनका अन्यते ग्रहण संभावित नहीं है। यद्यपि 

रत्रमभा 

प्रतिबन्धात्‌ च्युतिः, सा रक्षणीया, न हानिः, अमूर्वयोरन्यत्र संकरन्त्ययोगादन्य- 
सापिक्षत्वाचेति पूर्वपक्षार्थः । 

सिद्धान्तवति--हानावेवेति । यदि च्युतिमात्रे रक्ष्यम्‌, तदोपयन्तीत्यनन्वितं 
स्यात्‌ | न च यत्र धुनोतेरपायनब्दसानिष्यं तत्न हानिलक्ष्यते, न केवरधुनोतेः, 
टानिश्वान्यत्र विदुषः सेवकादौ तर्यकमेसंकरान्तिरिति नासम्भव दति वाच्यम्‌; 
केवर्धुनोतेरपि सुख्यार्थासम्भवेन अन्यत्र रक्ष्यतया ुद्धिस्थहानिरक्षणायां एव 
युक्तसादिति भावः । उपायनस्याल्यत्वाच कापि हानिरक्षणावीजत्वमिति 
शह्नित्वा पुण्यपापयोः फलतः स्वीकारात्मकमुपायन हानिं विनाञ्नुपपन्नं सतु रक्षणा- 

रलग्रभाका अनुवाद 

अर है, ` दानि लक्ष्य अर्थ नहीं है, क्योंकि अमूनेकी अन्यत्र संकरान्ति नहीं हो सकती और 
विधूननको अन्यकी अपेक्षा भी है, ऐसा पुर्व॑पक्षका अभिम्नाय दै । 

सिद्धान्त करते हैं-- द्वानावेव” इत्यादि । यदि च्युतिमात्र लक्ष्य अर्थ होता, तो “उपयन्ति 
यह शब्द अनन्वित होता--अन्वयके बिना दी रहता। और जहाँपर धुनोतिशब्द उपायन- 
शब्दकी सन्निधिमें है । वदपर धुनोतिका लक्ष्याथ केकर 'हानि! अर्थ करना चाहिए, केवल 
धुनोतिशंव्दका नहीं, ओर हानि शब्दका अर्थ--विद्वानसे अन्यत्र सेवक आदियें 
तुल्य कमकी संकरन्ति है--इससे असम्भव नहीं है, यदि ऐसा कदो, तो ऐसा कना 
उचित नहीं है, वयोंकि केवल धुनोतिके भी मुख्य अर्थक्रा सम्भव न होनेसे लक्ष्य 
अर्थ लेनेकी आवश्यकता है, इसलिए बुद्धिस्थ दानिके अर्थते लक्षणा साननी हीं युक्त हे, 
ऐसा भाव है । उपायनशब्दके अमुख्य होनेसे कपर भी उसमें हानिके अथेमे लक्षणाका 
बीज नहीं है, ऐसी आशंका करके पुण्य और पापके फलकी स्वीकार करना ही उपायन है 

२५० £ 


१९९० व्रह््धत्र [थ० ४३ पा० हे 
९८ ५८ ९८८ ५८ ९८ «~ ५८ ५८ \~८ «८ ध ५८ \.८«“ «८ ५८ «८ "^~ "~ 4८ ~ ५८ .ध रा ७. "८ ७.८ .७/७/० «^~ «८४८४ ~ ~~ < ^ ~ ~~~ 


भाष्य 

परकीययोः सुक्ृतदुप्क्ृतयोः परेरुपायन नाञ्चसं संमाव्यते तथापि तत्संकीते- 
नाचावत्तदालुगुग्वेन हानसेव विधूननं नामेति निर्णत शक्यते । कचिदपि 
चेदं विधूननसनिधादुपायन श्रूयमाणं कुशाहन्दस्तुत्युपगानवद्विश्वूननश्॒त्या 
सर्वत्राप्यपेक्ष्यमाणं सार्वत्रिकं निणेयकारणं सप्ते । न च चालन ध्वजा- 
प्रवत्‌ सुकृतदुष्क्ृतयोमुरूय संभवति, अद्रव्यत्वात्‌ । य्श्च रोमाणि विधुन्वा- 
नस्त्यजन्‌ रजः सहेव तेन सेमाण्यपि जीणोनि शातयति अश्च इव रोमाणि 

माप्यका अनुवाद 

दृसरेके सुकृत और दुप्कृवका दृसरेसे साक्षात्‌ प्रदण करना घट नहीं सकता, 
तो भी बह कहा गया है, इसलिए उसके अनुकूल विधूननशब्दका याग दी 
अर्थ है, ऐसा निर्णय किया जा सकता है । विधूननकी सन्निधिमें कचित्‌ दस उपा- 
यनकी श्रुति है, इसलिए छुशा, छन्द, स्तुति और उपगानके समान यह उपायन 
विधूननश्रुतिसि सर्वत्र अपेक्ष्यमाण दोनेसे सावेत्रिक निर्णयका कारण होता 
है। ध्वजाम्रके चठनेफे समान सुकृत और दुष्कृतका चलना मुख्य अथेमे नहीं 
दो सकता, क्‍योंकि वे अद्गव्य ें। अश्वरोमोंका विधूनन करता है, रजका 





रलप्रसा 
निर्णायक्रमिति परिहरति--यद्यपीत्यादिना । यथान्यत्र श्रुतम्‌ यदुम्बरत्वादिकं 
कुशादिनिर्णायकं तयेदसुपायने विधूननस्य हानलखनिश्चायकमित्याह---क्वचिद- 
पीति | विधूननं मुख्य किमिति नोच्यते, तत्राह--न चेति | तथापि हानं कथ 
रक्ष्यत इत्याशडक्य मुख्यसम्बन्धादित्याह--अश्वश्चेति । अनुपपत्तिसम्बन्धी 
लक्षणावीजरूपावुक्ता रक्षकं पद निर्दिशत्ति--अश्व इवेति । विधूयेति पदं 
दृष्टान्ते हानपर्यन्तं सत्‌ दार्शन्तिकेडपि हानकक्षकमित्यथः । यद्वा हानवाचकमेवारतु, 
रल्ग्रभाका अनुवाद 
सौर यह उपायन विना दानिके अनुपपन्न होनेसे लक्षणाका निर्णायक होता है, ऐसा परिहार 
करते हैं--“यद्यपि” इत्यादिसे जेते और जगह श्रुतिमें कहे गये ओइम्बरत्व आदि छशा 
आदिके निणीयक हैं, वेसे ही यह उपायन विधूननके हानरूप अर्थक ,निश्चायक है, ऐसा 
कहते हँ--क्वचिंद्पि” इत्यादिसि । विधूननको दी मुख्य अर्थ क्यों नहीं मानते १ इसपर कहते 
हें--./न च इत्यादिसे । तो भी दानः यह अर्थं रक्षय किस प्रकार है, ऐसी आशंका करके 
सुख्य अर्थके साथ सम्बन्ध होनेसे यह अर्थ लिया जाता है, ऐसा कहते एं--अश्वश्व” 
इत्यादिसे । मुख्य कर्थक्री अज्ुपपत्ति और सुख्य अर्थक्रा सम्बन्ध यह छक्षणाका वीज दे, ऐसा 
कहकर रक्षक पदका निर्देश करते हैं--“अश्व इव इत्यादि । "विधूय" यह पद्‌ दृश्|न्तमें 
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भाष्य 
विधूय पापम्‌ ( छा° ८।१३।१ ) इति च ब्राह्मणम्‌ । अनेकार्थत्वाश्युपग- 
माच धातूनां न स्मरणव्रिरोधः । तदुक्तमिति व्याख्यातम्‌ ।२६॥ 

भाष्यका अनुबाद 
जाग करके उसके साथ जीर्णरोमोंका याग करता है, और “अश्व इच रोमाणि 
विधूय पापम्‌! ( अश्च जैसे रोमोंका विधूनन करता है वैसे पापका त्याग करके ) 
ऐसा ब्राह्मण है। उसी प्रकार धातुओंके अनेक अथं माननेसे किसी स्तिका 
विरोध नहीं होता। 'तदुक्तम! ( वष्ट कहा गया है ) इसका व्याख्यान हो 
चुका है ॥ २६ ॥ 





रतप्रमा 
न च पून्‌ कम्पने इति धातुपाठविरोधः, तस्वोपरक्षणत्राथतरादियाद-- 
अनेकेति | याखान्तरस्थसुपायनं विधूनतस्थ हानत्वनिश्वायकमित्यत्र जेमिनिसूत्ं 


तदुक्तमिति गृहीतम्‌, पूर्व व्याख्यातमित्यर्थः। एवं विधूननस्य हानिल्वसिद्धेः 
केव्दानौ उपायनोपसंटार इति सिद्धम्‌ ॥ २६ ॥ 
रलपरभाका अनुवाद 


हानपर्यन्त होकर दार्शन्तिक्में भी दानयक्षक होता है, ऐसा अर्थ हे! अथवा विधूननपद्‌ 
हानवाचक ही दय विधूननका दान अर्थ छेनेपर धून कम्पने" ( धु धातु कम्पन अर्थ हे ) 
इस घातुपाठके विश्वूननरूप बाच्यार्थका विरोध होगा, ऐसा कहना युक्त नहीं है, क्योंकि धातु 
पाठका अर्थ उपलक्षण होता है, ऐसा कहते हूं--“अनेक” इत्यादिसे । अन्य शाखान्तेगत 
उपायनशब्द विधूननके द्वानहप अर्थका निश्चायक है, इसके लिए सून्नकारने 'तहुक्तम! 
शब्दसे जैमिनिके सका ग्रहण किया है, पूर्वमे उसका व्याख्यान शिया गया है, ऐसा अर्थ है। 
इस प्रकार विधूननका हानिरुष अर्थ है, ऐसा सिद्ध दोनेपर केवल हानकी जहाँ श्रुति दो वर्दोपर 
भी उपायनका उपसंहार है, ऐसा सिद्ध हुआ ॥२६॥ 
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[ १६ सांपरायाधिकरण घर° २७--२८ | 
कर्गत्यायों मार्गमध्ये यदि वा मरणाद्युरा । 
उत्तीर्य विरजां त्यायस्तथा कॉर्पीत्रकिशुततेः ॥१॥ 
कर्मभाप्यफलामावान्मध्ये साधनवर्जनात्‌ । 
ताग्डिश्रृते: पुरा त्यागो वाध्यः कॉर्पोवकिक्रम/# ॥२॥ 


[ अधिकरणसार | 


सन्देह--अद्य छोकमें जाते समय मार्गमें कर्मका व्याग होता है अथवा मरणके 
पूर्वमें कमका त्याग द्वोता है ! 


पूर्वेपक्ष--त्रहछोक जाते समय विरजा नदी को पारकर मारके सध्यमें कर्मका 
त्याग दोता है, क्योकि उसी अर्थकों कहनेवाली कौपीतकी श्रुति है। 


सिद्धान्त--क्ेते प्राप्त सेनेवाले फलका अभाव दोनेते ओर मार्गके मध्यमे 


साधनका अभाव होनेंसे मरणके पूर्वमें ही कर्मत्याग होता है, कौपीतकीमे श्रुतक्रमका तो 
ताण्डिश्रुतिसे बाघ होता है | 





# भाव यह दै कि पूर्व अधिकरणमें जो सुकृत और दुष्क्ृतका परित्याग कहा गया है, वह जहा- 
लौंक-मार्गके बीचमें ही हो सकता है, क्योंकि अद्मलोकके पासकी नदीके पार करनेपर कमेत्यागका 
श्रवण ऐ--'स आगच्छति बिरजा नदीं तां मनसाउत्येति तत्सुकृतदुष्कृते विधूनुते" इति ( वह विरजा 
नदीको आता है उस नदीको मनसे पार करता है और उससे सकृत और दुष्छृतका त्याग करता है ) 
इससे शांत रोता ऐ कि मार्गके बीचमें कर्मोका त्याग करता ऐ? इस प्रकार पूर्वपक्ष प्राप्त होनेपर-- 


सिद्धान्ती कहते हैं--अह्ाछोकके मार्गमे शरह्मप्राप्तिस अन्य सुकृत ओर दुष्कृतकर्मसे प्राप्तव्य 
फलका असाव होनेसे उनका--क्र्मोका नदीपर्यन्त नयन सार्थक नहीं है, और भी मरणके पूवम 
परित्यक्त सुकृत और दुष्कृतका मध्यमार्गमें परित्याग करनेमें कोई साधन नहीं है, क्योंकि देहके अभावे 
साधनका अनुष्ठान कर नहीं सकते है, मरणके पूर्वमें उनके त्याग “जश्च इव रोमाणि" यह ताण्डि- 
श्रुतिसि बोधित होता है, ससे मरणके पूर्वमें ही साक्षात्कार करनेपर उनका--कर्मोंका परित्याग है 
४ ६५ 
यही प्रमाण परिष्छत इं । 





भवि० १६ सू ० २७] शाङ्करभाष्य-रतम्रभा-भापाचुवाद्सहित १९९३ 








सांपराये ततंग्याभावात्तथा हन्ये ॥२७॥ 


पदच्छेद्‌-- साम्पराये, ततंव्याभावात्‌, तथा, हि, अन्ये । 

पदार्थोक्ति---साम्पराये--देहत्यागात्माक्‌ परछोकसाधनीमभूतविद्याकाले [ एव 
कर्महानिस्वीकरणं युक्तयापूर्णम्‌ , कुतः ? ] तरन्याभावात्‌--विरजानदीतरणानन्तरं 
पुण्यपापकर्मणस्ततंम्यस्य प्रा्षन्यस्य फछन्तरस्याभावात्‌ । रहि- यतः तथा--- 
` तेन प्रकारेण अन्ये--शाखिनस्ताण्व्यादयः जीवदशायामेव कर्महानिम्‌ “अश्च 
इव रोमाणि इत्यादिना प्रतिपादयन्ति । 

भाषाथे--देहत्यागके पूर्वमें ही परलोकसाधनीभूतविचाके समयमे कर्म- 
हानिका स्वीकार युक्तियुक्त है, किससे £ इससे कि विरजा नदीके तरणके बाद 
तर्तव्य पुण्यपापकर्मका अन्य फट प्राप्त करनेके छिए नहीं है। इसीलिए ताण्व्यादि 
अन्य शाखावाले जीवनकालूमें ही अश्च इव रोमाणि! इत्यादिसे कर्हानिका 
प्रतिपादन करते हैं | 

भाष्य 

देवयानेन पथा पयङ्कस्थं ब्रह्माभिप्रस्थितस्य व्यध्वनि सुकृतदुष्डृतयौ 
वियोगं केपीतकिनः पयङ्वद्यावामामनन्त सर एत देवयानं पन्थानमासा- 
यागनिलोकमागच्छति' ( को० १३ ) इत्युपक्रम्य 'स आगच्छति विरजां 
नदीं तां मनसैवात्येति तत्सुकृतदुष्कृते विधूरते' ८ कौ० १।४ ) इति । 

भाष्यका अनुवाद 

देवयान मागेसे पर्यकस्थ ब्रह्मकी ओर जानेवाले पुरुषके सुकृत और 
दुष्कृतका अधेमागेमें चियोग कोपीतकी शाखावाले पङ्क ब्रह्मविद्यामें कहते हैं-- 
'स एतं देवयानम! ( वह इस देवयान मागेको प्राप्त करके अग्निछोकमें आता 
हे) इस प्रकार उपक्रम करके 'स आगच्छति विरजां न्दी ( वह विरजा 
नदी प्राप्त करता दै, उसको मन छारा ही लव जाता है, उससे सुकृत | 

रत्रप्रभा 

साम्पराये' *****अन्ये । व्यध्वनि अधमार्गे पूर्वोक्तं विधूननस्य हानसलव॑मुपजीव्य 

हानस्य नदीतरणानन्तयशरतेः, “अश्वं इव रोमाणि” ( छा० ८१३।१ ) इत्यादौ 
रत्नमरमाका अनुवद्‌ 


सम्पराये तत्तेव्याभावातेथा हांन्ये”। पूर्वमे कहा गया  विधूननका अर्थ जो लोग है 
उसका अंलम्वन करके दाग विरजा नदीके सन्तरणके वाद होता दे, ऐसी श्रति-होनेसे और “अश्व 
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साप्य है 
तत्‌ कि यथा्चतं व्यध्यन्येव वियोगवर्चन प्रतिपत्तव्यमाहोस्विदादावैंव देहा- 
दयसर्यण इति विचारणायां श्रुतिप्रामाण्यादू यथाश्र॒ति प्रतियत्तिप्रसक्ती पठति- 
सांपराय इति । सांपराये--गमन एवं--देह्ादपसर्पण इदं विद्यासासर्थ्यात्‌ 
सुकृतदुष््रतहान भवतीति प्रतिजानीते । हेतु व्याच तर्तव्याभावादिति । 
नहि विदुषः संपरेतस्य विद्यया वरह संग्रेप्सतोडन्तराले सुछृतदुषक़ताभ्यां किंचि 
स्पाप्तव्यमस्ति यदथ कतिचिरक्षणानक्षीणे ते करुप्येयातासू, विद्याविरुद्ध- 
। भाष्यका अनुवाद 
और दुष्कृतका त्याग करता है) यदाांपर श्रुतकि अनुसार अधमागमे ही 
वियोग समझना या आरस्भमें ही देहसे गमन होनेपर ऐसा विचार करनेपर 
रतिर प्रामाण्यसे श्रुतिके अछुसार ही प्राचिका प्रसंग दोनेपर [ सूत्रकार | कहते 
ह~ (साम्पराये? । साम्परायसमथर्मे--गमनसमयसें--देहसे अपसपणे समयसें 
विद्याके सामथ्ये यह सुकृत-दुष्कृत त्याग होता है, ऐसी प्रतिज्ञा करते है 
और उसका हेतु कहते हैं--'तर्तेव्याभावात्‌! । विद्यसे व्रह्म सम्प्राप्त करनेवाले 
मृत विद्वानकों मायके वीचमें सुकृत और दुष्कृते कुछ प्राप्तव्य नहीं है जिससे 
कि कुछ एक क्षणके लिए सुकृतदटुष्छृतके क्षीण न होनेकी कल्पना की 
नि 
रत्प्रभा 
देहत्यागात्‌ प्राक्मारुखशुतेश्व,--संशयमाह--तत्किमिति । अंज्नलेकमार्गमध्ये 
बविरजाख्यनदीमत्येति “तत्‌ सुकृतदुष्छृते विधूनुते” इत्यत्र तदिति सर्वनामश्रुत्या 
तेनेदय्तया सन्निहितनदीतरणस्य कर्महानिहेतुल्वोक्तेरवपथे कर्मक्षय इति पूर्वपक्षः । 
तत्र विद्यायाः कर्मक्षयहेतुलासिद्धिः पूर्वपक्षे, सिद्धान्ते तस्सिद्धिरिति सखा 
सिद्धान्तयति--सास्पराय इति । मरणात्‌ प्रागित्यथः । सम्परेतस्य-गृतस्य 
कश्चित्कारुं कर्मसत्त्वे झछाभावादू देवयानमार्भवेशायोगाच जादावेव क्षय इत्यथैः । 
रत्तमरमाका अनुवाद 
इव रोमाणि इत्यादिमें देहत्यागसे पहले त्याग होता है ऐसा श्रवण होनेसे संशय कहंते हैं--- 
“तत्किम” इ्यादिसे । व्रह्म लोकमम विरजा नामकी नदीको पार करता है, उससे सुक्ृत- 
दुष्क्ृतका त्याग करता है, इसमें "तत्‌" यद सर्वेनाम शब्द दे और उसका 'िंन” ( उससे ) एसा 
अर्थ है। उससे सबिहित नदीतरण करमदानिका हेतु कहा गया है, इसलिए अधेपथर्मे कमेक्षय 
होता है, ऐसा पूर्वपक्ष है । उसमें विद्या कर्मक्षयकी देत दे; इसकी असिद्धि पूर्वपक्षमें फल है 
और विद्या कर्मक्षयकी हेतु है, इसकी सिद्धि सिद्धान्तपक्षमें फल हैं. ऐसा मानकर सिद्धान्त करते 
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भाष्य 
फलसाज्न विद्यासामर्थ्येन तयोः क्षयः, सा च यदेव विद्या एलाभियुखी 
तदैव भवितुमहैति । तस्मात्‌ प्रागेव स्यं सुक्ृतदुष्क्ृतक्षयः पश्चात्‌ पट्यते । 
तथा चव्येऽपि शाखिनस्ताण्डिनः शात्यायनिनश्र प्रागवस्थायासेव सुकृत- 
दुष्छरतदानिमामनन्ति अश्व इव रोमाणि विधूय पापम्‌! ( छा° ८।१३।१ ) 
इति, तस्य पुत्रा दायमुपयन्ति सुहृदः साधुकृत्यां ह्विपन्तः पापकृत्यास 
इति च (२७ । 
भाप्यका अनुवाद 
जाय । परन्तु उनका ( सुझृतदुप्कृतका ) फल विद्यासे विरुद्ध है अतः विद्या- 
के सामाथ्येसे उनका क्षय होता है ओर जब विद्या फलछाभिमुख होती है, तभी 
उनका क्षय होना ठीक है, इसलिए पूवम दी वर्तमान यह सुक्ृतदुप्कृक्षय 
पीछे पढ़ा जाता है। इसी प्रकार अन्य शाखावाले ताण्डी ओर शादयायनी 
भी--अश्व इव रोमांणि! ( अश्व जैसे रोम झाड़ देता है, वैसे पापसुक्त दोकर ) 
और “तय पुत्रा दायमुपयन्ति! ( उसके पुत्र धन प्राप्न करते हैं, सुह्ृद पुण्य- 
कर्म और शु पापकर्म प्राप्त करते हैं ) इस प्रकार पूर्व अवस्थामें दी सुकृत 
और दुष्क्ृतका क्षय कद्दते हैं ॥ २७॥ 
रलप्रमा 
क्षयहेतरों: विद्याया मध्येमागम्‌ असत्त्वाच्ेत्याह--विद्याविरुद्धेति। नदीतरणानन्तर- 
पारस्तु वाध्यः अर्थविरोधादित्याहइ--तस्मादिति । तदिति सर्वनाम्नापि प्रकृत- 
वियेव उच्यते इति भावः ॥ २७ ॥ 
रतलम्रमाका अनुवाद 
है--““साम्पराये ०”? इत्यादिसे । मरणके पहले, ऐसा अर्थ है। सम्परेत--ग्गत पुरुषके कुछ 
कालतक कर्मोके अस्तित्वमें फलके अभावसे एवं देवयान माम प्रवेश न हो सकनेसे 
मरणके पहले ही कर्मक्षय होता है, ऐसा अर्थ है। क्षयहेतु वियाका मार्गके मध्यमें 
अस्तित्व न होनेसे ऐसा कहते हैं---/विद्याविरुद्ध” इत्यादिसे । नदीतरणके पीछे, यह पाठ तो 
वाच्य है, अर्थका विरोध होनेंसे, ऐसा कहते हैं--“तस्मात्‌” इत्यादिसे । “तत्सुकृतदुप्छते 
विधूनुते” इस सर्वेनामसे मी प्रकृत विया ही कही जाती है, ऐसा भाव हे ॥२णा | 


"न्वै >= श 
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छन्दत उभयाविरोधात्‌ ॥२८॥ 

पद्च्छेद्‌--छन्दतः, उभयाविरोधात्‌ । ` 

पदार्थोक्ति--छन्दतः--स्वेच्छातः [ विद्यानुष्ठान॑ जीवत एवेति तत्फटमूतः 
कर्वक्षयोडपि जीवत एव युक्तः, सति टेतौ कायैविरम्बायोगांत्‌ । ननु विद्याकर्म- 
क्षययोः किमिति निमित्तैमििकभावोऽङ्गीका्थैः £ उमयाविरोधात्‌ कौषीतकि 
ताण्डिश्रत्योौरुमयोरविरोधात्‌ इत्यथः | न 

भापाथ--जीवित पुरुष ही अपनी इच्छसे विद्याका अनुष्ठान कर सकता है 
इससे उसका फक कर्मक्षय भी जीवनकाले ही होगा, क्योंकि कारणके विद्यमान 
रहनेपर कार्य शीघ्र ही होना चाहिए । विद्या और कर्मक्षयका निमित्तनैमित्तिक- 
भाव क्यो माना जाय, यदि इस प्रकार र्का हो, तो कहते हैं---उभयाविरोधात्‌--- 
अथीत्‌ निमिच्ैमित्तिकमाव माननेसे कोषीतकी और ताण्डिशाखाबाले दोनोंकी 
उभय श्रतियोंका विरोध नहीं होगा । 


साष्य 


यदि च देहादपसृप्तस्य देवयानेन पथा प्रस्थितस्याथैवथे सुकृतदुष्कृत- 
क्षयोऽभ्युपगम्येत ततः पतिते देदै यसनियमवियाभ्यासात्सकस्य सुकृतदुष्कृत- 
साष्यका अनुवाद 


देहसे निःखत और देवयानमार्गसे प्रस्थित पुरुषके सुछृत-दुष्छका क्षय अध- 
सार्गमें होता है ऐसा यदि स्वीकार किया जाय, तो देहपात दोनेपर थम नियम 


_______॒॒ _ _______-॒_॒__२+ +  क्ल्लन््ररभपपप|ैप09)ै7 


रत्नप्रभा 
किंच, मृतस्य छन्दतो यथाकामं विचानुष्ठानानुपपत्तः उभुयो विद्याकमेक्षययों 
श्रतो हेतुफलभावो विरुध्यते | किंच, सति. .पुष्कलहेती व कार्यविलुम्ब इत 
न्यायोपेतताण्ड्यादिश्रुतिविरोधस्तव स्याद्‌ ` अस्मसक्षे ' त्वविरोध इत्याह--छन्द्त 
रलमरमाका अनुवाद 


और श्रत पुरुषके यथेच्छ विदयायुषटानकी उपपत्ति न होनेसे विद्या ओर कर्मक्षय, इन 
दोनोंका श्रतिमें जो कार्यैकारणमाव कहा गया है, उसका विरोध होता दे! ओर "पुष्कर देतुके 
€= /“5 


रहते कार्थमे विलम्ब नहीं होताः इस न्याये युक्त हुआ ताण्डी आदि श्रुतिका विरोध तुम्हें 
( पूर्वपक्षीको ) दोगा । हमारे ( सिद्धान्तीके ) पक्षम तो विरोध नहीं है, ऐसा कहते हैं--- 
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भाष्य 
क्षयहेतोः पुरुपप्रगत्नस्येच्छातोअ्लुप्ठानानुपपत्तेरनु पपत्तिरेव तदधेतुकस्य सुकृत- 
दुष्कृतक्षयस्य स्यात्‌, तस्मात्‌ पूवमेव साधकावस्थायां छन्दतोष्लुप्ठानं तस्य 
स्यात्‌, तपूवकं च सुकृतदुष्कृतहानमिति द्रष्टव्यम्‌ । एवं निमित्तनैमित्ति- 
. कयोरुपपत्तिस्ताण्डिशाव्यायनिश्ुत्योश्च संगतिरिति ॥२८॥ 
माप्यका अनुवाद 
सुझृतदुष्कृत क्षयके देतुभूत विद्याभ्यासरूप पुरुपप्रयन्रकां इच्छासे अनुष्ठान उपपन्न 
न होनेसे उससे दोनेवाले सुकृतदुष्कृवफे क्षयकी अनुपपत्ति दी दोगी । इसलिए 
पूर्वेमें->साधक अवस्थामें दी श्च्छासे उखका अनुष्ठान होगा और . अचुष्ठान 
पूवेक ही सुकृतद्ुप्कृवका दान है, ऐसा समझना चाहिए। इस प्रकार निमिरा 
और नैमितिक इन दोनोंकी उपपत्ति होगी और ताण्डी और शाट्यायनी इन 
दोनों श्रतियोंकी संगति होगी ।॥ २८ ॥ । 
रतमा | 

इति | तस्मात्‌--कर्मदानस्य विद्याफलत्वात्‌ केवलदानावुपायनोपसंहारो विद्यास्तुतये 
इति सिद्धम्‌ ॥ २८ ॥ 

रलम्रभाका अनुवाद 
“छन्दतः?” इत्यादिसे । । इससे अथोत्‌ कमना वियाका फल' दोनिसे केवल दानमे उपायनका 
उपसंहार विद्याकी स्तृतिके लिए है, ऐसा सिद्ध हेज ॥२८॥ 
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[ १७ मतेरथवस्याधिकरण खू० २९-३० ] 
उपास्तिवोधयामार्यः समो यद्वा व्यवस्थितः । 
सम एवोत्तरो मार्ग एतयो; कर्महानिवत्‌ ॥?॥ 
देशान्तरफलप्राप्त्य युक्तो मार्ग उपास्तिपु । 
आरोग्यवद्दोधफलं तेन मार्गो व्यवस्थितः# ॥२॥ 
[ अधिकरणसार ] 
सल्देद--+उपासना और तस्वशानका अर्चिरादि मार्ग समान ही है या प्रथन्‌ है १ 
पूर्वेपक्ष--छुक्ृत और दुष्कृत कर्मोके त्थागके समान इनका अचिरादि मार्य 
समान ही है । 
सिद्धान्त--उपासनाओंमें देशान्तररूप . फलकी प्रासिके लिए मार्गकी कल्पना 
आवश्यक है। श्ञानका फलतः रोग निद्नत्तिके समान अविद्याकी निदृत्ति दी है अर्थात्‌ 
मार्ग व्यवस्थित है| 


गतेर्थवछ्द्चमयथाऽस्यथा हि विरोधः ॥२९॥ 


पदच्छेद्‌--गतेः, जथैवस्म्‌ , उभयधा, अन्यथा, हि, विरोधः । 

पदार्थोक्ति--गते-- देवयानस्य पथः अथेवत्वम्‌-- प्रयोजनंवत्छवम्‌ 
उमथा---विभागेन [ भवितुमरति-- कचित्‌ सगुणविचयायां देवयानमारगोऽपति 
निर्मुणविद्यायां कचित्रास्तीत्यथैः ] अन्यथा हि--सर्त्र देवयानमार्गोपसंहारे हि 
विरोधः---विद्वान्‌ पुण्यपापे विधूय इत्यादिना विरोधः [ स्यात्‌ इति भावः | 

भाषाओ--देवयानमार्गकी सफलता दोनों प्रकारसे हो सकती है । अथौत्‌ 
सग्रुणविद्यामें देवयानमाग है और निर्मुणविद्यामें नहीं है। अगर उसका सर्वत्र 
उपसंहार करेंगे, तो विद्वान पुण्यपापे विधूय” इत्यादि शतिक साथ विरोध 
हो जायगा | 





# आशय यह है कि पूर्वपक्षी कहता है--छान्दोग्यमें चत॒र्थाध्यायके ठृतीय पादम कहा जानेवाला 
अखिरादि मार्ग सगुण बद्यकी उपासना करनेंवालों और निर्शुण बहय्ानवारके लिए समान है, 
क्योंकि पापकर्म और पुण्यकर्मके त्यागकी भांति उनकी समानताका होना युक्त हे! 

इसपर सिद्धान्ती कहते ह--उपाक्तनात प्राप्त होनेवाला बरह्मलोकरूप फल अन्यदेशवर्ती है, अतः - 
वापर मागकी आवश्यकता है, किन्तु ज्ञानका फल तो रोगकी निद्कत्तिक समान अविचानिदृत्तिमात्र 
हैं, इसलिए वहांपर मार्गका क्या प्रयोजन है। अतः अचिरादि मार्ग उपासकके लिए ही है जश्ञानीके 

` छिए नहीं है, इस प्रकार मार्गमेँ व्यवस्था है, ऐसा सिद्ध हुआ | 
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माप्य 
छचित्‌ पृण्यपापाहानसंनिधों देवयानः पन्थाः श्रूयते छचिन्न । तत्र 
संशयः--किं दानावयिरेपेणेव देवयानः पन्थाः संनिपतेदुत विभागेन 
कचित्‌ संनिपतेत कचिनेति। यथा तावद्धानावविशेषेणेवोपायनाजुब्त्तिरुक्तेव॑ 
देवयानानुघरत्तिरपि भवितमहतीति । 
अस्या प्राप्नावाचक्ष्महे--गतेर्देबयानस्य पथोऽथवचयुभयथां 
विभागेन भवितुमर्हति, कचिदथवती गतिः कचिन्नेति । नाविरेपेण । 
अन्यथा द्यविरपेणेवैतस्यां गतावद्गीक्रियमाणायां विरोधः स्यात्‌ । 
धुण्यपापे विधूय निरञ्जनः परम साम्ययुपेति' ( य° ३।१।३ ) 
माप्यका अनुवाद 
कहींपर पुण्यपापे हानी सन्निधिमें देवयानमागकी श्रुति है और कहींपर 
नहीं है। यहांपर संशय होता है कि क्या द्वानमें अविशेपसे ही देवयान 
मागका सन्निपात टै अथवा विभागसे कट्टीपर सन्निपात होता है और 
कहद्दी पर नहीं होता । 
पूर्वपक्षी--जैसे ध्वानमें अविशेपसे ही उपायनकी अलुबृत्ति कदी गई है, 
वैसे ही देवयानकी अनुबृत्ति भी होनी चाहिए। . 
सिद्धान्ती--ऐसा प्राप्त होनेपर हम कहते है--गतिका अथात देवयानमागै- 
का अथवत्व उभयथा अथात्‌ विभागसे होना चादिए--कट्दीपर अथेवती गति है 
और कहींपर नहीं है, अविशेपसे सर्वत्र दी गति नहीं-है। यदि अविशेपसे ही इस 
गतिका अङ्गीकार करें, तो विरोध होगा । 'पुण्यपापे विधूय०” ( वह विद्धान्‌ पुण्य 
और पापका--बन्धनभूत कमेका समूल निरसन करके निलिप्त--विगतक्लेश 
। रतम्रभा 
शंतेरथवच्वम्‌० । कचित्‌ सगुणवियायां मागैः श्रूयते, निर्मुणविद्यायां न 
श्रुयते, तत्र हानसननिधो मास्य श्रुतत्वादनपेक्षितत्वात्‌ च संशये दृष्टान्तसंगत्या 
पूर्वपक्षमाह---यथा तावदिति । उपायनवत्‌ मागैस्यापि. कचित्‌ श्रुतत्वात्‌ सर्वत्र 
उपसंहार ` इत्यर्थः । अन्न निर्गुणविदोडपि खुक्तयथं माग॑पक्षा पूर्वपक्षे, सिद्धान्ते 
5 । रलप्रभाका अनुवाद 
. “ात्तेसथवत्त्वम्‌०” इत्यादि । कहीं सगुणविदामे मार्गका श्रवण है और निगुण विधा 
„ नदीं है। यहांपर. हानकी सन्निधिमें मामका श्रवण होनेसे ओर ज्ञानम इसकी अपेक्षा न 
होनेसे संशय दोता है और संशय होनेपर टं्टान्त संगंतिसे पूर्वपक्ष करते हैं---“यथा तावत्‌" 
हत्यादिसे उपायनके समान मागकी. भी 'कहींपर श्रुति होनेसे मागका सर्वेत्र उपसंहार है, 
ऐसा पूर्वपक्षका आशय है। यहां निर्गुण.विद्यावलिकों भी मुक्तिके लिए मागंकी अपेक्षा पूरवपक्षमें 
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भाष्य 
इत्यस्यां श्रती देशान्तरप्रापपी गतिविंरुष्येत, कथं हि निरञ्जनोऽगन्ता 
देशान्तरं गच्छेत्‌; , गन्तव्य च परमं ` साम्यं न देशान्तरप्राप्त्यायत्तमित्या- 
नथेक्यमेवात्र गतेमेन्यामरे ॥२९॥ 

भाष्यका अनुवाद । 
होकर प्रकृट--निरतिशयसाम्य--अद्बय लक्षण समताको प्राप्त करता है, दवैतविषय 
साम्य इनसे नीचे द्वी प्रकारका है, इस कारणस अद्यलक्षण परम साम्य प्राप्त 
करता है ) इस श्रतिमें अन्य देश प्राप्त करानेवाली गति विरुद्ध होगी, क्योंकि 
निर्लिप पुरुष जो गमनकतों नहीं है वह अन्य देशमें किस प्रकार जायगा 
और परम साम्य जो गन्तव्यदै वह अन्य देशकी प्राप्तिके अधीन नहीं है । 
इसलिए यहां गति निरथेक है, ऐसा दी हम मानते हैं ॥ २९ ॥ 











रलंग्रभा 
ध्वनपेक्षेति फलम | देशादिव्यवहितवस्तुप्राप्तो मा्गस्यापेक्षेतिन्यायानुगृहीतंश्रुति- 
विरोधात्‌ नोपसंहार इति सिद्धान्तः निरञ्जनः--असङ्गः। साम्यसू--त्रह्म ॥२९॥ 


रत्न्रसाक्रा अनुवाद 
फल है । देश आंदिसे व्यवहित वस्तुकी प्राप्तिमें मागकी अपेक्षा है, इस न्यायस्े अनुशहीत 
श्रुतिका विरोध होनेसे माका उपसंहार नहीं है, ऐसा सिद्धान्त है। निरकन--असंग । 
समम्य--त्रह्म ॥२९॥ 


उपपन्नस्तलक्षणार्थोपलब्धेलोंकवत्‌ ॥३०॥ . 

पदच्छेद--उपपन्नः, तह्क्षणार्थोपरु्धेः, छोकवत्‌ । 

पदार्थोक्ति-[ गतेः-- देवयानस्य उभयाथाभावः ] उपपन्न--युक्तियुक्तः 
[ कुतः १]. तहक्षणार्थोपलब्धेः--सा--गतिः रक्षणं कारणं यस्य॒ सगुणविया- 
-फटस्य पर्यङ्कस्थत्रहमपाप्तिरूपस्य स ॒तदछक्षणाथः, तस्य उपरुन्धेः--श्रुतिषु 
प्रत्यभिज्ञानात्‌, [ अतः सगुणविचयायां मार्गोऽथैवान्‌., न निशुणविचायाम्‌ , छोक- 
बत्‌--यथा लोके सेतुवासिनां गज्ञाप्राप्ये मार्गोऽपेक्षतः न गज्ञास्थानाम्‌, तद्वत्‌ ]। 

भाषाथे--गतिका उभयथामाव-विमागसे व्यवस्था युक्त ही है, क्योकि गतिका 
फरीमूत अर्थ पर्यझ्नविद्यादिमं उपलब्ध होता है । जैसे छोकमें सेत॒वासियोंको 
गद्भाकी प्राप्तिके लिये मार्गकी अपेक्षा होती है, गङ्गाम रहनेवाखोको उसकी अपेक्षा 
नहीं होती है, उसके समान प्रंक्ृतस्थरुमें भी समझना चाहिए । 
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भाष्य 

उपपनश्वाययुमयथामावः- क्चिदथैवती गतिः, कचिननेति, तद्टक्षणा- 
थोलब्घेः | गतिकारणभूतो दथः पयङ्विद्यादिषु सगुणेपूपासनेपृषरम्यते 
तत्र हि पयङ्कारोहणं पयङ्स्थन त्रह्मणा सवदन वशएगनः धादिय्रापिश्रेत्येव- 
माद्‌ बहदशान्तरप्राप्त्यायत्त फल श्रयते तत्राथंवती गति नाह सम्यग्द्‌- 
शने तद्टक्षणाधपटान्धरास्त | नद्यात्मेकत्वदर्शिनामाप्रकामाना मिह्ैव 
दग्धाशेपक्लेशबी जानामारूधभोगकर्माशयक्षपणव्यतिरेकेणापेक्षितव्य॑ किंचि- 
दस्ति तत्रानर्थिका गतिः ठोकवचैप विभागो द्र्॒टध्यः--यथा रोके ग्राम- 
प्राप्नो देशान्तरप्रापणः पन्था अपेक्ष्यते नारोग्यग्राप्तावेवमिहापीति । भूयधेनं 
विभाग चतुथोध्याये निपुणतरमुपपादयिप्यामः ॥२०॥ 

माप्यका अनुवाद 

कपर गति अथवती है और कदींपर नहीं है यह उपपन्न है, क्योकि 
उसका अर्थात्‌ गति दै छक्षण--कारण जिसका ऐसा अथ उपलब्ध होता है, क्योंकि 
गत्तिकारणभूत अर्थ पर्यज्गविय्ा आदि सगुण उपासनाओंमें उपलब्ध होता है। 
उसमें पयकारोहण, पथकस्थ बदाके साय संवाद और विशिष्ट गन्ध आदिकी 
प्राप्ति इत्यादि अनेक भिन्न भिन्न देशोंफी प्रा्तिके अधीन फलकी श्रति है, उसमें 
मति अथंवती है। सम्यगदरीनमें उसके फलछ्भूत अथकी उल्धि नहीं है, 
क्योंकि आत्माके एकत्वका जिनको दशन हुआ है, जिनके मनोरथ पूर्ण 
हुए ह, जिनके सम्पूर्ण क्लेशवीज जर गये हैं, उनको आरव्ध भोगवाले 
कमै और आशयके नाशके अतिरिक्त किसी फ की अपेक्षा नहीं है 
उसमें गति निरथेक है। और इख विभागको लोकके--छोक व्यवहारके 
समान समझना चाहिए। जैसे लोकमें ग्रामप्राप्तिके लिए अन्य देशकी प्राप्ति 
करानेवाले मागैकी अपेक्षा होती है, नौर आरोग्य प्राप्तिमं मार्गकी अपेक्षा 
नहीं है, वैसे ही यहां भी समझना चाहिए, इस विभागको चौथे अध्यायमें फिर 
अधिक निपुणतासे उपपादन करेंगे ॥ ३० ॥ 

रत्रप्रभां 

ननु वर्हि सगुणविद्यायाम्‌ अपि मामो व्यर्थः इत्यत आह--उपपन्न इति । 

सा गतिः रक्षणं कारणं यस्य अभैस्य स तहक्षणार्थ: ॥ ३० ॥ 
रलग्रभाका अनुवाद । 

परन्तु तव सगुण विये भी मार्ग व्यर्थ है, इसपर कहते - हं---“उपपन्न”? इल्यादिसे । 

वेह गति है लक्षण--क्रारण जिप्त अथका वह- तलक्षणाथं टे-॥ इग 
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[ १८ अनियमाधिकरण ° ३१ ] 


सार्य श्रुत्स्थलेप्वेव सर्वोपास्तिपु वा भवेत्‌ | 

श्रुतेष्वेव अकरणात्‌ दिःपाठोऽस्य इथान्यथा ॥१॥ 
प्रोक्तो विधान्तरे मार्गों ये चेम इति वाक्यतः | 

तेन वाध्यं प्रकरणं द्विःपाठश्रिन्तनाय हि# ॥२॥ 


[ अधिकरणसार | 


सन्दे६--श्रुतियोंमें जिन विद्याओंमें आचिरादिमार्गकी भुति है | उन्दी सगुण 
उपासनाओंम अचिरादि मार्ग व्यवस्थित है या सब उपासनाओंमें ! 


पूवैपक्ष--प्रकरणसे जिन विद्याओंमें अचिरादि मार्ग श्रुत है उन्दीम उसकी 


व्यवस्था है, यादे सब उपासनाओमे उसका उपसंहार किया जाय तो दो विद्याओंमें 
उसका कथन व्यर्थ हो जायगा | 


सिद्धान्त+-'े चेसे! इस वाक्यसे अन्य विद्या्में अचिरादिमार्ग कहा गया हैं हससे 
प्रकरणका बाघ करना चाहिए; दो बार पाठ तो उपास्थमार्गके चिन्तनके लिए, है | 


# आशय यह है कि छान्दोग्यम पत्चाग्नि विया और उपकोसलविद्यार्मे अचिरादिमार्य पठित 
डे श ¢ > ५ पूर्वपक्षी न 
हं । शाण्डिल्य, वैदवानर आदि विद्याओंमे उसका पाठ नहीं है। यहांपर | कहते हूँ कि 
प्रकरणसे जिन विद्याओंमे अर्चिरादि मायै श्रुत है उन्हीं विया वह छाग है अन्यत्र उत्तका उपसंहार 
नहीं करना चाहिए । यदि उपसंहार करे तो एकवारके पाठ्स दी उसका सर्वैव उपसंहार किया जा 
सकता है, तो दो विधां उसका पाठ निरर्थक हो जायगा। इससे प्रतीत होता है कि भ्रुत स्थलोमें 
ही मागेकी व्यवस्था है । 


सिद्धान्ती कहते ऐं--पतन्चाप्नि विधाके वाक्यशेपमें पश्नाप्षिके उपासकोंके लिए उत्तर मार्यका प्रतिपादन॑ 
करते हुए (तद्य इत्थ॑ विदुः” इस अ्त्तिमें अन्य विद्यावालोंके लिए मुखसे भरचचिरादिमार्गका प्रतिपादन 
किया है। इसका अर्थ यह है कि जो उपासक इस प्रकार पत्नामिकी उपासना करते हैं और जो 
अरण्यम श्रद्धा, तप आदि धर्मोके रहते हए. अन्य उपासनाओंमें प्रत्त होते है, वे सथ अचिरादि 
सार्यको प्राप्त होते देँ । इससे मार्गका प्रतिपादन करनेवाले वाक्ये प्रकरणका वाध करना चाहिए । 
दुबारा कथन व्यथ नहीं दै, क्योंकि उपास्यमार्गके चिन्तनके लिए उसकी उपपत्ति है, इसलिए सव 
सयुण उपासनाओंमें मार्ग है, ऐसा जानना ज्ञाहिए । ४ 
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आनियमः सर्वासामविरोधः शब्दालुमानाभ्याम्‌ ॥३१॥ 

पदच्छेद---अनियमः, सवोसास्‌, अविरोधः, शब्दानुमानाभ्याम्‌ । 

पदार्थोक्ति--सर्वासाम--सगुणोपासनानाम्‌ [मागेस्य] अनियम:--नियमा- 
भावः, [ ननु अनियमस्वीकारे प्रकरणेन विरोधः स्यादिति, चेत्‌ १ अस्ति ] 
अविरोधः--विरोधस्य सावः, [ कुतः १] शब्दाुमानाभ्याम्‌-- (तद्य इत्थ 
विदुः, 'शुक्लकृष्णे गती हेते इत्यादिश्ुतिस्मृतिभ्याम्‌ [ हेतुम्यास्‌ इत्यथैः ] । 

भाषाथे--सभी सगुणोपासनाओंके मार्गका नियम नदीं है, और प्रकरणके 
साथ विरोध भी नहीं है, किससे £ (तच इत्यं विदुः, इत्यादि श्रुति और 'शुक्ककुष्ण 
गती होते” इत्यादि स्मृति होनेसे, ऐसा अथ है। 

भाष्य 

सथुणासु विचार गतिरथवती न निगुणायां परमात्माविद्यायामित्यु 
त्तम्‌ | सगुणास्वपि विधासु कासुचिद्‌ मतिः श्रूयते--यथा पयङ्विद्याया्ुप- 
कीसलविद्यायां पश्चाग्निविद्यायां दहरविद्यायामिति, नान्यासु यथा मधु 
विद्यायां शाण्डिल्यविद्यायां पोडशकलूवियायां वेश्वानरविद्यायामिति । तत्र 
संशयः--किं यास्वेबेषा मतिः श्रूयते तास्वेव नियस्येतोतानियमेन सबा- 
भिरेवैवंजातीयकाभिविचाभिरमिसम्बध्येतेति । कि तावत्‌ प्राप्त नियम इति । 

साष्यका अनुवाद 

सशुण विद्या्में गति अथैवती है, निभुण--परमात्मविद्या्में वह अथेषती 
नहीं है, ऐसा कद्दा गया है। समुणविद्याओंमें भी किन्दहीं विद्याओमें गति- 
श्रति है--जैसे परयेकवियामें, उपकोसलविद्यामें, पथ्चामिविद्यामें और दहरविद्यार्मे 
अन्य विद्याओंमें गति श्रत नहीं है, जेसे मधुविद्यामें, शाण्डिल्यविद्या्में, षोड 
शकलवियामें और वेश्वानर विद्यामें। यहाँपर संशय होता है कि जिन सगुण 
विद्याअंमिं गति श्रुत है, उन्हींमें गति नियत की जाती है या अनियमंसे सभी 
सगुण विद्याओंके साथ इसका सम्बन्ध होता है । तब क्या श्राप्त होता है ? 





रत्रप्रभा . | 
अनियमः सर्वासाम्र० । अत्रापि अ्िरादिमाग एवं विषयः | तत्र विद्या 
विशेषप्रकरणादू अविशेषश्रुतेः च संशये पूर्वेपक्षमाहइ--किं तावदिति । सगुण- 
| रत्मभाका अनुवाद 


` “अनियमः सर्वासाम्‌०” इत्यादि । इस अधिकरणका भी अधिरादि मागं दी विषय हे । 
यहांपर विद्याविशेषका प्रकरण होनेसे ओर अविशेष श्चेति दोनेसे संशय होनेपर पूवपक्ष करते हैं--+ 
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भाष्य 
यत्रैव श्रयते तत्रैव भवितुमर्हति, प्रकरणस्य नियामकत्वात्‌ । यच्यत्रा 
श्रयमाणापि गतिविद्यान्तरं गच्छेच्छुत्यादीनां प्रामाण्यं दीयेत, सवेस्य सवो- 


थवच्वप्रसङ्ञात्‌ । आप चाचरादककव गतिरुपकोसलविद्यायां पश्चाग्न- 
विद्यायां च तुस्ययत्‌ पट्यते, तत्सवाथत्वेडनथक पुनवेच् स्यात्‌ । तस्मात्‌ 
(नयम्‌ रात । 

एवं प्राप्ते पठति--अनियम इति । सर्वासामेवाश्युदयप्राप्तिफलानां 
सगुणानां विद्यानामविशेषेणेपा देवयानाख्या गतिभवितुमईति। नन्व- 

भाष्यका अनवाद 

पूर्वपक्की--नियम प्राप्त होता है। जिन विद्याओम गति श्रुत है, उन्हीं 
वियाओंमे बह होनी चाहिए, क्योंकि प्रकरण नियामक है। अन्य स्थानमें 
जिसका श्रवण नहीं है, ऐसी गति यदि अन्य विद्याको प्राप्त होने लगे, तो श्रुति 
आदिके प्रामाण्यकी हानि हो जायगी, क्योंकि सबमें स्वोर्थवत्व होने लगेगा 
और अर्चिरादि एक ही गति उपकोसल विद्या और पच्वान्ि विद्यामें समानरूपंसे 
जैसी पढ़ी जाती है. वह अदि सब विद्याओंके लिए मानी जाय, तो उसका पुनः 
कथन तिरथैक हो जायगा । इसलिए गतिका उन उन विद्याओंमें दी नियम है । 

सिद्धान्ती-ऐसा प्राप्त दोनेपर कहते हैं --अनियम है। अभ्युदय प्राप्त 
जिनका फल है, ऐसी सव सगुणविद्याओंमें समानरूपसे इख देवयान नामकी 
। रल्नम्रमा 
निर्गुणविद्यासु मार्गत्य भावाभावव्यवस्थावत्‌ सगुणाप्छपि व्यवस्थेति इृष्टान्तेन 
प्राप्तै सिद्धान्ते व्यवस्थापवादात्‌ गतिनियमाडनियमी उभयत्र फलम्‌ | नियमे 
परकरणमुक्त्वा पुनरुक्ति रिङ्गिमाह--अपि चेति। एकत्रोक्तगतेरन्यत्र प्राप्त 
पुनरुक्तिः । ब्रथा स्यादित्यथैः । 

सिद्धान्तयति- सर्वासामिति । अभ्युदयः ब्रह्मलोकः । अविशेषजश्नुत्यादिना 

रलप्रमाका अनुवाद 

“कि तावत्‌" इत्यादिसि सगुण विद्या ओर निगण-विद्यार्ओमें मागेके अस्तित्व ओर अभावकी 
व्यवस्थकि समान सगुण विद्याओंमें भी व्यवस्था होगी, ऐसे दृष्टान्तसे प्राप्त होनेपर सिद्धान्तसें 
व्यवस्थाके अपवादसे गतिका नियम और गतिका अनियम पूर्वपक्ष और सिद्धान्तमें फल है। 
नियमके लिए प्रकरण कहकर पुनरक्तिरूप लिंग कहते है--“अपि च” इल्यादिसि एक 
स्थानम कदी गई गति यदि अन्यच प्राप्त दो, तो पुनः कथन व्यर्थं होगा, ऐसा अर्थ है । 

सिद्धान्त करते हैं--“सवोसाम”! इत्यादिते। -अभ्युदय--अद्यलोक । अविशेष श्रुति आदिसे । _ | 
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माष्य 
नियसाभ्युपसगमे प्रकरणविरोध उक्तः । नेपो5स्ति पिरोधः, ्दादुमानाभ्यां 
श्रतिस्मृतिभ्यामित्यर्थः | तथा हि श्रुतिः-तद्य इत्थ विदुः" (छा० ५।१०१) 
इति पश्चाग्निविद्यावतां देवयानं पन्थानमवतासयन्ती भे चेमेऽरण्ये “श्रद्धा 
तप इत्युपासते' (छा ° ५।१०।१) इति विद्यान्तरशीलिनामपि पश्चाग्नि- 
विचाविद्धिः समानमार्मतां सयति । कथं पुनरवगम्यते विद्यान्तर- 
शीलिनामिय गतिरिति, नद श्रद्धातपःपरायणानामेव स्यात्‌, तन्मात्र 
माप्यका अनुवाद 
गतिका दोना युक्त दै । अनियमका खीकार करनेमे प्रकरणका विरोध कदा गयाहै । 
नहीं, यह विरोध नहीं है, क्योकि इसमें शब्द ओर अनुमान--श्रुति और स्मृति 
प्रमाण हैं, ऐसा अथे है। श्रुति और स्मृति इन दो प्रमाणोमेंसे श्रुति यह है-- 
तद्य इव्यं विदः ( उनमें--लछोकके प्रति उत्थित हुए अधिकृत गृहः 
सेधियोभै--जो इस प्रकार यथोक्त पद्नाभिदशन--झुलेकादि अभ्निसे हम कमसे 
उत्पन्न हुए पंचामिल्लरूप हैं, ऐसा जानते दं ) यह श्रुति पंचात्निवि्याके उपा- 
सरकोंके लिए देवयान मामका उपदेश करती हुई, “ये चेमेऽरण्ये० ( और जो 
रण्योपलक्षित बैखानस और परिन्राजक श्रद्धा और तपकी उपासना करते हैं ) 
इस प्रकार अन्य विद्याके वेत्ताओंका भी पंचाभिविद्याके वेत्ता्ओके समान ही 
माम बतलाती है। परन्तु ` सगुण वियाओंकी उपासना करनेवालोकी युष 
गति है, ऐसा कैसे समझा जाता है ? श्रद्धा और तपमें संछम्म अरण्यवासियोंको 





र्मभा 

प्रकरणवाधो न दोष इत्याह--नैष इति । तत--तत्र अधिकृतानां मध्ये ये 

दत्थ. पञ्चाग्नीन्‌ विदुः, भे चामी अरण्ये श्रद्धा तप इत्युपासते! श्रद्धातपडपरक्षितं 

रह्म ध्यायन्ति, तेऽ्िषमभिसम्मवन्तीव्यन्वयः । ननु श्रद्धातपोसात्रश्नुतेः ताभ्यामेव 

अर्चिरादिगमन स्यात्‌) न वेश्वानरादिविचारीखानामिति शझ्ते--कर्थ पुनरिति । 

रतमभाका अनवाद हि 

अकरणका वाध होना दोप नहीं है, ऐसा कहते, हें--नेपः”? इत्यादिसि। (तय इत्थं 
विदुः--उनमें--अधिकृत पुरुषोंमें जो इस प्रकार 'पंचारिनियोंकी जानते दै ओर जो ये 
लोक अरण्यमें श्रद्धातपकी उपासना करते हैं, श्रद्धा और तपसे उपलक्षित बह्मा ध्यान करते 

हैं, वे अधिमागे आप्त करते हैं, ऐसा अन्वय है। परन्तु केवरु श्रद्धा ओर तपका श्रवण 

होनेते उन दोनोंसे ही अरिरादिगमन दोगा, वेश्वानरादिवियाओके जाननेवालोंको नहीं 

, होगा, ऐसी . शंका करते हैं--कर्थ पुनः” इत्यादिसे । अविद्वानोंकी गतिका निषेध होनेसे ` 
२५२ 
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। भाष्य . 
श्रवणात्‌ । नैप दोपः, नहि केवलास्यां अद्धातपोस्यामन्तरेण विद्यावलम्ेपा 
गतिलेभ्यते-- 
'विद्यया तदारोहन्ति यत्र कामाः परागताः । 
न्‌ तत्र दक्षिणा यन्ति नाविद्वांसस्तपस्विनः ॥ 

इति श्रत्यन्तरात्‌। तस्मादिह श्रद्धातपोथ्यां विद्यान्तरोपलक्षणम्‌ । 

वाजसनेयिनस्तु प्वाग्निवि्याधिकारेऽधीयते-- य॒ एवमेतद्िदुयै चामी 

अरण्ये श्रद्धां सदयञचपासते' (वृ ६।२।१५) इति, तत्र श्रद्धालवों ये सत्य 

ब्रह्मोपासते इति व्याख्येयम्‌, सत्यशब्दस्य त्रह्मण्यसकृत्मयुक्तत्वात्‌ । 

भाष्यका अनुवाद 

ही यह गति प्राप्त होती है, क्योंकि श्रुतिमें वल उन्‍्हींका श्रवण है। यद दोप नहीं है, 
क्योकि विद्यावडके विना फेवछ श्रद्धा और तपसे यह गति प्राप्त नहीं होती, कारण 
कि 'विद्यया तदारोहन्ति०” ( विद्यासे उसमें--अकद्मछोकमें आरूढ़ होते हैं, जदा 
जानेपर कामनाएँ परावृत्त हो जाती हैं, वहां फेवल कर्ममें लीन तपखी अविद्वान्‌ 
पुरुष नहीं जा सकते ) ऐसी दूसरी श्रुति दै। इससे प्रतीत होता है कि यहांपर श्रद्धा 
और तपसे अन्य विद्याओंका उपलक्षण है । वाजपनेयी तो पंचाभिविद्याके अधि- 
करणमें ध्य एवसेतद्िदुः० ( जो इस प्रकार इस पंचाप्निविद्याको जानते हैं और 
अरण्यमें सलयकी उपासना करते हैं, वे अर्चिमार्ग प्राप्त करते हैं) इस प्रक्रार कहते 

हैं। जो श्रद्धाठु सत्य--त्रद्मकी उपासना करते हैँ, ऐसा व्याख्यान करना चाहिए, 
क्योंकि सत्यशव्द नह्ये लिए अनेक बार प्रयुक्त हुआ है। और पंचापिविद्यो- 

' रल्ग्रभा 

अविदुषां गतिनिषेधात्‌ श्रद्धातपःशब्दाभ्यां तत्साध्यब्रह्मविद्यालक्षणेति परिहरति-- 

नैप दोप इति । तत्‌- बरह्मरोकस्थानम्‌ ; , परागताः--पराइत्ताः, कामक्रोधदोषान 

सन्तीति यावत्‌। दक्षिणाः केवरकर्मिणः तपस्विनो5पि अविद्वांसो न गच्छन्तीत्यर्थः । 

लक्षणादोषहीन . वाक्यमाह--चाजसनेयिनस्त्विति । किच, विद्याकर्मलक्षण- 

। रतनम्रभाका अनुवाद 

श्रद्धा और तप इन शब्दोंसे ब्रह्मविया लक्षित होती है, इस प्रकार शंकाका परिहार करते 
हें--नैेष दोषः. इत्यादिसे । तत्‌--त्रह्मखोक स्थान । परागताः-पराइ्त हुए, काम, 
` क्रोध, ये दोष नहीं हैं, ऐसा अर्थ है। दक्षिण अर्थात्‌ केवल कर्मा तपस्वी भी यदि विदान्‌ 
न हों, तो वे नहीं जाते, ऐसा अर्थ है। लक्षणादोषसे दीन वाक्यकों कहते हैं,--““वाजसने- 
` गिनस्तु” इत्यादिसे । और विद्यालक्षण और कर्मलक्षंण इन दोनों सागोंसे भ्रष्ट हुए अधोगतिको 
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भाष्य 
पश्चाग्निविद्याविदां चेत्थवित्तयेबोपात्तत्याद्‌ विद्यान्तरपरायणानाम्रेवैतदुपा- 
दानं न्याय्यम्‌ । अथ य एतौ पन्थानौ न विदुस्ते कीटाः पतङ्गा यदिदं . 
दन्दशूकम्‌" (° ६।२।१६) इति च मा्दयश्रष्टानां कष्टामधोगतिं गमयन्ती 
श्तिर्देवयानपितृयाणयोरैनानन्तमीवयति । तत्राऽपि विद्याविशेषादेपां 
देवयानप्रतिपत्तिः । स्मृतिरपि-- | 
'शुकुकृष्णे गती येते जगतः शाश्वते मते | 
एकया यास्यनाद्रत्तिमन्यया यतेते पुनः।।' (भ०गी० ८।२६) इति । 
माष्यका अनुवाद | 
पासकोंका ध्य इत्यं विदुः इस वाक्यसे इंत्थंविर्वका ही प्रहण किया है, इस- 
लिए अन्य विद्या्में संछम्म हुए छोगोंका ही यद्‌ प्रहण उचित है। और अथ 
य एतौ” ( अब जो उत्तर और दक्षिण इन दोनों मार्गोको नहीं जानते--उत्तर 
या दक्षिण मागे प्राप्त करनेके लिए ज्ञान या कर्मका अनुष्ठान नहीं करते--वे कीट, 
पतंग और सर्प आदि होते हैं ) यदह श्रुति दोनों मार्गोंस चष्ट हुए छोगोंको 
. दुःखदायिनी अधोगति प्राप्त होती है ऐसा ज्ञान कराती हुई देवयान और पिन 
यानमें ही इन लोकोंका अन्तभाव करती है। उसमें भी विद्याविशेषसे इनको 
देवयान प्राप्त होवा है । स्मृति भी है--शुरुकुष्ण गती०? (ज्ञान और कमैके अधि- 
कारी जनोंकीं ये दो प्रक्राश और अग्रकाशरूप गतियां--माग नित्य मानी गई हैं, 
उनमेंसे एकसे--शुकृसे अनावृत्ति-मोक्ष पाता है और अन्यसे--ऋष्णसे पुनः पुनः 





रेत्वग्रभा 
मार्गद्रयअ्रष्टानामघोगतिश्रुते:ः . वैश्वानराद्यपासकानामचिरादिमार्गप्राप्तिरित्याह--- 
अथ य एताविति । दन्दशूकः--सर्पः | किञ्च, “अम्निर्ज्योतिरहः शः षण्मासा 
उत्तरायणम्‌ । तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जनाः' इत्यविरोषेण उपास- 
कानाम्‌ अर्चिरादिगतिमुक्त्वोपसंहारस्मृतेश्व तेषां तत्माप्तिरित्याह-स्वृतिरिति । शङ्क 
रलग्रमाका अनुवाद 
मर्त होते हैं-- ऐसी श्रुति होनेसे वैश्वानरादिके उपासकोंको अचिरादि मार्गकी प्राप्ति होती 
है, ऐसा कहते हैं--/अथ य एतौ इत्यादिसे । दन्दशूक--सर्प । और “अग्निर्ज्यो- 
तिरहः शुक्कः० ( अग्नि, ज्योति, अहर्देवता, शुक्लपक्ष देवता और छः मास उत्तरायणकी 
अभिमानिनी देवता, उस मार्गसे ब्रह्म जाननेवाले पुरुष कमते जाकर व्रह्म श्राप्त करते हैं-- 
इस अकार समानरूपसे उपासकोंकी अर्चिरादि गति कहकर उपसंहारस्मृतिसे उनकी ब्रह्म- 
प्राप्ति कहते हँ--स्थृतिः” इत्यादिसे | झुका गति--आर्चिरादिमार्ग कृष्णा गति--धूमादिमार्ग 
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बी 





* भाष्य 
- यत्‌ पुनर्देवयानस्य पथो दहिराभ्नानद्ुपकोसरविचयायां पश्चाग्निविचायां च) 
, तदुमयत्राप्यचुचिन्तनाथम्‌ । तस्मादनियमः ॥ ३१ ॥ 

याप्यका अनुवाद 
संसारम आवृत्त होता है) देवयान सागैका उपकोसछविद्यामें और पंचाभ्ि- 
विधार्में जो दो वार कथन है. वह उन दोनों चियाभमे ध्याने लिए है। 
अतः गतिका अनियम है ॥ ३१ ॥ 

। रतममा 

गतिः-अर्विरादिका, कंप्णा-धूमादिका, जगतः-विद्याकर्माधिक्ृतस्य, साश्वते -धरुवे, 
मते- सम्मते, तत्र एकया शुकृया पुंनराव्ृत्तिवर्ज कार्य ब्रह्म गच्छति । . अन्यया 
स्वभे गत्वा पुनरायातीत्यथः | पुनरुक्तिदोप॑ दृपयति--यत्पुनरिति । तत्र तत्र 
. मांर्गश्रुतिः अन्वहं मार्भचिन्तनार्थम्‌, प्रकरणेन मागेध्यानस्य विदयाङ्गस्वावगमात्‌ । 
तंथा च वक्ष्यति सूत्रकारः--तच्छेषगत्यनुस्मृतियोगाच ( त्र० सु० ४।२।१७ ) 
दति । येषां न श्वुतो मागः, ते मार्मध्यानं विनाऽपि विद्यासामथ्यौत्‌ मा लभन्ते 
इंति ज्ञापनाथी पुनरुक्तिः इत्यर्थः । तस्मात्‌ सर्वोपासनासु प्रतीकमिन्नास अर्चिरा- 
दिप्राप्तिः इति सिद्धम्‌ ॥ ३१ ॥ 

रल्म्रभाका अनुबाद | 
जगतः--विद्या और क्म अधिकृत पुरुषकी शाश्वते--धरुव कदी गई है। उनमेते शुक्ल 
गतिसे पुनराश्तत्तिति रहित काथ त्रह्मको प्राप्त करता है, दूसरीसे स्वगंमें जाकर पुनः संसारमें 
आता है, ऐसा अथै है। पुनरुक्ति दोषका निराकरण करते हैं--“यत्पुनः” इल्यादिसे । 
तत्‌-तत्‌ स्थलोमे मार्गश्ुति प्रतिदिन मागविन्तनके लिए है, क्योंकि प्रकरणसे मार्गध्यान विद्याका 
अंग है, ऐसा जाना जाता है। जिनका मार्ग श्रुतिमें नहीं है, वे मार्गध्यानके विना भी विद्या- . 
सासथ्यसे मायै प्राप्त करते हैं, यह सूचित करनेके लिए पुनरुक्ति है, ऐसा अथे है। इससे 
प्रतीकमिन्न सब उपासनाओंमें अर्चिरादिकी प्राप्ति होती हे, यह सिद्ध हुआ ॥३१॥ 


कि 
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[ १९ यावदधिकाराधिकरण छू० ३२ | 


प्रह्मतत्तविदां मुक्तः प्राक्षिकी नियताउथवा । 
पाक्षिक्यपान्तरतम:प्रभुतेजन्मकीर्तनातू ॥ ? ॥ 

नानादेहोपमोक्तव्यमीशोपास्तिफलं बुधाः । 
मुक्त्वाधिकारिपुरूपा मुच्यन्ते नियता ततः# ॥ २ ॥ 


[ अधिकरणसार | 
सन्देहद--अक्मज्ञानी पुरुषोंकी मुक्ति पाक्षिकी--अनियत है या नियत हें! 


पूर्वपक्ष--त्ह्मतच्ववेत्ताओंकी मुक्ति अनियत ही हैं, क्योंकि अपान्तरतमा आदिकी 
जन्मगाया प्रसिद्ध है । 


सिद्धान्व--तत्वज्ञानियोकी म॒क्ति नियत है, परन्तु ईश्वरोपासनाजन्य अनेक 
शरीरोसे भोक्तव्य फरोंके उपभोगके अनन्तर उन अधिकारी तच्चज्ञानी जनोंकी मुक्ति 
होती है, अतः तत्त्वशानियोंकी मुक्ति नियत ही है । 


[कक ररर 


# इस अथिकरणका सारांश यह है कि पुराणोमें अपान्तरतमा नामवाले वेदप्रवर्तक 
आचार्य द्ापरके अन्तम भगवान्‌ विष्णुकी आशाके अनुसार छृष्णद्वैपायनके रूपसे उत्पन्न हुए 
यह सुना जाता है, वैसे समत्कुमार स्कन्दरूपसे पार्वती ओर महेखरसे उत्पन्न हुए, 
इसी तरह अन्य भी वसिष्ठप्रभृति तत्तज्ञानियोंने शापद्वारा यत्र तत्र अन्य अन्य शररीरोंकों 
धारण किया, ऐसा भी सना जाता है, अतः तस्तवविदोंकी मुक्ति नियत नहीं है, ऐसा पूर्वपक्षीका 
अभिप्राय है। 

सिद्धान्ती कहते हैं कि--जो तमने अपान्तरतमा आदि इश्टान्तरूपसे उद्धत किये हैं, वे सवं 
जगतका निर्वाह करनेवाले हैं। और पूर्वकल्पमें वेदे तपके प्रभाव परमेश्वरकी उपासना 
` करके इस कर्प अनेक शरीरोंसे उपभोग्य अधिकारी-पदको प्राप्त कर अन्तम प्रारब्ध क्कि 
क्षीण होनेपर मोक्षपदवीकों अवश्य प्राप्त करते दैं। और जो आरब्ध कर्म नहीं हैं, उनकी 
तस्शानसे भनश्य निवृत्ति होती है, जतः तल्लश्ञानियोंकी मुक्ति अवश्य होती है । 
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यावदाधकारसवस्थितिराधिकारिकाणार्‌ ॥ २३२ ॥ 


पदच्छेद्‌ --यावदधिकारम्‌ , अवस्थितिः, याधिकारिकिाणाम्‌ । 

पदार्थोक्ति-[ जपान्तरतमःपमृतीनाम्‌ ] आधिकारिकाणाम--अधिकार- 
सम्पन्नानाम-लोकव्यवस्थाहेतुप्वधिकारेपु परमेश्वरेण नियुक्तानां सम्यग्दर्शनः 
मरक्षीणकर्मेणाम्‌ यावदधिकारस---यावत्मारंब्धकर्म यवस्थितिः--सवस्थानम्‌ 
[ सवतीत्यथः ] | 

सापार्थ--छोकव्यवस्थाके हेतुभूत अधिकारोंमें षिनियुक्त यथार्थ विज्ञाने 
जिनके कर्म प्रक्षीण हो गये हैं ऐसे अपान्तरमा प्रभृति बड़े बड़े महर्षि छोगोंकी 
प्रारब्ध कर्म तक अवस्थिति रहती है, ऐसा अथ हे | 

माप्य 

विदुपो वतेमानदैहपातानन्तरं देहान्तरसुत्पद्यते, न वेति चिन्त्यते । 
नड विद्यायाः साधनभूतायाः संपत्तौ कैवस्यनिद्तिः स्यान्न वेत्ति नेय 
चिन्तोपपयते । नदि पाकसाधनसस्पत्तावोदनो भवेन्न वेति चिन्ता संभ- 
ति । नापि शुञ्ञानस्प्येनन वेति चिन्त्यते | उपपन्ना त्विय चिन्ता, 

भाष्यका अनुवाद 

विद्वानके वत्तेमान शरीरका पात होनेपर अन्य शरीर उत्पन्न होता है या 
नहीं १ इसपर विचार किया जाता है। परन्तु साधनभूत विद्याकी प्राप्ति 
होनेपर मोक्ष निष्पन्न होता है या नहीं ? इसपर विचार करना ठीक नहीं 
है, क्‍योंकि पाकफे साधनोंकी प्रापि दोनेपर पाक बनेगा या नहीं, ऐसा 
विचार करना ठीक नहीं है ओर भोजन करनेवाल्ा तृप्त होगा या नहीं, इसपर 
सी विचार नहीं किया जा सकता। यह विचार उपपन्न है, क्योंकि 

रत्नमा 

याबद्धिकारमव ० । निर्गुणविद्यायां गतिव्य॑र्था सुक्तिफरुत्वात्‌, सगुण- 
विया सवत्र अर्थवती ब्रह्मलेकफलत्वादिति व्यवस्था कृता। सा न युक्ता, तत्त्तज्ञानि- 
नाम्‌ जपि इतिहासादौ पुनजन्मदर्शनेन ज्ञानस्य मुक्तिफछत्वाभावादू इत्यक्षेपात्‌ 

| रलग्रभाका अनुवाद 

यावद्धिकारमू०? इत्यादि । निशैणविदाम गति व्यर्थ है, क्योंकि इस विद्याका फल मुक्ति 
है और सगुण विदा गति सर्वर प्रयोजनवाली है, क्योकि इस विद्याका फल ब्रह्मलोककी प्राप्ति 
है--इस अकार जो व्यवस्था की गई है, वह ठीक नहीं है, क्योंकि इतिहास आदिमे तत्त्व- 
ज्ञानियोंका भी पुनजेन्म देखनेमें आता है, इसलिए ज्ञानका फल मुक्ति नहीं है, ऐसे आक्षेपसे 


~ ~~ ^~ ~~~ ~ ~~~ -~ «~~ 
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भाष्य 

चहमविदामपि केपांचिदितिहासपुराणयोर्देहान्तरोत्पत्तिदशनात्‌ । तथा घ- 
पान्तरतमा नाम वेदाचार्यः पुराणपिंविंप्णुनियोगात्‌ कलिद्वापरयोः सन्धो 
कृष्णदषायनः संवभूवेति स्मरन्ति । वसिष्ट ब्रह्मणो मानसः पुत्रः सन्‌ 
निमिशापादपगतपूबदेहः पुनन्नद्मादेशान्मित्रावरुणाभ्यां संवभूवेति । भ्रृग्वा- 
दीनासपि ब्रह्मण एवं मानसपुत्राणां वारुणे यज्ञे पुनरुत्पत्तिः शरूयते । सन- 
सुमारोऽपि ब्रह्मण एव मानसः पुत्रः स्वयं रुद्राय वरप्रदानात्‌ स्कन्दस्वेन 
रादर्भूव । एवमेव दधनारदप्रभृतीनां भूयसी देहान्तरोत्पत्तिः कथ्यते तेन 
तेन निमित्तेन स्मृतौ । रतावपि मन्त्राथवादयोः प्रायेणोपलम्यते। तेच 

। भाष्यका अनुवाद 
इतिहास और पुराणमें कितने ही ब्रह्वेत्ताओंकी अन्य देहकी उत्पत्ति देखी 
जाती है। जैसे कि अपान्तरतमा नामके वेदाचाये, पुराण ऋषि विष्णुकी 
आज्ञासे करि और द्वापरकी सन्धिमें ऋष्णद्वेपायनरूपसे उत्पन्न हुए ऐसा स्मृति- 
कार कद्दते हैं। और त्रह्माके मानस पुत्र वसिष्ठ निमिके शापसे पूर्व देका 
लयाग करके त्रह्माके आदेशसे मित्र॒ वरुणसे उत्पन्न हुए। उसी प्रकार 
नह्यके ही मानस पुत्र भ्रगु आदिकी भी वरुणके यज्ञम पुनरुत्पत्ति 
कही गई है। ब्रह्माके ही मानस पुत्र सनत्कुमार भी स्वयं रुद्रको वरदान 
 देनेके कारण कार्तिकेयरूपसे उत्पन्न हुए। इसी प्रकार स्मृतिमें तत्‌ तत्‌ 
निमित्तसे दक्ष, नारद आदिके अनेक दरीरोंकी उत्पत्ति कही गई है । 
और श्रुतिमें भी मन्त्र और अर्थवादमें प्रायः देखा जाता है। कितने ही 
रत्रप्रभा 
संगतिः । ज्ञानिनां पुनजेन्मदशन संशयबीज भाप्ये दर्शितम्‌ । पूर्वपक्षे ज्ञानात्‌ 
मुक्तिश्रुतीनां ज्ञानस्त॒तिमात्रत्वेन ज्ञानस्य मुक्तिफलत्वाभावे सति ब्रह्मरोक- 
फाकत्वाविरोषादचिरादिमागोपसंहारः फलम्‌, सिद्धान्ते तृक्तव्यवस्थासिद्धिः 
इति विवेकः । श्रुतावपीति । मेधातिथेर्मेष" इति मन्त्रे इन्द्रस्य मेषजन्म 
उपरुभ्यते । वसिष्ठ उर्वरीयत्रो जात इत्येवमर्थं वददृचाथैवाद इयर्थः | 
। रत्नभभाका अनुवाद 

पूर्व अधिकरणसे इस अधिकरणकी संगति दै। ज्ञानियोंका पुनर्जन्मदश्चन संशयका वीज 
भाष्यमें दिखाया गया ह । ज्ञानसे मुक्ति कहनेवाली श्रुतियाँ केवल ज्ञानकी स्तुतिका प्रतिपादन 
करती हैं, इसलिए ज्ञानका फल सक्ति न दोनेपर ब्रह्मलोकप्राप्ति फल समान होनेंसे ओर 
अर्चिरादिसागंका उपसंहार पूर्व॑पक्षमें फल है । सिद्धान्तमें तो उपर्युक्त व्यवस्थाकी सिद्धि फल हे, 
यह पूनपक्ष ओर सिद्धान्तमें मेद दै । श्रुतावपि" इत्यादि | भेधातिेमेष० “इस मन्त्रम 
इन्द्रका मेपहपसे जन्म प्रतीत होता हे । वसिष्ठ उवशीषुत्रो जातः' यह अर्थ वहङु्चोका अर्थ- 
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माप्य 
केचित्‌ पतिते पूर्वदेहे देदान्तरमाददते केचिन्न स्थिते एव तस्मिन्‌ योगेश्व- 
य्यवशषादनेकदेहादायन्यायेन । सर्वे चेते समधिगतसकलवेदार्थाः स्मर्न्ते । 
तदेतेषां देद्वान्तरोत्पत्तिदशनात्‌ प्राप्त अल्मविद्यायाः - पिकं मोक्ष 
हेतुत्व महैतुप्वं वेति । । 
अत उत्तरमुच्यते । न, तेपामपान्तरतमःप्रश्नतीनां वेदप्रवर्वनादिषु 
लोकर्थितिरेतुप्धिकारेषु नियुक्तानामधिकारतन्तत्वात्‌ स्थितेः । यथाऽसौ 
भगवान्‌ सविता सहसरयुगपयैन्तं जगतोऽधिकारं चरिता तदवसाने उदया- 
स्तमयवर्जित केवल्यमसुभवति, 'अथ तंत यध्वं उदेत्य नैवोदेता नास्तमेतै- 
भाष्यका अनुवाद 
पूर्वदेहपात दोनेपर अन्य देहधारण करते हैं और कितने तो उस देहके रहते 
हुए ही योग॒ ऐश्वथेंके बलसे अनेक देहमहण करनेके म्यायसे अन्य 
देहोंका मण करते हैं। और इन सबको. सकल वेदार्थं ज्ञात था, ऐसा स्थृतियाँ 
कहती ह| इसलिए इनके अन्य शरीरंकी उत्पत्ति दिखाई देनेसे ब्र्मविद्या 
मोक्षकी पाक्षिक हेतु है या अदैवु है, ऐसा प्राप्त होता ३ । 
सिद्धान्ती--इससे उत्तर कदा जाता है--नहीं, वे अपान्तरतमा आदि 
लोकस्थितिके हेतु वेद्प्रवर्तन आदि अधिकारमें नियुक्त हुए थे, अतः उनकी स्थिति 
अधिकारके अधीन है। जैसे यह भगवान्‌ सूये हजार युग तक जगतका 
अधिकार चढाकर उसकी समाप्ति दोनेपर उदय और अस्तसे रहित कैवल्यका 
अलुभव करते हूँ, क्‍योंकि “अथ तत उद्धुर, (आरच्धकर्मके क्षीण होनेपर 
रतभमा | 
"पाक्षिकम्‌ इत्यापाततः, अहैतुखम्‌ ,एव इति पूर्वपक्षः । ज्ञानस्य मुक्तय- 
हेतुत्व॑ नेति सिद्धान्तयति- नेति । छोकव्यवस्थास स्वामित्वम्‌ अधिकारः, तत्मापकं 
प्रारठ्ध॑ यावदस्ति तावत्‌ कारं नीवन्सुक्तसेनाऽधिकारिणामवस्थितिः, प्रारव्धक्षये 
पततिवन्धकाभावाद्‌ विदेहकेवल्यम्‌ इत्यत्र मानमाह--अथेति । अथ प्रारव्धक्षया- 
रलग्रभाका अनुवाद 
वाद है। ब्रह्मविद्या विकल्पसे मोक्षकी हेतु है यह आपाततः कहा गया है, स्तुतः तो ब्ह्मविद्या 
मोक्षकी हेतु नहीं ही है, यदी पूर्वपक्ष है । अव ज्ञान मुक्तिका अहेतु नहीं है, ऐसा सिद्धान्त करते 
हैं-न?” इल्मादिसे । लोकव्यवहारमें स्वामित्वका नाम अधिकार है। अधिकार प्राप्त कराने- | 
वाला प्रार्य कमै जवतक रहता हे तवतक जीवन्सुक्तरूपसे आधिकारिकोंकी स्थिति रहती है। 
मान्य कमेके क्षीण दोनेपर मरतिवन्धकका अभाव होनेसे िदेह्‌ कैवल्य प्राप्त, होता.है, उसमें परमाणु 





[व 
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भाष्य 
कल एव मध्ये स्थाता ( छा० ३। ११) १) इति तेः यथाच 
. वतसानाः ब्रह्मविदः प्रारव्धभोगक्षये केवल्यमघुभवन्ति, (तस्यं तावदेव 
चिरं यावन्न विमोक्ष्येऽथ रसंपरस्ये' ( छ० ६ । १४७।२ ) इति श्तेः। 
एवमपान्तरतमःप्रभृतयोऽपीश्चराः परमेश्वरेण तेपु तेप्वधिकारेषु नियुक्ता 
सन्तः सत्यपि सस्यग्दशने केवस्यहेतावक्षीणकमांणो यावद्धिकारमव- 
तिष्टन्ते, तदवसाने चाऽपत्रल्यन्त इत्यविरुद्रम्‌ । सकृतम््तमेव हि ते 

भाष्यका अनुवाद 

विखक्षण--ॐेवल ब्रह्मखरूप--होकर, देदयाग करके आदित्य न उदित होते हैं, 
न असत दोते हूँ, चरिन्तु अकेले ही मध्यमे रहते हैँ) ऐसी भ्रति है। और 
जेसे वर्तमान त्रह्मवेत्ता आरब्ध कर्मोके भोगके श्चीण होनेपर केवट्यका अनुभव 
करते ह, क्योकि (तस्य तावदेव चिरं०” ( जिसका अधिकाररूप वन्धन ट्ट 
गया है, उसके सदात्मरूपकी प्राप्तिमं तभीतक विम्ब है जवतक कि देहसे 
वियुक्त नहीं द्योता, देहपात होते दी वह जअद्ममें सम्पन्न हो जाता है ) ऐसी श्रति 
है। उसी प्रकार परसेश्वरसे उन उन अधिकारोंमें नियुक्त हुए अपान्तरतमा 
आदिं ईश्वर भी केवल्यहेतु सम्यगूदशन ( तस्त्वज्ञान ) होनेपर क्मोंके क्षीण न 
होनेसे अधिकारपयेन्त रहते हूँ, कर्मो क्षीण होनेपर मुक्त दोते हैं, इसमें कोई 
विरोध नहीं है, क्योकि अधिकारका फल देनेके लिए एक चार प्रवृत्त हुए 











रलम्रभा 

नन्तरम्‌ । ततः-पश्चात्‌, उष्वै--विरक्षणः, केवलः-अक्मस्थरूपः सन्‌ उदेत्य-उद्गम्य, 
देह त्यक्वेति यावत्‌। एकल एब--अद्वितीय:, मध्ये-उदासीनात्मस्वरूपे तिष्ठति 
इत्यथैः । ननु ज्ञानिनामपि जन्मान्तरं चेत्‌ कथं युक्तिः ? इत्यत आह--सकृत्मवृत्त- 
मेवेति । यदि ज्ञानिनां प्रारव्धातिरिक्तकर्माधीन॑ जन्मान्तरं स्यात्‌ , तदा ज्ञानाद्‌ 
मुक्तय॑भावः स्यात्‌ , नैतदस्ति, किन्तु वहुजन्मफलाय सह्ृदुद्भूतं प्रारब्धं ते क्षपयन्ति, 
ए रत्नमभाका अनवाद 

कहते हैं--“अथ” इयादिसे । । अथ--आरब्धके क्षीण होने अनन्तर । ततः- तत्पश्चात्‌ , 
उदृध्येः-- विलक्षण, केवल--ब्रह्मस्वरूप होकर । उदेय-देहका त्याग करके । एकल एव-- 
अकेला दी । . मध्ये--उदासीनरूप स्वरूपम रहता है, ऐसा अर्थं दै । यदि ज्ञानीका 
भी अन्य जन्म दोः. तो सुक्ति.किस प्रकार होगी: इसपर कहते हैं--“सकृत्यवृत्तमेव”? 
इत्यादिसे । यदि ज्ञानिर्योका .अन्य -जन्ग ` प्रारब्धरसे भिन्न. कर्मोके अधीन हो, तो ज्ञानसे 

२५६३ 
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भाष्य 


फरदानाय कमोशयमतिवाहयन्तः स्वातन्व्येणेवं गृहादिव गृहान्तरमन्य- 

स्यं देहं संचरन्तः स्वाधिकारनिेतनायाऽपस्नुपितस्मृतय एव देहेन्द्रिय- . 

प्रकृतिवशित्वा निमोय देहान्‌ युगपत्‌ करमेण बाऽधितिष्न्ति । न चेते जातिस्मरा 
भाष्यका अनुवाद 


कर्माशयको समाप्त करते हुए एक घरसे दूसरे घरके समान अन्य अन्य देहमें 
संचार करते हुए अपना अधिकार चलानेके लिए स्पृतिका रोप हुए विनाही वे देह 
ओर इन्द्रियॉकी प्रकृतिको अपने वशम करके देहोंका निमौण करके एक दी 
समय या रमसे उनमें प्रवेश करते &ै। और पूर्वं जन्मका स्मरण करनेवाले 





रलगभा 


जम्मग्रहणे5पि ज्ञानयोगवरादू न शोचन्ति, प्रारब्धसमाप्ती म॒च्यन्ते इत्यथः । 
ज्ञानिनां जन्मान्तरस्य पूर्वजन्महेतुप्रारव्धाधीनतायाम्‌ अठ॒प्तस्मृतित्व॑ हेतुः, यो छाजाति- 
स्मरत्वे सति कर्मान्तराधीनजन्मान्तरवान्‌, स छप्तस्मृतिरिति व्याप्तेः, ज्ञानिषु 
व्यापकाभावादू विशिष्टव्याप्याभावसिद्धिः। ननु तेपां जातिस्मरत्वादलुपस्मृतित्व- 
मन्यथासिद्धमित्यत आह--न चैत इति। तथा च तेवामजातिस्मरत्वरूप- 
विरोषणे सति विरोप्याभावादेव विरिष्टाभावसिद्धिरि्यथेः । पूर्वदेहनामग्रत्यमि- 
ज्ञानहीना: परतन्त्राः साभिमाना; जातिस्मराः, आधिकारिकास्तु पूर्वनामानः 
रत्तञ्रमाका अनुवाद 
मुक्तिका अभाव दोगा, परन्तु ऐसा नहीं हे, क्योंकि वे अनेक जन्मोँमे फक्के लिए एक वार 
उत्पन्न हुए प्रारव्धको क्षीण करते हैं, ययपि वे जन्मग्रहण करते दै, तो भी ज्ञानयोगके वलसे शोक 
नहीं करते ओर ग्रारब्ध समाप्त होनेपर सुक्त दो जते हैं; ऐसा अर्थ.हे। ज्ञानियोंके अन्य 
जन्मके पूर्वजन्मके देत॒भूत प्रारब्धके अधीन होनेमें अछप्तस्थतित्व--स्मृतिल्म न होना-- 
देत हे, क्योंकि जो अजातिस्मर होनेपर कर्मान्तरके अधीन जन्मान्तर वाला है, वह छप्तस्म्वति 
है--ऐसी व्याप्ति दे । इस व्याप्तिमें ज्ञानियोंमें व्यापकका अभाव है--ज्ञानी लप्स्यति नहीं है--- 
इसलिए विशिष्ट व्याप्यका अभाव [ अजातिस्मर होनेसे कमौन्तरके अधीन जन्मान्तरवले-- 
इस व्याप्यका अभाव ] सिद्ध होता है। यदि कोई कहे कि विद्वानोंके जातिस्मर होनेंसे उनका 
अछप्तस्दतित्व अन्यथासिद्ध है, इस शंकाका परिहार करते हैं--“न चैते” इत्यादिसे । 
अथोत्‌ उनमें अजांतिस्मरत्वरूप विशेषणंके रहनेपर विशेष्यका अभाव है [ कर्मान्तरके अधीन 
जन्मान्तखाले हैं. इस विरेष्यका अभाव है, क्योंकि उनका जन्मान्तर प्रारब्धके ही अधीन 
है | इसीसे विशिश्का--विश्लेषण सदित विरेष्यका अभाव सिद्ध होता है, ऐसा अर्थ है। 
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साप्य 
इत्युच्यन्ते त एवैते इति स्परतिप्रसिदधेः। यथा हि. सुरभा नाम ब्रह्मवा- 
दिनी जनकेन विवदितुकासा व्युदस्य स्वं देहं जानकं देहमाविश्य व्युद्य तेन 
पश्चात्‌ स्वमेव देहमाविवेश” इति स्मर्यते । यदि हुपयुक्ते सकृपवृत्त कर्मणि 
कमौन्त देहान्तरारम्भकारणमाविर्भवेत्ततोऽन्यदप्यद्ग्धवीजं कर्मान्तरं तद्वदेव 
प्रसज्येतेति च्ह्मविद्यायाः पाक्षिकं मोक्षहेत॒त्वमहेतुरत्व वा5ः्शद्वेचत, न त्वियमा- 
शङ युक्ता, ज्ञानात्‌ कमेवीजदाहस्य शरतिस्छतिप्रपिद्धत्वात्‌ । तथा हि श्रतिः- 
भिन्ते हृदयम्रन्थिर्छियन्ते सर्वसंशयाः । 
क्षीयन्ते चास्य कमणि तस्मिन्‌ च्छे परावरे । (य° २।१८) इति | 
माष्यका अनुवाद 

नहीं कहे जाते, क्योकि 'त एवैते (ये थे ही हैं ) इस प्रकार स्सृतिमें प्रसिद्धि 
है। जैसे सुलभा नामकी त्रह्मवादिनीने जनकके साथ विवाद करनेकी इच्छा- 
से अपने देहका याग कर जनकके देहमें प्रवेश करके उसके साथ विवाद 
करनेके पश्चात्‌ अपने ही देहमें प्रवेश किया था, ऐसी स्मृत्ति है। यदि एक वार 
प्रवृत्त हुए उपयुक्त कर्ममें अन्य देहकी उत्पत्तिके कारण अन्य कमेका आवि- . 
मौव हो तो अन्य भी जिसका वीज नहीं जला है, ऐसा कमौन्तर उसी तरह 
प्रषक्त दोगा । इससे तन्रह्मविद्या पाक्षिक मोक्षह्देतु है, ऐसी आका होगी, 
परन्तु यह शंका युक्त नहीं है, क्‍योंकि ज्ञानसे कर्मवीजका दाह होता है 
यह श्रुति ओर स्प्तिमें प्रसिद्ध है । श्रुति देखिए--'भिद्यते हृदयप्रन्थि०? 
( कारणकायेरूप परत्रह्मका साक्षातकार होनेपर हृदयकी रागादि गांठ-- 
अविद्यावापनासमूह--दृट जाती है और सखव संशय छिन्न-मिन्न दो जाते हैं, 
ध रतम्रमा 

स्वतन्त्रा निरमिमानां इति वेषम्यम्‌ । तेन जनकेन सह ध्युय विवादं छृतवेत्य्थः । 
विदुषः प्रारव्धातिरिक्तकर्मामावादू न वन्धः, निमित्तामावे नेमित्तिकामाव इति 
न्यायानुगृहीतानां क्ानन्मुक्तिश्चुतीनां न स्त॒तिमात्रत्वमितीममर्थ॑सुपपादयतति--यदि 
हुपयुक्ते इत्यादिना । श्तिस्मृटयुकता्ंयुक्तिमप्याह--न्‌ चाऽविचेति | विद्या छेरा- 

। ` रत्नग्रमाक्रा अनुवाद ` 

पूर्व “देह और नामके प्रत्यभिन्नानसे रदित परतन्त्र, साभिमान पुरुप जातिस्मर कहलाते दँ । 
आधिकारिक तो पूर्व जन्मके नामवाले हैं, स्वतन्त्र ओर निरभिमान हैं, ऐसा जातिस्मर 
और आधिकारिकोंका भेद है। तेन--जनकके साथ, व्युय--विवाद करके, यह अर्थ हे । 
प्रारब्धस अतिरिक्त कमेंका अभाव होनेसे विद्वानका वन्ध नहीं हे, ऐसा अर्थ हे । निमित्तके 
'अभावमें नेमित्तिकका अभाव है। इस न्यायसे अनुगृहीत हुई ज्ञानसे सुक्तिका अतिपादव 
करनेवाली भ्रुतियाँ केवल स्तुतिके लिए नहीं हैं. इस अर्थका उपपादन करते हैं-.यदि छुप- 
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माण्य 

स्पृतिलल्मे सर्वग्रन्थीनां विप्रमोक्षः (छा० ७।२६ | २ ) इति 

चबमाद्या | स्वतिरपि-- यथधांसि समिद्धोडग्निभेस्मसास्कुरुतेज्जुन ! । 
ज्ञानाग्निः सवेकमाणि सस्पसात्‌ कुछते तथा ॥॥! 
( भू० गी० ४ | ३७ ) इति । 
वीजान्यस्व्युपदग्धानि न रोहन्ति यथा पुनः । 

ज्ञानदग्धैस्तथा क्लेशनोत्मा सयचते' पुनः ।' इति चैवमाद्या । 

न चाऽविधादिष्छेक्षदाहे सति क्छेशवीजस्य कमाशषयस्येकदेशदाह एक- 
देशप्ररोहथेद्युपपयते । नदयग्निदग्धस्य शारिवीजस्यैकदेशप्ररोरो दस्यते | 
म्रव्ृत्तफरस्य तु कमोश यस्य मुक्तेपो रिव चेग क्षया न्िवृत्तिः । तस्य ताचद्य्‌ 

साष्यका अनवाद 

द्रश्ठाके सब कमे क्षीण हो जाते हैं. [ संसार कारणका च्छेद होनेसे वह युक्त 
दो जाता है |) और स्सपतिलम्भे सर्वै” ( स्वृति पराप्त दोनेपर सव राग आदि 
गांठोंका विचाश हो जाता है ) इत्यादि । स्वृत्ति भी है--'यथ्रैधांसि समिद्धोऽभिभर- 
स्मसात्‌० ( हे अज्जुन, जैसे भली मति प्रदीप्र हुईं अग्नि लकड़ियोंकों भरम कर 
देती है, वेसे ही ज्ञानाग्ति--तत्त्वज्ञान सब कर्मोको निर्यीज कर देती है) और 
वीजान्यग्युपद्ग्धानि०? ( जसे अग्निसे झुने गये वीज फिर नहीं उगते वैसे 
ही ज्ञानाग्निसे जले हुए छेशोंसे आत्मा--दरीर फिर उत्पन्न नहीं होता ) 
इत्यादि । उसी प्रकार अविद्या आदि छेशोंका दाह होनेपर छेशके वीज 
कमोशयके एकदेशका दाह हो और एकदेशका प्ररोह हो, यह नहीं हो सकता । ` 
परन्तु जिसका फल भरवृत्त हो चुका है, ऐसे कर्माशयकी निवृत्तितो जैसे छोड़े 
हुए बाणकी चिद्ृत्ति वेगका क्षय होनेसे होती है, बेसे होती है, क्‍योंकि तस 





। र्‌लप्रसा 

दाहात्‌ तत्कारयकर्मक्षयश्रेत्‌ तदि प्रारन्धस्य कथं स्थितिः, तत्राद- पर्तस्तल- 
स्येति । विपो देहपातावधिश्रुतेरनुभवाच ज्ञानस्य आवरकाज्ञानांशनिवर्तकस्य 

रत्वञ्रभाक्रा अनवाद 

युक्ते” इत्यादिसे । श्चति ओर स्ृतिसे जो अथं कहा गया है उससें युक्ति भी कहते हैं--- 
“न चाऽविद्याः” इत्यादिसे । वियस्ि शोका दाह दोमेपर उनका कायं जो कर्म हैं, उसका 
क्षय हो, तो ग्रारब्ध किस प्रक्रार रह सकता है? इसपर कहते हैं--..'ग्रद्नत्तफलस्य” 
इत्यादिसे । देहपाततक मोक्ष नहीं होता, ऐसा श्रवण होनेसे ओर अनुभवसे भी जाना जाता 
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भाष्य 
चिरम्‌" (छ० ६। ११४ । २ ) इति शरीरपातावधिक्षेपकरणात्‌ । तस्मा- 
टदपपन्ना यावदाधकारमाधभकारंकाणामबास्थांते! | न च ज्ञानफ्लस्थाञ्न- 
कान्तिकता । तथा च श्रतिरविशेषेणेव सर्वेषां ज्ञानान्मोधं दशयति “तद्यो 
यो दवाना प्रत्यद्ुध्यत स एवं तदभवत्तयपणा तथा सनुष्याणाम्र , 
( च° १।४।१० ) इति । ज्ञानान्तरेु चेखयादिफलेष्वासक्ताः स्युमहषयः 
ते पश्चादेश्वयक्षयद्शनेन निर्विण्णाः परमात्मज्ञानं परिनिष्टाय केवस्यं प्रापु 
रित्युपपयते-- 
श्रह्मणा सह ते सर्वे संप्राप्ते प्रतिसंचरे । 
परस्यान्ते कृतात्मानः प्रविशन्ति प्र पदम्‌ ॥' इति स्मरणात्‌। ` 
माप्यका अनुवाद 

तावदेव चिरम्‌० (उसे तभी तक विलम्ब हे ) इस प्रकार शरीरपातततक विम्ब 
कहा है । इसलिए अधिकार पन्त आधिकारिकी अवस्थिति उपपन्न है । और 
ज्ञानका फल अनियत नहीं है, क्योंकि 'तदूयो देवानां ० (उन देवताओंके मध्यमें 
जो जो प्रतिबुद्ध हुआ वही प्रतिबुद्ध आत्मा ब्रह्म हुआ, उसी प्रकार ऋषियों और 
मनुष्योंमें जो कोई ज्ञानी हुआ वह्‌ ब्रह्य हुआ) यह श्रुति समानरूपसे सबका ज्ञानसे 
मोक्ष दिखलाती है। परन्तु ऐश्वय आदि जिनका फल है, ऐसे अन्य ज्ञानोंमें महर्पि 
आसक्त हुए, तदनन्तर वे ऐश्वयेका क्षय देखनेसे विरक्त हो परमात्माके ज्ञानमें 
परिनिष्ठित होकर सोक्षको प्राप्त हुए, यह्‌ उपपन्न होता है, क्योंकि 'त्रह्मणा सह ते 

वे सम्प्राप्ते! ( महाप्रलूय प्राप्त होनेपर ओर परका--हिरण्यगर्भका अन्त होनेपर 


संरक्षत--शुद्ध अन्तःकरणवाले ज्ञानी तह्मके साथ परम पदको प्राप्त करते हे ) 


रत्वमभा 
प्रारठंधविक्षेपस्थित्यनुकूलाज्ञानांशनिवर्तनसाम थ्यी भावसिद्धिमोंगेनेव॒प्रारब्धक्षय इति 
भावः । ज्ञानिनामाधिकारिकत्व कथमित्याशह्जय ज्ञानात्‌ प्रार्‌ कृतोपासनादिवया- 
दित्याह--ज्ञानान्तरेषु चेति। प्रतिसश्चरः--महाप्रख्यः । परस्य--हिरण्यगर्मस्य, 
रत्तप्रभाक्ा अनवाद + 
दे कि ज्ञान आवरण करनेवाले अज्ञानाशंका निवतंक हं, परन्तु प्रारब्ध कमंका विक्षेप 
ओऔर स्थितिके अनुकूल जो अनज्ञानांश है, उसको निवृत्त करनेमें ज्ञानकी -सामध् नहीं है, 
ऐसा सिद्ध होनेसे भोगसे ही प्रारब्ध कर्मका क्षय होता-है, यह भाव है। ज्ञानियोंमें आधि- 
कारिकत्व किस प्रकार है? ऐसी आशंका करके ज्ञानके पूर्वम उनके द्वारा की गई उपासनासे उनको 
अधिकार प्राप्त होता है ऐसा कहते हैँ--- ज्ञानान्तरेंषु च” ग्रतिसंचर--महाग्रलय । परस्य-- 
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भाष्य 
्रत्यकषरुत्याच ज्ञानस्य एलविरदाशङ्धादपपत्तिः। कर्मठे हि स्वगो- 
दावनुभवानारूढे स्यादाशङ्का- भवेद्या न वेति, अलुभवारूढं तु ज्ञान- 
फएलय्‌ यत्साक्षादपरोक्षाद्‌ बहम! ( ब्° २।४ | १ ) इति श्रतेः, (त्वमसि! 
(६ । ८ । ७ ) इति च सिद्धवदुपदेशात्‌ । नहि 'तयससि' इत्यस्य घाक्य- 
स्याभरस्तत्‌ च॑ मृतो मविष्यसीत्येब परिणेतु शक्यः ! तद्भेतत्‌ पश्यन्तृपियोस- 
देवः प्रतिपेदेऽहं मसुरभव घ्र्य॑थ' ८ बृ° १।४। १० ) इति च सम्य- 
््नकारमेव त्फ सर्वात्मतयं दरयति । तस्मादैकान्तिकी विदुपः 
कैवस्यसिद्धिः । ३२ ॥ - 

भाष्यका अनुवाद 
ऐसी स्मृति है और ज्ञानका फल प्रद्यक्ष है. अतः उसके फलके अभावकी आरोका 
नहीं हो सकती है। और कर्मेका फल जो स्वगोदि है वह अचुभवमें नहीं आता 
और उसमें--है या नहीं ? इस प्रकार शद्का भी दो सकती है, परन्तु ज्ञानका फल 
तो अलुभवमें आरूढ हुआ है, क्योंकि 'यत्पाक्षादपरोक्षाद्‌ ब्रह्म! (जो वद्य 
साक्षात्‌ है--किसीसे भी व्यवहित नहीं है, द्रष्टके प्र्यक्ष होनेसे अगौण है ) 
ऐसी श्रुति है और “तत्त्वमसि” ( वद्‌ तू है) इस भकार सिद्धवत्‌ उपदेश है। 
'तत्वमसि! इस वाक्यका अर्थ 'वह तू मृत होगा” ऐसा नहीं किया जा 
सकता। और प्तद्धैतयदयन्टरपिवौमदेवः०' (उस ब्रह्मको देखते हुए ऋषि वासदेवने 
उस व्रह्मको प्राप्त किया, में मछु हुआ और सूय हुआ--इल्यादि सन्‍्त्रोंका, बह्यदशेन 
होनेपर, उसको ज्ञान हुआ ) यह श्रुति तत्त्वज्ञान कार्म दी उसका फल जो 
सवीत्मत्व है उसे दिखलावी है । इसलिए विद्यान॒की केवस्यसिद्धि नियत-- 
नित्य है ॥ ३२॥ 

रत्म्रभा | 

अधिकारान्ते साक्षातक्कतात्मानो खच्यन्ते इत्यथः । अह्यममावफलस्याअऊपि भावित्व- 
माशक्षय “तत्वमसि” इति श्तिवाधमाह--नहीति । तस्मात्‌ निथणविायां 
मागीनुपर्सहार इति सिद्धम्‌ ॥ २२ ॥ 
। रत्वभरमाका अनुवाद 
हिरण्यगर्सका । अधिकारंके अन्तम जिनको आत्माका साक्षात्कार दो गया है, वे मुंक्त 
होते हैं, ऐसा अर्थ है। ब्रह्मसम्पत्तिहप फलमें भी उत्पत्तिकी आशंका करके तत््वमसि” 
यह्‌ श्रतिरूप वाध कहते है--““ नदि" इत्यादिसे । इससे नि्युणवियामें मायैका अनुपसंहार 
है, यद्‌ सिद्ध हुआ. ॥ ३२ ॥ नि 
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[ २० अक्षरध्यधिकरण छू० ३३ ] 


निषेधानामसंहारः संहारो वा न संहृतिः । 
आनन्दरादिवदात्मलवं नपां सैमाव्यते यतः ॥ १ ॥ 

श्रुतानामश्रुतानां च निपेधानां समा यतः । 
आत्मलक्षणता तस्माद्‌ दाव्याधास्तृपसंहतिः# } २ ॥ 


[ अधिकरणसार | 
सन्देद--“अस्थूलम इत्यादि निषेधोका उपसंहार है अथवा नहीं है १ 
पू्ैपक्ष--उपरंदार नहीं है, क्योंकि वे आनन्द आदिके समान आत्मरूप नहीं हैं। 


सिद्धान्त--शभ्रुव और उपसंहत निषेधोंकी आत्मस्वरूपता समान है, इस दद्ताके 
लिए, निपेधोंका उपसंहार करना चाहिए | 





#भाव यह है कि “अस्थूछम? इत्यादिस ब्रह्मके अववोधके लिए गागीबाह्मणमें कुछ निषेध सुने 
जति हैं । वैसे कठवछीमें भी “अशब्दमस्पर्शम्‌०? इत्यादि निषेध सुने जाते द । इसी तरद अन्यत्र भी 
उदात द । उन निषेधोंके विपयमें पूर्वपक्षकर्ताकी यद्द राय दै--उन निपोरपोका परस्पर उपसंहार 
नहीं होता है, क्‍योंकि आनन्द, सत्यत्व आदि धर्म जैसे अह्मस्वरूप दै, वैसे वे निषेध अद्ास्वरूप 
नहीं हैँ, अत: उनके उपसंद्ारका कोई फरू नहीं है । . 


सिद्धान्ती कहते एँ कि जेते अपनी शाखामें श्रयमाण निषेध जात्मस्वरूप नहीं हे, तो भी 
आत्माके उपलक्षक दै । वैसे अन्यशाखाओंमें उपसंहत निषेध भी उसके समान दी उपलक्षक 
हैं। स्वशाखाओंमें उक्त निमेधोंसि ही उपलक्षणकी सिद्धि है, इतरोंका उपसंदार निष्प्रयोजन दै 
यह दाका युक्त नहीं है, क्योंकि इंढ़ताके लिए अन्य निषर्भोका उपसंहार होनेसे वह सम्रयोजन ऐ। 
अन्यथा अपनी शाखा भी दो तीन निपेधे दी कायं हो जानेपर इतरका वैयध्य प्रसक्त होगा। 
इससे निषेधोंका उपसंहार करता चाहिए । 
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मक्षरधियां त्ववरोधः सामान्यतद्धावाभ्या 
मौपसदबत्तदुक्तत ॥ ३३ ॥ 


पदच्छेद--अक्षरधियाम्‌, तु, अवरोधः, सामान्यतद्धावाभ्याम्‌ , , औपसदबत्‌ , 
तत्‌, उक्तम्‌ | 

पदार्थाक्ति--यक्षरधियाम्‌-अक्षरे ब्रह्मणि द्वैतनिषेधधियाम्‌ [ सर्वत्र निषेध- 
श्रुतिषु ] अवरोधः--उपसंहारः [ युक्ततरः, कुतः £] सामान्यतद्धावाभ्याम्‌-- 
छ्वेतनिरासेन ब्रह्मपरतिपादनस्य सर्वत्र सामान्यम्‌-- समानत्वम्‌, प्रतिपाचस्य तस्य 
ब्रह्मणः सर्वत्र भाव:--एकत्वेन प्रत्यभिक्ञानतम्‌-ताभ्याम्‌ देतु्याम्‌ [ इत्यथः, 
तत्न दृष्टान्त प्रवक्ति ] ] औपसदवत्‌--यथा जामद्ग््ये अहीने पुरोडाशिनीपृपसत्सु 
चोदितानामोपसदानामध्वर्युकतृकपुरोडाशशेपाणां मन्त्राणां यत्र कचिच्छुता- 
नामप्यध्वयुणा सम्बन्धः, तथाउक्षरप्रमितिशेषाणां निपेधानां यत्र कचिच्छुतानामप्य- 
क्षरेण सर्वत्र सम्बन्ध इत्यथः । तदुक्तम--जैमिनिना प्रथमे काण्डे---गुणमुख्य- 
व्यतिक्रमे तदर्थत्वान्मुड्येन वेदसंयोग:”इति । 


भाषाथ---अक्षर--त्रह्ममें द्वैतनिमेधबुद्धियोंका सव निषेधश्रुतियोंमें उपसंहार 
करना चाहिए, किससे £ सामान्य और तद्भाव हेतुओंसे अथीत्‌ द्वैतनिरसन द्वारा 
सब स्थलोंमें ब्रह्मग्रतिपादन समान है, और सर्वत्र प्रतिपा उस ब्रह्मका भाव--- 
एकरूपसे ग्रत्यभिज्ञान भी है, अतः इन दो हेतुओंसे उपसंहार करना योग्य है। 
उसमें दन्त कहते हैं---औपसदवत्‌--जमदमिसे किये गये अहीन--चार 
रात्रिमें सम्पन्न होनेवाले क्रतु--यज्ञमें पुरोडाशसाध्य इष्टियोंका विधान है, उसमें 
कथित अध्वयुकपक परोडाशके अज्ञमूत्त औपसदमन्त्रोंके कहींपर श्रुत होनेपर 
भी अध्वयुके साथ ही संसग है, अक्षर प्रमितिके शेषभूत निषोधोंका, वैसे जहाँ 
कुप्‌ श्रवण हो तो भी अक्षरके साथ सर्वत्र संस होता है, ऐसा अर्थ हे, 
यहीं बात जेमिनिने गुणमुख्यव्यतिक्रमे' इत्यादि सूत्रम कदी है। 
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कर  कअआध्य 
वाजसनेयके श्रूयते--“एतदरे तदक्षरं गार्मि ब्राह्मणा अभिवदस्त्यस्थू- 
लमूनण्वहस्वमदी्मलोहितमसनेहम्‌' ( ° ३ |८ | ८ ) इत्यादि । तथाऽऽ- 
थर्वणे क्ूयते--अथ परा यया तदक्षरमधिगम्यते यत्तदद्वेश्यमग्राह्ममगोत्र- 
मवणम्‌! (मु० १। १ । ५ ) इत्यादि । तथेवाऽन्यत्रापि विशेषनिराकरण- 
द्वारेणाइक्षर॑ परं ब्रह्म भ्राव्यते। तत्र च क्चित्‌ केचिदतिरिक्ता विशेषाः 
प्रतिपिध्यन्ते तासां विरेपप्रतिपेधयुद्धीनां किं सर्वासां सर्मतर ग्राप्तिरत 
साप्यका अनुवाद 

वाजसनेयकमें--'एतद्ने तदक्षरम्‌, ( हे गार्मि, जो तूने मुझसे पूछा है कवि 
आकाश किसमें,ओतप्रोत है, वह यद है, त्रह्मवेन्ता उखको अक्षर कहते हैं वह 
अस्थूल, अनणु, अहश्ठ, अदीघ, अलोहित, अस्नेद है ) उसी प्रकार आथबैणमें 
भी श्रुति है--अथ परा यया तदृक्षर० ( अब परा विद्या कदी जाती है जिससे 
वह्‌ अक्षर प्राप्न होता है वह अद्द्य [ सव बुद्धीन्द्रियोंसे अगम्य ] अग्राह्य 
[ सव कर्मेन्द्रियोंका अविपय ], मूलरहित एवं वर्णरहित अथीत्‌ स्थूलत्व, शुत 
आदि द्रेव्यधर्मोते रदित है ) इत्यादि। इसी प्रकार अन्य स्थरे भी विदेपके 
निराकरण द्वारा अक्षर परत्रह्मका श्रवण कराया जाता है} उनमें कापर कितने 
अतिरिक्त विशे्षोका भ्रतिपेध द्ोता है। उनमें सब प्रतिपेधवुद्धिर्योकी सर्वेन्र 
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रत्रप्रभा 

अक्षरधियाम्‌० । अत्र अक्षरत्नह्मप्रमापका निपेधशव्दा विषयाः, तेषु यत्र 
यावन्तः श्रुताः, तत्र॒ तावतामशेपद्वेतनिषेधकल्वसम्भवासंभवाभ्यां संशयमाह--- 
तासामिति | यथा निगुणवियायां मारस्य अनपेक्षितत्वादनुपसंहारः, तथा श्रुतनिपे- 
धानामुपलक्षणतया सवेद्ैतनिषेधसम्मवाव्‌ शाखान्तरीयनिषेधशब्दानामनपेक्षितताद- 
नुपसंहार इति इृष्टान्तेन पूर्वपक्ष), तत्र लाघवं फलम्‌, सिद्धान्ते तु दोषद्वयामावः 

| रलम्रमाका अनुवाद 
, “अक्षरधियां त्ववरोधः०” । इर अधिकरणे अक्षर बह्यकी प्रमिति करानेवलि निषेध- . 
शब्द्‌ विषय हैं । उन श्षुतियोंमें जदांपर जितने निषेधोंका श्रवण है वे सम्पूर्ण द्वैतका निषेध 
-कर सकते हैं या नहीं? इस अकार संभव ओर असम्भवसे - संशय कहते हैं---.त्ासाम्‌?” 
इत्यादिसे । ` जैसे निशुणविद्यामें मार्ग अनपेक्षित होनेसे उसका अलुपरसंहार है, वैसे श्रुतिनिषेधोंकि 
उपलक्षण दवोनेंसे सम्पूर्ण द्वेतके निषेधका संभव द्वोनेसे अन्य शाखाके निषेधशब्दोंकी अपेक्षा 
.त होनेसे उनका अलुपसंहार है, ऐसा इश्नन्तसंगतिसे पूर्वेपक्ष करते हैं.। पूर्वपक्षमें छाघव फल्‌ 
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माव्य 
व्यवस्थेति संशये श्रुतिविभागाद्‌ व्यवस्थाप्राप्रह्ुच्यते--अक्षरविपयास्तु 
विशेष्रतिपिधयुद्धयः सवा! सवत्राऽ्वरोद्न्याः, सामान्यतद्भावाभ्यासू--- 
समानो हि सर्वत्र विशेषनिराकरणरूपो ब्रह्मग्रतिपादनग्रकारः | तदेव 
च सर्वत्र प्रतिपाद्य ब्रह्म अभिन्न प्रत्यभिज्ञायते । तत्र किमित्यन्यत्र कृता 
बुद्धयोऽस्यत्र न स्युः। तथां च आनन्दादयः प्रधानस्याँ (ब्र० ख्‌० 
२।३।११ ) इत्यत्र व्याख्यातम्‌ । तत्र चिधिरूपाणि विशेषणात्रि 
भाष्यका अनवाद 
प्राप्ति है या व्यवस्था है, ऐसा संशय होनेपर श्रतियोंके विभागसे निपेधश्दों 
की तत्‌-तत्‌ श्रुतिमें व्यवस्था है, ऐसा पूर्चेपक्ष उपस्थित होनेपर कहा जाता है-- 
अक्षरमें सब विशेषकी प्रतिपेधबुद्धियोंका सर्वत्र उपसंहार करना चाहिए, 
सामान्य और तद्धाव से, क्योंकि विशेष निराकरणरूप ब्रह्म प्रतिपादन प्रकार 
सर्वेत्र समान है। और उसी भरतिपाद्य श्रद्मकी सर्वत्र अभिन्नरूपसे प्रत्यमिज्ञा होती 
है । उसमें एक जगहमें की गई बुद्धिर्यो अभ्यत्र क्यों न हों, उसी प्रकार 'आननन्‍्दा- 
दयः प्रधानस्य इस सूत्रमें व्याख्यान किया गया है । उसमें विघिरूप विशेषणोंका 
विचार किया गया है,.ओौर यदहांपर निपेधद्प विशेषणोंका विचार किया जाता है। 
रलपरमा 
फालम्‌ | तथा हि यदिश्रुतशब्दैरश्रतनिपेधाः रक्षन्ते, तदा रक्षणादोषः, यदि न 
रु्यन्ते, तदा सवेद्धेतनिषेधासिद्धेनिर्विरोषप्रमित्यमावदोष इति विवेकः | अक्षरे 
धर्मिणि द्वैतनिषेधधियः--अक्षरधियः, तद्धेतवः शब्दा इति यावत्‌, तासां 
अवरोध;---उपसंहार इति सूत्रयोजना । शेषिब्रह्मणः सर्वशाखासु मावात्‌ तस्रमिते 
समानत्वात्‌ शेषाणामुपसंहार इति चेत्‌; तर्हिं न्यायसाम्यात्‌ पुनरुक्तितादवर्थ्य- 
मित्यत आह--प्रपश्वाथ इति । आनन्दादीनां स्वरूपत्वात्‌ अस्तूपसंहारः, न्पिधा- 
रत्नमरमाका अनुबाद 

है। सिद्धान्तमें दोनों दोर्पोका अमाव फल है, क्योंकि यदि श्चुत निषेघशब्दोंसे अश्रुत 
निषेध लक्ष्य हों, तो लक्षणादोष प्राप्त होगा, यदि लक्ष्य न हों, तो सवेदेतक्रा निषेध असिद्ध 
होनेसे निर्विशिषकी प्रमितिका--ज्ञानका अभावरूप दोष होगा, ऐसा पूर्वपक्ष और सिद्धान्तमें 
भेद है। “अक्षरधियां त्वविरोधः--इत्यादि सुत्रकी योजना इस प्रकार करनी चाहिए--- 
अक्षर इस धर्मामें द्वेतनिषेध बुद्धि अक्षरधी है, उसके हेतु -शब्द। अक्षरमें 
द्वेतनिषेधवुद्धिक हेतु जो शब्द हैं उनका अवरोध अर्थात्‌ उपसंद्वार है। शेषी--धर्मी--अगी 
ब्रह्मका सब शाखाओंमें अस्तित्व होनेंसे उसकी प्रमिति समान है, इसलिए रेषोंका--धर्मोका 
उपसंहार है, ऐसा यदि हो, तो समानन्यायसे समान पुनरुक्ति है, इसपर कहते हैं--- 
'“अपवार्थ:” इत्यादिसे । स्वरूप होनेसे आनन्द - आदिका उपसंहार .भले- ही हों, परन्तु 





४.४2 ७४.८ 








अधि० २० प° २२] शारभाम्य-रतनप्रभा-भापावादसदित २०१३ 


१-५-५५ 





माप्य 

चिन्तितानीह प्रतिपेधरूपाणीति यिरेषः । म्रप्वाथशायं चिन्ता- 
भेदः । ओपसदवदिति निद्यनम्‌ । यथा जामदग्न्ेऽदीने पुरोडा- 
शिनीपूपसत्सु चोदिता पुरोडाद्प्रदानमन््राणाप्‌ “अम्नेर्वेहोत्र वेरष्वरम्‌! 
। भाष्यका अनुवाद 

इतना इस दोनों अधिकरणोंमें अन्तर है, और यह पुनः किया जानेवाखा विचार 
उसीके विस्तारे लिए दै । 'औपसदके समानः यह दृष्टान्त है। जैसे जमदि द्वारा 
किये गये अद्दीनमें (चार रात्रिमें पूणे होनेवाले यज्ञमें) पुरोडाशयुक्त इष्टियोंका उपदेश 
होनेपर “अम्नेवेंहोत्रं वेरध्वरम! (दैवताओंका त्र ओर अध्वरकर्मं अपिसे ही 





रतम्रभा 
नाम्‌ अनातव्वात््‌ आनन्त्याच अनुपसंहार इत्यधिकाराङ्कायां तेपामनात्मत्वेऽपि निर्वि- 
शेषब्रह्मप्रमित्य्॑त्वादविद्यातज्जनिपेधत्वेन संमहसिद्धेश्च निरपेक्षास्थूटानणुवाक्यस्थतया 
क्टृप्तनिपेधशव्दानामन्यत्र॒दतिनिपेधवाक्येकवाक्यतया उपसंहार इति चिन्ता 
युक्तेस्यथः । अन्यत्र श्रुतशेपाणाम्‌ अन्यत्रस्थरोपिसम्बन्धे द्टान्त व्याचष्ट-यथेति । 
(जमदग्निः पुष्टिकामश्चतृरात्रेणायजतः इत्युपक्रम्य विदितो जमदग्निना कृतः 
जामदनन्यः, अहीनः चतूरात्रः क्रतुः तस्मिन्‌, "पुरोडाशिन्य .उपसदो भवन्तिः 
इति पुरोडाशसाथ्या इष्टयः तैत्तिरीयके विहिताः, तासामध्वयुकृकत्वात्‌ सामवे- 
दोत्पन्नमन्त्राणां तासु विनियोगादध्वर्णेव प्रयोगः, नेदवात्ेत्यथः । वेः-देवगणस्य 
होत्रम्‌ अध्वरं च कर्म अगेस्त्वत्त एव इत्यगन्यामन्त्रणमन्त्रार्भः | उत्पत्तिविधिगुण:, 
रलग्रबाका अनुवाद 
निषेध तो अनात्मस्वरूप हैं और अनन्त हैं, अतः उनका अयुपसंदार है, ऐसी अधिक 
शंका होनेपर वे अनात्मा हैं, तो भी निर्विशिष ब्रह्मकी प्रमिति उनका प्रयोजन होनेसे ओर 
अविदय्या और उससे उत्पन्न हुए निषधरूपसे संग्रहकी सिद्धि होनेसे निरपेक्ष, अस्थूल- 
मनणु--इस वाक्यमें स्थित क्छप्त निषेधशब्दोंका अन्य श्रुतिके निषेधवाक्यक्रें साथ 
एकवाक्यता होनेसे उपसंहार है, इसलिए विचार युक्त है, ऐसा अर्थ है एक अत्तिके 
अर्गोका अन्य श्रुतिके अगीके साथ सम्बन्धे दन्तका व्याख्यान करते हें--यथा”? 
इत्यादिसे। पुष्टिकी कामनावाले जमदग्ने चतूरात्र यज्ञ किया, ऐसा उपक्रम करके 
` विधान क्रिया गया जमद्ग्नि हारा विदित होनेसे जामद्रन्य कदरुनेवाा अहीन-- 
चार रात्रियोंमें पूणं ॑दोनेवाला यज्ञ, उसमें "पुरोडाशिन्य इससे पुरोडाशसाध्य 
इष्टियोंका तैत्तिरीयकर्में विधान है। इन इश्य्रोंका कर्ता अध्यर्यु है, जतः सामनेदमे उत्पन्न 
इए मन्त्रोंका इन ईषि विनियोग होनेसे अध्वर्युसे ही उनका प्रयोगं करना चाहिए, 
उद्घातासे नहीं, ऐसा अथ हे। “अम्नेवैः"--वेः"-देवगणका । हे अग्नि | देवगणक्रा दोर 
अध्वर कर्म, तुझसे ही है" यह अग्निका जिसमें आमन्त्रण है, उस मन्वका अर्थ है। उत्पत्ति. 


२०२४ ब्रहम ` [अ० २पा० ३ 








«^-^. -~ ^~. 











2 +° 





८ 3./5./ \ ~+ ~ 


भाष्य 
इत्येवमादीनायुदधातरवेदोत्पनानामप्यध्वयुभिरमिसम्बन्धो भवति, अष्वईुकरवै- 
कत्वात्‌ पुरोडाशग्रदानस्य, प्रधानतच््त्वाचाऽङ्गानाम्‌ | एवसिहाप्यकषरतन््र- 
त्वा्तद्विरोपणानां यत्र क्चिदप्युत्पन्नानामक्ष्रेण सर्वृत्राउमिसस्बन्ध इत्यथेः । 
तुदुक्त प्रथमे काण्डे--शुणझुरूयव्यंतिक्रमे तदथत्वान्युख्येन वेदसंयोगः 
(ज० घर° २।३।८) इत्यत्र ॥ २३ ॥ - 

साष्यका अनुवाद 

है) इत्यादि पुरोडाश देनेके मन्त्र जो उद्धाठके वेदम उत्पन्न हुए हैं, उनका भी 
अध्वयुके साथ सम्बन्ध होता है, क्‍योंकि पुरोडाश प्रदानका अध्वर्युं क्ती 
है और अंग अधानके अधीन हैं । बेसे ही यहांपर मी अक्षरके विशेषणोंके 
अक्षराधीन होनेसे जो कर्द भी उत्पन्न हुआ है, उसका सर्म अक्षरके साथ 
सम्बन्ध है, ऐसा अथ है, वह प्रथम काण्डमें 'गुणमुख्यव्यतिक्रमे०” ( गुण 
ओर सुख्यका विरोध होनेपर सन्त्रात्मक वेदका मुख्य, वलवत्तर, अध्वयुके साथ 
संप्रयोग है, उत्पा विनियोगके अर्थ होनेसे ) कहा गया है ॥॥३३॥ 


रल्रग्ममा 
फंलापेक्षत्वातू । उत्पन्न॑स्थ फले विनियोगविधिमुख्यः, सफलत्वातू। तथा च॑ 
मन्त्राणामुद्गातवेदोत्यन्नत्वादुद्भात्रा प्रयोग: विनियोगविधिनाऽष्वयुणा प्रयोग इति 
गुणमुख्ययोग्यतिक्रमे-विरोधे सति सुख्येन-वरीयसा मन्त्रातकवेदस्य अध्वर्युणा 
संप्रयोगः उत्पत्तेः विनियोगाथेत्वादित्ि जेमिनिसूत्राथः । यद्यपि शावरभाष्ये वार- 
वन्तीयादिसाम्नामुचैस्त्वरकसामवेदोत्पन्नत्वादाधानाइत्वेन उच्चैस्स्वरप्योगः “य एवं 
विद्धान्‌ वारवन्तीयं गायति यज्ञायज्ञीय गायति वामदेव्यं ग।यतिः इत्याधाने तेषां 
विनियोगविधिना याजुपेण याजुपस्योपांशुस्वरस्य प्रयोग इति गुणसुख्ययोर्चिरोधे सति 
उत्पततर्विनियोगाथेत्वान्ुस्यविनियोगवलेन साम्नां यज़ुर्वेद्रवरसंयोग इति सूत्नं व्या- 
एयातम्‌ , तथापि न्यायसाम्यादोपसदमन्तराः सूत्रविषयत्वेनोदाहृता इत्यविरोधः ॥२३॥ 
रल्मरमाका अनुवाद 
विधि गुण है, क्योकि इसको फलकी अपेक्षा दै । उत्पन्नके फलमें विनियोगविधि मुख्य है, सफल 
दोनेसे, अब मन्‍्त्रोंका उद्घातृके वेदमें--सामवेदमें उत्पन्न होनेसे उद्घातासे प्रयोग हो और 
त्रिनियोगविधिसे अघ्नते प्रयोग हो, ऐसा गुण ओर सुख्यकरा व्यतिक्रम अर्थात्‌ विरोध होनेपर 
मुख्य अर्थात्‌ बलवत्तर अध्वयुके साथ मन्त्रात्मक वेदका संप्रयोग है, क्योंकि उत्पत्ति विनियोगके 
लिए है, ऐसा जेमिनिके सूत्नका अर्थ है। वारवन्तीय आदि सामोँक्ा उच्च स्वरवाले सामवेदसें 
उत्पन्न होनेसे आधानके अगरूपते उच्चेःस्वरका अयोग है, मौर्य एवं विद्वान्‌ वारवन्तीयं गायति०? 
इस आधानमें इन सामोंका याजुप विनियोगविधिसे यजुर्वेदके उपांशु स्वरका प्रयोग है, ऐसा गुण 
` और सुख्येका विरोध होनेपर उत्पत्तिके विनियोगार्थक होनेसे मुख्य विनियोगवक्से सामोंका 
यञरैदस्वरसयोग है, यद्यपि इस सून्नका ऐसा व्याख्यान शावरभाष्यसें किया गया है, तथापि 
समानन्यायसे आपसद मन्धो का सूचके विषयरूपसे उदाहरण है, अतः कोई विरोध नहीं है ॥३३॥ 
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[ २१ इयद्धिकरण ° ३४ ] 
पिवन्तो द्वा सुपर्णेति दे विद्ये अथवेकता । 
मोक्तारौ भोक्तरमोक्ताराकिति विवे उभे इमे ॥ १ ॥ 
पिबन्तो भोक्तरभोक्तााविद्युक्तं हि समन्वये । 
ह्यत्तापत्याभिनज्ञानादिधेका मन्त्रयोर्दयोः # ॥ २ ॥ 


[ अधिकरणसार ] 


= | ० वन्तं 9 ८ ११ न, „न, ०6. ५ ^ की [4 
सन्देह--“ऋतं पिवन्तौ' 'द्वा सुपर्णाः इत्यादिसे दो विद्याएँ प्रतीत होती हैं अथवा 
एक प्रतीत होती है ! 
, पूवेपक्ष--एक शुतिभ दोनों मोक्ताओंकी दूसरी श्रतिमे एक भोक्ता और एक 
अभोक्ताकी प्रतीति होनेसे दो विद्याएँ हैं | 
सिद्धान्त--समन्वयमें 'पिबन्तों' इस शब्दका अर्थ भोक्ता ओर अभोक्ता किया 
गया है, और भोक्ताका दोनोंमें प्रत्मभिशान होता है, इसलिए दोनों मन्त्रोंम एक 


[+ 


ही विद्या है। 


इयदामननात्‌ ॥ ३४ ॥ 


पदार्थोक्ति--[ श्रा सुपर्णा सयुजा” तथा ऋतं पिबन्तो! इत्यनयोम॑न्त्रयोने 

` विद्याभेदः, कतः ? ] इयदामननात्‌-इयतः- परिच्छिन्नस्य द्वित्वावच्छिन्नस्य 
उभयत्रापि भेदविघटनद्वारा आमननातू--कथनात्‌ इत्यथः | 

। भाषाथ-- रा सुपणौ, ओर ऋतं पिबन्तौ! इन दो मन्त्रम विका मेद 
नदीं है, क्योंकि दितवावच्छिनका दोनोमे भेदके निराससे प्रतिपादन दै | 





‰ भाव यह दै कि पूर्वपक्षी कहता है--“करतं पिबन्तौ सुकृतस्य रोके" इत मम्त्रमे द्विवचनसे 
दोनोंमें भोक्तत्वकी प्रतीति होती है। ओर धा सुपर्णा! इस मन्त्रम तथा (तयोरन्यः पिप्प 
स्वाद्ृत्तिः इसमें कर्मफल-भोवतृत्वकी ओर अन्ध (अनदनन्‌' इत्यादिसे अभोक्‍तृत्वकी प्रतीति होती हे, 
इससे यह श्रात होता है कि वेयके स्वरूपका भेद होनेसे विद्याका भी भेद हे । 
` सिद्धान्ती कहते हैं कि अह्यसज्ञके प्रथमाध्यायक्रे द्वितीय पादके ठृतीय. अधिकरणमें . पिवम्तो? 

इस शब्दकों जीव और अह्मपरक मानकर उसका अथै भोक्ता और. अभोक्ता, ऐसा किया गया है, 
इसलिए वेयका भेद नहीं है, श्यत्ता-दित्व सेख्या तो दोनों जगम प्रतीत दोती हे, इसलिए 
एक ही विदा है, ऐसा समझना चाहिए. - | 
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माष्य 
द्रा सुपर्णा सुजा सखाया समानं वर्षं परिपस्वजाते । 
तयोरल्यः पिप्पल स्वष्टत्यनश्चन्नन्यो अभिचाकशीति !# 
(पु० २।१।१) इत्यध्यात्माधिकारे मन्त्रमाथवेणिकाः श्रेताश्वतराश् 
पठन्ति | तथा कठा।+-- 
ऋत पिबन्तो सुकृतस्य लोके गुहां प्रविशे परमे पर । 
छायातपौ ब्ह्मविदो वदन्ति पश्चाग्नयो ये च त्रिणाचिकेताः ।॥ 
(क० ३।१) इति । किमत्र विचकत्वयतं विद्यानानात्वमिति संशयः । 
किं तावत्‌ प्रापम्‌ ? विद्यानानात्वमिति । इतः ? विशेषद्शनात्‌ | द्या सुप- 
भाष्यका अनुवाद 
छू सुपणो सयुजा सखाया! ( सुन्दर पंखवाले--नियम्यनियामक भाववाले 
सवेदा साथ ही रहने वाले खखा--समान आख्यानवाले दो पक्षी श्चरीर नामक 
समान वृक्षमें रहते हैं, उनमेंसे एक-- कषेत्रज्ञ स्वादयुक्त फर्ोंका--सुख-दुःख 
लक्षण कर्मजन्य फरलोंका भोग करता है, दूसरा--निल्-शुद्ध-बुद्ध-मुक्तरवभाव 
ईश्वर उनका भोग न करता हुआ जीवास्य पक्षीको भोगनेके लिए प्रेरित करता 
है ) इस प्रकार अध्यात्मके अधिकारमें आथवेणिक और खेताखतर पढ़ते हैँ । 
इसी प्रकार कठ--ऋतं पिचन्तो सुकृतस्य छोके०” ( इस सरीरसें स्वतः किये गये 
कर्मोसि होनेवाले कर्मफलोंकों स्वतः भोगनेवाले दोनों बुद्धिरूप शुहामें--परस 
ब्रह्म स्थान प्रविष्ट हुए छाया और आतपके समान विलक्षण हैं, ऐसा दो 
ब्रह्मवेत्ता त्रिणाचिकेत और पंचामिवाले कहते हैं ) ऐसा कहते & । यहांपर 
विद्या एक है या नाना हैं, ऐसा संशय होता है । तब क्या प्राप्त होता है ? 
पृ्वेपक्षी--विद्याएँ नाना हैं, ऐसा प्राप्त होता है, किससे ? विशेषके दशेनसे, 





रत्प्रभा | 
८ ५ 
इयदामननात्‌ । मन्तद्रयेऽपि प्रतिपादनप्रकारमेदात्‌. जेयक्यभाना्च 
संशयमाह--किमत्रेति | ऋतपानवाक्ये “अक्षर ब्रह्म यत्परम्‌” ( कठ० १।३।२ ) 
[> ९ थो म [9 ४७५ 
इति गुणाः श्रुताः, सुपणैवाक्येऽनरनस्वादयः तेषां मिथोऽनुपसंहार इति पूवपक्ष- 
रलप्रभाका अनुवाद 

“इूयदामननात” इति । दोनों मन्म श्रतिपादन करनेका- प्रकार भिन्न हे ओर ज्ञेयके 
ऐक्यका भान होता है, इसलिए संशय कहते हैं---किमन्न” इत्यादिसे । कतपानवावयमे 
"यक्षरं चह्म यत्परम्‌" (जो परम अक्षर ब्रह्मद) इन शुका श्रवण है आर सुपर्ण- 
वाक्यम अनश्नत--अदुपभोग आदि धरम हं । इन धर्मोका परस्पर अलुपसंद्वोर पूर्वपक्षका फ़ल 
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साष्य 
पत्यत्र द्येकस्य भोवत्त्व रश्यते, एकस्य चाऽभोक्तृतवं द्यते । क्रतं पिवन्ता- 
वित्यत्रोभयोरपि भोक्तृतमेव दश्यते, तदं रूपं भियमानं विद्यां भिन्यादिति। 

. एवं प्राप्ने वीति--विचेकत्वमिति । इतः ? यत उभयोरप्यनयोमन््- 
योरियत्तापरिछिन्न द्ित्योपेतं वे्यरूपमभिन्मामनन्ति । नयु दर्शितो रूप- 
भेदः, नेत्युच्यते, उभावप्येतो मन्त्रौ जीवद्वितीयमीश्वरं प्रतिपादयतः, ना- 
थौन्तरम्‌ | (धा सुपर्णाः इत्यत्र तावत्‌ “अनरन्न्यो अभिचाकशीति" 
इत्यशनायाद्यतीतः परमात्मा प्रतिपाद्यते । वाक्यरोपेऽपि च सं एव 
प्रतिपाद्यमानो च्रयते, जुट यदा पव्यत्यन्यमीशमस्य महिमानम्‌" (चे 
४।७) इति । कतं पिचन्तो! इत्यत्र तु जीवे पिवत्यशनायाद्यतीतः परमा- 

माप्यका अनुवाद 

क्योंकि द्धा सुपण इसमें एक भोक्ता और दूसरा अभोक्ता दिखाई देता दै । 
“ऋतं पिबन्तौ" इसमें दोनों भोक्ता ही दिखाई देते हैं । इसलिए भिन्न होता हुआ 
वेयका स्वरूप विद्याको मिन्न करेगा । । 

सिद्धान्ती--ऐसा प्राप्त दोनेपर कदते ह कि विद्या एक दै । किससे ? इससे कि 
इन दोनों मन्‍्त्रोंमें इयत्तासे परिच्छिज्च--हित्वसे युक्त वेयरूप अभिन्न ही है, ऐसा 
श्रुतियां कहती ह । परन्तु रूपसेद दिखलाया है । हम कहते है कि नहीं, ये दोनों 
मन्त्र जीवद्धितीय ईश्वरकां भ्रतिपादन करते हैं, अन्य अथका प्रतिपादन नहीं 
करते हैं । इस मन्त्रम 'अनश्नन्नन्यो अभिचाकशीति? इससे बुभुक्षा आदिसे 
अतीत परमात्माका प्रतिपादन होता दै और वाक्यशेपमें मी श्लु यदा 
पश्यत्यन्य ०” ( जब अनेक योगमार्गोसे सेवित समथे परमात्माकों और उसकी 
महिमाको जानता है, तब शोकरहित रोता है) उसीका प्रतिपादन देखा जाता 
है। (ऋतं पिवन्ती” इसमें तो जीवके पान करनेपर बुभुक्षा आदिसे अतीत 

,  : -रत्रमभा ,. हे 
फाटम्‌, सिद्धान्ते तृपसंहारे ब्रहमस्वरूपवाक्यर्थक्यादुपसंहार इति विवेकः । अस्तु 
वेयेक्याद्‌ अक्षरधियामुपसंहारः, इद तु वेचमेदान्नोपसंहार इति प्रदयुदाहरणेन 
रल्प्रमाका अनुवाद 

है। सिद्धान्तमे धर्मोका उपसैहार माननेपर ब्रह्मस्वरूप प्रतिपादन करनेवाले वाक्योंका एक 
अर्थ होनेसे उपसंहार है, ऐसा पूर्वपक्ष और सिद्धान्तमें भद है । वियके एक द्वोनेसे अक्षर- 
घुद्धि--अक्षरमें--अरह्ममें द्वेतनिपध बुद्धि करनेवाले शब्दोंका उपसंहार हो, [ पूर्व अधिकरणमें ] 
यहाँ तो वेब्का भेद होनेसे एकर भोक्ता ओर अभोक्ता ये दो वेद हैं और अन्यत्र दोनों 
भोक्ता ही वेय हैं, - इसलिए वेयोंके भिन्न. दोनेसेः उपसंहार नहीं है, ऐसा श्रत्युदाहरणसे पूर्व- 
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कनक 


भाष्य, 


त्मापि साहच्याच्छत्रिन्यायेन पिवतीत्युपचर्यते । परमास्मप्रकरणं देतत्‌ 

अन्यत्र ध्मादन्यत्राधीत्‌' ( क० २।१४) - इत्युपक्रमात्‌,. तद्धिपय एव 

चात्रापि वाक्यरोपो भवति यः सेतुरीजानानामक्षरं ब्रह्म यत्परम्‌ (क०२।२) 

इति । 'शुहां प्रवि्टावात्सानै हि! ( च° घ्रु०° १।२।११ ) इत्यत्र चेतत्‌ 

प्रपञ्चितम्‌ । तस्मान्नास्ति वेद्यमेदः, तस्माच विद्येकत्वम्‌। अपि च त्रिष्वप्ये- 

तेषु वेदान्तेषु पैर्वापर्ीलोचने परमात्मविद्येवाउवगम्यते तादात्म्यविवक्षयेव 
भाष्यका अनुवाद 


परमात्मा भी साहचर्यं होनेसे छत्रिन्यायसे पान करता है, ऐसा उपचार होता है, 
क्योंकि (अन्यत्र धर्मा० (शास्षीय धमानुष्ठानसे, उसके फल और कारणोंसे 
भिन्न है और अधर्मसे भिन्न है) ऐसा उपक्रम होनेसे यह परमात्माका प्रकरण 
है। आधथर्वणिक आदि वाक्यके समान यहांपर भी यः सेतुरीजानानामक्षरम्‌>' 
(यजमानोंका--कर्म करनेवालोंका जो सेतु जैसा सेतु दै, जो अक्षर परम ब्रह है) 
यह वाक्यशेप परमात्मविषयक दी है। 'गुद्दां प्रविष्टावात्मानी हि० इस सूत्रम इस 
विषयका सविस्तार विचार किया गया है। इससे सिद्ध हुआ कि वेयका भेद 
नहीं है और इसीसे विद्या एक है। और पूवोपर सम्बन्धका पयोटोचन करनेपर 
इन तीनों अथात्‌ आथबवेणिक, श्वेताश्ववर और काठक वेदान्तोंमें परसात्मविद्या 





रलम्रभा 
पूर्वपक्षः । नन्वयं गुहाधिकरणे निरस्त इति चेत्‌, सत्यम्‌, किन्तु पिवत्पदस्य 
युस्याथैलाय स्वतः कट्पनया च पानझत्याश्रयो बुद्धिजीवौ पिबन्तो माघो, खपणोँ 
तु जीवेशवरावितयधिकारङ्धायां मन्त्रह्ययेडपि द्विवचनशब्दसाम्यादोतपत्तिकद्धिल- 
विशिष्टतया वउल्यवस्तुदवयप्रत्यमिन्ञानस्य वाधकाभावात्‌ प्रकरणाचनु्रदाच जीवा- 
रलम्रभाका अनुवाद 


पक्ष खड़ा होता है । परन्तु इस पूर्वपक्षका गुद्ाधिकरणमे खण्डन किया जा चुका है, ऐसी 
जो शका करें, तो यह सत्य है, परन्तु “पिवन्तौ" में “पिवत्‌, पदका सुख्य अर्थ लिया जानेंसे 
और स्वतः और कल्पनासे भी पानक्रियाके आश्रय बुद्धि और जीवफो पानकर्त्ताहूपसे लेना 
चाहिए और पणा" ये तो जीव और इधर हैं, ऐसी अधिक आशंका होनेपर दोनों 
मम्त्रोमें द्वित्वसंख्याके साम्यसे और दोनोंमें औत्पत्तिक द्वित्वसंख्याके योगसे तुल्य दो 
वस्तुओं पत्यभिज्ञानका वाध्‌ न दोनेके कारण तथा प्रकरण आदिके अलुअहसे । 
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भाष्य 
जीवोपादानम्‌ , नार्थान्तरविवक्षया । न च परमात्मविद्यायां भेदाभेद- 
विचारावतारोऽस्ती्युक्तम्‌ । तस्मात्‌ प्रपश्वा्थ एवैप योगः । तस्मा- 
चाधिकधर्मोपसंहार इति ॥ ३४ ॥ 
भाष्यका अनुवाद 
ही समझी जाती है और जीवका ग्रहण तादात्म्यकी विवक्षासे ही है, अन्य अर्थकी 
विवक्षासे नहीं है । इसी प्रकार परमात्मविद्यामे भेद या अभेदके विचारकी 
गुजायश नहीं है, ऐसा कदा जा चुका है। इसलिए यह सूत्र विस्तारके लिए 
ही है और इसीसे अधिक धर्मोंका उपसंहार है ॥३४॥ 
रलग्रभा 
चुवादेनासंसाखरिक्षणि मन्त्रद्नयतात्पय॑मिति प्रपश्चार्थमिदं सूत्रमिति भावः ॥३४॥ 
रत्वप्रभाका अनुवाद 
जीवके अचुवादसे असंसारी ब्रह्ममें दोनों मन्त्रोंका तात्पर्य है। इसलिए अपख्के लिए यह्‌ 
सूत्र दै, एेसा भव है ॥३४॥ | « 
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विचामेदोऽथ विचैक्यं स्थादुपस्तकहोलयों: । 

समानस्य दिराम्नावाद्िचामेदः मर्तीयते ॥ १ ॥ 
सवान्तरत्वमुमयोरस्ति विदेकरता ततः । 

रोकाकिरेपनुत्ये दिः पाठर्तत्वमसीतिवत्‌ # ॥२॥ 


[ अधिकरणसार ] 
खन्देद--उषस्त आर काठ ब्राह्मणम (वेद्याका भद हूं या एक पव्या ह | 
पूर्वपक्ष--5क्‍्य वस्तुके दो वार कथनसे विद्याभेद प्रतीत दोता है । 
सद्धाल्त--दोर्नों बाह्मणोमे सर्वान्तरत्वके होनेसे एक विद्या है। चद्काविदोषकी 
निद्वत्तिके लिए, 'तत््वमासि' इत्यादि वाक्यके समान दो बार पाठ किया है, अतः पुन- 
रक्ति नहीं है। 
अन्तरा बृतथामवत्खात्मव ; ॥ ३५ ॥ 
पदच्छेद-- अन्तरा, भूतग्रामवत्‌ , स्वात्मनः । 
पदार्थोक्ति-ूर्प्मत्‌ सूराद्‌ आमननादित्येकदेशस्यात्रानुशृत्तिविधेया, तथा- 
च यत्साक्षादपरोक्षाद्‌ ब्रह ध्य आत्मा सर्वान्तरः इति ब्रह्मणद्भयेऽपि ] 
स्वासनः--स्वपराज्ञस्य अन्तरामननात्‌--सवीन्तरामननात्‌ [ वियेक्यं विज्ञेयम्‌, 
तत्र निदशनमाह ]--भूतग्रामवतू--यथा एको देवः हत्यादिश्रवत्यन्तरे सर्वेषु 
भूतआमेषु सवान्तरः एकेवात्मा55म्नायते तद्वदनयोसि्यिथैः । 
भाषाथै--इस सूत्रमें पूर्वसूत्रसे आमननात्‌” इसकी अनुवृत्ति करनी चाहिए, 
इसलिए “यत्साक्षादपरोक्षाद्‌ ब्रह्म "य॒ आत्मा सर्वान्तरः" इन दोनों ब्राह्मणोंमें भी 
स्वात्माके सवोन्तरत्वका कथन है, इससे एक ही उपासना है, ऐसा समझना चाहिए । 
उसमें दृष्टान्त कहते हैं---भूतप्रामबत्‌---एको देवः सर्वभूतेषु गूढः" इस्मादि 
अन्य अ्षतिमें सम्पूर्ण भूतसमूहमें सर्वान्तर एक ही आत्मा उक्त है, वैसे प्रकृतमें भी 


जानना चाहिए, ऐसा अर्थ है | 
~ ~ न क 
# भाव य॒द्‌ ६ कि ्यत्साक्षादपरोक्षाद्‌ ब्रह्म ध्य आत्मा सर्वान्तर:” इस प्रकार एक ही शावा 
उपस्त आर कहोल ब्राद्मणमें पढ़ा गया है । अपरोक्षात्‌ , इसमें विभक्तिकि व्यत्याससे “अपरोक्ष” ऐसा 
अथदं। उन दोनों आह्याणोमें समानरूपसे पठित वाक्यकी पुनरुक्तिके परिदारके किए विद्याका . 
भूद मानना चाहिए । 





जान न्ड 
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माष्य 
"्यत्साक्षादपरोक्षाद्र्ल' 'य आत्मा सर्वान्तरः" (व° ३।४।१-३।५।१) 
इत्येवं दविरुपस्तकटोरग्ररनयोनरन्त्वेण वाजसनेयिनः समामनन्ति । तत्र 
संशयः--विद्येकर्त वा स्याद्वि्यानानालं वेति । विदयानानात्वमिति तावत्‌ 
्रापतम्‌ ; अभ्याससामथ्यौत्‌ । अन्यथा हन्यूनानतिरिक्ताथं दि राम्नानमनथ- 
कमेव स्यात्‌ । तस्मात्‌ यथाऽभ्यासात्‌ कर्मभेद एवमभ्यासात्‌ विद्याभेद इति । 
भाष्यका अनुवाद 
यत्वाक्षादपरोक्षाद ्रह्य० ( जो साक्षात्‌ अपरोक्ष ब्रह्म है, जो प्रत्यगात्मा 
ओर सवका आभ्यन्तर है ) इस प्रकार दो वार उपस्त ओर कोक श्रश्नोंमें 
नेरन्तयेसे वाजसनेयी श्रवण कराते हैं। यहांपर संशय होता है कि विद्या एक 
है या अनेक ? 
पूर्वपक्षी--विद्याएँ अनेक हैं, ऐसा प्राप्त होता है, किससे अभ्यास--पुमरुक्तिके 
सामथ्येसे, क्योंकि यदि ऐसा न हो, तो भ्यूनतासे जर आधिक्यसे रदित अर्थके 
विषयमे दो वार कथन निरर्थक दो जायगा। इसलिए जैसे 'यजति' पदके 
अभ्याससे कर्म भेद होता है, वैसे ही अभ्याससे विद्याका सेद सिद्ध होता है । 


रत्नप्रभा 


अन्तरा भूतग्रामवस्सात्सन इति । घटादिकं चिद्विवयत्वेनाऽपरोक्षम्‌ , ब्रह्म 

तु साक्षादविषयत्वेनापरोक्षम्‌ इति, प्रथमां पञ्चमी । अत्र श्रुतावात्मधर्मोऽपरोक्ष्वं 
ब्रह्मण्युक्तम्‌ व्रह्म सरवान्तरत्वमात्मन्युक्तम्‌ , तेन तयेरेक्यं ददीकरृतं मन्तव्यम्‌ । 

रतम्रभाका अनुवाद 

“अन्तरा भूतम्रामवत्‌ स्वात्मनः” इति । घट आदि चिद्धिपय होनेसे अपरोक्ष हैं । ब्रह्मतो 
साक्षात्‌ अविषय होनेसे अपरोक्ष है। (अपरोक्षात्‌ यहाँपर पंचमी प्रथमाके अर्थमें है--इस 
श्रुतिमें आत्माका अपरोक्षत्व धर्म ब्रह्मम कदा गया है और ब्रह्मका सर्वान्तरत्व धर्म आत्मामैं-जीवमेँ 
कहा गया हैं, इससे आत्मा और ब्रह्म--इन दोनोंका ऐक्य दद्‌ क्रिया गया समझना चाहिए। 





इस प्रकार पूर्वपक्ष आप्त होनेपर सिद्धान्ती कहते हैं कि दोनों ब्राहमणो सर्वान्तरत्वका प्रतिपादन 
चर डे (3 (१ (स € 
होता है, नौर वह एक ही वस्तुमे उपपन्न हो सकता है । दो वस्तुओंमें एकका वहिमौव अवश्यम्भावी 
ॐ, भ € ५ ठ [न्व [+त शं ~ 3 
हे, इससे वेयरूप सवौन्तरके एक दोनेके कारण विद्याका भेद नहीं है। पुनरुक्ति भी नहीं हैं, 
[न्य 3 वेशेषकी [न 
क्योंकि जेसे अन्य शाखाम शद्धावि निदृत्तिके लिए "त्वमसि" इस वाक्यका नो वार 
उपन्यास किया गया है, वैसे यहाँ भी उपपन्न हो सकता दै । उपस्ततब्राद्मणसे देहमें आत्मत्वकी 
न नि है ०. ~ भक ति ० 
शक्का निवृत्त होती है, और कहोल्व्राह्षणसे देदादिमे व्यतिरिक्त वस्तुमें ब्रद्मत्वका आपादन होता 
र = भ _ भ [न्व ॐ, = 
हैं, क्योंकि वाक्ये शेपमें उस प्रकार ज्ञात होता है । इक्षसे एक ही विद्या हैँ, ऐसा जानना चाहिए । 
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भाष्य 
एवं प्राप्ते प्रत्याह--अन्तराऽऽम्तानाविशेपात्‌ स्वात्मनो विद्येकत्वमिति | 


. सर्वान्तरो हि स्वात्मोभयत्राप्यवििष्टः प्रृच्छयते च प्रत्युच्यते च । नहि 


हावात्मानावेकस्मिन्‌ देरे सर्वान्तरो सम्भवतः, तदा देकस्याज्ञसं सर्वान्त- 

रत्वमवकरप्येत, एकस्य तु भूतग्रामवनैव स्वान्तरत्व॑ स्यात्‌ । यथा च. 

पश्चमूतसमूहे देहे प्रथिष्या आपोऽन्तरा अद्भयस्तेजोऽन्तरमिति सत्यप्या- 

पेक्षिकेड्न्तरत्वे नैव युख्यं सवान्तरत्वं भवति तथेहापीत्यर्थः । अथवा भूत- 

ग्रासवदिति श्रत्यन्तर निद्शयति, यथा--एकी देवः सवभूतेषु गूढ़ः 
भाष्यक्रा अनुवाद 


सिद्धान्ती--ऐसा प्राप्त होनेपर निराकरण करते हैं. आत्मा भान्तर है, यह 
दोनों श्रुतियोंमें समानरूपसे कहा गया है, इससे विद्याकी एकता समानरूपसे 
ज्ञात होती है, क्‍योंकि सबके अभ्यन्तर स्वात्मांके विषयमे दोनों स्थर्छोपर 
समानरूपसे प्रभ और उत्तर है। एक देहमें सर्वान्तर दो आत्माओंका रहना 
संभव नहीं है। एक शरीरमें दो स्वोन्‍्तर हैं, ऐसा यदि कहा जाय, तो एक 
वास्तविक ख्ान्तर उपपन्न दोगा, दूसरा तो भूतसमूहके समान किसी समय 
सर्वान्तर नहीं होगा। जेसे पंचभूतोंके समूह देहमें प्रथिवीसे जल अभ्यन्तर 
है, जल्से तेज अन्तर है, इस प्रकार यद्यपि अपेक्षासे अन्तरत्व है, तो भी उनमें 
भुख्य सर्वान्तरत्व नहीं है, वैसे ही यहां भी समझना चाहिए, ऐसा अर्थ है ] 
अथवा 'भूतसमूहके समानः इस प्रकार अन्य श्रुतिका निद्शन करते द । जैसे 


एको देवः सर्वभूतेषु गूढः०” ( अद्वितीय, द्योततखभाव, सब -प्राणियाम गृह, 


रत्वमभा 
त॑ मे व्याचक्षव' (द्ु० ३॥७।१ ) इत्युपस्तप्रश्ने याज्ञवल्क्येन प्राणादिपरेरको 
दृष्ट्यादिसाक्षी प्रतिपादितः । तथेव यदेव साक्षादपरोक्षाद्‌ ब्रह्म य॒ आत्मा 
सर्वान्तरस्तन्मे म्याचक्ष्व' (ब्रृं० ३।४।२ ) इति कहोरप्ररनेऽशनायाचतीतः 
प्रतिपादितः । तत्र ब्राह्मणद्वयेऽपि प्ररनाचभ्यासात्‌ सवौन्तरप्वप्रत्यमिज्ञानात्‌ च संशये 
रलग्रभाका अनुवाद. ह 
“तन्मे व्याचक्ष्व" इस उपस्तके अश्नके उत्तरमें याज्ञवल्क्यने प्राण आदिका प्रेरक ओर दृष्टि आदिका 
साक्षी आत्मा है, ऐसा प्रतिपादन किया है। उसी प्रकार “यदेव साक्षादपरोक्षाद्‌ ब्रह्म” इस 
कहोलके प्रइनके उत्तरमें ब्रह्म अशनाया--बुभुक्षा आदिते रहित है, ऐसा प्रतिपादन किया है । 
उन दोनों ब्राह्मणोंमें प्रदन आदिके अभ्याससे ओर स्वान्तरत्वके भरतिपादनसे विद्या एक हे 
या भिन्न हैं, ऐसा संशय होनेपर पूं अधिकरणमें तो मन्त्रोंमें वेधके एक होनेसे विद्याका 
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भाष्य 
सवव्यापी सवभूतान्तरात्मा' (° ६।११) इत्यस्मिन्‌ मन्त्रे समस्तेषु भूत- 
ग्रामेष्वेक एव सवान्तर आत्माऽऽम्नायते, एवमनयोरपि बाह्मणयोरित्यथः । 
तस्मादयक्याद्द्येकत्ामेति ।॥ २५ ॥ 

भाष्यका अनुवाद 

` सखवेन्यापी, सव भूतोंका अन्तरात्मा--खरूपभूत दै ) इस मन्त्रम समस्त प्राणि- 
समूहमें एक टी सर्वान्तर आप्माका कथन है, इसी प्रकार इन दोनों ब्राह्मणोंमें भी 
कहा गया है, ऐसा अथ है। इससे उक्त दोनों ब्राद्य्णोमे दो आत्माओंका 
सर्वान्तरत्व न होनेसे वेद्यके एक होनेसे विद्याका एकत्व है ॥ ३५॥ 

रतमभा 
मन्त्रयोर्वक्यादस्तु विचेक्यम्‌ , इह तु ब्राह्मणयोर्वेयेक्येऽपि अभ्यासात्‌ विद्याभेदः 
"्यजत्यभ्यासात्‌ प्रयाजमेदवद्‌" इति प्रद्युदाहरणेन पूर्वपक्षः | तत्र मिथो धर्मानुप- 
सहारः फलम्‌, सिद्धान्ते तृपसंहार इति विवेकः | द्वयोः सर्वान्तरत्वानुपपत्त्या 
तावद्‌ व्राह्मणयोरेकवस्तुपरत्वं सिद्धम्‌ । तथा च वेयेक्यात्‌ निर्गुणविचैक्ये न 
विवादः ॥ ३५ ॥ 

रल्नप्रमाका अनुवाद 

ऐक्य भले ही हो परन्तु यहाँ ब्राह्मणेमिं तो वेयके एक दोनेपर भी अभ्यास होनेसे जैसे 
यजतिके अभ्याससे प्रयाजका भेद है, वैसे द्वी विद्याका भेद दै, इस प्रकार प्रतयुदादरणसे 
पू्वपक्ष है । पूर्वपक्षमें परस्पर धर्मोका अनुपसंहार फल है तथा सिद्धान्तमे तो इन धर्मोका 
उपसंहार फल है, ऐसा पूर्वपक्ष और सिद्धान्तमें अन्तर है । दो वस्तुओंका सर्वान्तर 
होना उपपन्न न होनेसे दोनों ब्राह्मण एक वस्तुका अतिपादन करते हैं, यह सिद्ध हुआ। 
इससे वेय एक दोनेसे निगुणविद्याके एकत्वमें कोई विवाद नहीं है ॥ ३५ ॥ 


अन्यथा मेंदानुपपत्तिरिति चेन्नोपदेशान्तरवत्‌ ॥ ३६ ५. 


पदच्छेद---अन्यथा, मेदानुपपत्तिः, इति, चेत्‌, न, उपदेशान्तरवत्‌ । 

पदार्थोक्ति---अन्यथा--विद्याया मेदानङ्गीकारे भेदानुपपत्ति:--मभेद्स्य--- 
आम्नानमेदस्याभ्यासस्य अनुपपत्ति:-उपपत्त्यमावः [ प्रयोजनामावात्‌ ] इति चेन्न-- 
. उक्तप्रकारेण कथिदाराङ्केत, 
तत्त्वमसीत्युपदेशी नवक्ृत्वोअभ्यस्यमानेडपि न विद्याभेदों न वानुपपत्तिस्तद्वत्‌ 
[ प्रकृतेऽपि न विद्यामेदो न वोक्तानुपपत्तिरित्यर्थ: । ] 
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भापाथ--विद्याका यदि भेद न माना जाय, तो आम्नानरूप अभ्यासकी 
उपपत्ति नहीं होगी, इस प्रकार कोई शङ्का करे, तो वह ठीक नहीं है, क्योंकि 
जैसे छान्दोग्यमें 'तत्वतमसि' इस वाक्यका नो वार अभ्यास करनेपर भी विद्याका भेद 
और अनुपपत्ति नहीं है, वैसे ही प्रकृतमें भी विद्याका भेद और उक्त अनुपपत्ति नहीं 
है, ऐसा जानना चाहिए । 


भाष्य 
अथं यदुक्तमनभ्युपगस्यमाने विद्याभेद आभ्नानसेदालुपपत्तिरिति तत्‌- 
परिहतेव्यम्‌ | अ्रोच्यते- नायं दोपः। उपदेशान्तरवदुषपत्तेः । यथा ताण्डि- 


नामुपनिपदि पठे प्रपाठके--स आत्मा त्वमसि श्ेतकेतो' (छा०६।८।७) 
इति नवकृत्वोऽप्युपदेशे न विद्याभेदी भवति, एवमिहापि भविप्यति । 
च नवछ्रत्वोऽप्युपदेशे विद्याभेदो न भवति, उपक्र मोपसंहारास्यामेकाथताव 
गमत्‌ । “भूय एव मा भगवान्‌ विज्ञापयतु ( छा ° ६।५।४ ) इति चकस्ये- 
वाथेस्य पुनः पुनः प्रतिषिपादयिपितव्यत्वेनोपक्षेषत्‌ आशङकान्तरनिरा- 
माप्यकरा अनवाद 

विद्याका भेद न मानें, तो आम्नानका भेद अघुपपन्न होता है, ऐसा जो 
कहा गया है, उसका परिहार करना चाहिए। इसपर कहते है--यह दोप नहीं है, 
क्योंकि अन्य उपदेशके समान उसकी उपपत्ति होती है । जैसे ताण्डियोंके उपनिपदू- 
के छठे प्रपाठकमें "सख आत्मा तत्त्वमसि श्वेतकेतो" (वह आत्मा है और हे शेतकेतु ! 
बह तू है) इस प्रकार नौ वार उपदेश किये जानेपर भी विद्याका भेद नहीं होता है, 
वैसे यहां भी होगा । परन्तु नौ बार उपदेश किये जानेपर विद्याका भेद क्‍यों नदीं 
होता ? इससे नहीं होता है कि उपक्रम और उपसंदारसे एक अथे ज्ञात होता 
है। 'भूय एवं मा भगवान्‌० ( भगवान्‌ आप मुझसे फिर कहें ) इस प्रकार 
एक ही अथेका पुनः पुनः प्रतिपादन करनेकी इच्छासे निर्देश किया गया है 
और अन्य आशंकाके निराकरणसे बार-बार उपदेश उपपन्न है, अत 





रत्ग्रभा 
अन्यथा ० । ननु विवैक्याज्लीकारे अभ्यासानुपपत्तिरेति चेत्‌, उच्यते, स 
एवाभ्यासः कर्मभेदकः, यो निरथकः, इह॒  तृथस्तित्राह्मणोक्तात्मन एव 
रलग्रभाका अनुवाद ` 
“अन्यथा ०” इत्यादि । वियक्रे ऐक्यक्रा स्वीक्रार होने अभ्यासकी अनुपपत्ति होगी, 
यदि ऐसी कोई शंका करे, तो उसपर कहते हैं--जो अभ्यास निरथक होता है, वही कर्मका - 
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माप्य 
करणेन चासकृदुपदेशोपपत्तेः, एवमिहापि प्ररनरूषामेदात्‌ । अतोऽन्यदार्तम्‌" 
( बु० ३।४।२-३।५।२ ) इति च परिसमाप्त्यविशेषादुपक्रभोपसंहारी ताव- 
देकाथविपयो द्व्येते । यदेव साक्षादपरोक्षाद्‌ ब्रह्म ८ ब° ३।५।१ › इति 
द्वितीयेऽपि प्रस्ने एवकारं ग्रयुज्ञानः पूर्वप्रनगतमेवाथयुत्तसानुकृष्यमाणं 
दर्धीयति । पूर्वरिसश्च ब्राह्मणे कायेकरणव्यतिरिक्तस्यात्मनः सद्भावः कथ्यते । 
उत्तररिमस्तु तस्थैवानायादिसंसारधमीतीतचं कथ्यते इत्येकाथतोपपत्तिः | 
तस्मादेका विद्येति ॥ ३६ ॥ 

भाष्यका अनुवाद 

विद्याभेद नहीं होता, इसी प्रकार यहां भी प्रश्नद्पके अभेद दोनेसे विद्याका भेद नहीं 
है, (अतोऽन्यदार्तम्‌ ( इस आत्मासे अन्य विनाशी है ) ऐसी परिसमाप्तिके भी 
एकरूप होनेसे उपक्रम और उपसंहार एकार्थक ही हैं, ऐसा प्रतीत होता है । 'यदेव 
साक्षादप०” (जो दी साक्षात्‌ अपरोक्ष व्रह्म) ऐसे दूसरे प्रभ्रमें एवकारका 
प्रयोग करनेवाले पि पै प्रश्नके अथेका ही उत्तर प्रमे अनुकर्षण है, ऐसा 
बतलाते हैं | पूर्व श्राह्मणमें कार्येकरणसे व्यतिरिक्त आत्माका अस्तित्व कहा है 
ओर उत्तर त्राह्मणमें तो वह अशनाया आदि संसारधर्मसे अतीत है, ऐसा कहा 
गया है, इस प्रकार एकाथेता उपपन्न होती है । इससे एक विद्या है, यह सिद्ध 
हुआ ॥ ३६ ॥ 








रत्रप्रभा 
अशनायाद्यत्ययरूपविशेषकथनाथत्वाद जभ्यासोऽन्यथासिद्धः, न विद्यामेदक इति 
समुदायाः ॥ १६ ॥ 
रत्नम्रभाक्ा अनुषाद्‌ 
भद वतलाता है, यहां तो उपस्ति ब्राह्मणमें कहा गया आत्मा दी अशनाया आदिसे प्रतीत है, 
यह विशेष कहना अभ्यासका प्रयोजन है अतः अभ्यास अन्यथा सिद्ध है, विद्याका भेदक नहीं 
है, ऐसा समुदायका अर्थं है॥ ३६ ॥ 


ध. 
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व्यतिहारे स्वात्मरव्योरेकथा धरत दिधा | 
वस्त्व्यादेकपैक्यस्य दाव्याय व्यतिहारधी। ॥ ? ॥ 
ऐक्येपि व्यिहारोक्त्या पीर्दिधेशस्य जीवता | 
युक्तोपास्त्य वाचनिकी मूर्विवद्ञार्त्ममारयिकमू# ॥ २ ॥ 


[ अधिकरणसार ] 


सन्देह--स्वदेह और रविमण्डलके अन्योऽन्य व्यतिहारे एक प्रकारकी बुद्धि--- 
उपासना है, अथवा दो प्रकारकी हे! 

पूर्व पक्ष--एक वस्त होनेसे एक प्रकारकी दी इद्धि करनी चाहिए, व्यतिदार पाठ तो 
एक वस्तकी दृढ्ताके लिए, है, 


सिद्धान्त--ऐक्य होनेपर भी व्यतिहारकी उक्तिसे दो प्रकारकी बुद्धि-उपासना 
समझनी चाहिए, और रमे जीवत्वका प्रतिपादन उपासनाके लिए युक्त है। और 
वाचनिकी मूर्तिके समान इृढ़ता तो आर्थिक हो सकती है । 











+ भाव यद है कि ऐतरेयकर्म उना जाता है (तयोऽटं सोऽसौ, योऽपो सो5हम इत्यादि । 
इस मन्त्रका अर्थ यद ऐ--जो यद देद-इन्द्रियका साक्षी जीवात्मा दै वदी आदित्यमण्डलके अन्द्र 
रहनेवाला परमात्मा दै और जो मण्ठलके अन्दर रदनेवाढा दे वद हम लोगोके देहादिये 
रदनेवाला है । उसमें अपने शरीरका और रविमण्डलका जन्योऽन्य व्यत्तिद्र खना जाता है, तो भी 
जीवमपरीक्यरूप वस्तुके एक नेसे एक प्रकारकी दी उपासना करनी चादिए । व्यतिहार पाठका 
प्रयोजन -वस्तुकी ददता है, अतः वद पाठ व्यर्थ भी नहीं दै । 

इस प्रकार पूर्वपक्ष प्राप्त रोनेपर सिद्धान्ती कते इं---यह प्रकरण तत्तके वोधके लिए नहीं है, जिसे 
एकत्वकी प्रतिपत्ति इढताके लिए अपेक्षित दो किन्तु सयुण उपासना परक है, और उपासना वचनके- 
श्रतिके अनुसार करनी चाहिए, श्सलिए व्यतिसे सामर्थ्यसे दो प्रकारकी उपासना करनी 
चाहिए । परन्तु ऐसा होनेपर--जीवका ब्रहके साथ पेक्य है, ऐसा कहकर त्रद्वाका जीवके साथ 
देक्य बोधन किया जाय, तो बहा निष्ठता सिद्ध होगी ? इस प्रकार यदि कोई शक्कर करे तो वह युक्त 
नहीं दै, क्योंकि उपासकके मनकी स्थिरताके लिए देहादिरहित बदयका भी चतुर्जुज, अष्टन आदि 
मू्तिंसपसे उपदेश किया जाता ऐ और वह व्यर्थ नहीं है, ठीक वैसे ही प्रकृतमें नेसे शति बरसे 
यदि इसमें जीवत्व की उपासना मानी जाय तो तुम्हारा कौनसा नुकसान हे ? उपासनाके छिए 
अनुष्ठीयमान व्यतिद्दारमें यदि अर्थात्‌ जीवन्रह्म की एकत्वप्रतिपत्ति द्द्‌ हो जाय, तो दम और अधिक 
कुतक्ृत्य होंगे । इसलिए व्यत्तिदारसे द्विविध उपासना है, एकविध नहीं है । 
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व्यतिहारो षिरिषन्ति रीतरवत्‌ ॥ ३७ ॥ 


पदच्छेद---व्यतिहारः, विरिषन्ति, हि, इतरवत्‌ । 

पदार्थोक्ति--5यतिहारः--तथयोडहम! इत्यायुक्तः [ अत्रोपासनाथमुप- 
दिश्यते ] इतरवत्‌ू--यथा इतरे सर्वात्मत्वादय उपासनाथमुच्यन्ते तद्त्‌ । 
हि--यतः [ तथा55म्नातारः व्वमहमस्म्यहम्‌! इत्यादिना ] विशिषन्ति--- 
प्रतिपादयन्ति | 

भाषाथ---तबो5हम! इत्यादिसे उक्त व्यतिहार यहाँ उपासनाके लिए उक्त 
है, जैसे अन्य सर्वात्मतुत आदि उपासनाके छि९ उक्त हैं, वैसे प्रकृतमें जानना 
चाहिए, इसीलिए उस प्रकार समाश्राम करनेवाले त्वमहमस्म्यहम! इत्यादिसे 
प्रतिपादन करते हैं | 

भाष्य 

यथा--तदोऽ्दं सोऽसौ योज्सो सोऽहम्‌ इत्यादित्यपुरपं प्रकृत्ये- 
तरेयिणः समामनन्ति, तथा जावालाः शवं वा अहमस्मि भगवो देवतेऽहं 
वे त्वमसि! इति। तत्र संशयः--किमिह व्यतिहारेणोभयरूपा मतिः 
कर्तव्या उत एकस्यैवेति । एकस्यैवेति तावदाह । नद्यत्रात्मन ईशरेणैकलं 

माष्यका अनुवाद 

जैसे 'तद्योऽदं सोऽसो० (जो में हूँ, वद्दी आदित्यमण्डलूस्थ पुरुष है, और 
' जो वह है, वह में हूँ ) इस प्रकार आदित्यपुरुषको प्रस्तुत करके ऐतरेयशाखावाले 
कते. हैं; वैसे जाबाल कद्दते हैँ--'त्व॑ं वा अहमस्मि०” (हे देवते ! तू ही 

हू और में द्वीतू है) यहांपर--संशय होता है कि क्या यहांपर परस्पर 

विशेषणविशेष्यभावसे उभयरूप मति करनी चाहिए या एकरूप ? 





रत्नप्रभा 
व्यतिहार इति । जीवेशयोः मिथो विरोषणविरोष्यभावः ग्यतिहारः, तस्य 
श्रुतत्वात्‌, “उक्कृष्टरष्टिर्िङृष्टे कृता फएरुवती' इति न्यायात्‌ च संशये जीवे ईश्वर- 
त्वमतिरेव काया, उक्तन्यायात्‌ ; व्यतिहारश्रतिस्तु तस्या एव हृढीकरणाथत्वेन 
` रलप्रभाका अनुवाद 
“व्यतिहारो ०” इत्यादि जीव ओर इदवर इन दोनोंका परस्पर विशेषणविशेष्यभाव 
न्यतिहार दे, इस व्यतिहारके श्रतिग्रतिपादित दोनेसे ओर नि्ष्मे की गई उक्छृष्टदष्टि 


पल्वती होती दे" इस न्यायसे संशय होने१र उक्त न्यायसे जीवम इंखरवुद्धि दी करनी चाहिए, 
हज हि 
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भाष्य 
युक्तवाऽन्यत्किचिचिन्तयितव्यमसिति । यदि चैवं चिन्तयितव्यो विशेषः 
परिकरप्येत, संसारिणश्रेश्वरात्मत्वमीश्वरस्य संसायोत्मत्वमिति । तत्र संसारि- 
णस्तावदीश्वरात्मत्वे उत्कर्पो भवेदीश्वरस्य तु संसायात्मत्वे निकर्षः कृतः 
स्यात्‌, तस्मादेकरप्यग्ेव मतेः । व्यतिहारास्नायस्त्वेकलच्टीकाराभ इति । 
एवं ग्राप्ते परत्याह--ग्यतिहारोऽयमाध्यानायाऽऽम्नायते | इतरवत्‌-- 
यथेतरे गुणाः सर्वासरतप्रमृतय आध्यानायाऽऽम्नायन्ते तद्त्‌ । तथा हि 
विद्विषन्ति समाम्नातार उभयोचारणेन्‌ स्वमहभस्स्यहं च त्वमसि! इति | 
तचोसयरूपायां मतो कतेव्यायामथवद्भवति, अन्यथा दीदे विशेषेणोभया- 
भाष्यका अनुवाद 

पूवेपक्ची--एकख्प ही मति करनी चाहिए, क्‍योंकि इस व्यतिहारमें आत्माका 
ईश्वरफे साथ एकत्वके सिवाय अन्य कुछ भी चिन्तन करने योग्य नहीं है । यदि 
जीवकी ईश्वररूपता और ईश्वरकी जीवरूपता, इस प्रकार चिन्तनीयविशेषकी 
कल्पना की जाय, तो संसारी जीवको ईश्वररूप माननेमें जीवका उंत्क्ष होगा 
और इश्वरको जीवरूप माननेमें ईश्वरका अपकप होगा, इसलिए मतिकी एक- 
रूपता ही है। 'तूद्दीमँ और मैं ही तू! यह व्यतिहारश्रुति तो एकत्वको दृढ़ 
करनेके लिए है । । हि 
सिद्धान्ती--ऐसा प्राप्त होनेपर निराकरण करते हैं--यह व्यतिदार आध्यानके 

लिए कहा जाता है, अन्यके समान--जैसे स्वात्मत्व आदि अन्य गुण आध्यानके , 
लिए श्रुतिमें कह्टे गये हैँ, वेसे ही यह व्यतिहार भी कहा जाता है, क्योंकि श्रुति 
कहनेवाले त्वमहमस्म्यहं च त्वमसि! इस प्रकार उययका निर्देश करके उन्हें 
इस प्रकार विशिष्ट करते हैं, और वह उभयरझूपसे मति करनेपर ही सार्थक होता 
है, नहीं तो इस विशेषसे उभयश्रुति अनर्थक दो जायगी, क्योकि एके 





रलगमा 
अभ्यासवदन्यथासिद्धा इति दृष्टान्तेन पूर्वपक्षः | तत्र छाघव॑ फलम्‌ , सिद्धान्ते ठ 
्ु्यथेवत्वमिति विवेकः । एकेनेव त्वमहमस्मि! इत्युचारणेनैकत्वमतेः झतत्वादू 
रत्नप्रभाका अनुवाद 
व्यतिहःरश्रुति तो इसी बुद्धिकों दृढ़करनेके लिए पिछले अधिकरणमें उक्त अभ्यासके समान 
अन्यथासिद्ध है, ऐसा दृशन्तसंगतिसे पूर्वपक्ष है। पूर्वपक्षमं लाघव फल है ओर सिद्धान्तमे 
तो श्रुति सार्थक द्वोती दे यद फल है, ऐसा पूर्वपक्ष और सिद्धान्तका विवेक है। यदि ` 
“त्वमहस्मि, ( तू में हूँ ) इस एक ही उच्चारणसे एकत्वबुद्धि हो, तो “अदं त्वमसि? यह व्यर्थ 


अधि० २३ तू० ३७] शाह्टूरंभांष्य-रत्नंग्रभा-भांपालुवाद्सद्धित २०१९ 








| - माप्य 
म्नानमन्थक स्यात्‌, एवेनैव कृतत्वात्‌ ।. नु उभयाम्नानस्याऽथविरेपे 
परिकिर्प्यमाने देवतायाः रससार्यात्सत्वापततेनिकर्यः प्रसज्येतेव्युक्तय्‌ । नैप 
दोपः । ऐकात्म्यस्थेवाब्नेन प्रक रेणाऽ्लचिन्त्यमानत्वात्‌ । नन्वेवं सति स 
एचेकत्वच्दीकार आपयेत । न वयमेकत्वच्ठीकारं वारयामः । किं तदि ? 
व्यतिहारेणेह दिरूपा मतिः कर्तव्या वचनप्रामाण्या्नैकस्पेत्येतावहुपपाद- 
यामः । एलतस्त्वेकत्वमपि द्दीभवति । यथाऽऽध्याना्थेऽपि सत्यकास- 

। भाप्यका अनुवाद 
आस्तान--उच्चारणसे ही एकरूप मति सिद्ध हो जायगी । परन्तु उभयश्रुतिमें यदि 
अर्थविशेषकी कल्पना की जाय, तो देवताकी साषारिकस्वरूपता राप होनेसे 
उसका अपक्षं दो जायगा, ऐसा दमने ( पूर्वपक्षीने कहा है । नहीं, यद दोप 
नहीं है, क्योंकि पकस्वरूपताका ही इस प्रकारसे अनुचिन्तन दै । परन्तु ऐसा 
होनेसे उसी एकत्वका द्द्‌ दोना प्रसक्त होगा। हम एकत्वकी दृढताका निवारण 
नहीं करते | तब क्‍या करते हैँ १ यहांपर--इस उदाहरणमें व्यतिदारसे दी 
वचनके प्रामाण्ये रूप सति करनी चाहिए, एकरूप सति नहीं करनी 
चाहिए, इसीका हम उपपादन करते हैं, और फलसे तो एकत्व भी दृढ़ होता है । 
जैसे सत्यकामत्व आदि गुणोंका उपदेश यद्यपि ध्यानके लिए है, तो भी ईश्वर 





रलग्रभा 
'अहं त्वमसि! इति वृथा स्यादित्यर्थः.। उक्तदोपं स्मारयति--नन्विति । सन्दि- 
पेऽ न्यायः सावकाशः, इह तु श्रुतत्वादन्योन्यात्मववं ध्येयम्‌ । ब्रह्मणि मनोमय- 
त्वादिवत्‌ जीवात्मसवस्य ध्यानाथम्‌ आरोपेडपि निकर्षप्रसक्तयभावादिति परिदरति-- 
नैप दोप इति । ब्रह्मणि निकर्ष हित्वा जीवतादात्यध्याने मदुक्तमेव आगतमिति 
शङ्कते- नन्वेवमिति । मतेह्विरूपत्व॑ त्वदनुक्तमस्माभिरुच्यते, ध्यानपरं वाक्य- 
रलग्रभाका अनुवाद 

होगा, ऐसा अर्थ है। उक्त अथैका स्मरण कराते हैं--नजु” इयादिसे । सन्दिग्ध अर्थम 
यह न्याय सावकाश है, यहां तो श्रुति कहती है, इसलिए अन्योऽन्यात्मताका ध्यान करना 
चाहिए । ब्यम मनोमयत्व आदिके समान जीवात्माका 'ध्यानके किए" आरोप होनेपर अपकर 
नहीं होता, इस प्रकार परिद्दार करते हैं---“नैष दोपः” इलयादिसे । परन्तु ब्रह्मम अपकर्षका 
` त्याग करके जीवके तादात्म्यके ध्यानमें मेरा 'कहा हुआ दी प्रप्त होता है, इस प्रकार 
शका. करते हैं--नन्वेवम्‌”” इलयादिसे ! उभयरूप विचार है,: यह जो तुमने ( पूर्वपक्षीने ) 
नहीं कहा था, वह हम कहते हैं। यह वाक्य ध्यानपर है; एकत्व तो अन्य प्रमाणके साथ 


४०४० | र्त्र [अत २पा० 
वि भाष्य । 
स्वादिगुणोपदेगे तद्गुण ईश्वरः प्रसिद्ध्यति तदत्‌ । तस्मादयमाध्यातन्यो 
व्यतिहारः समाने च विपये उपरसदतैव्यो भवतीति ॥ ३७ ॥ 

भाष्यका अनुवाद 
उन शुणोंवाला सिद्ध दोता है, वैसे यहांपर भी समझता चाहिए । इसलिए यह . 
व्यतिहार ध्यान करने योग्य है और समान विपयसें उपसंहार करने योग्य है, 


ऐसा सिद्ध हुआ ॥१०॥ 








रत्नप्रभा 
मिदम्‌ , एकवं तु मानान्तराविरोधात्‌ सिध्यतीति समाधत्ते-न वयमिति। अहं 
अहोप(स्तिपु यं व्यतिहार उपसंहर्तेत्य इत्याह-तस्मादिति ॥ ३७ ॥ 
रलग्रभाका अनुवाद | 
विरोध न होनेसे सिद्ध रोता है, ऐसा समाधान करते ईद---““न वयम्‌” इत्यादिते.। अदंग्रहो- 
पास्तिमे दस व्यतिहारका उपसंहार करना चाहिए, ऐसा कहते टै--“तस्मात्‌” इत्यादिस ५३९] 
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~~~ ~~~ ~~~ 


[ २४ सत्याद्यधिकरण स्र° ३८ | 


दे सत्याविधे एका वा यक्षरव्यादिवाक्ययोः । 
फलभेदादुमे लोकजयात्‌ पापहतेः प्रथक्‌ ॥ १ ॥ 

प्रकृताकर्पणादेका पापघ।तोऽङ्गधीफलम्‌ । 
अर्थवादोऽथवा मुख्यो युक्तोऽधिक्रतिकत्पकः*# ॥ २ ॥ 


[ अधिकरणसार | 


सन्देद--यक्षवाक्य ओर रवि आदि वाक्यसे दो विद्याएँ प्रतीत होती दं अथवा 

एक विद्या प्रतीत होती देए 
€ ५ [५ त [+ कक शत भ 
पूवेपक्ष--टोकजय और पापनाशरूप फलके भिन्न दोनेसे उक्त दो वाक्यौसे 


7 - 


दो विदारे जाननी चाहिएँ: । 


सिद्धान्त-एक दी विद्या है, क्योकि प्रकृतका ही आकपेण करके रविरूपका 


वर्णन है ओर पापबात तो उपासनाका फल होनेसे अथवादमात्र दै । अथवा अधिकारी- 
का कल्पक होनेसे मुख्य उपासनावाधि है । 





भैः भाव यद है कि वृददारण्यकमे सुना जाता है "सयो ऐतन्महयक्ष प्रथमजं येद सत्यं ब्म" 
इत्यादि । यक्षम्‌--पूज्यम्‌, प्रथमजम्‌-दिरण्यगभेरूपसे प्रथम उत्पन्न । शस वाक्यसे सत्यवियाका 
प्रतिपादन करके अनन्तर यद्‌ प्रत्तिपादन किया जाता ऐं---'तयत्तत्सत्यम्‌, असौ स आदित्यो य एप! 
एत्यादि ! तत--उपम । अब यहां पूर्वपक्षी कता ऐ कि उक्त दो बावयोंसे दो विद्याओंकी प्रतिपत्ति 
होती है, किससे १ फलका भेद दोनेसे यक्षवाक्यमें लोकजयरूप फल कटा गया है, और रविवाक्यमें 
"हन्ति पाप्मानम्‌” इत्यादिसे पापनाशरूप अन्य फछ ` कदा गया है । इससे भगत्या विद्याका भेद है, 
ऐसा मानना ही दोगा । 
इस प्रकार पूर्वपक्ष प्राप्त होनेपर सिद्धान्ती कहते है--यह सत्यविधा एक ही है (तदत्तत्तत्यम्‌+ 
इससे प्रकृत सत्यरूप ब्रह्मका अनुवाद करके (असौ स आदित्यः इससे रविरूपलका वर्णन किया है । 
यहाँ फलका भेद भी नहीं है । पापनाश उपासनाका फल दै, अतः अर्थवाद है, “अङ्गेषु फलश्रुति- 
रथेवादः (अङ्गोम--साधर्नोभि जहाँ फलश्रुति होती है, वहाँ अथैवाद समझना चाहिए) इस न्यायसे वद 
` अविवक्षित है । अथवा इस उपासना अधिकारीका श्रवण नहीं हैं, इसलिए श्रूयमाण फलके दी 
.धकामोपवन्धका? ( इच्छाविपयलका ) अध्याहार करके अधिकारीकी कल्पना करके “पापघातलोक- 
जयकाम उपासीत" ( पापनाशषकी और लोकविजयकी इच्छा करनेवाला उपासना करे ) इस प्रकार 
, कह सकनेसे विशिष्ट फल दी विवक्षित है । इसलिये एक ही यह सत्यविया है, यह सिद्ध हुआ । 


२०४२ ब्रह्मन्न [अं० ३१ पा० है 
स 
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सेवं हि सयादयः ॥ ३८ ॥ 
पदच्छेद्‌-- सा, एव, हि, सत्यादयः । 
पदार्थोक्ति--[ या इयमनन्तरविया | सा एव--सत्यविधिव, [ कुतः £ 
हिशब्दो हेतौ, तथा च (तदत्‌ तत्सत्यम्‌" इत्यादिना प्रकृतस्यैव उपास्यस्य हिरिण्य- 
गर्मस्‍्या55कर्षणात्‌ हेतोः, नहि उपास्याभेदे विद्याया मेदो युक्ततरः, तस्माद्वियेव्यात्‌ 
स्व ] सस्यादयः--सत्यप्रमृतयो गुणाः [ उपसंहर्व्याः इति भावः] । 
भाषाधू---जो अनन्तरविचा है, वही--सत्यविया ही है, किससे £ हि शब्द 
हेतुके अर्थम है अतः (त्त्‌ तत्सत्यम्‌ इत्यादिसे प्रकृत उपास्य हिरण्यगभेका ही 
आकर्षण होनेसे, उपास्यके एक शोनेसे विद्याका मेद योग्य नहीं है, इस युक्तिसे 
विद्याका ऐक्य होनेपर सभी सत्य आदि गुणोंका उपसंहार करना चाहिए, ऐसा भावहै | 
भाष्य 
“स॒ यो हैतत्‌ सहच प्रथमजं वेद सत्य र ( व° ५।४।१ ) इत्या- ` 
भाष्यका अनुवाद ¦ 
स यो दैवत्‌ महदूयक्ष॑ प्रथमजम्‌० ( जो कोई अधिकारी इख सदत्‌ , पूज्य, 
प्रथम उत्पन्न हुए सत्य अक्मको इस प्रकार जानता है [ वह लोकजय प्राप्त करता 
रतप्रमा 
सैव हि सत्यादयः । स यः कश्चिदधिकारी महद्‌ व्यापकं यक्षम्‌- पूर्य 
मैतिकेपु प्रथमजमेतत्‌ सच त्यच्चेति सत्य अहम हिरण्यगर्भाख्य वेद उपास्ते, तस्य 
ठोकजयः फमित्यर्थः । सत्यमिति नाम अक्षरं सतियमिति । तत्र प्रथमोत्तमे अक्षरे 
सत्यम्‌, मध्यस्थमक्षरमनृतसुभयतः सत्येन संपुठितत्वात्‌ सत्यप्रायमेव सवतीति 
नामाक्षरोपासना सस्यविचाज्ञतवेनोक्ता । यत्‌ तत्‌ पूर्तं हंदयास्यं तत्‌ संप्रयुक्त- 
यक्षत्वादिगुणकम्‌, सोऽसौ आदित्यमण्डलेडक्षिणि च पुरुषस्तस्याहरित्यहमिति च 
| रत्नप्रमाका अनुवाद 
सैव हि सत्यादय:” इति। जो कोई अधिकारी महत्‌ व्यापक यक्ष--पूज्य भोतिकोंमें प्रथम 
उत्पन्न हुए इस सत्य व्रह्म, हिरण्यगर्भीख्यको जानता है-- इसकी उपासना करता है, उसको लोक- 
जय फल होता है, ऐसा अथै है । 'सत्यम्‌! यह नाम तीन अक्षरका है उनमें प्रथम और अन्तिम 
अक्षर सत्य है, मध्य अक्षर सत है, वह दोनों ओरसे सत्यके साथ सम्पुटित होनेसे सत्य- ` 
राप्य ही होता है, ऐसी सत्यविद्याके अंगरूपसे नामाक्षरकी उपासना कौ गई है । जो वह पूवम 
कहा गया हृदयाख्य ब्रह्म. है और अव पूर्वोक्त यक्षत्व आदि शणवाला ब्रह्म है, वह आदित्य- 
सण्डलमें अक्षिमें जो पुरुष है वह है । उसके अहः" और “अहम! ऐसे दो रदस्यनाम जाननेसे , 
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भाष्य 

` दिना वाजसनेयके सत्यविद्यां सनामाक्षरोपासनां विधायाऽनन्तरमाम्नायते- 
(तयत्तत्सत्यमसौ स॒ आदित्यो य॒ एप एतस्मिन्‌ मण्डले पूरुषो यथायं 
दक्षिणेऽक्षन्‌ पुरुपः ८ व° ५।५।२ ) इत्यादि । तत्र संशयः--किं दे एते 
सत्यविये कि वेकेवेति । द इति तावत्‌ प्राप्तम्‌ । भेदेन हि फलसंबन्धो 
भवति 'जयतीमॉछोकान' ८ ब्र ° ५।४।१ ) इति पुरस्तात्‌, 'हन्ति पाप्मानं 
जहाति च य एवं वेद! ( ज्ञृ० ५।५।३।३ ) इत्युपरिष्टात्‌ । प्रकृताकर्षण 
तूपास्येकलादिति । 








भाष्यका अनुवाद 
है ]) श्यादिसे वाजसनेयकमें नामाक्षरकी उपासनाके साथ सद्यविद्याका 
विधान करके पीछे (तदू यत्तत्सयमसो० ( अब जो वह सत्य है वह्‌ यह 
जादिय है, जो इस मण्डलम पुरुप दै और जो इस दक्षिण आंखमें पुरुष है ) 
` इल्यादि भ्रुति है। यद्वांपर संशय होता है कि क्‍या ये दो सत्यविश्याएँ हैं या 
एक ही है? 
पूर्वपक्षी--वे विद्याएँ दो। ई, क्योकि फलका संयोग भिन्न है, 'जयतीरमौ- 
लोकान्‌" ( वह इन लोकोंको जीवता है ) ऐसा पूर्वकी उपासनामें फल है और 
“हन्ति पाप्मानं जदाति च! (वह पापका नाश्च करता है) ऐसा अन्तिम उपासनामें 
फल है । प्रकृतका आकर्षण तो उपास्यके एकत्वसे है । 





रलम्रसा 
नामद्वयजानात्‌ पापक्षयः फठमित्यथैः । अत्र पूवत्तरवाक्ययोः फठमेद्तेः 
म्रकृताकपणाच संशयमाह--त्त्रेति | पूर्वपक्षे गुणानां न्यवस्थयाऽनु्ानं सिद्धान्ते 
त्वुष्ठनैक्यमिति फरम्‌ । यथा जीवेशयोरन्योन्यासमलम्तिश्ुतिभेदात्‌ वैरूप्यमुक्तम, 
तथाऽन फल्अुतिमेदात्‌ विद्यामेद इति दन्तेन पूर्पक्षयति- दवे इति । 
रत्नप्रभाक्रा अनुवाद 
पापक्षयरूप फल होता दै, ऐसा अर्थ है। यहां पूर्ववाक्यमें और उत्तरवाक्यमें फल भिन्न है, 
ऐसी श्रुति होनेसे और पूर्ववाक्यमे जो प्रकृत है, उसका उत्तरवाक्यमें आकर्षण होनेसे संशय 
कहते हैं--“तत्न” इत्यादिसे | पूर्वपक्षमें गुणोंका व्यवस्थासे अनुष्ठान फल है और सिद्धान्तमें 
अलुष्ठानका ऐक्य फल है। जैसे पूर्व अधिकरणमें जीव और इंश्वरके अन्योन्यात्ल श्रतिके 
. भेदसे ह्विरूप मति कदी गई है, वैसे ही य्रद्ां फल और श्रुतिके भेदसे विद्याका भेद है। पूर्वन्न 
श्ुतिके भेदसे द्विरूप मति करनी चाहिए, ऐसा कदा है, तो यहां भी फलके भेदसे द्विकूप उपासना 
होगी, ऐसा षटन्तसंगतिसे पूर्वपक्ष करते हैं--“द्वे”. इत्यादिसे । विशेष्य जो ब्रह्म हे केवल 
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भाष्य 
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एवं प्रापने वरूमः--एकेवेयं सत्यविद्येति कुतः १ (तत्तरसत्यमूः 
( चू° ५।५।२ ) इति प्रकृताक्पेणात्‌ । नु विद्याभेदेपि प्रकृताकर्पण- 
यपास्वक्यादुपपद्यत इत्युक्तम्‌ | नतद्चवमर | यत्रतु विस्पष्टात्‌ कारणान्तराद्‌ 
विद्याभ्ेदः प्रतीयते तत्रेतदेवं स्यात्‌| अत्र तूभयथा सम्भवे तद्चत्तत्सत्यमिति 
प्रकृताक्पेणात्‌ पूविद्यासस्वद्धमेव सत्यमुत्तरत्राउड्क्ष्यत इत्येकविचास्व- 

भाष्यक्रा अनुवाद 

सिद्धान्ती--ऐसा प्राप्त होनेपर हम कहते है कि यदह सस्यविया एक ही है। 
किससे ? इससे कि "तद्‌ यत्तत्सत्मम! ( वह जो पूर्वाक्त हृद्याख्य सत्य--म्रह्म है ) 
इस प्रकार प्रकृतका आकर्षण किया जाता है । परन्तु विद्याका भेद होनेपर भी 
प्रकृतका आकर्षण उपास्यके एक होनेसे उपपन्न होता है, ऐसा दमने कहा है, 
परन्तु यहांपर ऐसा नहीं है, जहांपर अन्य विस्पष्ट कारणसे विद्याका. भेद 
प्रतीत होता है, वहांपर भके दी प्रकृताकर्षण हो । यहां तो विद्याका 
भेद और अशभेद इन दोनों प्रकारोंसे संभव दोनेपर (तद्‌ यत्तत्सलम! 
ऐसा प्रकृतता आकर्षण होनेसे पूर्वविद्यासे सस्वद्ध सयका ही उत्तर 





रतमभा 
विरोप्यवरह्ममात्राकर्षणमयुक्तम्‌; तत्तदिति सर्वेनामभिः पूर्वोक्तगुणविशिष्ठं 
ब्रह्म आक्ृप्यादित्याक्षिस्थानादिगुणविधानात्‌, तथा च वाक्यादेव वियेक्यसिद्धि 
रिति सिद्धान्तयति--एकेवेति । यथा ददहरशण्डिस्यविययेोतरैहक्यप्रत्यभिन्ञा- 
नमात्रम्‌ , तथात्र नेत्याह- नैतदिति । कारणान्तरं प्रकरणभेदादिकम्‌ । एवं 
विचाभेदेऽपि एतदुपस्येक्यज्ञानं स्यात्‌, अन्न तूमयथा सम्भवे वियेक्यनानात्व- 
संशये सत्यमित्युपास्यरूपेक्यज्ञानादू विधैक्थनिश्चय इत्यक्षराथः । असत्यपवादकारणे 

रलमरमाका अनुवाद ॥ 


उसीका आकर्षण ठीक नहीं है, क्योकि तदू, यत्‌, तत्त्‌, इन सवेनामेसि पूर्वोक्त युर्णोसे 
विशिष्ट ब्रह्मा आकर्षण करके आदित्यस्थान और अक्षिस्थान आदि यु्णोका विधान. 
है। इसलिए वाक्यसे ही विद्याका एकता सिद्ध होती है, ऐसा सिद्धान्त करते 
हैँं-“एकमेव” इत्यादिसि । जैसे दहरविद्यामें और शाण्डिल्यविद्यामें बरह्मके ऐक्यका 
अत्यभिज्ञानमात्र है, वैसे यहां नहीं दै, ऐसा कहते ईै--““नैतत्‌”* इत्यादिसे । कारणान्तर-- 
प्रकरणभेंद आदि । इस प्रकार विद्याका भेद होनेपर भी उपास्थके ऐक्यका ज्ञान होगा। 
हां तो दोनों प्रकारंस संभव होनेसे विद्याके एकल ओर नानलत्वका संशय होनेपर 


सत्यम" उपास्थरूपके ऐक्यके ज्ञानसे विद्याके ऐक्यक्रा निश्चय होता है, ऐसा अक्षरा्थ है । 
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माप्य 

निशयः। यत्पुनरुक्तं फएरान्तरभ्रवणाद्‌ विद्यान्तरमिति। अन्रोच्यते--तस्यो- 
पनिपददरहमिति चाऽङ्गान्तरोपदेशस्य स्तावकमिदं फलान्तरभ्रवणमित्यदोपः | 
अपि चाऽथैवादादेव फले कल्पयितव्ये सति विद्येकत्वे चाऽवयवेषु श्रूयमा- 
णानि बहून्यपि फलान्यवयविन्यामेव विद्यायासुपसंहतंव्यानि भवन्ति | 

भाष्यका अनुवाद 

विद्यामें आकर्पण होनेसे एक विद्या है, ऐसा निश्चय होता है । परन्तु अन्य फलकी 
श्रुति होनेसे जन्य विद्या है, ऐसा जो कदा गया है, उसपर कहते हँ--उसफे 
रहस्य नाम (अहः और “अहम” ऐसे अन्य अगके उपदेशका स्तावक यह 
अन्व फलका श्रवण है, इसलिए दोप नहीं है) ओर अ्थवादसे दी फलकी 
कल्पना द्ोनेपर विद्याकी एकता अवयवोमें श्रूयमाण बहुत फर्लोका भी 
अवयविनी विदाम दही उपसंहार करना चाहिए। इसलिए वही एक सत्य- 





रत्रम्मभा 
रूपेक्यात्‌ वियेक्योत्सगीपिद्धिः, न न च फलमेदादपवादः, अङ्गे फलश्रुतेः स्तुति- 
मात्रतवा फलमेदासिद्धिः इत्याह--यत्पुनारित्यादिना । किच्च, यत्र प्रधानविधी 
“एवंकामः, इति फलं श्रुतम्‌ , तत्र प्रधानफलेनेवाउज्ञानां फलाकाइक्षानिद्त्तेरज्ञ 
फलश्चुतेः स्तुतिमात्रत्वम्‌, इह तु श्रथमजं सत्यं ब्रहेति वेद" इति प्रधानविद्याविधि- 
स्थतं लोकजयफटस्याऽभ्युपेत्य अस्मामिनीमरूपाद्गस्य फलश्रुतेः स्त॒तिलसुक्तम्‌ | 
वस्तुतस्तु प्रथानविधावपि एवङ्कामपदाभावाद्‌ रात्रिसत्रन्यायेन फले कल्पनीये सति 
प्रधाने तदङ्गे वा यक्िच्चित्‌ फरं श्चुतम्‌ , तस्य सर्वस्यापि श्रुतत्वाविशेषात्‌ जातेष्टि- 
फलन्यायेन समुचियेकम्रधानफरुखकस्पनात्‌ फरभेदोऽसिद्ध॒इत्याह-अपि 
रत्तप्रमाक्रा अचुवाद 
अपवाद-कारणकरे न रहनेपर रूपके ऐक्यसे विद्याका ऐक्यरूप उत्सग सिद्ध होता है ओर फल- 
मेदसे अपवाद नहीं होता, क्योंकि अंगमें फलश्रतिके श्रुतिमात्र होनेसे फलभेद असिद्ध है, ऐसा 
कहते हैं---यत्पुनः”” इत्यादिसे ओर जहां प्रधान विधिमें “देसी कामनावाला” इस प्रकार फलका 
श्रवण द्वोता है, वहां प्रधानके फलसे दी अगोकि फलकी आकांक्षा निवृत्त दोनेसे अगमें फलश्रुति 
केवल स्तुतिके लिए होती है | यहां तो श्रथमजं सत्यं ब्रह्मेति वेद” (प्रथमज सत्यको ब्रह्महपसे जो 
जानता है) प्रधानविद्या-विधिमें ऐसा छोकजयरूप फल है, ऐसा स्वीकार करके हमने नामरूप 
अंगकी फलश्रुति स्तुतिके लिए है, ऐसा कदा है । परन्तु वस्तुतः प्रधानविधिमें भी 'ऐसी कामना- 
वाला," ऐसे पदका अभाव होनेसे रात्रिसत्रन्यायसे फलके कल्पनीय होनेपर प्रधान या उसके अगमं 
ज्ञो कुछ फल श्रुतिमें का गया हे, ` उस सवका श्रुतत्व समान होनेसे जातेष्टिफलन्यायसे सव. 
2५७ 


२०४६ त्रह्मघ्रत्र (अ० ३ पा० है 
माप्य | 

तस्मात्‌ सैवेयमेका सत्यविद्या तेन तेन विशेषेणोपेत्ा55स्नायत इत्यतः सर्व 
एव सत्यादयो शुणा एकस्मिन्नेव प्रयोगे उपसंहर्तव्याः । 

केचित्‌ पुनरस्मिन्‌ सत्र इदं वाजपनेयकमश्ष्यादित्यपुरूपविपयं वाक्यम्‌ , 
छान्दोग्ये च-'अथ य एषोऽन्तरादित्ये हिरण्मयः पुरूपो दश्यते" 
(छा० १।६।६) (अथ य ॒एपोऽन्तरक्षिणि पुरुषो चयते" (छा ° ४।१५।१) 
इत्युदाहुत्य सैवेयमक्षया दिस्य पुरूपविपया विधोभयत्रेकेवेति कृत्वा सत्यादीन्‌ 
गुणान्‌ वाजसनेपिभ्यर्छन्दोगानाघ्ुपहायौन्‌ मन्यन्ते । तन्न साधु रक्ष्यते । 
छान्दोग्ये हि ज्योतिषटोमकरमसम्बन्धिनीययुद्धीथव्यपाश्रया विद्या विज्ञायते । 

भाण्यका अनुवाद 

विद्या उस उस विशेषसे युक्त कदी जाती है, इसलिए सत्य आदि सन गुर्णोका 
एक ही प्रयोगमें उपसंहार करना चाहिए। 

दूसरे कई टीकाकार तो वाजसनेयियोंका यह्‌ वाक्य अक्षिपुरुष और भादिल्य- 
पुरुष विपयक है और छान्दोग्ये (अथ य एपो० ( आदिलमें जो यह 
दिरणयमय पुरुप दीखता है ) और अथ य एपो० ( अक्षिमे जो यद पुरुष 
दीखता है) इन दोनों वाक्योंका उदाहरण देकर अक्षिपुरुष और 
आविद्यपुरुप सम्बन्धी विद्याएँ दोनों स्थरोमं एक ही हैं, ऐसा मानकर वाज- 
सनेयिर्योके सय आदि गुर्णोका छन्दोगोंको उपसंहार करना चाहिए! ऐसा 
मानते ई । यद ठीक नहीं दीखता, क्योंकि छान्दोग्ये ज्योतिषटोमकर्मैखम्बन्धिनी 


रत्रग्रभा 
चेति। सूत्र योजयति--तस्मादिति । 
एकदेशिव्याख्याम्‌ उद्धाव्य दूषयति -केचिदित्यादिना । छान्दोग्ये कर्माज्ञे- 
द्वीथे हिरण्मयपुरुषदृष्िः इत्यत्र शिङ्गमाह- तत्रेति । प्रथिव्यस्न्यात्मना ट्टे ऋक्सामे 
गेष्णो, तस्मात्‌--ऋकूसामगेष्णत्वात्‌, पुरुष उद्रीथ इति एवं विद्यान्‌ उद्वाता 
` रत्न्रमाकरा अनुवाद 
अगफरु एकच होकर एक प्रधानके फलरूंपसे कल्पित होते हैं, इसलिए फलभेद असिद्ध है, 
ऐसा कहते है--““अपि च?” इत्यादिसे । सूत्रकी योजना करते हैं---तस्मात्‌” इल्यादिसे । 
एकदेशीके व्याख्यानका निरूपण करके उसे दूषित करते हैं--''केचित्‌” इल्यादिसे । 
छान्दोग्यमें ज्योतिष्टोमके अगभूत उद्दीथर्में हिरण्यमय पुरुपदृष्टि है, इसमें लिंग कहते हैं--- 
“तन्न” इत्यादिते । अमि और एथिवी रूपसे दृष्ट क्‌ और साम ये दो पे हैं, इससे छक 
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भाष्य 
तत्र ्यादिमध्यावसानेषु हि कर्मसम्बन्धिचिह्ठानि भवन्ति इयसेवर्गग्लिः 
साम' ( छा० १।६।१ ) इत्युपक्रमे, ॥तस्यक्चं साम च गेष्णौ तस्मादुद्रीथः" 
( छा० १।६।८ ) इति सध्ये य एवं विद्वान्‌ साम गायति! ( छा०१।७।९ ) 
इत्युपसंहार, नेवे वाजसनेयके किंचित्‌ कर्मसम्बन्ध चिह्मस्ति | तत्र 
प्रक्रममेदाद्‌ विद्याभेद सति गुणव्यवस्थेव युक्तेति ॥ ३८ ॥ 
भाष्यका अनुवाद 

यद्‌ उद्धीथाश्रित विद्या समझी जाती है, क्‍योंकि उसमें भादि, मध्य और अवसानमें 
कर्मसम्बन्धी चिह्न हैं “इयमेवगैग्निः सामः ( यद प्रथिवी दही ऋक्‌ है, अग्नि 
साम दै ) ऐसा उपक्रममें, 'तस्यर्कूच! ( ऋक्‌ और साम उसके पर्व है, इसलिए 
वह द्री है ) ऐसा उपसंदारमें है । इस प्रकार वाजसनेयकमें कोई कर्मसम्बन्धी 
चिह नहीं दै । प्रक्रम भिन्न होनेसे विद्याका भेद होनेपर गुणोंकी व्यवस्था ही 
युक्त हैं ॥ ३८ ॥ 
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रत्रप्रभा 
कर्मफलसमृद्धिसमर्थ इति श्रत्यर्थ: | सत्यविचा तु न कर्माज्नाश्रितेत्याह--नैबमिति | 
अङ्गवियातः स्वतन्त्रहिरण्यगभैविचाया मेदात्‌ न गुणोपसंहार इव्यर्थः ॥३८॥ 
रलगमाका अनुवाद 
ओर साम पर्व द्वोनेसे पुरुष उद्भीथ है ऐसा जाननेवाला उद्भाता कमफलकी समृद्धिमें समर्थ 
होता है, ऐसा श्रुतिका अर्य दै । सत्यविद्या तो कर्मके अंगहपसे आश्रित नहीं है, ऐसा कहते 


हैं--नेवम्‌” इत्यादिसे । अंगवियासे स्वतन्त्र हिरण्यगर्भवियाके भिन्न होनेसे गरुणोंका 
उपसंदार नहीं है, ऐसा अर्थ है ॥३८॥ 


{ ) ^| 
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[ २५ कामाद्याधिकरण छू० ३९ ] 
असंहतिः संहति व्योम्नोदहरहा्दयोः । 
उपास्यज्ञेयभेदेन तद्‌ गुणानाससंहतिः ॥ ? ॥ 
उपास्त्ये क्चिदन्यत् स्तुतये चाऽस्तु संहतिः । 
दहराकाश आत्मेव हुदाकाशो5पि नेतरः# ॥ २ ॥ 
[ अधिकरणसार ] 
सन्देह--सत्यकामत्व, वशित्व आदि जो दहराकाश और हृदयाकाशके गुण 
हे, उनका परस्पर उपसंहार करना चाहिए या नहीं ! 
पूवेपक्ष--उपास्य और ज्ञेयके भिन्न होनेसे उन गुणोका उपसंहार नहीं हो सकता है। 
सिद्धान्त--कहींपर उपासनाके लिए और कह्ींपर स्ठ॒तिके लिए उपसंहार होगा 
ही । ओर दहराकाश और हृदाकाश आत्मा ही हैं, अन्य नहीं हैं | 


कामादीतरत्र तत्र चायतनादिभ्यः ॥ ३९॥ 


पदच्छेद-- कामादि) इतरत्र, तत्र, च, आयतनादिभ्यः । 

पदार्थोक्ति--कामादि- सत्यकामत्वादिगुणम्रामः, इतरत्र--चरहदारण्यके 
[ उपसंहतेव्यः, यत्च सर्ववशिखादिकं तदपि तत्र छान्दोग्ये उपसंहतैन्यम्‌ , कुतः १ 
आयतनादिभ्यः--उभयत्राविरिष्टेभ्यः हृदयायतनसेतुव्यपदेशादिभ्यो हेतुभ्यः । 

भापार्थ-सव्यकामल आदि गुण समूहका अन्यत्र---बृहदारण्यकमें उपसंहार 
करना चाहिए, और सर्ववशित्व आदि जो गुणसमूह है उसका भी छान्दोग्यमें 
उपसंहार करना चाहिए, किन हेतुओंसे ? आयतन आदि हेतुओंसे---दोनों स्थकोमे 
अविरिष्ट-समान हृदयातनसेतुब्यपदेश आदि कारणोसे | 





# भाव यह है कि छान्दोग्यमें 'दहरोइस्मिन्नन्तराकाश:? इससे श्रत दहराकाशके सत्य- 


कामत्व आदि गुण कहे गये हैं। ओर दृददारण्यकमे तो 'य एषोऽन्तहृदय आकाश? श्ससे 
हादोकाशमें वशित्व आदि युण कहे गये हैं, यहाँपर पूर्वपक्षीका मत है कि परस्पर गुरणोका उपसंहार 
नहीं करना चाहिए, क्योंकि ददराकाश उपास्य है और द्ादौकाश शेय है ? अतः विद्याका भेद है । 
इस प्रकार पूर्वपक्ष प्राप्त दोनेपर सिद्धान्ती कहते हैँ कि उस स्थल्मे वशित्व आदि गुणोंका 
दददराकाशमें उपासनाके लिए उपसंहार होगा ओर सत्यकामत्व आदिका हादोकाशम उपसंहार 
स्तुतिके लिए होगा । यदि कोई कहे कि स्तुति और उपासनारूप श्योजनके होनेपर भी विद्याके 
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भाष्य 
अथ यदिदमस्मिन्‌ ्रदपुरे दहरं पुण्डरीकं वेरम दहरोऽस्मिन्नन्तराकाशः" 
( छा० ८।१।१ ) इति प्रस्तुत्य छन्दोगा अधीयते--'एप आत्माऽपहत- 
पाप्मा विजरो विमृत्युविशोको5विजिघत्सोडपिपासः सत्यकामः सत्यसंकल्पः! 
( छा० ८।१।५ ) इत्यादि | तथा वाजसनेयिनः- -स वा एप महानज 
आत्मा योऽयं॒विज्ञानमयः प्राणेपु य एपोऽन्तहदय आकाशस्तस्मिज्छेते 
सर्वस्थ वशी" ( द्ृ० ४।४।२२ ) इत्यादि । तत्र विधैकलवं परस्परगुणयोगशर 
किंवा नेति संशये विश्येकत्वमिति | तत्रेदमुच्यते--क्रामादीति । सत्य- 
भाष्यका अनुवाद 
अथ यदिदमस्मिन्‌ ऋ्रद्मपुरे०” ( यह जो इस ब्रह्मपुरमें सूक्ष्म कमछाकार 
स्थान है और जो इस अभ्यन्तर स्थानमें सूक्ष्म आकाशाख्य त्रष्म है ) इस प्रकार 
उपक्रम करके छन्दोग--एप आत्माउपद्तपाप्मा०' (यह आत्मा निष्पाप, 
जरारद्दित, स॒त्युशुन्य, शोकरदहित, भोजननेच्छारद्वित, पिषासारदित, सलयकाम और 
सत्यसंकल्प है ) इत्यादि पाठ करते हैं । उसी प्रकार वाजसनेयी--'स वा एप०? 
( वही यद्‌ महान्‌ अजञ आत्मा है, जो यह प्राणोंमें विज्ञानमय है, जो हदय- 
पुण्डरीकर्म यह आकाश है उस आकाशम शयन करता है, वह सबको बश़में 
करनेवाला है ) इत्यादि पढ़ते हैं । यहांपर विद्याका एकत्व और परस्पर शुर्णोका 
योग--उपसंद्वार है या नहीं ? ऐसा संशय होनेपर विद्याका एकत्व है? ऐसा 
रलग्मा का 
कामादीतरत्र ° | सगुणनिर्गुणविद्ययो: शताः सत्यक्रामादयो वशित्वादयश्व गुणा 
मिथ उपसंहततव्या न वा इत्युपसंहारस्य फलभावाभावाभ्यां सन्देहे सत्यविद्याया एकत्वाद्‌ 
गुणसाद्र्यऽप्यत्र विद्ययोः सगुणनिर्गुणरूपभेदेन भेदात्‌ निर्मुणविद्यायां गुणोपसंहारस्य 
फलाभावात्‌ चाऽनुपसंहार इति बहिरेव प्राप्ते सिद्धान्तयति--तत्रेदमित्यादिना । 
। रलग्रभाका अनुवाद 
“कामादीतरत्र” इति । सगुण ओर निर्गुण विद्यामें कहे गये सलयकाम आदि और वशित्व अदि 
गुणोंका अन्योन्य उपसंहार करना चाहिए या नहीं १ इस प्रकार उपसंहारके फल ओर फलाभावसे 
सन्दे होनेपर सत्यवियके एक होनेसे गुणोंके संकीण होनेपर भी यहां विद्याओंमें सयुणकूप ओर 
निर्गुणरूप स्वरूपभेद होनेसे वियाका भेद होनेसे और निगुणविद्या्में गुणोपसंहारका फल न होनेसे 
गुणोंका अनुपसंहार है, ऐसा ऊपरसे प्राप्त होनेपर सिद्धान्त करते हैं-“तत्रेदम्‌” इत्यादिसे । 
भेदका परिहार नहीं कर सकते हैं १ यद दद्रा नहीं हो सकती है कारण कि विद्याभद होनेपर भी 
आकाशशब्दवाच्य आत्मा दोनों स्थलों एक है। दहराकाश आत्मा है, इसका दहराधिकरणमें 
निरूपण किया गया दै। दादौकाशा आत्मा है, यह (महानज आत्मा? इस प्रकारके उपक्रमसे 
समझना चाहिए, इससे उभयत्र उपसंहार है यह समझना चाहिए । गा 
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माप्य 
कामादीत्यर्थः । यथा देवदतों दत्तः सत्यभामा भासेति । यदेतच्छान्दोग्ये 
हृदयाकाशस्प सत्यकामत्यादिशुणजातश्ुषलभ्यते तदितरत्र वाजसनेयके “स 
वा एप महानज आत्मा इत्यत्र सम्बध्येत । यच वाजसनेयके चरित्वाघ्- 
परभ्यते, तदपीतरत्र छान्दोग्ये 'एप आत्माऽपहतपाप्मा! ( छा० ८4१५ ) 
इत्यत्र सम्बध्येत | इतः ? आयतनादिसामान्यात्‌ । समानं छुमयत्रापि 
हृदयमायतनस्‌ , समान वेदय ईश्वरः, समानं च तस्य सेतुत्व॑ छोकासम्मेद- 
प्रयोजनमिव्येवमादि बहुतरं सामान्यं च्श्यते । नद विदेपोऽपि दश्यते 
छान्दोग्ये हृदयाक्ा्लस्य युणयोमो वाजसनेयके त्वाकाशाश्रयस्य ब्रह्मण 
इति | न; "दहर उत्तरेभ्यः" ( ० छू० १।३।१४ ) इत्यत्र छान्दोग्येऽप्या- 
काशणब्द ब्हैवेति प्रतिष्ठापितत्वात्‌ । अयं त्वत्र विदयते विरेषः-सगुणा 
हि ब्रह्मविधा छान्दोग्ये उपदिरयते, “अथ य इहाऽऽत्सानमदुविच व्रजन्त्येतां 
सत्यान्‌ कामान्‌ (छा० ८।१।६) इत्यात्मवत्‌ कामानासपि वेचत्वश्रवणात्‌ । 
वाजसनेयके तु निर्गुणमेव परं बह्मोपदिश्यमानं दयते “अत ऊध्वं विमोक्षाय 
भाष्यका अनुवाद 
सिद्धान्त होता है । यहांपर यह कहते हेँं--कामादि! । सत्यकाम् आदि ऐसा 
अथ है जैसे कि 'द्वदत्त” दत्तः कहा जाता है और 'सत्यभासा! “मामा कही 
जाती है । छान्दोग्यमें हृद्याकाशके सत्यकामत्व आदि जो गुणसमूह उपलष्घ 
होते हैं, उनका अन्यन्न 'स वा एष महानज आत्मा? ( वही यह महान्‌ अज आसा 
है ) इस वाजसनेयकमें सम्बन्ध होता है और वाजसनेयके जो वशित्व आदि 
गुण उपछूष्ध होते हैं, उनका सी अन्यत्र "एष आत्मा5पहतपाप्मा! इस छान्दोग्यमें 
सम्बन्ध होता है। किससे ? स्थान आदिके समान होनेसे, क्योकि दोनों 
स्थरोमें हृदय यह स्थान समान है, वेथ--ईवर समाच है. और लोकमयोंदाका 
भंग न होना जिसका प्रयोजन हैं, ऐसा उनका सेतुत्व भी समान है, इस प्रकार 
पुष्कछ समानता दीखती है । परन्तु विशेष भी दीखता है । छान्दोग्यमें हृदया- 
काशके र्णोका योग दै और वाजसनेयकमें आकाशके आश्रय ब्रहम गुर्णोका 
योग है। नहीं, ऐसा नदीं है, क्योंकि, 'दददर उत्तरेभ्यः इस सूत्रमें छान्दोग्यमें 
आकाशशब्द अह्वाचक ही है, ऐसा सिद्धान्त किया गया है । परन्तु यहापर विशेष 
है--छान्दोग्यमें सगुण त्रह्मविद्याका उपदेश है--“अथ य० ( जो यहां आत्माको 
और. इन सत्य कार्मोको जानकर प्रयाण करते हैं ) इस प्रकार आत्माके समान 
काम भी वेद हैं, ऐसा श्रुति कहती दै । वाजसनेयकमें तो निशं परबरह्मका 
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माप्य 
न्रृहि! (ब्र ° ४।३।१४) “असङ्गो ययं पुरुपः" ( बृ ° ४।३।१५ ) इत्यादिप्रध- 
प्रतिवचनसमन्वयात्‌ । वशित्वादि तु तत्स्तत्यथमेच गुणजातं वाजसनेयके 
संकीर्त्यते । तथा चोपरिष्ठात्‌ 'स एप नेति तेत्यात्मा' (च्वू० ३।९।२६) 
इत्यादिना निगणमेव व्रह्मोपशहरति । गुणवतस्तु ब्रमण एकत्वाद्‌ विभूति- 
दशनाया गुणोपसंहारः तरितो नोपासनयेति द्रव्यम्‌ ॥ ३९॥ 

माप्यका अनुवाद 

ही उपदेश किया गया दीखता दै, क्योकि “अत उध्वै विमोक्षाय० ( इसके 
जनन्तर विमोक्षके लिए कहिए ), “असंगो द्यं पुरुपः० { यद पुरुप असंग 
है ) इत्यादि प्रश्न और उत्तरका समूह इसकी स्तुते लिए ही वाज- 
सनेयक्में कहा गया है, क्‍योंकि पीछे स एप नेति नेयात्मा' ८ वह यह 
जो ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, इस प्रकार निर्दिष्ट है, वह यह आत्मा है ) 
इत्यादिसे श्रुति निगुण त्रह्मका दी उपसंहार करती है। सगुण ब्रह्मके एक 
होनेखे उसकी विभूतिके प्रदरशनके लिए इन गु्णोका उपसंहार सूत्रमें कदा गया 
है, उपासनाके लिए नहीं कका है, ऐसा समझना चाहिए ॥ ३९ ॥ 





रलमभा . 
एवं वियामेदे स्फुटे कथं गुणोपसंहारः तत्राह--गुणवतस्त्विति । भिन्न- 
विद्यस्थानामपि गुणानामायतनादिसाम्येन निर्गुणस्थले बुद्धिस्थानां स्तुत्यथम॒पं- 
संहारो युक्तः, ज्ञानस्तुतिप्रकर्फस्य आकाङ्क्षितत्वात्‌ , यत्र कचित्‌ दृष्टगुणैः स्तुतः 
कतुं योग्यत्वात्‌ । यद्यपि सगुणस्थसत्यकामादिषु निर्गुणस्थगुणा अन्तर्भूता 
एव, तथापि नोपसंहारोक्तेवयथ्यैम्‌ , निर्युणस्तावकल्वेन शतगुणानामन्यत्राप्यध्येय- 
त्वमिमि शङ्कानिरासेनाऽन्तभावदार्व्वाथैत्वादित्यनवचम्‌ ॥ ३९ ॥ भ 

रलग्रभाका अनुवाद 

इस प्रकार विद्याभेदके स्फुट होनेपर गुणोंका उपसंहार किस प्रकार दै? इसपर कहते 
हें-“गुणवतस्तु” इत्यादिसे । यद्यपि ये गुण भिन्न विद्या स्थित हैं, तो भी स्थान आदिका 
साम्य होनेसे निगुणविद्यास्थलमें बुद्धिस्थ हुए गुणोंका स्तुतिके लिए उपसदा युक्त है, क्योंकि 
ज्ञानस्तुतिका प्रकरै आकाद्क्षित है अतः जहां कहीं गुण दीखते हैं उनके द्वारा स्तुति करनी 
चादिषए । यद्यपि सगुणविया्े स्थित सत्यकाम आदियें निर्गुणविद्यामें स्थित गुण अन्तभूत ही हैं, 
तो भी उपसंद्वारकी उक्ति व्यथे नदीं दै, क्योकि निर्गुणके स्तावकरूपसे जो गुण श्रुतिमें हैं उनका 

अन्यत्र भी अध्ययन करना ठीक है, इस शंकाका निरसन करके अन्तर्भाव दृढ़ करनेके लिए 
उपसंहार दै, इस प्रकार कोई दोष नहीं है ॥ ३९ ॥ 


२०५२ ब्रह्मघ्न [अण०३ेप्रा० है 
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[ २६ आदराधिकरण प्र° ४०-४१ | 
न लुप्यते दुष्यते वा ग्राणाहुतिरभोजने । 
न टुप्यतेऽत्िथेः पूर्व मुज्जीतेत्यादरोक्तितः ॥ ? ॥ 
भुज्यथन्नोपजीवित्वात्तह्ोपे लोप प्यते । | 
भुक्तेपक्षे पूर्वमुक्तावाद्रोऽप्युमपद्ते# ॥ २ ॥ 
[ अधिक्रणसार | 
सन्देह--भोजनके अभावमें प्राणाहुतिका छोप होता हैं या नहीं होता है ! 
पूर्वेपक्ष--मोजनके अभावमें प्राणाहुतिका रोप नहीं होता है, क्योंकि (अतिथिके 
पूर्वम भोजन करें! इस प्रकार आदरोक्ति दे । 
- सिद्धान्त--भोजनके लिए उपस्थित अन्नका प्राणाहुति उपजीवी है, अतः उसका-- 
भोजनका लोप होनेपर आहुतिका भी छोप होता है। भोजनपक्षमें पूर्वभोजनमें आदर 
भी उपपन्न होता है, अतः अभोजनमे आहुतिका रोप दोता हैं । 


आदरादलोपः ॥ ४० ॥ 
पदच्छेद--आदरात्‌ , अलोपः । 
पदार्थोक्ति--[ मोजनरोपे अमिहोत्रस्य ] अकोपः--रोपाभावः [ कतः ] 
आदरात्‌--पूरवोऽतिथिम्योऽनीयात्‌ इति जाबाढुशुत्या पू्वेभोजनस्य प्राथम्यरूप- 
धर्मरोपमसहमानया प्राणामिहोत्रे आद्रकरणात्‌ । [ पूवैपक्षसूत्रमिदम्‌ ] । 
भाषार्थ--भोजनका खोप होनेपर भी अग्नहोत्रका लोप नहीं है, क्योंकि 
पूूर्वोडतिथिम्यो&नीयातू! इत्यादि जावाल श्रुतिने प्राणाप्निहोत्रमें आदर किया है | यह 


व 
माव यह ऐ कि वेश्वानरविद्याके वाक्यशेषमे “यां प्रथमामाहुतिं जुह्यात्‌? तां जुहयात्' प्राणाय 
सादा इत्यादिसे प्रणिहृत्तिका पाठ किया गया दे । उसमें किसी कारणसे भोजनका छोप होनेपर भी 
उपासककी प्राणाहुतिका लोप नदीं छोता है क्योंकि 'पूर्वोइतिथिभ्यो5इनीयात! (अतिथिसे पूर्व अशन कर) 
इस प्रकार अतिथिभोजनके पूर्वमं उपासकके किए--यजमानके लिए भोजनकी/प्रसक्ति करनेवाली श्रुतिसे 
प्राणाति आदरका अवबोध दत्ता है । उस आदरकी प्रसिद्धि करनेके लिए ही श्रुति अतिथिभोजनर्मे , 
प्राथम्यकी निन्दा करती दै---“यथा दै इत्यादिसे । इससे प्राणाइतिका छोप नहीं होता हे। 
इस प्रकार पूर्वपक्ष प्राप्त दोनेपर सिद्धान्ती कहते हैं कि 'तबदरूक्त प्रथममागच्छेत्‌ तदोमीयम? 
( जो प्रथम मात आता दै वह दोमीय---होमोपयोगी है ) इतद्यादिसे मोजनार्थ अन्न दी होमद्रव्य है, 
इससे भोजनका छोप दोनेपर द्रव्यका अभाव हो जानेसे आहुतिका लोप हो जायगा। जो आदर है 
वद्‌ भोजनपक्षमे प्राथम्य विधानके लिए है, इससे यह नि्विवाद दै कि भोजनका लोप होनेपर 
प्राणाहुतिका लेप होता है। 
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माप्य 
छान्दोग्ये वैश्वानरवियां प्रकृत्य भरूयते--'तचयद्धक्तं प्रथममागन्छेत्त- 
दोमीयं स यां प्रथमामाहुतिं जुहुयात्तां जुहुयात्‌ प्राणाय स्वाहा 
( छा० ५।१९।१ ) त्यादि | तत्र पञ्च प्राणाहतयो विदिताः | तासुच 
परस्तादग्निहोत्रशब्दः प्रयुक्तः य एतदेवं विद्वानग्निहोत्र जुहोति' 
( छा० ५।२४।२ ) इति | | 
यथेह क्षुधिता बाला मातरं पर्युपासते । 
एवं सवाणि भूतान्यग्निहोत्रम॒पासते ॥! ( छा० ५।२४।५ ) इति च । 
तत्रेदं विचायते-किं मोजनलोपे रोपः प्राणाग्निहोत्रस्थ, उताऽलोप इति। 
माप्यका अनुवाद 
न्दोग्वमें वेश्वानरविद्याके आरम्भमें श्रति कहती है-"तद्‌ यद्भक्त० ( इसमें 
जो भक्त--अन्न प्रथम आवे वह द्योतज्य है, वह भोक्ता जो पहली भाहुति 
दे, उस आहतिका 'प्रणाय स्वाहाः इस मन्त्रसे होम करना चाहिए) 
इत्यादि । उसमें पांच प्राण-आहुतियोंका विधान है. और उन आहतियोंमें आगे 
अग्निहरोत्रशब्द प्रयुक्त दै--'य एतदे्व० ( जो इसको इस प्रकार जानता है 
वह अग्निदोच्रका दवन करता है ) और “यथेद्द क्लुधिता बाला०? ( जैसे यहां 
भूखे वालक माताकी उपासना करते हैं कि कब माता अन्न देगी, इसी 
प्रकार सव प्राणी अग्निहोत्रकी उपासना करते हैँ, यहांपर विचार किया 
जाता है कि भोजनका लोप होनेपर प्राणाग्निद्दोत्रका लछोप होता है या रोप 
नहीं होता ? 
रत्प्रभा 
आदरादलोप अत्र यच्छव्दामिहोत्रशब्दाभ्यां संशयमाह--तत्रेद 
` विचार्यते इति । वैश्वानरोपासकेन . अतिथिभोजनात्‌ प्राक्‌ कार्यत्वेन विद्याज्नप्राणा- 
मिहोत्रविचारात्‌ पादसङ्गतिः। पूर्वपक्षे भोजनरोपेऽपि - द्रव्यान्तरेण प्राणानिहो 
त्रानुष्ठानमू, सिद्धान्ते तोप इति मेदः । ननु यद्धक्तमिति यच्छब्देन भोजना- 
रलग्रभाका अनुबाद 
“आदरादलोपः” इति । प्राणाग्नरदोचमे यत्शब्द. और अग्निदोत्रशब्दसे संशय कते 
 हैं--“ततन्नेद विचार्यते” इत्यादिसे । वश्वानरके उपासकको अतिथि भोजनसे पहले स्वयं भोजन 
करना चाहिए, इससे विदयाद्गभूत प्राणाग्निदोत्रका विचार होता दं, अतः पादस ति द। 
पूर्वपक्षमें मोजनलोप होनेपर भी अन्य द्रन्यसे ्राणाग्निदोत्रका अनुष्ठान है ओर सिद्धान्तं 


उसका छोप है, ऐसा पूर्वपक्ष और सिद्धान्तमें भेद है। परन्तु यद्‌ भक्तम्‌" ऐसे यत्त शब्दस्‌ 
3५८ 


२०५४ ब्रह्ममत्र [अ०रेपा० है 


भाष्य 
तथक्धक्तमिति भक्तागमनसंयोगश्रवणारृक्तागमनस्य च भोजनाथत्वा- 
ह्रोजनलीपे लोपः प्राणाग्निहोत्रस्थेति । एवं प्राप्ने न लुप्येत्तेति तावदाह । 
कस्मात्‌! आदरात्‌, तथा हि वेश्वानरविद्यायामेष जालना श्रतः-- पवाऽ- 
तिथिभ्योऽख्नीयात्‌, यथा ह वे स्वयमहुत्वाउग्निहोत्र परस्य जुहुयादेव तत्‌ 
इत्यतिथिभोजनस्य प्राथम्यं निन्दिता स्वामिभोजन प्रथमे प्रापयन्ती 
प्राणाग्निहोत्र आदर करोति । या हि न प्राथम्यलोपं सहते नतरां सा 
प्राथम्यवतोऽग्निरोत्रस्य रोपं सहेतेति सन्यते । नु मोजनाथमक्तागमन- 
भाष्यका अनुवाद 
पूर्वपक्षी--तद्यद्धक्तमू०” इससे प्राणाग्तिदो्रका भक्त--अन्नके आगमनके 
साथ संयोग सुना जाता है और भतक्तका आगमन भोजनके लिए है, अतः 
भोजनका छोप होनेपर भ्राणाम्निहोत्रका छोप द्ोता है. ऐसा प्राप्त होनेपर प्राणा- 
रिनिहोत्रका लोप नहीं दोगा। किससे? आद्रखे, क्योंकि वेश्वानरविद्या्मे 
जाबालॉकी भ्रति दै--पूर्वोऽतिथिभ्योऽदनीयात््‌, ( उसको अतिथिसे पूषे भोजन 
करना चाहिए, जेसे अपने अग्निद्वोन्नदोमके विना किये दूसरेका अग्निहोत्र 
हवन करे, बेसे ही वह है ) इस प्रकार अतिथिभोजनके प्राथम्यकी निन्दां करके 
स्वाभिभोजनको प्रथम प्राप्त कराती हुई श्रुति प्राणाग्निहोत्रमे आद्र दिखलाती 
है, क्योंकि जो श्रुति प्राथम्यका छोप नहीं सह सकती, वह प्राथम्य जिसको है, 
ऐसे अग्तिदोत्रका छोप तो और भी नहीं सद्‌ सकेगी, ऐसा माना जाता है। 
रत्रत्रभा 
क्षिप्तभक्तम्‌ अनूद्य ॒तद्धोमीयमिति होमसंयोगविधानादाक्षेपकभोजनलोपे तदाक्षिप्त- 
भक्ताश्रितहोमलोप इति सिद्धान्ती राङ्कते-- तद्यदिति । निर्गुणस्योपास्तिलोपेडपि 
सतुत्यथेगुणस्थे्यवद्‌ मोजनरपेऽपि प्राणामिहोत्रस्थ आदरेण स्त॒तिनिवाहाथेमलोप 
इति दृष्टान्तेन पूरवैपक्षसूत्रेण परिहरति--ए प्राप्रे इति । एवं तदिति- स्वयं 
रत्नम्रभाका अनुबाद 
भोजनाक्षिप्त भक्तका अञुवाद करके “तद्घोमीयम्‌” इस अकार होमसंयोगका विधान किया गया है, 
इसलिए आशक्षिपकं भोजनका लोप होनेपर उससे आक्षिप्त जो भक्त है, तदाध्रित दोमका लोप 
दोता है, इस प्रकार सिद्धान्ती शंका करते हैं--““तदूयत्‌”” इब्यादिसे । जैसे निशुंणकी उपासनाका 
लोप दोनेपर भी स्तुतिंके लिए युर्मोकी ददता है, वेसे ही भोजनका लोप होनेपर भी प्राणाग्नि 
होन्रका, आदरसे स्वुतिके निर्वाहके लिए, अलोप है, इस अकार दन्त द्वारा पूर्वपक्षसूत्रंस रोका 
क्रते हँ---“एवं `प्रति” इत्यादिसे । “एवं तत्‌'--स्वयं प्राणाग्निद्ोत्न न करके अतिथियोंको 
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भाष्य 


संयोगाद्‌ भोजनलोपे सोपः प्रापितः । न; तस्य द्रव्यविेपविधानाथैत्वात्‌ । 
प्राकृते हग्निहोत्रे पयःग्रभृतीनां द्रव्याणां नियतत्वादिहाप्यग्निहोत्रशब्दात्‌ 
क्रौण्डपायिनामयनवत्‌ तद्ध्मग्राप्रो सत्यां भक्तद्रत्येकतागुणविशेषविधानाथ 
भाष्यका अनुवाद 
परन्तु भोजनके लिए जो अन्नका आगमन दोता है, उसका प्राणाग्निदोन्नके साथ 
सम्बन्ध होनेसे, भोजनलोप होनेपर प्राणाग्निदयोत्रका रोप प्राप्त होता है, ऐसा 
कह्दा है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि द्रव्यविशेषका विधान करना 
उसका प्रयोजन दै। प्राकृत--मुख्य अग्निदोत्रमे पय आदि द्र॒ब्योके नियत 
होनेसे यहांपर भी अग्निदोत्रश्चव्दसे कुण्डपायियोंके अयनके समान उसके धर्मकी 
प्राप्ति दोनेपर भक्तरूप द्रव्यके एकतारूप विशेष गुणका विधान करने लिए 


रलग्रभा 

प्राणामिहोत्रमकृत्वाउतिथीनां तत्करणमित्यर्थः | उक्तं स्मारयिता परिहरति-- नयु 
इत्यादिना । यथा कुण्डपायिसत्रगते मासामिहोत्रे अभिरोत्रशव्दाद्‌ गोणादू 
नित्यामिहोत्रवाचकात्‌ नित्याग्निहोत्रधर्माणां पयोद्रव्यादीनां प्राप्तिस्तथा इहाऽपि 
प्राणाहुतिपु अम्होत्रशव्दवशात्‌ पयोद्रव्यादीनामुत्सगैतः प्राप्तो सत्यां भोजनार्थ 

भक्तद्रव्यविधिनाउपवादः कृतः, अतो भक्तविधेरपवादाथलाद्‌ मोजनरोपे-मक्तास्य- 
गुणस्य अङ्गस्य छोपेऽपि न सख्यस्य अम्नहोत्रस्य रोपः, अपवादाभावे उत्स्ग- 
प्रप्तपयजादिना तस्य निष्पत्तिसम्भवादिति प्राप्तमित्यथं: । 'गुणलोपे न मुख्यस्य 
इति जेमिनिसूत्रम्‌ । आधाने सन्ति पवमानेष्टयः, तत्र अग्नये पवमानाय पुरोडाश- 

रलप्रभाका अनुवाद 

भोजन कराना, ऐसा अर्थ है । उक्त शेकाका स्मरण कराकर उसका परिदार करते द--““ननु” 
इत्यादिसे । जैसे ऊुण्डपायिर्योके सत्रगत मासाग्निद्ोन्रमें नित्य अग्निदोन्रके वाचक गौण 
अग्निहोत्रशव्द्स नित्य अग्निहोत्रे धमं पयोद्रव्य आदिकी अतिदेशसे प्रि दोती है, उसी प्रकार 
यहां भी प्राणाहुतिमें अग्निोत्रशब्दके बलसे पयोद्रन्य आदिके उत्सगसे प्राप्त होनेपर भोजनार्थं 
भक्त द्वव्यकी विधिसि अपवाद किया है, इसलिए -भक्तविधिके अपवादार्थ होनेसे भोजनलोप 
होनेपर--भक्ताख्य अंगभूत गुणका लोप दोनेपर भी मुख्य अग्निहोत्रका लोप नहीं होता, क्योंकि 
. अपवादके, अभावमें उत्सगसे प्राप्त पय आदिसे अग्निह्दोत्रकी निष्पत्तिका संभव है, ऐसा प्राप्त 
होता है, यह अथे दै । “गुणछोप०” ( अंगका रोप दोनेपर मुख्यका लोप. नहीं होता ) यह 
जैमिनिसूत्न है। अग्निके आधानमें पवमान इश्टियां हैं, उनमें--“अग्नये पवमानाय ०? ( पवमान 
गाईपत्म- अग्निको आठ कपालवाला पुरोडाश .दे ) ऐसा निर्वाप श्रुतिमें कहा है, उसके अंगरूप 
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भाष्य 
मिदं वाक्यम्‌. 'तथद्धक्तम्‌! इति | अतो गुणलोपे न युख्यस्येत्येव प्राप्तम । 
लोपे क (^ ४. ५ ( @ 
भोजनरोपेऽप्यद्धियोऽन्येन वा द्रव्येणाऽविरुद्रेन प्रतिनिधानन्यायेन प्राणा- 


भ्निहोव्रस्याऽतुष्ठानमिति ॥ ४० ॥ 
अत उत्तरं पठति-- 








६. 
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भाष्यका अनुवाद 
८तदु यज्ञक्तम! यह वाक्य दै । इसलिए गुणका छोप दोनेपर मुख्यक्ा लोप नहीं है, 
ऐसा प्राप्त हुआ। मोजनका लोप होनेपर जलधे या अन्य अविरुद्ध द्रव्यसे, 


प्रतिनिधिन्यायसे प्राणाग्तिद्योचका असुष्टान है ॥ ४० ॥ 
इसपर उत्तर कते £~ 


रत्नेममा 
मषटकपारं निवेद) इति निवीपः श्ुतस्तदञ्प्वेन (अमिहोत्रहवण्यां हवींपि निर्वपेत्‌" 
इति दर्शपूर्णमासाख्यपकृतोीं विहिताम्निहोत्रहवण्यतिदेरोन प्राप्त, आधानकाटे 
चाऽग्िहोत्रासावात्‌ तस्या गुणभूताया छोपेडपि सख्यस्य निर्वापस्य न॒ लेप 
इत्यथः | आरठ्धनित्यादिकर्मगोऽवद्यानुष्ठयत्वाच्छुतद्रभ्यारमे प्रतिनिहितद्रव्येणापि 
कम करतम्यमिति प्रतिनिधिन्यायः || ४० ॥ 
रत्मरभाकरा अनुवाद 
अग्निोचद्वणी्े हविका निवाप करे, इस प्रकार दरीपूरणमासनामक्र म्रकृतियागमें विदित अग्नि- 
होत्रहवनी अतिदेशसे प्राप्त हुई, परन्तु आधानकाले अग्निहोत्रका अभाव होनेसे अग्निहोत्र- 
हवनीमें जो निवाप हैं उसका लोप नहीं होता, ऐसा अर्थ है। आरब्ध नित्य आदि कमेकि 
अवश्य अनुष्ठेय होनेसे त द्रव्यकी प्राप्ति न होनेपर प्रतिनिधिरूप द्वव्यसे भी कर्म करना 
चाहिए, यह प्रतिनिधिन्याय है ॥४०॥ 
उपस्थितेजतस्तद्नचनात्‌ ॥ ०१ ॥ 

पदच्छेद---उपस्थिते, अतः, तद्वचनात्‌ । । 

पदार्थोक्ति--उपस्थिते-- भोजने उपस्थिते, अतः--अस्मादेव भोजन- 
रव्यात्‌ [ प्राणाग्निहोत्रं कायम्‌ , अनुपस्थिते लमिहोत्रस्य छोप एव, कृतः | 
तद्वचनात्‌--"तचद्‌ भक्त प्रथमः इति वचनादित्यर्थः, [ आदरवचनन्तु भोजन- 
प्राप्तिदशायां बोध्यम्‌ ] | ' 

भापायै--मोजनद्रव्यके उपस्थित होनेपर इसी भोजनद्वव्यसे प्राणाप्निकषोत्र 
करना चाहिए, क्योकि “तथदूभक्तम! इत्यादि वाक्य है और आदरबचन तो 
भोजनकी प्राप्तिदशाको लेकर है, ऐसा भाव है | । 
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भाष्य 

उपस्थिते भोजनेऽतस्तस्मादेव भोजनद्रव्यात्‌ प्रथमोपनिपतितात्‌ प्राणा- 
ग्निहोत्र॑ निर्वेतेयितव्यम्‌ । कस्मात्‌ ? तदचनात्‌ । तथा हि--तथकुच्त॑ 
प्रथममागच्छेत्तद्धोमीयम्‌' ( छा० ५।१९।१ ) इति सिद्धवद्धक्तोपनिपात- 
परामर्शन पराथेद्रव्यसाध्यतां प्राणाहुतीनां विदधाति । ता अप्रयोजक- 
लक्षणापन्नाः सत्यः कथं भोजनलोपे द्रव्यान्तरं प्रतिनिधापयेदुः । न चाउच्र 
प्राकृताग्निदोत्रधरमप्रािरस्ति, इुण्डपायिनामयने हि 'मासमग्निहोत्रं जुहोति' 

भाष्यका अनुवाद 
सिद्धान्ती--भोजनके उपस्थित दोनेपर उस प्रथम प्राप्त भोजनद्रव्यसे प्राणा- 
ग्निद्दोत्न करना चाहिए । किससे ? उसका वचन द्वोनेसे । तद्यद्भक्तम्‌०” (इसलिए 
जो भक्त प्रथम अवे, वह होतव्य है ) यद श्रुति सिद्धवत्‌ भक्तका जां आगमन है 
उसके [ ततडब्दसे ] परामशंसे पराथ--भोजनार्थ द्रव्य ( भक्त ) से प्राणाहुति 
साध्य हैं, ऐसा विधान करती है। उन आहुतियोंमें प्रयोजकके लक्षण-- 
आक्षेपकत्वके न होनेसे भोजनका लोप होनेपर वे किस प्रकार अन्य द्रव्यका 
प्रतिनिधानन्वायसे आक्षेप कर सकेंगी । और यद्दांपर प्रकृत अग्निद्दोन्नके धर्मकी 
प्राप्ति नहीं हे | कुण्डपायीके अयनमें 'मासपयेन्त अग्निहोत्र करें” इस विधिके 

रत्रप्रभा 

सिद्धान्तयति--उपर्थितेऽतस्तद्चनादिति । तद्धोमीयमिति तच्छठ्देन 
मोजनाथसिद्धमक्तमाध्रित्य होमविधानादिव्यथः। सिद्धवद्भक्तोपनिपात:---प्रकृतभक्ता- 
गमनमू, तस्य तच्छ्देन पराम्ेनित्यथः । आश्रित्य विहिताहुतीनामाश्रयलोपे लोप 
एव; न द्रव्यान्तराक्षेपकलत्वम्‌ , यथा ॒क्रतुप्रयक्ताऽप्प्रणयनाध्रितस्य गोदोहनस्य 
क्रतुलोपे रोपो न त्वाश्रयान्तरप्रयोजकत्वम्‌ , तथेति फलितमाह--ता इति । यदुक्त- 
मम्होत्रशव्दादू द्वव्यान्तरप्राप्तिरिति, तत्राह--न चात्रेति । तद्धावो नित्यामिहोत्र- 

| रत्नम्रभाका अनुवाद 
सिद्धान्त करते दै--“उपस्थितेऽतस्तद्व वनात्‌” से । “तद्वचनात्‌” इसका नतद्धोमीयम्‌' 
यहांपर तत्‌शब्दसे भोजनके लिए जो सिद्ध भक्त है, उसका आश्रय कर होमके विधानसे, ऐसा 
अथ है। सिद्धवत्‌ भक्तोपनिपातः--प्रकृत भक्तकी प्राप्ति, उसका "तत्‌" शब्दसे परामर्श करके ऐसा 
अय है। भोजनका आश्रयण करके विदित आहुतियोंके आश्रयक्रा लोप होनेपर लोप ही हो 
. जाता है । आहुतियां अन्य द्रव्यका आक्षेप नहीं करतीं, जैसे कतुप्रयुक्त अपूप्रणयनकरे अश्रित 
गोदोहनका क्रतुक्रा लोप दोनेपर लोप ही हो जाता है वह अन्य आश्रयका आक्षेप नहीं करता, 
वैसे ही यहांपर भी समझना चाहिए, इस प्रकार फलित कहते हैं--“ताः” इलयादिसे । 
अंस्निहोत्रशब्दसे अन्य द्रन्यकी प्राप्ति होती है, ऐसा जो कहा गयां है, उसपर कहते है-- 
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माप्य 
इति बिष्युदेशगतोऽग्निरोत्रशषव्दस्तदद्धावं विधापयेदिति युक्ता तद्धमे- 
प्रातः इह पुनरथवादगतो5प्रिहोत्रशव्दो न तदधद्भावं विधापयितुमहँति । 
तद्धमप्राप्तौ चास्युपगम्यमानायामग्न्युद्धरणादयोऽपि प्राप्येरन्‌ । न चाऽस्ति 
सम्भवः, अग्न्युद्धरणं तावद्धोमाधिकरणमभावाय, न चाञ्यमग्नो होमो भोज- 
नार्थताव्याघातप्रसज्ञातू, मोजनोपनीतद्रव्यसम्बन्धाचाऽऽस्य एवेप होमः । 
तथा च जावालश्र॒तिः 'ू्वोऽतिथिग्योऽस्नीयात्‌'इत्यास्याधारामेवेमां होमनि- 
चैसि दरयति । अत एष चेहापि सांपादिकान्येवाम्निहोत्राह्मानि दशयति-- 
“उर एव वेदिरौमानि वहिंहुद्य गार्हपत्यो मनोऽन्वाहार्यपचन आस्यमा- 
भाष्यका अनुवाद 
उद्देशमें अग्निहोन्रशब्द कहा गया है । इससे वह प्रकृत अग्निह्ोत्रके सदश्च धर्मोका 
विधान करावेगा । इससे उसमें उसके धर्मकी प्राप्ति युक्त है । परन्तु यहांपर-- 
प्राणाग्निहोत्रमं अर्थवादगत अग्िहोत्रशब्द प्रकृत अभिह्योन्नके सदृश धर्मोका 
विधान नहीं करा सकता । और यदि अन्निहोत्रके धमकी प्राप्ति मानी जाय, तो 
अप्विका उद्धरण आदि भी प्राप्त होगा। किन्तु उसका यहांपर संम्भव नहीं है, क्योकि 
अग्निका उद्धरण होमके अधिकरणत्वके लिए है और यह होम अम्निमे नहीं 
होता है, क्योंकि भोजनके लिए है, ऐसा जो का गया है, उसका व्याघात 
हो जायगा और भोजनके लिए रये गये द्रव्यके साथ सम्बन्ध होनेसे सुखमे 
ही यद्‌ होम दोता है । जाबाल श्रति--पूरवोऽतिधिभ्योऽइनीथात्‌" ( अतिथिसे पूर्व 
भोजन करे ) इस प्रकार मुखमें ही इस दोमकी निष्पत्तिको दिखलाती है। इसीसे 
यहांपरभी श्रुति कल्पना सम्पादन किये गये अम्निद्दोत्रांगकों दिखलाती है-- 
“उर एव वेदिलोमानि वर्दिह्द्यं०” ( इस वैश्वानर भोक्ताका उरस्थान दी वेदी है 


~~~ 











रतम्रमा , , 
साद्ययम्‌ , अथैवादस्थाव्स्थ स्तुतितवेन उपपत्तेरित्यथः । ४सप्रापक्वे दोषमाह-- 
तद्धी चेति । अत एवेति--तद्धमैम्राप्त्यभावादेवेल्यर्थ: । प्राप्ती सम्पादनं इथा 
स्यादिति भावः। सुख्याम्निहोत्राह्मनि उ्पाचन्ते चेत्‌ , कथं तदनङ्ग वेदिरत्र 

रलग्रसाका अनुवाद 
“न चाइत्र” इत्यादिसे । तदद्धाव--नित्याग्निरोत्रकी सदंशता । अ्थंवादवाक्योंम॑ स्थित 
शब्द स्तुतिरूपसे उपलब्ध होता है, ऐसा अर्थ है। धर्मआ्रापकतामें दोष कहते ह-- 
“्तद्मप्राप्तौ च इत्यादिसि । “अत एवग--इसीसे--नित्य अग्निहोत्रके धर्मकी प्राप्ति 
न होनेंसे ही। प्राप्ति हो, तो.सम्पादन रथा होगा, ऐसा भाव हे! यदि मुख्य अस्वि- 
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भाष्य 
हवनीयः (छा० ५१८२ ) इति। बवेदिश्वतिश्रात्र स्थण्डिलमात्रोपल- 
क्षणार्था द्रष्टव्या, सुख्याप्रिहोत्रे वेध्रभावात्‌, तदङ्गानां चेह संपिपादयिपि- 
तत्वात्‌ । भोजनेनेव च क्ृतकालेन संयोगान्नाग्निहोत्रकालावरोधसभवः । 
एवमन्येऽप्युपस्थानादयो धर्माः केचिद्‌ कथंचिद्‌ विरुध्यन्ते । तस्माद्धोजन- 
पक्ष एवते मन्वद्रव्यदेवतासैयोगात्‌ पञ्च होमा निर्वेतेयितव्याः। यच्चादर- 
दर्शनवचन तद्धोजनपकषे प्राथम्यविधानारथम्‌ । न्यस्ति वचनस्याऽतिभारः। 

माप्यका अनुवाद 

[ समानाकार दोनेखे ] रोम दभे है [ बेदीपर दभेके समान छातीमें सेम 
आस्तीणे दीखते हैं ] हृदय गाईपत्य है, मन अन्वादा्यपचन--दक्षिणाभि 
है और मुख आहवनीय अम्नि है।) यहांपर--प्राणामिद्देत्रमं वेदीकी श्रुति 
स्थण्डिलमान्रके उपलक्षणके लिए है, ऐसा समझना चाहिए, क्योंकि मुख्य अभि- 
दोन्रमें वेदीका अभाव है और प्राणाप्रिहोन्रमें उसके अगोंका सम्पादन कराना 
अभीष्ठ है। जिसका कालनिश्चय किया गया है, ऐसे भोजनके साथ [ प्राणाप्नि- 
दोत्रका ] संयोग होनेसे मुख्य अप्निद्ोत्रके काहके अवरोधका सम्भव नहीं है । 
इसी प्रकार उपस्थान आदि दूसरे भी कई एक धर्म कर्थचित्‌ विरुद्ध होते हैं । 
इसलिए मन्त्र, द्रव्य और देवताके संयोगसे भोजनपक्षमें ही ये पांच होम करने 
योग्य हैं। परन्तु आदरदश्शनके लिए जो वचन है, वह तो भोजनपक्षमें प्राथम्यका 





रत्नप्रभा 
सम्पाते, तव्राह--वेदिश्तिशवेति । सुल्यामिहोत्रसथाभ्युद्धरणवत्‌ सायम्मातः- 
कार्यस्यापि न प्र्षिरित्याह--भोजनेनेति । उपस्थानपरिस्तरणादयोऽपि 
जग्यभावात्‌ न भरापनुवन्तीत्याह--एवमिति । यस्मात्‌ तद्धर्मप्राप्यमावः तस्माद्‌ 
मोजनद्रयेणेव होम इत्युपसंहारः । प्राणाय स्वाहा इत्यादयो मन्त्राः | ननु स्वामि- 
भोजनस्योत्तरफारुत्वं श्रुत्यादिविहित कथं पूर्वो ऽतिथिभ्योऽरनीयाद्‌!ति वचनेन 
रत्तम्रमाका अनुवाद 
होन्रके अंगोंका सम्पादन हो, तो उसकी अनंगभूता जो वेदी है उसका सम्पादन यहां केस होता 
, है, इसपर कहते हैं--“वेदिश्रुतिश्व” इत्मादिसे । मुख्य अग्निहोत्रमं स्थित अग्निके उद्धरणके 
समान सायंकाल और प्रातःकाल इन दो कालोंकी भी प्राप्ति नहीं है, ऐसा कहते है 
“भोजनेन” इत्यादिसे । उपस्थान परिस्तरण आदि भी अग्निके अभावसे प्राप्त नहीं होते, 
ऐसा कहते हैं-- एवम?” इत्यादिसे । मुख्य अग्निहोन्रके धर्मोकी प्राप्ति न होनेसे भोजनद्रव्यसे 
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भाष्य 
न त्वनेनाऽस्य नित्यता शक्यते दशेयितुम्‌ । तस्माद्‌ भोजनलोप लो 

एव प्राणाग्निहोत्रस्येति ॥ ४१ ॥ 

भाष्यका अनुवाद 
विधान करनेके लिए है | हसमें वचनका कोई बोझ नहीं है, क्योंकि इससे इसकी 
नियता नहीं दिखाई जा सकती, इससे भोजन लोप होनेपर प्राणामरिद्दोन्नकां 
लोप ही द्ोता है ॥ ४१ ॥ 














रतलम्रभा 
वाध्यते, तत्राह-नद्यस्तीति । उपासकान्यस्वामिविपयसुचरकारत्वविधानमि- 
त्यथः | न तिति । प्राथम्यमात्रिणेत्यथः । प्राणोपासकस्य परप्ति भोजने प्राथम्या- 
थेतयाऽऽदरस्य अन्यथासिद्ध फलितमाह--तस्मादिति ॥ ४१ ॥ 
रत्तम्रमाका अनुवाद 

दी होम दे, ऐसा उपसंद्वार दे । श्राणाय स्वाहा--इत्यादि मन्त्र है। परन्तु यदि कोई शंका 
करें कि स्वामीका भोजनकाल अतिथिके भोजनकाले पश्चात्‌ है, ऐसा श्रुति और स्मृतिसे 
विदित है, यद वचन पूर्वोऽतिथिभ्योऽश्नीयात्‌ इस वचनसे किस प्रकार वाधिंत होगा? 
उसपर कहते हैं--“नहास्ति” इत्यादिंसे । उपासकसे अन्य स्वामीमें उत्तरकाललका 
विधान लागू होता है, ऐसा अथै है। “न तु” इत्यादि । केवल प्राथम्यसे नहीं 
ऐसा भर्थ दहे । प्राणके उपासकको भोजन प्राप्त दोनेपर प्राथम्यके अर्थम आदर दोनेसे आद्रके 
अन्यथासिद्ध दोनेपर फलित कते हँ---“तस्मात्‌” इत्यादिसे ॥ ४१ ॥ 
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[ २७ तन्निधौरणाधिकरण घ° ४२ ] 
नित्या अङ्गाववद्धाः स्य॒; कर्मस्वनियता उत । 
प्यवत्कतुसस्वन्धों वाक्यानित्यास्ततों सताः ॥ ? ॥ 
पृथकफलश्रुतेनेत्रा नित्या गोदोहनादिवत्‌ । 
उस कुरुत हत्युक्तं कर्मोपास्यनुपासिनोः# ॥ २ ॥ 
[ अधिकरणसार ] 
सन्देह--कर्मम अङ्गरूपसे आधित उपासनाएँ नित्य दै अर्थात्‌ नियमसे अनुष्ठेय 
हैँ या कमोमें अनियत हैं ? 
पूवेपक्ष--पर्णताके समान कतके साथ वाक्य द्वारा उनका सम्बन्ध है, अतः 
उनका नियमसे अनुष्ठान करना चाहिए । 
सिद्धान्त--प्रथक्‌ छथक फलका श्रवण हानेसे गादाहनक॑ समान ये उपासनाए नेय 
नहीं आर उभा कुरुत/ ( दोनों--उपासक और अनुपासक करते हैं ) इससे 
उपासक आर अनुपासक-दानाक कए कमं कहा गया हूँ, शसस आनयत हैं, ष्सा 
समझना चाद | 


# इस अधिकरणका सारांश यह है कि अतिमाके प्रतीकभूत समान उद्भीथ आदि कर्मके अङ्गे 
विधीयमान देंवतोपासना अद्गाववद्ध हैं इसलिए कर्मके अनुष्ठानके असझुसे नियमतः उनका अनुष्ठान 
करना चाहिए, ययपि कर्मप्रकरणका आरम्भ करके उनका पठन नहीं किया गया & तथापि वाक्‍्यसे 
ऋतुसम्बन्ध संपन्न हो सकता है । जैसे “यस्य पर्णमयी जुहूर्भवतिः (जिसकी जुह--यशपात्र पर्णमयी होती 
है ) इसके अनारभ्याधीत होनेपर भी अव्यभिचारिणी जुहू द्वारा वाक्यप्रमाणसे ऋ्रतुका सम्बन्ध माना 
गया है, वेंसे दी ध्य एवं विद्वानुद्वायति? ( जो इस प्रकार जाननेवाल्य उद्वान करता है ) ध्य एवं विद्यान्‌ 
साम गायति? ( जो ऐसा जानकर सामका यान करता है ) इत्यादिम व्यभिचाररहित कतुसम्बन्धी साम 
और उद्वीथ दारा उन उपासनाओंका ऋतुकें---यश्ञके साथ सम्बन्ध प्रतीत होता दे । इससे उपासनाएँ 
कमम नियमतः प्राप्त हैँ । 

ऐसा प्राप्त होनेपर सिद्धान्ती कहते हें गोदोहनके समान उपासनाएँ अनियत्त हैं। 
जैसे “चमसेनाप: प्रणयेत्‌, गोदोहनेन पशुकामस्य” ( चमस पात्रे जलका प्रणयन नयन 
करे, पशुकी इच्छा करनेवाला गोदोहनसे करे, इत्यादि स्थल्म अप्प्रणयनका आग्रयण करके 
विधीयमान गोदोदन है, तो भी देच्छिक होनेके कारण प्रणनके समान नियत नहीं 
वेस प्रकृतर्म कमनका आश्रय करके उपासनाओंका विधान है, तो भी वे क्रतुकी अङ्ग नहीं हैं, 
किन्तु स्वतन्त्र पुरुषार्थ हैं, वयोंकि कर्मफलसे पथक्‌ उनका फल सुना जाता है--.वर्षति दास्मै? इत्यादि 
पांच प्रकारके सार्मोमि देवताकी उपासना करनेवालोंका ऐच्छिक वृष्टि--कऋतुफलसे अन्य फल 

छना जाता है। और भी (तेनोभौ कुरुत:? इस प्रकार अन्ञाश्नित उपासनावाक्यके शेपमें उपासक 
अर अनुपासक--दोनोंका उपास्यका आधारभूत उस अद्गसे कर्मका अनुष्ठान स्पष्ट रीतिसे कहा गया 
है। इससे कर्मोमें उपासनाका नियम नहीं है। 
३५५९ 
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तलिधारणानियसस्तद्दृ्टः प्थ्ध्यपरातिवन्धः फलम्‌ ॥४२॥ 
पदच्छेद-तन्निधीरणानियम तदृदृष्टः, पथक्‌) हि, सप्रतिवन्धः, फलम्‌ | 
पदाथाक्रि-तन्निधारणानियमः-- तेपाम्‌-कर्मज्गिधितानां निधरणा- 

नाम्‌--उपासनानाम्‌ अनियमः--नित्यवदनुष्ठानाभावः [ कुतः १ ] तद्च््े-- 

तस्य--अनियमस्य दृष्ट:--तिनोमी कुरुतः इति श्तौ दर्शनात्‌ , [ उपासनानां 
परथक्फलश्रवणाद्‌ हि न नित्यवदनुष्ठानमित्याह ]--प्रथग्यप्रतिवन्ध; फलम्‌--- 
हि--यस्मात्‌ कर्मफकतः प्रगेव अप्रतिवन्धः “यदेव विया करोति इति वीर्य- 

वत्तरत्वात्मककर्मसमृद्धिरूपः फलम्‌--परिणामः उपरभ्यते-- प्राप्यते [ अतो न 

कर्माझ्त्वमुपासनानामिति भावः ] | 
भाषार्थ--कर्मान्ञोंसे आश्रित उपास|नाओंका नित्यके समान अनुष्ठान नहीं 

है, क्योंकि वह अनियम तेनोभौ कुरुतः इत्यादि श्रतिमे द है, यद्यपि उपा- 
सनाओंका प्रथक्‌ फल सुना जाता है, तो भी नित्यके समान अनुष्ठान नहीं है, 
यह कहते हैं---प्थक्‌ इत्यादिसे । जिससे कि कर्मफटसे अन्य ही वीरयवत्तरत्वात्मक 
करमसमृद्धिरूप फल उपलब्ध होता है, इससे करमाद्त उपासनाओंमें नहीं है, 
यह सिद्ध हुआ । 





माप्य 

सन्ति कमोङ्गव्यपाश्रयाणि विज्ञानानि--'जओमिव्येतदक्षरपुद्रीथघ- 
पासीत, ( छा० १।१।१ ) इस्येवमादीनि । कि तानि नित्यान्येव स्यु 

भाष्यका अनुवाद 
ओमित्येदक्षरमु ° ( उद्रीथके अवयव ओम्‌ इस वणेकी उपासना करे ) 
इत्यादि कम--ज्योतिष्टोीम आदिके अङ्गका आश्रयण करनेवाली उपासनाएँ हैं । स्या 
रत्नम्रमा 
तन्निधोणेति । उमयथा दृष्टान्तद्शनात्‌ संशयमाह--किं तानीति । यथा 
अनारभ्याधीतपणमयीतं जुहदवारा क्रतङ्गतया कमैसु निलयं प्रयुज्यते, तथा अङ्गधितो- 
पासनानि उद्गीथादिद्वारा अङ्गतया नित्यानि उत क्रख्ञापप्रणयनाश्रयो गोदोहनसेयोगः 
रलग्रभाका अनुवाद 

“तन्निधारणां ०” इत्यादिसे। दोनों प्रकारके दृशन्तोंके देखनेमें आनेसे संशय कहते हैं-““किं 

तानि” इत्यादिसे । जैसे ऋतुके प्रकरणमें जिसका अध्ययन नहीं है, ऐसे पर्णमयीत्व जुहूद्वारा 

ऋतुका अङ्ग होकर कर्मेमें नित्य प्रयुक्त होता हे, वैसे अङ्गके आश्रित उपाष॒ना उद्बीथादि द्वारा अङ्ग 
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भाष्य 
कर्मसु पणमयीलादिवदुताऽनित्यानि मोदोहनादिवदिति विचारयामः । कि 
तावत्‌ प्राप्मू--नित्यानीति । ङतः! प्रयोगवचनपरिग्रहात्‌ । अनारभ्याधीं 
तान्वाप तान्युद्वीथादिद्वारेण क्रतुसम्बन्धात्‌ दम्तुश्रयाय्रचननव्राद्गान्तरवत्‌ 
सस्प्रदयत्तं | कच्छपा स्वास्य फटश्रवरणम्र्‌ आपायता ह व कमता भवात 
(छा० १।१७) इत्यादि, तद्धतेमानापदेशरूपत्वादथवादमात्रमेव, अपापश्ोक- 
माप्यका अनुवाद 
वे उपासनाएं कर्मामें पणमर्यीत्व आदिके समान नित्य ही होंगी या गोदोहन आदिक 
समान अनित्य होंगी ? इस विपयमें हम विचार करते हैँ। प्रथम क्या प्राप्त 
होता है ? 
पृवरपश्षी--नितल्य छे । किससे ? प्रयोग वचनके परिमहसे । क्रतुके प्रकरणमें 
जो पठित नहीं ह ऐसी इन उपासनाओंका उद्बीथ आदि द्वारा ऋतुसे 
सम्बन्ध होनेसे ऋतुप्रयोगफे वचने ही अन्य अंगके समान ये भी संस्पृष्ट 
होती हूँ । स्ववाक्यॉमे इन विज्ञानोंका जो फलश्रवण है--'आपयिता ह पैर 
(जो विदान्‌ इस प्रकार इद्रीथके अवयव ओम्‌ व्णेकी उपासना करता है 
बह यजमानके कार्मोको प्राप्त करानेवाडा होता है) इल्मादि, वद फलश्रवण 
रलमरभा 
पशुफल्थत्वादनित्यलेन यथा प्रयुज्यते, यथा वा पश्चज्ञयूपाश्रय वेल्वमन्नायफलत्वाद- 
नित्यम्‌, तथा कर्मसमुद्धययादिफलकत्वाद उपासनान्यनङ्गतेनाऽनित्यानीति संशयार्थः | 
` पूर्वपक्षे उपासनानां प्रयोगनित्यत्वम्‌, सिद्धान्ते त्वनित्यलमिति फलमेद:ः । अनित्य- 
भोजनाश्रयप्राणाभिदोत्रस्याऽनित्यत्वद्‌ नित्यकर्माज्ोपास्तीनां नित्यत्वमिति प्रु - 
दाहरणदष्ठन्तेन पूर्वपक्षमाह--किं तावदिति | 
उपासनानि कर्मानि, अफरत्वे सति कर्माज्ाधितत्वात्‌ , पर्णमयीत्वादिवत्‌ , 
रलप्रभाका अनुवाद | 
होकर नित्य दै या क्रतुका अग्न जो जलगप्रणयन, उसके आधित ग्रोदोहनसंयोग पञ्चुफला्क 
ˆ होनेसे अनित्यरुपसे जसे प्रयुक्त दोता दै ओर जेसे पश्चम्मभूत यूपके आश्रित वैल्व अन्नाय- 
फलक होनेसे अनिद है, वेसे ही कमेसमद्धि आदि फल होनेसे उपासनाएँ अनङ्ग होनेसे अनित्य 
हूँ, ऐसा संशयका अर्थ--विपय है । पूर्वपक्षमें उपासनाएँ अ्योगसें नित्य हैं और सिद्धान्तमें 
अनित्य हैं, ऐसा पूर्वपक्ष और सिद्धान्तके फलका भेद है! जैसे अनित्य भोजनके आश्रित 
 आणारिनिहोन्र अनित्य है, वैसे नित्य कमेके अङ्गभूत उपासनाएँ नित्य हैं, ऐसा ग्रत्युदाहरण दशन्तसे 
पूप कहते दैं--“किं तावत्‌ इत्यादित । 
उपासनँ कमेकी अङ्ग हैं, अफल दोकर्‌ कर्मके अगके आश्रित होनेसे, पर्णसयीत्वके समान 
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माप्य । 
भ्रवणादिवन्न फरप्रधानम्‌ । तस्माद्‌ यथा यस्य पर्णमयी जुह्वति न स. पापं 
शोक शृणोति" इत्येवमादीनामग्रकरणपठितानामपि जुह्दादिद्वारेण कऋतुग्रवेशात्‌ 
प्रकरणपठितवन्नित्यता, एवयुधीथाद्युपासनानामपीति । 
एवं प्रते चूमः--तननिधोरणानियम इति । यास्येतास्युद्रीथादिकर्म- 
गुणयाथार्म्यनिधारणानि 'रसतम आप्तिः समृद्धि्रयप्राण आदित्यः" इत्येव- 
मादीनि नैतानि निवत्‌ कर्मसु नियम्येरन्‌। इतः १ तद्द्ऐेः । तथा खनि- 
याप्यका अनुवाद 
वाद्यते वसमान कालका निर्देश होनेके कारण अथेवादमात्र दी हैं, अपाप खोक- 
श्रुति आदिके समान फल प्रधान नहीं है। इसलिए जैसे धयस्य पणेमयी० (जिसकी 
पणेमयी जुहू दोती है बह पापसछोकका श्रवण नहीं करता ) इत्यादि ऋतु- 
प्रकरण पठित न होनेपर भी जुहू आदिके दारा कतुमें प्रवेश होनेसे प्रकरणमें 
पढ़े गयेके समान नित्य ही है, इसी प्रकार उद्बीथ आदि उपासनाओंको भी 
समझना चाहिए | 
सिद्धान्ती--ऐसा प्राप्त दोनेपर हम कहते हैं--उपासनाके निधोरणका 
अनियम है। 'रखोंमें वह श्रेष्ठ, कार्मोकी प्राप्ति करामेवालछा, सम्रद्धिका देने- 
वाला, मुख्य प्राण, आदित्य है, इत्यादि उद्बीथ आदिं कमैशुर्णोके यथावत्‌ 
स्वरूपका निर्धारण करमेवाली जो उपासनाएँ हँ--वे उपासना नित्य अंगोके 
समान कर्मभि नियमित होनेवाठी नहीं हैं । किससे ? [ श्रुतिमें ] उनके दिखाई 
रतग्रभा | ह 
तथा चाऽङ्गतया प्रयोगविधिना निवयेन प्रयुज्यते इति प्रपत सिद्धान्तसूत्रं व्याच -- 
यानीत्यादिना। उद्बीथादयः कर्मणां गुणाः --अज्ञानि तेषां याथाल्यम्‌--रसतम- 
त्वादिक तननिधीरणान्युपासनानि यानि, तानि कर्ष नित्यपर्णमयीत्वादिवन्न निय- 
सयेरन्निलशचः | एषां कमाज्गते तद्धीनस्य अविदुषः करम न स्यात्‌ जङ्गरोपात्‌ ; 
तस्माद्‌ अविदुषो5पि कमैकरतृत्वश्रुतिल्ज्विरज्ञखानुमानवाघ इत्याह--तदूच्ष्टेरिति । 
रत्वम्रभाका अनुवाद हर 
ऐसा अजुमान है । इस प्रकार अग होकर “नित्य प्रयोगविधिसे प्रयुक्त होती हैं, ऐसा पूर्वपक्ष 
आर्च होनेपर सिद्धान्तसून्नका व्याख्यान करते हैं---यानि” इत्यादिसे । उद्गीथ अदि कमैरुण 
हैं. अथात्‌ कर्मके सग हं । उन अज्ञोंका याथात्म्य रसतमत्व आदि है, उस याथात्म्यका 
निधीरण करनेवाली जो उपासना हैं, वे कममें पर्णेमयीत्वके समान नियमित नहीं हैं, ऐसा 
अर्थ है। यदि उपासनाएँ कर्मकी अङ्ग हों, तो उनका याथात्म्य न जाननेवालिका अग रोप 
होनेसे कर्म नहीं होगा, परन्तु याथातम्य न जाननेवालेका करम है, ऐसी श्रुति होनेसे उपासना 
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माप्य 
यतत्वमेवंजातीयकानां द्यति शुतिः-- तेनोभे इरुतो यथेतदेवं वेद्‌ 
यश्च न वेद (छा० १।१।१० ) इत्यविदुपोऽपि क्रियाभ्यनुज्ञानात्‌ । 
प्रस्तावादिदेवताविकज्ञानविदीनानामपि म्रस्तोत्रादीनां याजनाध्यवसानदद्य- 
नात्‌ श्रस्तोतयौ देवता प्रस्तावमन्वायत्ता तां चेदविद्वान्‌ प्रस्तोप्यसि 
( छा० १।१०।९ ) तां चेदिद्राजु्ास्यसि' (छा० १।१०।१०) वां चेद्‌- 
विदान्‌ प्रतिहरिष्पसि! (छा० १।१०।११) इति च । अपि चैवंजातीयकस्य 
माप्यका अनुवाद 
देनेसे | क्योकि इस प्रकारकी उपासनाएँ अनित्य हैं, ऐसा श्रुति दिखछाती है-- 
तेनोभौ कुरतो०” (उस ओंकाराख्य अक्षर द्वारा जो इस उद्गी थावयवभूत 
अक्षरको इस प्रकार रखतमत्वादि विशिष्ट जानता है--अक्षरयाथात्म्यको जानता 
है और जो नहीं जानता--कर्ममात्र जानता है, अक्षरयाथात्म्यको नहीं जानता 
वे दोनों उस अक्षर द्वारा कमे करते हैं ) इस प्रकार अविद्वानके लिए भी कर्मकी 
अनुज्ञा दी गई है । और भ्रस्तावादिके देवताके विज्ञानसे रदित प्रस्तोता आदिमं 
याजनका निश्चय देखा जाता है, 'प्रस्तोतर्या देवता० ( दे प्रस्तोता, जो देवता 
प्रस्तावभक्तिमं अनुगत दै, उस देवताको--प्रस्तावभक्तिकी देवताको जाने विना 
यदि तू प्रस्तवन करेगा तो तेरा मस्तक गिर जायगा ) (तां चेद्विद्यानुद्रास्यति! 
( हे उदगाता, उस देवताको--अ्रस्तावभक्तिकी देवताको जाने बिना यदि त्तू 
उदूगान करेगा, तो तेरा दिर गिर पड़ेगा) (तां चेद्विद्वान्‌ श्रतिहरिष्यति०! 
( दे प्रतिहत्ती, उस देवताको--भ्रस्तावभक्तिकी देवताको जाने बिना यदि तू 
प्रतिद्दार करेगा तो तेरा दिर गिर जायगा ) ऐसा चाक्रायणने आक्षेप किया है, 





~ रतम्रभा 
तस्याऽनियमस्य दर्शनादित्यथ: । तां चेदविद्वान्‌ प्रस्तोष्यसि मूर्धा ते पतिष्यति! 
इति. चांक्रायणेनार्ैंजामाक्षिप्तत्वादनुपासकानामपि कर्मध्रयोगोऽस्तीत्याह-- ्रस्ता- 
वादीति | उपास्तीनां क्मेफटात्‌ पथक्‌ फल्थुतेन कर्माइनल्मित्याह--अपि 
- रत्नमरभाक्रा अनुवाद 
कर्मकी अङ्ग है, ऐसे अ्गतवलुमानका अविद्वान्‌ भी कमका क्तौ है इस श्रुतिलिगसे धाथ है, 
| ऐसा कहते हैं--“तदूहृष्ट:” इत्यादिसि तदच्छेः--अनियमके देखनेसे, ऐसा अर्थ है। न्ता 
चेदनिद्धान्‌” इस प्रकार चाक्रायणने ऋत्विजोंका आक्षिप किया हैं, इससे प्रतीत होता है कि 
जो उपासक नहीं है उनका भी कर्म्रयोग है, ऐसा कहते हैं--प्रस्तावादि” इत्यादिसे । 
उपासनाओंका फल कर्मफलसे प्रथक्‌ है, ऐसी श्रुति है, इससे उपासना कर्मकी अङ्ग नहीं है, 
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माप्य 
कर्मव्यपाश्रयस्य विज्ञानस्य प्रथमेव कर्मणः फलझुपलम्यते कमफरपिद्धय- 
प्रतिबन्थस्तत्यमद्धिरतिशषययिरेषः कश्चित्‌-तिनोमी छरुत यथ्तदेवं वेद 
यश्चन वेद, नाना तु विद्या चाविद्या च यदेव विद्यया करोति भ्रद्धयो- 
पतिपदा तदेव वीयैवत्तं भवति' ( छा० १।१।१० ) इति । तत्र नाना 
विति विद्रदधिद्रसखमयोभयोः प्रकरणाद्‌ वीयेवत्तरमिति च तरप्प्त्ययप्रयोगाद्‌' 
विद्याविहीनमपि करम वीर्थवदितिं गस्यते । तच्ाऽनित्यत्ये विद्याया उपपद्यते, 
साष्यका अनुवाद ' 

इससे प्रस्तोता आदिकी अविह्वत्ता सिद्ध होती है। और इस प्रकारकी अंगभूत 
उपासनाका कर्मफछसे प्रथक्‌ फछकी सिद्धिका अप्रतिचन्ध फर उपरूच्ध 
होता है, फर्मफलकी समृद्धि अर्थात्‌ कोई एक अतिशय विशेष फल-- 
तेनौमौ कुरुतो०” ( इस प्रकार व्याख्यात उस अक्षरको जो जानता है और जो 
अक्षरका याथात्य नहीं जानता, किन्तु कर्ममात्र जानता है वे दोनों कमे करते हें। 
परन्तु विद्या और अविद्या दोनों भिन्न हैं, विज्ञानसे, अद्धांसे और उपनिपद्‌- 
से युक्त दोकर जो कमे करता है वदी अविद्वानके कमेंसे अधिक फलवाला दोता 
है ) इयादि । उस श्रुतिमें 'नाना तु! इस शब्दसे विद्धान्‌ और अविद्धान्‌ द्वारा किये 
गये प्रयोगोमें पाक्य करनेसे और 'वीयेवत्तरम! इसमें ( अधिकतावाचक ) 
तरपूप्रत्ययका प्रयोग होनेसे विद्याहीन कमै मी वीयेवान---फलवाल्ा होता, है, ऐसा 
समझा जाता है । और वह विद्याके अनित्य होनेपर उपपन्न होता है, यदि विद्या 
| रतम्रमा 
चेति । तेन--ओमित्यक्षरेण । यश्च एतद्‌ अक्षरम्‌ एवं रसतमस्वादिरूयैण वेदु-- . 
उपास्ते, यश्च न वेद तावुभौ कर्मं कुरुत एवं यद्यपि, तथापि तु विद्याविद्ययो: 
नानासवं भिन्नफलत्वम्‌ । दृष्टं हि मणिकिक्रये ज्ञानाज्ञानाभ्यां वणिकूशवरयोः फल- 
चैषम्यम्‌ । तस्माद्‌ यदेव कम वियया--उद्वीयादुपास्त्या श्रद्धया---जस्तिक्यनुद्धया 

। रत्नममाका अनुवाद | ति 
ऐसा कहते हैं--/अपि च” इत्यादिसे । तेन--ओम्‌ः इस अक्षरसे । यद्यपि जो इस ` 
अक्षरको रसतमत्व आदिरूपस जानता है अथात्‌ इस अक्षरकी उपासना करता है ओर जो 
नहीं जानता अर्थात्‌ इसकी उपासना नहीं करता, वे दोनों कर्मं करते ही हैं; तो भी विया 
और अवियाकरा . भिन्न भिन्न फल है। मणिकां विकय करनेम ज्ञान और अज्ञानसे जोहरी 
और भीलको भिन्न-भिन्न फल मिलता है, ऐसा देखा गया है। इससे जो कर्मविथासे--उद्बदीय 
आदिकी उपार्तिसे, श्रद्धासे--आस्तिक्यबुद्धिसि और उपनिषद्से--रहस्य देवताके ध्यानसे 
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। भाष्य 
` नित्यत्वे तु कथ तष्टिदीनं कम॑वीर्यवदित्यलुज्ञायेत । स्ोज्भोपसंहारे हि 
वीर्यवत्कर्मेति स्थितिः । तथा लोकसामादिपु प्रतिनियतानि प्रत्युपासन 
फलान श प्यन्ते करपन्ते हास्म रोका उध्चाधाइत्ता ( छा० २।२।३ ) 
| भाष्यका अनुवाद 
निय हो, तो उससे (विद्यासे) विहीन कर्म वीरयबत्‌ है, ऐसी अनुज्ञा श्रतिसे किस 
प्रकार की जा सकती दै? क्योंकि सव अंगोंका उपसंहार होमेपर कर्म वीयेबत्‌ 
होता है, ऐसी स्थिति है । उसी प्रकार लोकदृष्टि आदिसे साम आदि उपासना- 
में--'कर्पन्ते हासम" (जो इस प्रकार जानकर लोकम पांच प्रकारका साम 
साधु है, ऐसी उपासना करता है, उसको भूमिसे ऊपर और नीचेके लोक--भोग 








रतम्भा 
उपनिपदा--रहस्यदेवताध्यानेन करोति, तदेव कर्म फटातिश्चयवदित्यर्थः । कर्मणो 
 वीयेवत््वं नाम फल्वत्त्व॑ विदयाहीनस्यापि गम्यमानं विद्याया अनञ्जत्वे लिक्षमिति 
भावः । साम्नि खोकादिद्युपासनेषु कर्मसमृद्धयतिरिक्तरोकादिफरश्ुतेश्च नाऽङ्गत्- 
मित्याह--तथेति । अस्मै--विदुंपे कट्पन्ते--भोगाय समर्था भवन्ति भूमेरू्ध्वा 
लोकाः आदृत्ताः--अधस्तनाश्चेत्यथेः । तथा हि गुणवाद इति फरश्ुतेरथवाद्‌- 
मात्रे स्तुतिलक्षणा स्यत्‌ , सा न युक्ता, मुख्यवृत्त्या फलपरत्वसम्भवात्‌ । प्रयाजानु- 
याजकर्मणां तु प्रकरणाद्‌ दर्शायज्ञललाभादू आतृव्यामिभूतिफलश्रुतेरगत्या स्तुतिर- 
क्षकत्वम्‌ , ययपि पणमयीत्ादीनामद्गत्ववोधकं प्रकरणं नास्ति, तथापि तेपु फल- 
श्तेः स्तुतित्वम्‌ , तेपामक्रियात्वेन क्रियासम्बन्धं विना फलदेतत्वानुपपत्तः, अत- 
रत्नप्रभाका अनवाद 


किया जाता है, वही कमै अतिशय फलवाला होता दै, ऐसा अर्थ है। विद्याद्दीनको भी 
गम्यमान कर्मका वीयवत्त्व अर्थात्‌ फलवत्त्व, विद्या कमैकी अन्नभूत नहीं है, इसमें लिंग 
है, ऐसा भाव है। साममें लोकादि ट्प उपासनाओंमें कर्मसम्द्धिसे अन्य लोकादि फल 
श्रतिमें कहा गया है, इससे भी उपासना कर्मकी अङ्ग नहीं है, ऐसा कहते हँ--“तथा”? 
इत्यादिसि । भूमिसे ऊपरके लोक ओर भूमिसे नीचेके लोक विद्वानके भोगके किए समर्थ होते 
हैं ऐसा अर्थ है। (तथा हि गुणवादः" इसका तात्पर्य यह है कि फलश्रुतिके अथ॑वादमान्न होनेपर 
स्तुतिमें लक्षणा होगी, वह युक्त नहीं है, क्योंकि मुख्यइत्तिसे श्रुति फछका बोध करा सकती 
' है। प्रयाज, और अनुयाज कर्मोंको तो प्रकरणसे दशे आदिका अन्नल्व प्राप्त दोता है, इससे आतृ- 
व्याभिभूतिरूप फलश्रुति अगत्या स्तुतिलक्षक है, यद्यपि प्णमयीत्व आदिका अङ्गत्व-योधक 
प्रकरण नहीं है--किसी कतुके प्रकरणम अनित्ते वे ऋतुके अङ्ग हों, ऐसा नदीं है--तो भी 
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9 भाष्य 

इत्येवमादीनि । न चेदं फलश्रवणमर्थवादमात्र युक्त प्रतिपन्तम्‌, तथा हि 
गुणवाद अप्येत, फलोपदेशे तु युख्यवादोपपत्तिः) प्रयाजादिषु त्विति- 
करतव्यताकाडश्षस्थ क्रतोः प्रकृतत्वात्तादर्थ्य सति युक्त फलश्रतेरथेबादत्वम्‌ । 
तथा5्नारम्याधीतेष्वपि पर्णमयीत्वादिपु, नहि पृर्णेमयीत्वादीनामक्रियात्म- 
कानामाश्रयमन्तरेण फलसम्बन्धोड्वकरपते । गोदोहनादीनां' हि ग्रकृता- 

भाष्यका अनुवाद 

भूमि--भोगके समर्थ होते हैं ) इत्यादि प्रतिनियत फछ कटै गये हैं। और इस 
फलश्रवणको केवल अथवाद समझना ठीक नहीं है, क्योकि वे केवर अथेवाद 
हैं ऐसा साननेसे उन्हें गुणवाद मानना पड़ेगा, परन्तु फलछके उपदेशमें तो 
मुख्यवाद उपपन्न होता है। प्रयाज आदियमें तो इतिकत्तेव्यता--इस प्रकार 
करनेकी आकांक्षा रखनेवाले क्रतुके प्रकरत होनेसे प्रयाज आदिसें क्रत्वथेत्व है 
उससे तादथ्ये होनेपर फलश्रुति अथेवाद हो, यह युक्त है । उसी प्रकार प्रकरणके 
आरम्भ जिनका अध्ययन नहीं हुआ है ऐसे पणेमयीत्व आदिमें भी फलश्रुतिका 
अर्थवादत्व है । अक्रियारूप होनेसे पणमयीत्वका भी आश्रयके विना फलसम्बन्ध 
नहीं हो सकता, क्‍योंकि गोदोहन आदिमे तो प्रकृत जलप्रणयन आश्रयका ढाभ 





रलम्रभा 
स्तेषां फला क्रियपिक्षितत्वात्‌ क्रतोश्च जुहृप्नकृतिद्रत्याकाइक्षित्वात्‌ पर्णमयी 
जुः" इत्यादिवाक्येनिव प्रकृतिद्रन्यापैकेण जुह॒द्दारा सचिहितक्रज्गत्वसिदधर्क्तं फल- 
्रुतेरथेवादखमित्ति भावः | अक्रियात्मकगोदोहनादेरपि फलश्रुतिरथवादः स्यादत 
जह-- गोदोहनादीनां दीति । "यदपः प्रणयेत्तत्पशुकामस्य सतो गोदोहनेन बह 
वर्च॑सकरामस्य कांस्येन" इति फलार्थविधिरेव, नाऽथैवादः । गोदोहनादेः क्रस्वनाकाड्‌- 
रत्वम्रभाका अनुवाद . ॥ 
उनमें फलभ्रुति अथैवाद--स्तुति दे, क्योंकि पणेमयीत्व आदि अक्रिया होनेसे क्रियाके सम्बन्धक 
विना फलहेतु हों, यह युक्त नहीं है । अतः फलके लिए उनको क्रियाक्री अपेक्षा है ओर क्रतुको 
जुद्॒प्कृति द्रव्यकी आकांक्षा दोनेसे "पणमयी जहर इत्यादि वाक्यस ही--पश्रकृतिद्वव्यवोघक 
वाक्यसे - ही जुहृद्दारा पणंमयीत्व आदि संनिद्वित कतुके अन्ग सिद्ध होनेसे फलश्रुति अथेवाद 
है, यह युक्त है, यह अभिप्राय है। अक्रियात्मक गोदोहन आदिका फलश्रुति आथवाद 
होगी, इसपर कहंते हैं---“गोदोहनादीनां हि” इत्यादिसे । 'पछुकी कामना हो, तो जल- 
प्रणयन गोदोहनसे. करें और ब्रह्मवर्चसी कामना हो, तो कांस्यपात्रसे करे! ऐसी फलथ- 
विधि- ही है, अ्थवाद नहीं हैं +॥ क्योंकि गोदोहन आदिकी ऋतुको आकांक्षा- न होनेसे, वे 
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माप्य 

प्रणयनाचाश्रयखाभादुपपन्नः फरुविधिः। तथा वेल्वादीनामपि प्रकृत- 
यूपाद्याश्यलाभादुपपन्नः फलविधिः, न तु पणैमयीत्वादिप्ेव॑विधः कथिदाश्रयः 
प्रकृतोषस्ति | वाक्येनैव तु जुहाद्याश्रयतां विवध्ित्वा फलेऽपि विधिं 
विवश्नतों वाक्‍्यभेदः स्यात्‌ । उपासनानां तु क्रियात्मकत्वाद्निशिएविधानों 
पपत्तरुद्धी थाद्या श्रयाणां फले पिधान न विरुध्यते | तस्माद्‌ यथा क्रत्वाथ्या- 

भाष्यका अनुवाद 

होने से फलूविधि उपपन्न है। उसी प्रकार बेल्व आदिते भी प्रकृत युप भादि 
आश्नयका लाभ होनेसे फठविधि उपपन्न है। परन्तु पणमयीत आदिमे इस प्रकार 
कोई आश्रच प्रछत नहीं है, परन्तु वाक्यसे ही जुह आदिको आश्रय कषटुनेकी 
सि फलमें भी विधिकी विवक्षा करनेवालेको वाक्यभेद होगा । उपासनाएँ 

तो क्रियात्मक हैं, उनका विदिष्टविधान उपपन्न दोनेसे उदगीथादिफे आश्रित 
हुई उपास्नार्थके फल्मे विरोध नहीं होता। इसलिए जैसे यज्ञके आश्रित 
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रतप्रमा 
क्षितत्वेना$इत्वामावात्‌ू चमसेन निराकाइ्क्षक्रियासम्बन्धितया स्वफलसाधकत्व- 
सम्भवात्‌ । तथा खादिरववेन निराकाइक्रल्वज्न्यूपमाश्रित्य “बैस्वमन्नाद्यकामस्य 
खादिरं वीर्यकामस्य" इति फलार्थविधिरेवाथः । पर्णमयीत्वादिपु फलविधिः 
कि न स्वात्‌? अत जाह--न तिति। एवंविधः यूपादिवन्निराकाइशक्ष इत्यथः। 
जुहरेवाश्रय इत्यत आह-याक्येनेवेति । जुहाः प्रहृतिद्रव्यापेक्षित्वादनेनेव 
वाक्येन क्रलज्जतया जुद्ूयङ्ृतिद्रग्यसम्बन्धो विधेयः पश्चात्‌ निराकाङ्क्ष जुह- 
माश्चित्य तस्येव प्रकृतिद्रव्यस्य फरुसंयोगो विधेय इति वाक्यभेद इत्यथः | 
रत्नप्रभाका अनुवाद 
क्रतुके जटः नहीं दे, निराकांक्ष क्रियाका सम्बन्धी दोनेसे चमससे ही कतु स्वफलका साधक 
हो सकता दे। उसी श्रक्कार निराकांक्ष क्तुका अंग जो यूप टै उसका खादिरत्वरूपसे 
आश्रय होनेसे वैल्वयूप अन्नाय कामनावलके लिए और खादिरयूप वीर्यकी कामनावालेके लिए 
है? यद फलार्थविधि ही है । पर्णमयीत्वं आदिमे भी फलविधि क्यों न दो, उसपर कहते 
हैं-.“न तु” इत्यादिंसे । एवं विध--इस प्रकारका--यूप आदिके समान आशकांक्षारहित, यद 
अर्थ है। जुहू ही आश्रय दोगा, इसपर कहते हैं--“वाक्येनैव”” इत्यादिसे । जुहूको प्रकृति- 
द्रव्यकी अपेक्षा दोनेसे इसी वाक्यके द्वारा कतुके अगरूपसें जुहूका प्रकृति द्रन्यके साथ 
` सम्बन्ध विधेय होता दै, पश्चात्‌ निराकांक्ष जुहका आश्रयण करके उसी प्रकृत 
द्रव्यका फलसंयोग विधेय - होता है, ऐसा वाक्यभेद होगा, यह अर्थ हे । पृणता आदिसे 
३६० 
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भाष्य 
ण्यपि मोदोहनादीनि एरसंयोगादनित्यान्येवमुदरीथाद्ुपासनान्यपीति 
द्रव्यम्‌ । अत एव च कण्पम्त्रकारा नैरवजातीयकान्युपासनानिं कतुपु 
करपयां चह्ुः ॥ ४२ ॥ 

साष्यका अनुवाद 
गोदोदन आदि फलसंयोगसे अनिय हैं, ऐसे ही उद्गीथ आदि उपासना भी 
अनित्य हैं, ऐसा समझना चाहिए । इसीसे कल्पसूत्रकारोंने इख प्रकारकी 
उपासनाओंकी क्रतुओंमें कल्पना नहीं की है ॥ ४२॥ 

रत्रग्नभा 

पर्णतादिविलक्षण्यमुपासनानामाह---उपासनानाँं त्विति। स्वयं क्रियात्वाद्‌ 
यागादिवत्फलविशिष्टल्वेन विधानोपपत्तिरित्यथः । तस्मादिति । अज्ञखावेदक- 
मानामावादित्य्ः । अत एवेति । अनङ्त्वदेवेत्यथैः । तस्मादङ्गोपसत्यभावेऽपि 
कर्माधिकार इति सिद्धम्‌ ॥ ४२ ॥ 

रत्वप्रभाका अनुवाद 
उपासनाओंका वैलक्षण्य कहते हैं--उपासनानां तु” इत्यादिसे । स्वग्र॑ क्रियात्मक दोनेसे 
यागदिके समान फलविशिष्टहपसे उपासना विधान उपपन्न होता है, ऐसा अर्थ है। “तस्मात्‌” 
इत्यादि । इससे--अज्ञत्व जनानेवाला प्रमाण न होनेसे । “अत एव” इत्यादि । अंग न 
होनेसे दी, यह अर्थ हे। इससे अगकी उपासनाके अभावमे भी कर्मका अधिकार है, 
ऐसा सिद्ध हुआ ॥ ४२ ॥ 8," ^ 





आधि० २८ पू० ४३] शाहूरभाष्य-रल्नेंग्रभां-भपांसुवादसद्ित २०७१ 


~~ ~^ ^^ 








~^ 


[ २८ प्रदानाधिक्रण स्ू० ४३ ] 

एकीकृत्य पृथग्वा स्यादवायुप्राणानुचिन्तनम्‌ । 
तत्वाभेदात्तयोरेक्ीकरणेनाऽनुचिन्तनम्‌ ॥ १ ॥ 

अवस्थासेद्वोडष्यात्ममापिदेव॑ पृथक्‌ श्रुतेः । 
प्रयोगभेद्रों राजादिगुणकेन्द्रमद्ाानवत्‌#॥ २ ॥ 


| अधिकरणसार ] 

सन्देहइ--बायु और प्राणका चिन्तन एकरूपसे करना चाहिए. अथवा प्ृथक्रूपसे 
करना चाहिए ! 

पू्वेपक्ष--उनकी--प्राण और वायुकी उपासना एकरूपे करनी चाहिए, क्योंकि 
; दोनों एक दी तत्त्व ई | 

सिद्धान्त--अध्यात्म और अधिदेवस्य अवस्थाके भेदसे उनका प्रथकू चिन्तन 
करना चाहिए, क्योंकि ऐसी श्रुति हैं, और राज आदि गुणवाले इन्द्रके प्रदानके समान 
प्रयोगका पार्यक्य भी उपपन्न हो सकता हैं | 


प्रदानवदेव तदुक्तम्‌ ॥ ४३॥ 
पदच्छेद--प्रदानवत्‌ , एव, तत्‌ , उक्तम्‌ । 
पदार्थोक्ति--प्रदानवत्‌ “यथेन्द्राय राज्ञे! इतीन्ऋद्देवताया एकवेऽपि राजा- 
धिराजादिगुणमेदेन तद्धिरिटदेवताभेदात्‌ पुरोडायानां प्रदानस्य-प्कषेपस्य 
मेदः तद्त्‌ [ एकस्यामपि विद्यायां वायुप्राणयोः स्वरूपाभेदेऽपि आध्यात्मिकाद- 
वस्थामेदेन गुणमेदात्‌ [ प्रयोगभेदः इति ] तदुक्तम-'नाना वा देवता” इत्यादिना 
जैमिनिना । 

भाषाथ--“यथेन्द्राय राजे! इससे उक्त इन्द्र देवताके एक शोनेपर भी राजा- 
धिराज आदि गुणके मेदसे उससे युक्त देवताका मेद्‌ होता है, वैसे एक बिद्यामें 
भी वायु, प्राण आदि स्वरूपके अमेद होनेपर भी आध्यात्मिक आदि अवस्थाके 
मेदसे गुणमेद है, अतः प्रयोगमेद है, . यह 'नाना वा” इत्यादि सूत्रसे जैमिनिने 
पूर्व काण्डमें कहा है । 


= 
भ्त 


0] 





# संवगविद्यामें अधिदेव वायु और अध्यात्म प्राण उपास्यरूपसे सुने जति हैं, इसपर पूर्वपक्षीका 
यह कहना है कि उन दोनोंका एकीकरण करके ही चिन्तन करना चाहिए, क्योंकि प्राण वायुका 
कार्य है, इससे दोनों एक दी तख हैं । 
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माष्य 
वाजसनेयके--'वदिष्याम्येवाहमिति वाग्दध्रे ८ द° १।५।२१ ) 
ह्यत्राऽभ्यात्प वागादीनां प्राणः म्रष्ठोऽबधारितोऽथिदैवतसग््यादीनां वायुः | 
तथा छन्दोग्ये-- वायुर्वाव संवगः ( छा० ४।३।१ ) इत्यत्राधिदैवत- 
रत्यादीनां वायुः संवरगोऽवधारितः श्राणो वाब संवर्गः" ( छा० ७।३।२ ) 
इत्यत्रांड्ध्यात्म चांगादीनां प्राणः । तत्र संशयः--किं परथेवेमो वायुप्राणा- 
भाष्यका अनुवाद 

वाजसनेयकर्मे--वरदिष्यास्येवाहमितिः ( में सदा वोर्धगी ही, ऐसा वाणीने 
ब्रतधारण किया ) यहांपर अध्यात्म वाक्‌ आदिमे प्राण श्रेष्ठ है ओर अधिदैव 
अप्नि आदियें वायु श्रेष्ठ है, ऐसा निचय किया गया है। उसी प्रकार छान्दोग्यमें 
'वायुवौब संबगे:” ( वायु ही संवग है, सवका संवजन अथोत्‌ संग्रहण या 
संग्रखन करनेसे ) यहांपर अधिदेव अभि आदिका संग्रसन करनेवाला वायु है 
ऐसा निश्चय किया गया है और राणो वाव संवर्ग? ( मुख्य प्राण ही संबगे है ) 
यहांपर अध्यात्म वाक्‌ आदिमे प्राण संवर्ग है, ऐसा निश्चय किया गया है । 
यहांपर संशय होता कि इन वायु और प्राणको प्रथक्‌ दी समझना चाहिए या 





रलम्रभा 

प्रदानवदेव तदुक्तम्‌ । वायुप्राणयोभेंदामेद्वाक्थास्यां संशयमाह---तत्रेति । 
अस्तु कर्माङ्गानां तत्सम्बन्धोपास्तीनां च फठ्मेदानित्यत्वानित्यत्वरूपः प्रयीगमेदः, 

इह तु वायुप्राणयोः स्वरूपामेदात्‌ तत्स्वरूपग्रधिलक्षणफरेक्याच ध्यानप्रयोगेक्यमि 

रत्वमभाका अनवाद 

“्रदानवदेव तदुक्तम्‌” इति। वायु,और प्राण इन दोनोंका भेद ओर अभेद बतलानेवालें चाक्यसे 
संशय कहते हैं--- तत्न” इत्यादिसे । पू अधिकरणमें कर्मके अन्नोंका और कर्मसम्बन्धी उपा- 
सनाओंका फलभेद द्ोनेसे नित्यत्व ओर अनित्यत्वरूप प्रयोगभेद भले ही हो, इस अधिकरणमें 
तो वायु और प्राणका स्वरूपभिद होने ओर उनके स्वरूपकी प्रा्तिरूम फलके एक होनेसे ध्यानप्योग 


इस प्रकार पूर्वपक्ष प्राप्त दोनेपर सिद्धान्ती उत्तर देते हैं कि य्ञपि वे एक तत्त रेः 
तथापि कार्य॑त्व और कारणत्वरूप अवस्थाका सेद होनेसे अध्यात्म और अधिदेवतरूपस विवेचना 
करके भिन्नरूपसे अनुचिन्तन करना चाहिए, इस प्रकार भगवती श्रुति ही विवेक करती हैं। ससे 
इन्द्रपदानके समान प्रयोगभेद जानना चाहिए--जैसे “न्द्राय रदे पुरोडाशमेकादशकपारुमू , 
इन्द्रायापिराजाय, इन्द्राय स्वराजाय” इससे इन्द्रके एक होनेपर भी राजा आदि ग्ुणके भेदसे मिन्न-मिन्न 
पुरोडाश प्रदान होता है। ठीक इसी तरह वायुतत्वके एक होनेपर भी स्थानके भेदसे पथक्‌ 
चिन्तन हो सकेगा । 


* ^ 
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माप्य 
इपगन्तव्यौ स्वातामप्रथग्ेति । अप्रथगेवेति तावत्‌ प्राप्त त्वाभेदात्‌ । 
नद्यभिने तचे प्रथणनुचिन्तन न्याय्यम्‌ । दर्शयति च श्रुतिरध्यात्ममधि- 
देवतं च तच्ाभेदम्‌-अग्नर्वागभूत्वा मुख ग्राविशत्‌! (८ एे० २।४ ) 
इत्यारभ्य तथा त एते स्यं एवं समाः सर्वेऽनन्ताः (° १।५।१२) 
इत्याध्यात्मिकानां श्राणानामाधिदेविकी विभूतिमात्मभूतां दीयति । तथाऽ- 
त्यत्रापि तत्र तत्राध्यात्ममधिदेवत च बहुधा तच्वाभेददशन भवति । 
चिच ध्यः प्राणः स वायुः" इति विस्पष्टमेव वायुं प्राणं चैकं करोति । 
भाष्यका अनुवाद 

सप्रथक्‌ समझना चाहिए ९ 

पूर्वपक्षी--अप्वथक्‌ ही समझना चाहिए, क्याँंकि स्वरूपका अभेद है, यदि 
तत्र अमिन्न- एक टो, तो उसका एथक्‌ अनुचिन्तन करना ठीक नहीं है । श्रुति 
समी--'अश्निवॉस्भूत्वा०? ( असनि वाग्‌ इन्द्रियकी अभिमानी देवता वाक्‌ होकर-- 
वागिन्द्रियं अन्तमाव पाकर युखच्छिन्द्रमे प्रविष्ट हुई) ऐसा आरम्भ करके 
अध्यात्म और अधिदेवत तत्त्वोंका अभेद दिखलछाती है । और (त एते सर्वै एब०? 
(चे वाक्‌, मन ओर प्राण सभी तुल्य हैं, अध्यात्म और अधिभूत सम्पूणं जगत्‌ 
इन तीनोंसे व्याप्त है, इन तीनोंसे अतिरिक्त कार्यात्मक या कारणात्मक कुछ नहीं 
है, ये खव अनन्त हैं ) यह श्रुतिवचन आधिदैविक विभूति आध्यात्मिक प्राणोंकी 
आत्मभूत है, ऐसा दिखछाती है। इसी प्रकार अन्यत्र भी अध्यात्म और अधि- 
दैवत तत्त्वका वहुधा अभेद देखा जाता जाता है। और कह्ींपर भ्यः प्राणः स 
वायुः" ( जो प्राण है वह वायु है इस प्रकार स्पष्टरूपसे ही प्राण और वायुने 

रलग्रभा 

ति पूर्वपक्षयति--अपृथगिति । “अग्निवीगू भूत्वा इत्यारभ्य 'वायुः प्राणो 
मूत्वा नासिके प्राविशद्‌ इत्यमेदं ददयतीव्यथः । “यतश्चोदेति सूर्यस्तं वद” इति 
्रदने सूत्नात्मकवायुर्वाच्यः, वायुस्थाने प्राणं वदलेकत्व॑ तयोदशयतीत्याह---तथेति। 
। रलम्रमाका अनुवाद 
एक दी दोगा, ऐसा पूर्वपक्ष करते दै--““अपरथक्‌” इत्यादिसे । “अग्निर्वांगू भूत्वा" ( अग्नि 
वाणी होकर ) इस प्रकार आरम्भ करके वादयः प्राणो भूत्वा०* ( वायु आण होकर नासिकामें 
अविष्ट हुआ ) ऐसी श्रुति वायु ओर प्राणका अभेद दिखलाती है, ऐसा अर्थ है। “यतश्रोदेति 
सुर्येस्तं बद (जिससे सूर्य उदित होता है, उसको कदो) इस प्रश्नमें सुन्नात्मक वायु वाच्य है ओर 
'आणाद्दा एप उदेति" ( प्राणते यह उदित होता है ) इसमें वायुके स्थानम प्राणको कती हुई 
शति वायु ओर आणका एेक्य दिखलाती है, ऐसा कहते हैं---“तथा” इस्यादिसे। किंच, वायु ओर 


२०७४ ब्रक्मेसन्न [अं०रेपा० ई 








भाष्य | 
तथोदाहतेडपि बाजसनेयित्राह्मण “यतश्रोदेति धुर्यः" ( च° १५२३ ) 
इस्यस्मिन्‌ उपसंहारछोके आणाहा एप उदैति प्राणेऽस्तमेति 
(० १।५।२३ ) इति ग्राणेनेवोपसंहरल्नेकत्व॑ दर्शयति । "तस्मादेकमेव व्रत 
चरेत्‌ प्राण्यव्िवापान्याच्' ( ° १५२३ ) इति च प्राणत्रतेनैकेनोप- 
संहरनेतदेव द्रटयति । तथा छान्दोग्येऽपि परस्तात्‌ “महात्मनश्चतुरो देव 

माष्यका अनुवाद 

असद दिखङाती है । उसी प्रकार उदाहृत वाजसनेयी त्राह्मणमें भी यतश्चोदेति 
सूः, ( निखसे--जिख वायुसे सूयेका उदय होता है) इसमें 'आणाह्य एष 
उद्देति०” ( प्राणसे यह उदित होता है, प्राणमें अस्त होता है ) इस उपसंहार- 
श्लोके प्राणसे ही उपसंहार करके [ प्राण और वायुमें ] अभेद दिखाती है । 
तस्मादेकमेव व्रतम्‌ ( उसलिए एक ही त्रत करे, प्राणनव्यापार करे और 
और अपाननव्यापार करे ) इस प्रकार एक प्राणत्रतसे उपसंहार करके इसको ही 
द्द्‌ करती है इसी प्रकार छान्दोग्ये मी आगे (सहास्मलश्चतुसे देव एकः 


___ __-_-----______-_____________`______ 


। रत्वग्रभा 

किंञ्च, यदि वायुप्राणयोः एथग ध्यानं स्यात्‌ , तर्हि ध्यानाङ्रतमेदोऽपि स्याच्‌ , 
इह तु प्राणापाननिरोधात्मकवरतेवयशटुतेष्यनक्यमित्याह- तस्मादिति । वेतेक्यस्य 
प्रशस्तत्वादित्यगः । विच्च, वायुप्राणी संवर्गों भेदेनोपक्रम्य परस्ताद्राक्यरोषे 
संबर्गदेवेक्यश्रुतेः प्रयोगेक्यमित्याह-- तथेति । महात्मन इति द्वितीयावहु- 
वचनम्‌ ! चतुरः चतुःसंख्याकान:--अग्विसू्यद्क्चन्द्रानपरांश्व वाकूचकुः- 
्रोत्रमनोरूपान्‌ एको देवः कः--प्रजापतिः जगार--गीर्णवान---उपसंह॒तवा- 
नित्यथः । न ब्रत्नीति सेदमिति रोषः | (सि 

रलपरमाकरा अनुवाद 

प्राणका प्रथक्‌ ध्यान हो, तो ध्यानके अगका व्रत भी भिन्न होगा, परन्तु वहां तो आणका और 
अपानका निरोधरूप एक ही बत श्रुति कहती है, अतः ध्यान एक दी है, ऐसा कहते दै 
“तस्माच्‌” इद्यादिसे । त्रतके ऐक्यके प्रशस्त होनेसे, एसा अर्थ है। इसी प्रकार वायु ओर 
प्राण संवर्ग हैं, ऐसा वायु और आणके असेदसे उपक्रम करके पीछे वाक्यशेपमें संवगैदेव 
एक ही है, ऐसा श्रुति कहती है, इसलिए प्रयोगका: क्य है, ऐसा कहते हैं--- तथा” इत्यादिसे । 
"मात्मनः यह द्वितीयाका वहुवचन है। चतुरः---चार---भग्नि, सूथे, दिक्‌ ओर चन्द्र, 
ओर दूसरे घार--बराक्‌, चश्च, श्रो ओर मन ।. इन चार महात्माओंक्ा एक देवता अर्थात 
प्रजापतिने उपसंहार किया, ऐसा अर्थ है। नन व्रवीति" वापर भेदम्‌". इतना शेष है । 
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भाष्य 

एकः दः स जगार सुवनस्थ गोपाः" ( छा० ४।३॥६ ) इत्येकमेव संवर्ग 
गमयति ने त्रवीत्येक एकेपां चतुणा संवर्गोंडपरोड्परेपासिति । तस्माद- 
प्रयवत्वमुपगमनस्थेति । 

एवं ग्राप्ते श्ृमः--प्रथगेव वायुप्राणाडुपगन्तव्याविति | कस्मात्‌ ? 
प्रथमुपदेशात्‌ । आध्यानार्थो ह्ययमध्यात्माधिदेवविमागोपदेशः सोऽसत्या- 
ध्यानप्रथदत्वेब्नथंक एव स्यात्‌ । ननूक्तं न प्रथगयुचिन्तनं तत््ामेदा- 

माप्यका अनुवाद 

( चार [ अप्ति, सये, दिकू ओर चन्द्र; और वाक्‌, चक्षु, श्रोत्र, और सन ] 
मदात्माओंक्ता एक प्रजापति देव उपसंहार कर गया और वह सुवनका रक्षक है ) 
यह श्रुति संवर्ग एक ही है, ऐसी प्रतीति कराती है, श्रुति इन चारोंका यहां एक 
संवर्ग है, और दूसरे चारोंका दूसरा संवग है, ऐसा नहीं कहती, इसलिए 
ध्यान प्रथक्‌ नहीं है । 

सिद्धान्ती-रेखा प्राप्त दोनेपर दम कहते हैँ--वायु और प्राणका प्रथक्‌ ही 
चिन्तन करना युक्त है । किससे ? प्रथक्‌ उपदेश दोनेसे, क्योंकि अध्यात्म और 
अधिदेव विभागोंका यद्‌ उपदेश आभ्यानके लिए है. आध्यान प्रथक्‌ न हो, तो 
यह उपदेश अनथेक ही होगा। परन्तु प्रथक्‌ अचुचिन्वन नहीं है, क्‍योंकि तत्त्वका 





रलप्रभा 
यथा “अग्निहोत्रं जुहोति” इत्युपन्नाम्होत्रस्येकस्थेव दधितण्डुरादिगुण- 
मेदेन सायम्पातःकाल्मेदेन प्रयोगमेदः, तथा “अन्नादो भवति य एवं वेदः 
(ते० ३। ९। १ ) इत्युत्यज्नायाः संवर्गविद्याया एकव्वेऽपयुतपन्नरिष्टवायुप्राणास्य- 
गुणमेदात्‌ प्रयोगमेद इत्युत्तरं सिद्धान्तयति--प्रथगेवेति । क्तौ वा एतौ द्वौ 
संवर्गो (छा £ | ३। ३ ) इदयुपास्यभेदयाक्यस्य प्योगमेदपरत्वाद्‌ वाक्यादेव 
मेदसिद्धिरित्यरथ: । पूर्वपक्ष्युक्तमनूद्य प्रत्याह--ननृक्तमित्यादिना । उपास्यतया 
रत्वमभाका अनुवाद 

जैसे “अग्निहोन्र जोति" से उत्पन्न एक ही अग्निहोत्रका दघितण्डुल आदि भदसे सार्यकाल 
और ग्रातःकालके भेदे प्रयोगमेद है, "वैते अज्ञादो, भवति य एवं देव” ( जो ऐसा जानता 
.है वह अज्नका उपयोग करनेवाला होता है ) इस प्रकार उत्पन्न संवर्गविद्या एक है, तो भी 
उत्पन्नविशिष्ट वायु ओर प्राणसंज्ञक गुणोंका भेद होनेसे प्रयोगका भेद है, ऐसा सूत्रके बाहर 
सिद्धान्त करते दे--“"एथगेव” इत्यादिसे.। तो वा एतौ द्वौसंवर्गों? ( वे ये दो संबर्भ हैं-- 
संग्नसन करनेवाले हैं ) यह उपास्य-मेदवाक्य ` प्रयोगमेद्‌ बतछाता है, इस वाक्यसे ही भेद्‌ 
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भाष्य 
दिति । नैप दोपः। त्ामेदेऽप्यवस्थाभेदादुपदेसमेदरोनाऽचुचिन्तन- 
मेदोपपत्तः । छोकीपन्यासस्य च तखाभेदाभिप्रायेणाञ्प्युपपद्यमानस्य पूर्वो- 
दितध्येयभेदनिराकरणसामथ्यीमावात्‌ । 'स यथेषां प्राणानां मध्यमः प्राण ` 
एवमेतासां देवतानां वायुः ८( च ° १।५।२२ ) इति चोपसानोपमेय- 
करणात्‌ । एतेन ब्रतोपदेशों व्याख्यातः । एकमेव वतम्‌! (° १।५।२३) 
इति चेवकारों वागादित्रतनिवतनेन प्राणबरतप्रतिप्त्यथः | भम्नत्न॒तानि हि 
साल्यका अनुवाद 


असेद है, ऐसा कहा है | नहीं, यह दोष नहीं है, क्योंकि यद्यपि तत्त्वका अभेद 
है, तो भी अवस्थाभेदसे उपदेशका भेद होनेसे अनुचिन्तनका भेद उपपन्न होता 
है। और ज्ोकका उपन्यास तो तच्वफे अभेदके अम्लिप्रायसे उपपन्न होता है, 
उस उपन्यासमें पूवम कहे गये ध्येयभेदका निराकरण करनेकी सामथ्य नहीं है, 
क्योंकि 'स यथेषां प्राणानाम्‌०? ( जैसे वाक्‌ आदि इन पराणोमिं प्राण सध्यस है; 
वैसे इन अधि आदि देवताआमें वायु सध्यम है) इस प्रकार उपमान और उपमेय 
करनेसे ध्येयका भेद ही है । इस कथनसे ब्रतके उपदेशका भी व्याख्यान हुआ | 
"एकमेव चतम्‌ ( [ इसलिए ] एक ही चत करना चाहिए ) इसमें एवंकार वाक्‌ 


रतम्रमा 
परधानमूतसेवगीगुणविरिष्टोपास्यमेदवाक्यविरोधादनुपास्यवायुतच्चैक्यवाक्य न प्रयो- 
गेक्यपापकमिति भावः । सूर्योदयास्तमययोवौयधीनत्वात्‌ तदमेदामिप्रायेण प्राणा- 
क्तो । ततोऽध्यात्माधिदैवावस्थमिदेनोक्तप्य ध्येयभेदस्य निरासे “यतश्रोदेति' 
इति शोकस्य न शक्तिरित्याह-छोकेति । असामर्थ्ये रिज्नमाह--स यथेति | 
रत्तम्रमाक्रा अनवाद 
सिद्ध होता है, ऐसा अथं है! पूर्वपक्षी द्वारा की गई शकाका अनुवाद करके निराकरण 
करते हैं--“ननूक्तम” इत्यादिसे। प्रधानभूत सवगंगुणसे विशिष्ट: चायु आर ग्राण ये दो धर्मी 
उपास्यरूपसे भिन्न होनेंसे संवर्गगुणविश्विष्ट उपास्यका भेद `वतानेवाला [ततौ वा एतौ संवर्गों ] 
यह जो वाक्य है, उसके साथ भेद होनेसे अनुपास्य वायुतत्त्वका सेद वतनेवलि [य प्राण 
स वायुः ] इत्यादि वाक्य प्रयोगका ऐक्य प्राप्त नहीं कराते, ऐसा तातये ह । सयक उद्य आर 
अस्त वायुके अधीन. होनेसे ओर प्राण वायुसे अभिन्न हे इस अभिग्नायसे प्राणसे सूयका उद्य और 
अस्त कहा गया है, इसलिए अध्यात्म ओर अधिदेव इस अवस्थाभेदसे कटे गये ध्येयभेदच्छा 
निरसन करनेमे "यतश्चोदेति सूर्यः इस श्छोककी शक्ति ` नदीं हे, ऐसा कहते द--“छोक 
इ्यादिसे । असामथ्यमे लिंग कहते हैं--/“स यथा” इत्यादिसे। शछोकके ˆ उपन्यासके 
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सन्य 
वागादीन्युक्तानि (तानि मृत्युः भ्रमो भूलोपयेमे' ( बर १।५।२१ ) इति 
श्रतेः, न वायुत्रतनिवृच्यथः “अथातो व्रतमीमांसा' ( बृ० १।५।२१ ) इति 
माप्यका अनुवाद 


आदिका त्रत निचत करके प्राणन्रतकी प्रतिपत्तिके लिए है, क्‍योंकि वाक्‌ आदि 
भप्नश्नत कदे गये हैं 'तानि मृत्युः श्रमो०' ( सत्युने अमरूप होकर उन इन्द्रियोंका 
संग्रहण किया ) ऐसी श्रुति दोनेसे, परन्तु वह्‌ एवकार वायुश्नतकी निशृत्तिके लिए 
नहीं है, क्योंकि 'अथातो रतमीमांसाः ( अब बतकी सीमांसा--5पासनाकर्मका 
विचार दता दै) पेखा उपक्रम करके वायु और प्राणका समानरूपसे अभर्न- 


रल्ग्रभा 

छोकोपन्यासवद्‌ वरतेक्योपन्यासोऽपि तत्त्वामेदामिप्रायेणेत्याह--एतेनेति । 

नु एवकाराद्‌ वायुतरतनि्ेः प्राण एवैको ध्येयो भातीत्यत आह--एकमेवेति । 
बदनदशनादीनि वाक्चश्चुरादीनां व्रतानि अश्रमरुपमृत्युना भग्नानी्युक्त्वा प्राणस्य 
अमभ्नव्रततवं निर्धारितम्‌. तथा ज्वलनतापादीनि अग्न्यादित्यादीनां बतानिभग्नानीयुक्त्वा 
वायोरभगनत्रतत्वं निर्धारितम्‌ । स यथेषां प्राणानां मध्यमः प्राणः स्थिरत्रतः एव- 
मेतासां देवतानां वायुः लोचन्ति न्या देवता न वायुः सेषाऽनस्तमितां 
देवता यद्रा" ( चर° १।५। २२) इति श्रुतेः । अतो भगनव्रतनिरासाये 

रलम्रमाकरा अनुवाद 
तमान त्रतैक्यक्वा उपन्यास भी तत्त्वाभेदके अभिप्राये दे, ऐसा कहते ई--““एतेन” इत्यादिभे । 
परन्तु “एकमेव यतम्‌ इसमें एवकारसे ही वायुत्रतकी निवृत्ति दोनेसे ग्राण ही अकरेखव्यय है, 
ऐसा प्रतीत दोता है, ऐसा कहते ई-- “एकमेव” इत्यादिसे । वाक्‌ , चश्च आदिके बदन 
ददान आदि त्रत श्रमरूप झत्युसे भग्न होते हैं, ऐसा कहकर प्राणका नत्त अभग्न हे, 
ऐसा निधारण किया गया है, इसी प्रकार अग्नि, आदित्यं आदिके ज्वलन, तापन आदि ब्रंत 
भग्न होते हैं, ऐसा कहकर वायुक्रा व्रत अभग्न है, ऐसा निर्धारण किया हे, क्योंकि 
शस यथेषां प्राणानां मध्यमः०? (-जैसे अध्यात्म वाक्‌ आदि प्राणेमिं वह्‌ मध्यम प्राण मृयते 
आक्रान्त न दोर अपने कमसे अच्यावित नहीं होता और उसका प्राणत्रत अभरन रहता 
दै, वेसे इन अग्नि आदि देवताओंमें वायु भी है, क्योंकि अग्नि आदि अन्य देवता 
अध्यात्म वाक्‌ आदिके समान अस्त होते है--अपने कमसे उपरत होते हैं, परन्तु वायु 
मध्यम श्राणके समान अस्त नहीं होता, इस कारणसे यह वायु अस्त न दोनेवाल देवता - 
है। इस प्रकार अध्यात्म अधिदेवका विचार करके प्राणका ओर वायुका बत अभग्न है, 
ऐसा निधोरण श्या दे ) ऐसी श्वुति दे, अतः भग्ननृतका निराकरण करनेके लिए एवकार है, 
२११ | 
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भाव्य 


्रस्तुत्य तुस्यवद्ायु्रंणयोरभधव्रततस्य . निधारिततात्‌ । एकमेव चतं 
चरेत्‌" ( चर १।५।२३ ) इति चोक्त्वा तेनो एतस्यै देवतायै सायुज्यं 
सलोकतां जयति, ( व° १।५।२३२ ) इति वासुग्राप्तिं फल छरैवच्‌ वायुव्रतम- 
[सवातत दशयति । देवतेति अत्र वायुः स्यादपाराच्छनात्सत्वस्य प्राप्तत्वात्‌, 
पुरस्तात्‌ प्रयोगाच सैषाऽनस्तमिता देवता यद्वायुः" (° १।५।२२) इति । 
तथा "तौ वा एता द्व सवमा वायुरेव देवेषु प्राणः प्राणेषु" (छा० ४।३।४) 
इति भेदेन व्यपदिशति । ते वा एते पश्चान्ये पश्चान्ये दश सन्तस्तत्कृतम्‌, 
भाष्यका अनुवाद 
ब्रतस्व है, ऐसा निधौरण किया गया है । उसी प्रकार "एकमेव बतं चरेत्‌, ( एक 
ही रत करे ) ऐसा कहकर (तेनो एतस्यै देवतायै ° (उस त्रतसे इस प्राणदेवता 
साथ एकासमता और एकस्थानत्व प्राप्त करता है ) यह श्रति वायुप्राप्तिको फछ 
कहती हुई वायुत्रत निवुत्त नहीं हुआ--ऐसा दिखछाती है। यहांपर देवता वायु दी 
है, क्योकि अपरिच्छिन्नात्मकत्व अभीष्ट है और 'सेपाउनस्तमिता० ( जो यह 
वायु है वह अस्त न द्दोनेवाली देवता है ) पीछे ऐसा प्रयोग किया गया है, अतः 
वायु देवता है । उसी प्रकार श्रुति तौ वा एतौ द्वौ (ये दो संवर हैं, देवताओंमें 
वाथु ही संवर्ग है और वाक्‌ आदि प्राणोमें मुख्य प्राण संवर्ग है ) इस प्रकार 
सदसे व्यपदेश करती है, और (ते वा एते पच्चान्ये०” ( जिनका प्रा होता है, 





रतलग्रभा 
एवकारो न वायुब्॒तनिवृत्त्यथः | अन्रैवाडर्थ लिक्षमाह--एकमिति । उकारः चाथः। 
तेन बतेन वायोः सायुज्यम्‌-समानदेहस्वं सलोकतां च जयतीत्यथैः | नन्वन्न वायु- 
प्राप्तिन श्रुतेत्यत्राह--देवतेति । तस्मात्‌ तत्त्वाभेददृष्टया ब्रतेक्यमिति स्थितम्‌ । 
सम्प्रति पूर्वोक्त प्रथगुपदेशं विड़णोति--तथा तौ वा इति। सों दान्तं 
रत्वग्रसाका अनवाद 
वाघुत्रतकी निश्त्ति करनेके लिए नहीं है, ऐसा अथै है। इसी अथे लिंग कहते दै 
“एवम्‌” इत्यादिसि। तिनो एतस्थे! इत्यादि। तेन ~+ उनतेनो, इसमें उकार चकारके 
अर्थम है अर्थात्‌ उकार समुच्चयार्थक है। इस तसे वायुके सायुज्यको--समानदेहताको और 
सलोकता--समानलोकताको भी प्राप्त करता है, ऐसा अर्थ है। यदि कोई के कि यहांपर 
- चायुकी श्राप्ति श्रुतिमें नहीं कदी गई है, तो इसपर कहंते हैं--“'देवता” इत्यादिसि । इसलिए 
तत्वके अभदकी दृष्टिसे बतकी एकता कही गई है, ऐसा सिद्ध हुआ। अव पवोक्त एक्‌. उपदेशका 
विवरण करते हैँ---““तथा तौ वा” इत्यादिसे । सूतम दिये गये दृर्टन्तका व्याख्यान करते दै-- 
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माप्य 
( छा० ४।२।८ ) इति च मेदेनेवोपसंहरपि । तस्मात्‌ प्रथगेवोपगमनस्‌ । 
प्रदानवतू-यथा “न्द्राय राज्ञे पुरोडाशमेकादशकपारमिन्द्रायाऽधिराजा- 
येन्द्राय स्वराज्ञे" इत्यस्यां व्रिपुरोडारिन्यामि्टौ 'सर्वपामभिगमयन्नवद्यत्यच्छं 
वदकारम' इति अतो वचनादिन्द्रामेदाच सहप्रदानाशङ्कायाम्‌, राजादिगुण- 
माप्यका अनुवाद 
ऐसे अग्नि आदि चार और उनका प्रास करनेवाखा वायु ये पांच वाक्‌ आदिसे 
अन्य, और उनसे भिन्न जो पांच अध्यात्म, वाक्‌ आदि चार और प्राण, वे खव 
दश होकर कृत हैं ) इस प्रकार भेदसे ही उपसंदार करती है| इसलिए प्राण और 
वायुका एथक्‌ ही अनुचिन्तत करे । प्रदानफे समान--नैसे “इन्द्र राजाके लिए, 
इन्द्र अधिराजके लिए और इन्द्र स्वराजके लिए ग्यारह कपालवाला पुरोडाश 
इस तीन पुरोडाशवाली इष्टिमं 'सब देवताओंको हवि प्राप्त करानेके लिए एक 
साथ ही पुरोडाशोंका अवदान करता है--इस वचनसे और इन्द्रका अभेद होनेसे 
दप्रदानकी आशक्ला होनेपर राजा आदि ( राजा, अधिराज, -तदपरदानद् अश्वा दोनेपर राजा आदि ( राजा, अधिराज, स्वराज ) गुणभेदसे ) गुणभेदसे 
रत्प्रभा 
व्याचष्टे--प्रदानवदिति । त्रयः पुरोडाशाः स्याः सन्‍्तीति--त्रिपुरोडाशिनी । 
दिः, तस्यां कि सह प्रदानम्‌ , उत मेदेनेति सन्देहे पूर्वप्षमाह--सर्वेपामिति । 
सर्वेषां देवानामामिमुख्येन प्रापयन्‌ हविः अवद्यति गृहाति अच्छं वट्‌क्रारं वपट्‌- . 
कारास्यदेवमागमित्यथः । यद्वा, सर्वदेवाथ युगपदवदानं कार्यमित्यत्र हेतु:-अच्छ 
वटकारमिति । अग्यथत्वायेत्यथः] एकाथम्‌ अवत्ते हविपि रोपो यागानर्हतया वृथा 
स्यादिति भावः | । 
एवं सहावदानश्चतेदैेक्याचं पुरोडाशानां सहप्रक्षेपे प्रापे प्रथकाक्षेप इति 
सिद्धान्तमाद-राजेति । राजाधिराजस्वराजगुणभेदेन विरिषटदेवतामेदादित्यथः | 
रलग्रभाका अनुवाद । 
“अदानवत्‌” इत्यादिसे । तीन पुरोडाश हैं जिसमें, वह त्रिपुरोडाशिनी कहलाती है, उस 
तीन पुरोडाशवाली इमि सहप्रदान इष्ट दहै या भेदसे प्रदान इृष्ट हे, ऐसा सन्देह होनेपर 
पूर्वपक्ष कहते दै--““सर्वैपाम्‌? इत्यादिसे । सव देवताओंके अभिमुख प्राप्त कराते हुए दविप्का 
अवदान करता है अर्थात्‌ वपट्कारनामक देवभागका ग्रहण करता है । अथवा सब देवताओंके 
लिए एक साथ ही अवदान करना चाहिए, इसपर देतु है--अच्छ वदकार, अर्थात्‌, अब्यर्थताके 
लिए। एकके लिए ग्रश्नत्त क्रिये गये--भाग किये गये हविमें शेष यागके अयोग्य होनेसे रथा 
होगा,. ऐसा आशय है इस प्रकार्‌ एक साथ अवदानकी श्रुति होनेसे और देवताके एक दोनेसे 
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भाष्य 

भेदाद्याज्यानुवाक्याव्यत्यासविधानाच यथान्यासमेव देवताएथेक्त्वात्‌ प्रदान- 
पृथक्त्वं मवति । एवं तच्वाभेदे5प्याध्येयांशप्रथक्त्वादाध्यानप्रथक्त्व- 
मित्यथः | तदुक्तं संक्यं नाना चा देवता एथरज्ञानात! ( जै० स्ू० ) इति। 
तत्र तु द्रव्यदेवताभेदाद यागभेदो विद्यते नेवमिह बिद्याभेदोऽस्ति। उपक्रमो- 

` भाप्यका अनुवाद 

और याज्या और अनुवाक्याके व्यत्याससे विधान दोनेसे लेखक्रमके अनुसार दी 
देवताके प्रथक्‌ होनेसे प्रदान प्रथक्‌ है। इसी प्रकार तत्त्वको यद्यपि ( वायु और 
प्राणमें जभेद्‌ है, तो मी उपास्य अंशके एक न होनेसे उपासना प्रथक्‌ है, ऐसा 
भाव है। संकर्षकाण्डमे कदा है--नाना वा देवता० ( देवता सिन्न-मिन्न हैं, 
क्योंकि उनका प्रथक्‌ ज्ञान होता है )। वपर तो द्रव्य और देवताके भेदसे 


रत्वम्रमा 


किच्चाऽध्वुणा 'यज' इति प्रेषे कृते होत्रा यो मन्त्रः पयते, सा याज्या “अनुब्रूहि 
इति प्रेपानन्तरमन्त्र: पुरोडनुवाक्येति सेदोऽस्ति | ततराऽप्यामिष्टौ प्रथमपुरोडाश- 
प्रदाने या क्लृप्ता याज्या सा द्वितीयप्रदाने पुरोऽनुवाक्या, या च पूर्वमनुवाक्या 
सा पश्चात्‌ याञ्येति व्यत्यासमन्वाह” इति श्रुत्या विधानात्‌ › यथाश्रुति प्रक्षेपष्ठथ- 
` कृत्वमित्याह---याज्येति । संक्र्ष:--देवताकाण्डस्‌। वाशब्दः अवधारणे । नानेव 
देवता राजादिगुणमेदेन मेदावगामादिति सूत्राथेः । दृष्टान्ते देवताभेदात्‌ कर्मभेदवद्‌ 
विचामेदः स्यादित्यत आह-तत्र त्विति। करमोँसक्तिवाक्यस्थदेवतामेदः कर्मभेद 


रत्नप्रभाका अनुवाद 


पुरोडाशका सहमप्रक्षेप प्राप्त दोनेषर थक्‌ अक्षिप है, ऐसा सिद्धान्त करते हैं---“राजा” इदयादिसे । 
राजा, अधिराज और स्वराज्य विशेषणके मेदसे विशिष्ट देवताके भिन्न होनेसे, ऐसा अर्थ है । 
अध्वरे यजः ( यज्ञ करो ) ऐसी आज्ञा करनेपर होतासे जो मन्व पढ़ा जाता है वद याज्या हे, 
'अचु्रूदि" इस आज्ञाक्रे अनन्तरका सन्तर पुरोऽदवाक्या है, ऐसा मेद्‌ दे । तीन पुरोडाशवाली इश्टिमें 
प्रथम पुरोडाशके प्रदानमें जो याज्यारूपसे निर्णत है वह दवितीयगप्रदानमें अद्धवाक्या हैं ओर जो 
पूर्वमं अनुवाक्या है वह पीछे याज्या होती है, क्योंकि “व्यत्यास० /(व्यत्याससे कहते हैं) ऐसा श्रुति 
विधान करती, है, इसलिए श्वुतिके अचुरार प्रथक्‌ प्रक्षेप है, ऐसा फहते हैं---याज्या” इत्यादिसे । 
संकर्प--देवताकाण्ड । “नाना वा देवता प्रृथगज्ञानात्‌” इसमें वाशब्द अवधारणवाचक हे । 
देवता प्रथक्‌ है, क्योकि राजा आदि गुणोक्रे भेदसे भेद समझा जाता है, ऐसा सूत्रका अर्थ है। 
जैसे दृशन्तमें देवताभेदसे कर्मका भेद है, वेषे विभेद होगा, इसपर कहते हैं--“ तत्र ठ ” 
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माप्य 
पसंहारास्यामध्यात्माधिदेबोपदेशेप्वेकविद्याविधानप्रतीतेः । विचैक्येऽपि 
त्वष्यात्माधिदवमेदात्‌ प्रइत्तिमेदों भवति, अग्निहोत्र श्व सायंग्रातःकाल- 
भेदात्‌ । इत्येनावदभिप्रत्य प्रदानवदित्युक्तम्‌ ॥ ४३ ॥ 

माप्यकरा अनुवाद 

यागसेद है, यहांपर ऐसा विद्यामेद नहीं है, क्योंकि उपक्रम और उपसंहारे 
अध्यात्म और अधिदेव उपदेशमिं एक विद्याका विधान प्रतीत होता है | जैसे 
खायंकार और प्रातःकालका भेद दोनेखे अभिदोन्रमें प्रवृत्तिका भेद है, वेसे दी 
विद्याके एक होनेपर भी अध्यात्म और अपिदैवसेदसे प्रवृत्तिका भेद है। इस 
अमिश्रायसे प्रदानके समान! ऐसा कहा है ॥ ४३ ॥ 








रत्ग्मसा 
देवः, इद तु “अन्नादो भवति य एवं वेदः इत्युत्पत्तावेकत्वेन ज्ञातविदयायाः 
पश्चात्‌ श्रुतवायुप्राणमेदों भेदकः, अम्निहोत्रस्थेव दध्यादिद्रव्यभेद्‌ इत्य्भः | 
तर्दि केनांशेन परदानस्य दृष्टान्तत्वमित्यत जाह-वियैक्येऽपीति | अवस्थाभेदाद्‌ 
देवतामेदः प्रयोगमेद्श्रेत्यंशेनाय दृष्टान्त इत्यर्थः ॥ ४३ ॥ 
रत्वप्रभाक्रा अनुवाद 

इस्यादिसे । कर्मोत्पत्तिवाक्यमें स्थित देवतमिद्‌ कर्मभेदमें देठ द्योता दै यहां तो “अन्नादो भवति 
य एवं वेद” इस प्रकार उत्तत्तिमें एक ही है, ऐसा ज्ञात विद्याका पीछेसे श्रुतिदारा कथित 
वायुप्राणभेद्‌ भदक नहीं होता, जैसे कि दयि आदि द्रव्यभेद अग्निद्योत्रका भेदक नहीं होता है, 
ऐसा अय है। तव किस अशमे अदानदृश्ाान्त होता है, इसपर कहते हैं---“विश्वेक्येडपि? इत्यादिसे 
अवस्थाके भेदसे देवता ओर प्रयोगका भेद है, इस अशमे दान्त है, ऐसा अर्थं है ॥ ४३ ॥ 
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[ २९ लिङ्गभूयस्त्वाधिकरण ख ४४-५२ | 
कमदिपाः स्वतन्वा वा मनधित्ममुखास्रयः । 
कमशिपाः प्रकरणालिंग. त्वन्याथद्शनम्‌ ॥१॥ 
उन्नेयापोषियालिंगादेव श्रुत्या च वाक्यतः । 
वाध्यं भकरणं तस्मात्‌ स्वतन्त्रं वहिचिन्तनम्‌# ॥२॥ 


[ अधिकरणसार | 
सन्देष्ट--मनश्चित्‌ प्रश्टति जो अग्नियां हं, वे कमप~कमाङ्ध द या स्वतन्त्र है| 
पूर्वपक्ष--प्रकरणके बलसे वे कमांज्ञ ही आर लिङ्ग प्रमाण तो अन्याय 
दक्षनरूप है। 
सिद्धान्त--उन्नेय--णदीत विधिगत छिज्ञसे ओर भुतिसे एवं वाक्य प्रमाणसे 
प्रकरणका वाध होंनेसे स्वतन्त्र दी उन वहियोका चिन्तन है | 














# भाव यद है कि अभिरदस्यके किसी ब्राह्मण इस प्रकार श्रुति देखी. जाती है-- 
'घटतिंशत्सहस्ताण्यपश्यदात्मनो5ग्नीनकीन्मनोमयान्मनश्वित:ः इति । इसका अर्थ ऐ---शत 
वर्ष परिमित पुरुषकी आयुमें छत्तीस इजार दिन होते हैं, उसमें एक एक दिनम जो मनोवृत्ति हैं, 
उसका एक एक अग्निरूपसे ध्यान किया जाय, तो छत्तीस दजार अग्नियां सम्पन्न होंगी । 
उन अग्तनियोंका प्रत्यगात्मस्वरूपसे ध्यान करना चाहिए, उन्हींकी पूजा करनी चाहिए, मनसे सम्पन्न 
होते ऐैँ, इसलिए उनको मनश्वित्‌ कहते हं, इसी प्रकार वाविचत्‌ › प्राणचित्‌ और चश्लुश्रित्‌ , इत्यादि । 
इस अग्नियोका अग्निचयनके प्रकरणमें पाठ रोनेसे ये कर्मशेष ही है; स्वतन्त्र विद्यात्मक नहीं दः 
यदि शद्धे कि लिए प्रमाणके प्रभावसे स्वतन्त्र विद्यात्मक हों सकेंगे क्योंकि ततान्‌ हैतानेवंविदे 
सर्वदा स्वणि भूतानि चिन्वन्यपि स्वपते इस प्रकार वाक्यशैपभ पढ़ा गया हैं, आर शसका जथ ह--- 
सोये हुए उपासककी अग्नियां विछिन्न नहीं घुई । स्वकीय मन, वाक्‌ आदि वृ्तिरयोका उपरम होनेपर 
भी बुद्ध पुरुषंके मन, वाक्‌ आदियी इत्तियां स्वेदा प्रदत्त दोती दी हैं, क्योंकि साधारणरूपसे पुरुषके 
मन भादिकी इत्तियेभिं अग्नित्वका उपवर्णन है इसेसे--इस प्रकार जाननेवालेके सोनेपर भी 
भग्नियोंका सर्वदी सब भूत चयन करते हैं। यहाँ जीवनपय्यन्त अग्निके साथ विच्छेद 
नहीं होनेंके कारण नैरन्त्य प्रतीत होता है, और वह ( उनकी ) खतन्त्र पिधा शि है । और वह 
प्रकरणस वलवानू है, इसलिए अग्नियां स्वतन्त्र ही द यद राङ्क युक्त नहीं दे, क्योंकि अन्यायं दशेनरूप 
होनेसे यद लिद्नप्रमाण दुर्बल ह । सिङ्ग दो प्रकारका होता ऐ--प्तामर्थ्यरूप और अन्यायेदैनरूप । 
उसमें विपि देशगत जो लिज्न होता रै, वहं सामथ्यं है, ओर वह स्वतन्त्र प्रमाण हैं, अर्थ- 
वादगत लिङ्ग तो अन्यशेषवाक्यमें एदयमान दोनेसे अन्यार्थ दैन कहा जाता दै, वह तात्पय्थरहित 
होनेके कारण स्वतच््मे प्रमाण नहीं है, किन्तु मरमेयके स्तावक अन्य प्रमाणम केवर उपोद्ररुक 
हो सकता है, इसलिए यय उदाहृत लिक्षके दुर्व होनेसे मकरणप्रमाणसे मनश्चित्‌ आदि कमेशेष हैं । 
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~~~“ ~~~ ~~~ + ~~ ~~ ~~~ 


िङ्गमयस्तवात्तद्धि वरीयस्तदपि ॥ ४४ ॥ 


पदच्छेद--लिश्षभूयस्त्वात्‌ तत्‌ , हि, वरीयः, तदू अपि | 
पदार्थोक्ति---[ वाजसनेयकेऽग्निरहस्ये उक्ताः अग्नयः स्वतन्त्रा एव 
कुतः 2] लिल्नभूयस्वातू--“यत्‌ किञ्चमानि भूतानि" इत्यादिस्वातन्त्यप्रति- 
पाठकानां लिङ्नाम्‌-- प्रमाणानां मूयस्वात्‌--आधिक्येन सत्वात्‌ । तद्धि-- 
लिझप्रमाण॑ हि [ प्रकरणपेक्षया ] वलीयः--वख्वत्‌ तदपि~वरीयस््वमपि 
[ पूर्वकाण्डे श्रुतिलिज्वेत्यादिसृत्र भगवता जमिनिनोक्तम्‌ , इति ] । 
भाषाथ--वाजसनेयकके अग्निरहस्पमें अधिर्यो स्वतन्त्रषूपसे ही कही गयी हैं, 
क्योंकि 'यत्‌ किश्वेमानि भूतानि! इत्यादि अनेक टिद्ध रूप प्रमाण सखतन्त्रताके 
प्रतिपादक हैं, और ग्रकरणादिकी अपेक्षासे लिङ्ग प्रमाण बलवान भी है, उसके 
वट्वान्‌ होनेमें 'श्रतिलिज्” इत्यादिसूत्र पूर्वकाण्डमें भगवान्‌ जैमिनि द्वारा कहा गया है। 
भाष्य 
वानसनेयिनो5ग्निरहस्ये--निव वा इदमग्रे सदासीत्‌ इत्येतस्मिन्‌ 
ब्राह्मण मनोऽधिषृस्याऽधीयते “तत्पदूत्रिशत्सहस्राण्यपश्यदात्मनो5ग्नीनकौ- 
. भाष्यका अनुवाद 
वाजसनेयी अग्निरहस्थमें 'नैव वा इद्मग्रे०” ( उत्पत्तिके पूर्वम यद्‌ खव न 
सत्‌ दी था [ और न असत्‌ था ]) इस ब्राष्मणमें सनका विषय करके 
(तत्त्‌ पद्त्रिंशतसहस्मा०” ( चस मनने अपने अचेनीय मनोवृत्तिभावित 
रत्रप्रभा ॥॒ 
लिङ्गभूयस्त्वात्‌ । उत्पत्तेः प्राग्‌ “इदं सर्वं नेव सदासीज्नाप्यसत्‌? इति उपक्रम्य 
रत्म्रभाका अनुवाद 
““सिगभूयस्त्वात्‌०"” इत्यादि । उत्पत्तिके पूर्वमे यद सव दृद्यमान जगत्‌ सत्स्वरूप भी नदीं 


इंस प्रकार पूर्वपक्ष प्राप्त दोनेपर सिद्धान्ती कदते एं--यहाँ शब्दतः विधि उपरुम्ध नहीं घोती 
है, क्योंकि लिछ, लोद्‌ आदिका श्रवण नहीं है, किन्तु अर्थवादके सामर्थ्यसे विधिकी कल्पना करनी 
चाहिए, अतः फलके प्रतिपादक स्तावक वाक्‍्योंका रात्रिसत्रन्यायस अथिकारीके समपैणमें प्यैवसान 
होनेसे यद ब्राह्मण विधिरूप दोगा, इस कारणसे विध्युदेशगत दोनेसे लिङ्ग प्रवल दै । किन्न, “ते हैते 
विचाचितः एवं? इस अुतिसे कमान्नत्वकी व्यावृत्ति दोती है, ` वैते वियया दैवेत .एवं विदश्चिता 
भवन्ति, इस प्रकारका वाथ भी स्वातन्त्यका बोधक दै । इससे श्रति,लिक्न और वाक्यते प्रकरणका 
बाध्‌ करके. स्वतन्त्र वियातमकत्व मनश्विदादिको मानना चाहिए | 








२०८७४ व्रह्म [ अ० ३ पा० हे 


भाष्य 
न्मनोमयान्मनश्रितः इत्यादि । तथैव 'वाक्चितः प्राणचितश्रश्लुश्रितः 
[# 6 ^ [+ [भप 9 __ 
श्रोत्रचितः कमचितोऽग्निचितः' इति परथगण्नीनामनन्ति सांपादिकान्‌ । तेपु 
भाष्यका अनुवाद 
होनेसे मनोमय मनश्वित्‌ छत्तीस हजार अग्नियोंकों देखा) इत्यादि 
कहते द । उसी प्रकार वाकूचितः प्राणचितश्वक्षुश्चितःः ( वाकूसे 
सम्पादित प्राणसे सम्पादित श्रोत्रसे सम्पादित कर्मसे सम्पादित अग्निसे 
सम्पादित अपनी अपनी वृत्तिह़प अग्निर्योको वाक्‌, प्राण आदिकोंने 
देखा ) इस प्रकार भिन्न भिन्न साम्पादिक अग्निर्योको कहते ६। उनमें 











रलप्रभा 
मनःसष्टिुक्छा तनमन आत्मानमैक्षतः इतीक्षणपूर्वकम्‌ “अग्नीनपदयद्‌ इति 
मनो5घिक्ृत्य पठन्ति इत्यथः । पुंरुषायुप्टवेन क्टृप्शतवपान्तरतैः पदत्रिशत्सह- 
सैरहोरात्रैरवच्छिज्नतया मनोवृत्तीनामसङ्खयेयानामपि पटूत्रिरत्सहसत्म्‌ । तामि- 
रििकात्वेन कल्पितामिर्मनसेव सम्पादिता अग्नयः मनश्वितः तान्‌ अकन्‌ पूज्यान्‌ 
मनोमयान्‌ मनोवृत्तिपु सम्पादितान्‌ आत्मनः स्वस्थ सम्बन्धित्वेन मनो- 
ऽपश्यत्‌, तथा वाकूपराणादयोऽपि स्वस्ववृत्तिरूपानग्नीनपदयत्निप्याह-- तथेति । 
प्राणः-- प्राणम्‌ । कर्मन्दियेण हस्तादिना चितः कर्मचितः । अग्निः--ल्वक्‌ । 
ूरवत्राग्निचयनप्रकरणात्‌ किमेतेऽ्नयः क्रत्वथोः, उत प्राधान्यज्ञापकलिज्ञादिभूय- 
सत्वात्‌ पुरुपाथा वेति संशयमाह--तेष्बिति । केवरुविचासकाः कियाङ्गत्वं विना 
मावनामया इत्यथः । 

| रलंग्रभाका अनुबाद 


था और असतरूप भी नहीं था, ऐसा उपक्रम करके मनकी खष्टि कहकर उस मनने अपनेको 
देखा, इस प्रकार ई्षणपूर्वक़ अग्नियोको देखा, इस तरद मनके उद्देशसे पाठ करते हैं, ऐसा 
अथ है। पुरुषके आयुप्रूपसे कल्पित सौ वर्षके अन्तगेत छत्तीस हजार दिन ओर रात्रिसे 
मनोवृत्तियां अवच्छिन्न हैं, य्यपि वे असंख्य हैं, तो भी वे छत्तीस हजार ही कही गई हैं। 
ओर इष्िक्रारूपसे कल्पित इन मनोदृत्तियों दारा मनस सम्पादित अग्नियां मनधित्‌ अग्नियां 
हैं, ऐसे पूज्य और मनोमय अर्थात्‌ मनोवृ्ति्योमे सम्पादित अग्नियोंको देखा, ऐसा कहते 
हैं-“तथा” इत्यादिसे । प्राणचितः---प्राणसे अर्थात्‌ प्राणेन्द्रिसि सम्पादित । कर्मचितः-- 
कर्मेन्द्रिय, दस्त आदिसे सम्पादित । अग्निचयन प्रकरण द्वोनेसे ये अग्नियां क्रत्वथेक हैं या 
प्राधान्येक ज्ञापक लिंगादिके आधिक्य होनेसे पुरुषार्थ हैं, एसा संशय कहते हैं---“तेघु” इत्यादिसे | 
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भाष्य 

संशयः--किमेते मनधिदादयः क्रियालुअरवेशिनस्तच्छेपभूता उत स्वतन्वा 
फेवलविद्यात्मका इति | 

तत्र प्रकरणात्‌ क्रियाचुप्रवेरे प्राप्ति स्वातन्त्यं तावत्‌ प्रतिजानीते--लिझ्ञ- 
भृयस्त्वादिति । भूयांसि हि लिङ्गान्यस्मिन्‌ ब्राह्मण केवलविद्यात्मकत्वमे- 
पुपोद्रलयन्ति द्व्यन्ते (तद्यक्किवेमानि भूतानि मनसा संकल्पयन्ति 

भाष्यका अनुवाद 

संशय होता है कि क्या मनसे सम्पादित अग्नि आदि क्रियाम अनुप्रवेश करने- 
वाले ये कर्मके अंगभूत हैं. या स्वतन्त्र-फेवल विद्यात्मक हैं? यहांपर प्रकरणसे 
क्रियाम अचुपरवेश्च प्राप्त होनेपर स्वातन्त्यकी प्रतिज्ञा करते हैं--चहुतसे छिंग 
होनेंसे, क्योंकि इस ब्राह्मणमे वहुतसे लिंग भ्ये अग्न्या केवल विद्यात्मक है" ऐसा 
समर्थन करते देखे जाते हँ--“तदुयत्‌ किंचेमानि०” (उसमें ये भूत मनसे 





रतेप्रभा 


एकप्रयोगासम्भवाद्‌ वायुप्राणयोरपि प्रयोगमेदो3स्तु, इह तु मनश्विदाद्यग्तीनां 
प्रकरणात्‌ कर्म्गतवनैकम्रयोगत्वमिति प्रापय्य सिद्धान्तमुपक्रमते--तत्रेत्यादिना । 
पूर्वपक्षे भावनाग्नीनां क्रलवङ्गत्वमिष्टम्‌ › तेषां क्रियामिना विकरः समुचयो वाऽस्तु, 
सिद्धान्ते पुरुपाथत्वमिति फलम्‌। तत्‌--तत्र सर्वप्राणिमनोदृत्तिमिर्मम सदाग्नयश्चीयन्ते 
इति ध्यानदार्व्ये सति सर्वभूतानि यक्तिञ्चित्‌ मनसा सह्लल्पयन्ति, तेपामेवाऽ्रीनां 
सा कृतिः--करणमित्येकं छिज्लम्‌, क्रियाहृस्य यक्िश्चित्करणेन सिद्धयदशेनादि- 
व्याह-त॒द्यदिति । एवंविदे स्वपते जाग्रतेडपि तदीयाग्नीन्‌ भूतानि सर्वदा चिन्व- 

| रलग्रभाका अनुवाद 
केवलविद्यात्मक--क्रियाके अङ्ग हुए विना भावनामय है, ऐसा अर्थ है। वायु और प्राणके एक 
प्रयोगका संभव न होनेसे उनका भिन्न प्र्रोगसे ध्यान होता है, परन्तु यहां तो मनश्चित्‌ आदि 
अग्नियां प्रकरणसे कमैके अज्ञ हैं, अतः उनका एक प्रयोग युक्त है, ऐसा पूर्वपक्ष प्राप्त कराकर सिद्धान्त- ` 
का उपक्रम करते हैं---“तत्न” इत्यादिसे। पू्ैपक्षमे .सावनामय अग्नियोंकी ऋत्वज्ञता इष्ट है, उनका 
क्रियामरिके साथ विकल्प हो चादि समुच्चय दो । सिद्धान्तमें उनकी पुरुषाथैता फल है। उसमें सव 
प्राणियोंकी मनोदृत्तिसे मेरी अग्नियाँ सर्वदा सम्पादित दोती हैं, इस प्रकार ध्यानकी दृढ़ता होनेपर 
भी सब प्राणी जो कुछ सनसे संकल्प करते हैं वद उन्दी अग्नियोंकी कृति अर्थात्‌ करण है, यह 
एक लिंग है, क्योकि क्रियके अगकी जिस किसी करणसे सिद्धि नहीं देखी जाती, ऐसा कहते 
हैं-“तयत्‌” इत्यादिसि । ऐसा जाननेवाला चाहे सोता दो चादे जागता दो. सव प्राणी सदा 
२६९ 
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भाष्य 
तेपामेव सा कृतिः" इति, तान्‌ हेतानेवंविदे सर्वदा सर्वांणि भूतानि चिन्वन्त्य- 


पि स्वपते' इति चैर्वजातीयकानि । तद्धि लिङ्क प्रकरणाद्‌ बलीयः। तदप्युक्तं 
पूर्व॑स्मिन्‌ काण्डे--श्तिलिङ्गवाक्यप्रकरणस्थानसमास्यानां समवाये पारदौ- 
बल्यमरथविप्रकर्पात! ज ° घ° २।३।१२।) इति ॥ ४४ ॥ 
माष्यका अनवाद 

जो कुछ संकल्प करते है वह्‌ उन अग्तिर्योकी दी कृति--करण है ) यह और 
(तान्‌ दैतानेचं विदे ( ऐसी उपासना करनेवाला यद्यपि सोता हो या जागता 
हो तो भी उसके लिए खवेदा खव भूत उन उन अग्नियोंका चयन करते है ) 

त्यादि । वे छिंग प्रकरणसे विशेष वख्वान्‌ हैं यद भी पूव काण्डम कदा गया 
है--'अतिलिड्गवाक्यप्रकरणस्थान०” ( श्रति, लिंग, वाक्य, प्रकरण, स्थान और 
समाख्याके ससवायमें उत्तरोत्तर पृवे-पूवेसे दुवैल है, अर्थकां विप्रकर्प हो 
अथात्‌ स्वार्थ॑के वोध करनेमें परक पूर्व व्यवंधानसे प्रवृत्त होनेसे )॥ ४४ ॥ 


रत्रम्मभा 
न्तीति लिज्ञान्तरम्‌ , क्रियाज्ञस्य चोदितकालमुेयस्य सदा सर्वैरुष्ठीयमानत्वायो- 
गादित्यथः | पट्तिशत्सहखत्वसंख्यापि सनङ्गत्वे लिज्षमेव॑जातीयकपदेनोक्तम्‌ ॥४४॥ 
रत्नप्रभाका अनुवाद 
उसके लिए उसकी अग्नियोंका सम्पादन करते हैं यह अन्य लिंग है, क्योंकि क्रियाज्ञ जो 
चोदितकालमें अनुष्ठेय हे, उसका सदा सबसे अनुष्ठान हो यह युक्त नहीं है, ऐसा अर्थ-है। 
छत्तीस जार संख्या भी अग्नियोंक्ों क्रियाज्ञ न माननेमें लिंग हे और वह लिंग "एवं जातीयकः 
इस शब्दसे उक्त है ॥ ४४ ॥ 


पूर्वविकत्पः प्रकरणाद्‌ स्यात्‌ क्रिया मानसवत्‌ ॥४५॥ 


पदच्छेद--पूर्वविकल्पः, प्रकरणात्‌, स्यात्‌ , क्रिया, मानसवत्‌ | 

पदार्थोक्ति---[ संकल्पात्मका मनश्िदादयोऽगनयो न स्वतन्त्राः, अपि तु ] 
प्रकरणातू--प्रकरणप्रामाण्यात्‌ ; पूवैविकल्पः- पूर्वस्य--इष्टकामिरमिि चिनुते! इति 
प्राक्तनस्य प्रकृतस्य क्रियामयस्यागनेरयं विकस्पः--सङ्कस्पात्मकोऽसिः क्रिया- 
क्रियामय एव स्यात्‌ । तत्र दृष्टन्तमाह-मानसवत्‌-मनोगहं गृहणाति! 
इत्येवंरूपेण विश्रुतो यथा द्वादशाहे मानसमरहो द्वादशाहान्तःपातिनों दशमस्याहो 
ङ्गम्‌.) तयेमेऽनयः प्रकृतकमणः रोषसूताः इत्यथैः | | 
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भाषाथ--संकल्पात्मक मनश्रिद्‌ आदि अभियो खतन्तर नहीं है, परन्तु प्रकरणसे 
पूर्वमे प्रकृत क्रियामय अग्रिका यह संकल्पात्मक अग्नि अङ्ग दी है। जैसे 'मनोग्रहं 
गृहाति (मन मनोम्राद्य (सोमरस)का ग्रहण करता है ) इत्यादि द्वादशाहमें 
(बारह दिनर्मे) सुना गया मानसग्रह यारह दिनके मध्यवती दशम दिनका भी अद्ध 
जैसे होता है, वैसे ही प्रकृत कर्मके अद्गभूत ये अग्रियो हैं, ऐसा अर्थ दे । 
भाष्य 
नेतद्‌ युक्तम--स्वतन्त्रा एतेऽ्मयोऽनन्यरोपभूता इति, पूर्वस्य क्रियामय- 


स्याऽेः प्रकरणात्‌ तद्विषय एवायं विक्ररपविदोपोपदेशः स्यान्न स्वतन्त्रः । 

नु प्रकरणा्िङ्गं वरीयः | सत्यमेवमेतत्‌ । लिङ्गमपि त्वेवंजातीयकं न 
माप्यकरा अनुवाद 

ये अग्नियां स्वतन्त्र है अन्यके शेपभूत नहीं हैँ, ऐसा जो कहा गया है, 

वह युक्त नहीं है, क्योंकि पूवे क्रियामय अग्निका ही प्रकरण होनेसे तद्िपयक 

ही इस विकल्पविशेषका उपदेश है, स्वतन्त्र नहीं है, परन्तु प्रकरणसे लिंग 

अधिक बलवान है। विध्युद्देशस्थलिंग प्रकरणसे बढवान्‌ है यह कथन ठीक है । 





रलमग्रभा 

एवं सिद्धान्तमुपक्रम्य पूर्वपक्षति--पूर्वेति । पूर्वस्थ 'इष्टकामिरगिन चिनुते! 
इत्युक्त्य “स एवं विष्टकाग्निः' इति सन्निहितस्य अयं विकल्पविदोपोपदेक 
सह्लल्पमयत्वाख्यप्रकारमेदोपदेश:, क्रियाग्निवत्‌ साङ्कल्िकाग्नयोऽप्यङ्गमिति 
यावत्‌ | कि विधिवाक्यस्थ रिद्गं प्रकरणाद्‌ वरीयः अथवादस्थ वा । आयम्‌ अङ्गी- 
करोति--सत्यमिति । न द्वितीय इत्याद-लिङ्खमिति । मानसामिविध्यर्थाथ- 
वादस्थरि्ानां स्वार्थप्रापकमानाभावाद्‌ू. दौर्व॑ल्यमित्यथः | सूत्रस्थकरियापदं 


रत्नम्रभाकरा अनुवाद 

उक्त प्रकारंस सिद्धान्तका उपक्रम करके पूवेपक्ष करते हँ--“पूव” इत्यादिसे । पूतेमें 
इश्काभिररिन चिनुते" ( ईटोंसे अग्निका चयन करते हैं ) इस प्रकार जो कदा गया है, और 
जो“ स एप त्विष्टकारिन:” ( यद तो. ईटकी अग्नि है ) इस प्रकार सक्निह्दित है उसका यह 
विकल्पविशेषोपदेश है--संकल्पमयत्वनामका प्रकार भेदसे उपदेश है । इसका अभिप्राय 
यह है करि क्रियाग्नकि समान सांकल्पिक अग्नि भी यागका अङ्ग है । क्या विधि- 
वाक्यगत लिज्न अकरणसे वलवान्‌ है अथवा अर्थवाद्गत वलवान्‌ है १ प्रथम पक्षका स्वीकार 
करते हँ--“सत्यम्‌” इत्यादिसे । द्वितीय पक्ष ठीक नहीं हे, ऐसा कहते हैँ--“लिप्तम”” 
इत्यादिसे । मानसाम्निविधिके अर्थवादगत लिङ्ग स्वा्थश्रापक प्रमाणके न दोोनेसे दुर्बल हैं, 





२०८८ ` रचत  [अ०३पा० १ 








भाष्य 
प्रकरणाद्‌ बलीयो मवति, अन्याथद्दीनं चेतत्‌, सांपादिकाभिप्र्॑सारूप- 
तात्‌ । अन्याथदर्शन चाऽस्यामन्यस्यां ग्राप्ती मुणवादेनाउप्युपपद्चसानं न 
प्रकरणं चाधितुत्सहते । तस्मात्‌ सांपादिका अप्येतेज्मयः प्रकरणात्‌ क्रिया- 
लुप्रवेशिन एव स्युः । मानसवत्‌, यथा दंशरात्रस्य दशमेऽहन्यविवाक्ये 
भाव्यका अनुवाद 

परन्तु इस प्रकारका लिंग प्रकरणसे वख्वान्‌ नहीं होता, कारण कि, यह अन्धार्थ- 
द्शन है, क्योकि वह सास्पादिक अग्निका प्रशंसारूप है, और अन्यार्थद्शन तो 

अन्यप्राप्ति न होनेपर गुणवादसे भी उपपन्न होता हुआ प्रकरणका बाध करनेसें 
समर्थ नहीं होता है। इसलिए साम्पादिक होती हुई भी ये अग्निर्यो प्रकरणसे 
क्रियाम अनुप्रवेश करनेवाली ही होंगी, मानसके समान । जैसे दशरात्र क्रतुके 





रलप्रभा 


व्याचष्ट--तस्मादिति ननु अक्रियारूपाग्नीनां ध्यानमयानां कथ क्रियाज्ञलं 
तत्राहइ--मानसवदिति । द्वदशादस्याऽचन्ताह्य व्यवसा मध्यस्थदशारात्रप्येव 
द्विरात्रादिषु प्रहृतित्वम्‌, तद्धर्माणामेव तेषु अतिदेशात्‌ , तस्य मध्यंदिनानुऐ्ठेयस्य 
सदोचैरनुष्ठीयमानत्वात्‌, दशरात्रस्य दरामेऽहन्य्थादेकादरोऽहनि मानसग्रहः 
भ्रूयते--“अनया त्वा पात्रेण समुद्रं रसया प्राजापत्यं मनोग्रहं॑गृहाति" इति । 
अनया रसया एथिष्या पत्रेण समुद्रं खा अजापतिदेवताक मनोग्रह गृह्यते इति-- 
अहः-सोमरसः, मनसा रसलेन भावितमध्ययगृहातीप्यथेः । अत एवलिजां 
ध्यायितया विविधवाक्योचारणामावाद्‌ अविवाक्यसंज्ञा--अहः प्राप्ता । अहणं 


रत्नम्रमाका अनुवाद 


ऐसा अथं हे । सूत्रस्थ क्रियापदकी व्याख्या करते हैं--“तस्मात्‌” इत्यादिसे । परन्तु क्रिया- 
स्वरूपसे रदित ध्यानमय अग्नियां करियाकी अङ्ग किस प्रकार हो सकती हैं १ इसपर कहते है-- 
“मानसवत्‌ इत्यादिसे । द्वादशाहके-बारह दिनमें होनेवाले सोमयागके आदि और अन्त दिनको 
छोड़कर मध्यके दशरात्र ही द्विरात्र आदियें प्रकृति हैं उसके धर्मोका ही उनमें अतिदेश होनेके 
कारण उस सध्यरान्रके दशस दिनमें अर्थात्‌ ग्यारहवें दिलमें मानसग्रह खना जाता है-- 
“अनरयां त्वा०? इत्यादिसि। इसका यह अर्थं हें--छहे समुद्र इख प्रथ्वीरूपपात्रसे 
सोमरससे कल्पित जिसका प्रजापति - देवता है ऐसे तुझको, अध्वयु अदण करता है, 
इसलिए ऋत्विजोंका ध्योयीरूपसे ( ध्यान करनेवालेके रूपसे ) विविधवाक्यका उच्चारण न होनेके 
, कारण अदः्की अविसंज्ञा प्त होती है। प्रहणशब्दका अर्थ हे--सोमपान्नका अहण--उपादान । 
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भाष्य. . 
पृथिव्या पत्रेण सघुद्रस्य सोमस्य प्रजापतये देवतायै गृ्यमाणस्य ग्रहणा- 
सादनहवंनाहरणोपहानभक्षणानि मानसान्येवाऽऽम्नायन्ते । सं च मानसोऽपि 
रहकल्पः क्रियाभ्रकरणात्‌ कियारेष एव भवत्येवमयमप्यथिकटप इत्यथः॥४५॥ 
भाष्यका अनुवाद 
दसवें दिनमें अविवाक्यमें प्रथ्वीरूपसे प्रण किये जानेवाले प्रजापति देवताके 
लिए समुद्ररूपी सोमके महण, आखसादन, हवन, आहरणः, उपहान और भक्षण 
मानस ही श्रुतिमें कदे जाते हैँ। जैसे वह मानस प्रहकल्प भी क्रियाप्रकरणसे 
क्रियाशेप ही है, इसी प्रकार यह अग्निकल्प भी है, ऐसा अर्थ है ॥ ४५ ॥ 
रतलप्रभा . 
नाम सोमपात्रस्योपादानम्‌ । गृहीतस्य स्वस्थाने स्थापनम्‌-- आसादनम्‌ । 
सोमस्य होमः--दवनम्‌ । हुतशेपादानम्‌--आहरणम्‌ । रोपभक्षणायलिजां 
मिथोऽनुक्ञानकरणम्‌--उपहानम्‌ , ततो भक्षणमित्येतानि मानसान्येवेत्यथेः । स च 
मानसो ग्रहो द्वादयादात्‌ अहरन्तरं स्वतन्त्रमित्याशङ्खय द्वादशाहसंज्ञाविरोधात्‌ 
नाहरन्तरम्‌ , किन्तु प्रकरणादविवाक्यस्याह्योऽङ्गमिति सिद्धान्तमाह-स चेति । 
कर्पः--कटपनाप्रकारः । केचित्तु अत्र भाष्ये दशरात्रशव्दो विक्ृतिपरः । तत्रापि 
दरामेऽहन्यविवाक्यसंक्ञके मानस्रहस्याऽतिदेयप्राप्ततयाऽङ्गलरादित्याहुः ॥४५५॥ 
रत्नप्रभाका अनुवाद 

गृहीतका उसके स्थानम स्थापन, आसादन शब्दका अथ॑ है। सोमका होम, दवन शब्दका 
अभिवेय है, हवन किये गयेका वचा हुआ भाग--आहरण है। शेपके भक्षणे लिए ऋत्विजोंका 
परस्पर अनुज्ञाकरण-सलाह करना--उपहान हे । उसके वाद भक्षण, ये सब मानस ही है, 
ऐसा अर्थ है। और वह मानसग्रह द्वादशाइ--सोमयागसे अन्य अदः स्वतन्त्र दे, इस प्रकार 
आशजझ्ा करके द्वादशाह संज्ञाके साथ विरोध होनेसे अहरन्तर नहीं है, किन्तु प्रकरणके वरे 
अविवाक्य अहनका अङ्ग है, ऐसा सिद्धान्त करते है-“स च” इल्यादिसे । कल्प--कल्पनाका 
प्रक्ार। कोई लोग, इस भाध्यमें दशरात्रशव्द विकृतिपरक है, उसमें भी अविवाक्यसंशक 
दशम दिनमें अतिदेशसे प्राप्त मानसग्रह अङ्ग है, इसंस ऐसा कहते हैं ॥ ४५ ॥ 


अतिदेशाच ॥ ४६ ॥ 
पंदच्छेद---अतिदेशात्‌ च । | 
पदार्थोक्ति--च--अपि च, अतिदेरात्‌--मानसिकाग्नीनां मध्ये “एको- 
ऽग्निस्तावान्‌” इत्यादिना पूर्ववर्तीष्टआाचिताम्निना साम्योपदेसात्‌ [ क्रियाशेपत्व- 
मेवोक्ताग्नीनामित्यथेः | । 
भाषाथे-और 'एकोउप्रिस्तावान! इत्यादिसे इष्टकाचित अग्निसे. साद्स्यक। उपदेश 
किया गया है, इससे भी उक्त अभ्नियोको क्रियाशेष ही मानना युक्त है, ऐसा अथ है । 





२०९० नद्य [ अ. पा० रै 








„~~ ~~-.-~ ~~~ चल ~~~ ~~~ ~~~ 


भाष्य 


अतिदेशश्रैपाम्रीनां क्रियायुप्रवेशयुपोद्ररयति--"पयूत्रंसतसदसाण्य- 
धयोऽकौस्तेपामेकैक एव तावान्‌ यावानसौ पूर्व, इति । सति हि सामा- 
न्येऽतिदेशः प्रवर्तते । ततशथ पूर्वणेटकाचितेन क्रियायुप्रवेशिनाऽभिना सां- 
पादिकानभीनतिदिशन्‌ करियानुप्रवेशमेवेषां ्ोतयति ॥ ४६ ॥ | 

माष्यका अनुवाद | 

और 'पदूत्रिंशतसहस्राण्यग्नयो ०? (छत्तीस हजार पृज्य अग्तियां हैँ, उनमें से 
एक उतना ही है, जितना कि पूवे अग्नि है इस तरह इन अग्नियोंका अतिदेश 
क्रियानुप्रवेशकी पुष्टि करता है, क्‍योंकि सादृश्य होनेपर दी अतिदेश प्रवृत्त होता 
है । इसलिए पूर्वै, इटोंसे चित क्रियांनुप्रवेशी अग्निसे साम्पादिक अग्नियोंका 
अतिदेश करनेवाली श्रुति इनका क्रियानुप्रवेश सूचित करती है ॥ ४६ ॥ 





रलम्रमा 
मनश्चिदादीनां क्रिया्गत्वे प्रकरणणुक्वा रिन्िमाह--अतिदेर्चेति । 
करियाङ्गतवसाददयादतिदेश इत्यथः ॥४६॥ 
रत्नमभाका अनुवाद 


मनधित आदि क्रियाके अङ्ग हैं, उसमें प्रकरणको कहकर लिङ्ग प्रमाण कहते हैं--“अति- 
देशाच” इत्यादिसे क्रियाज्नत्वके सादइयसे अतिदेश है, ऐसा अर्थ हैं ॥ ४६ ॥ 


विद्यय तु निधौरणात्‌ ॥ ४७ ॥ 


प्दच्छेदू--विद्या, एव, तु, निधीरणात्‌ । 


पदार्थोक्ति--छुशब्दः पूर्वोक्तसूतरद्यादक्कितशङ्गनिरासाथकः । विद्या- 
विद्यात्मका [ एते मनश्िदायगनयः स्वतन्त्राः ] एवं [ कुतः १ ] निर्धारणात्‌- 
ते हेते विद्याचितः एवः इत्यादिनाऽवधारणात्‌ । 

भाषार्थ--विद्यास्वरूप मनश्विदादि अग्नयो स्वतन्त्र ही हैं, क्योकि "ते हैते 


विद्याचितः एव! ( वे मनश्रिदादि अधिरथो विवात्मक ही हैं ) इस प्रकार अवधारण 
किया गया है | 


~~~ ~~ ~~~ 
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भाष्य 
तुशब्दः पकं व्यावर्तयति । विद्यात्मका एवैते स्वतन्त्रा मनधिदाद- 
योज्म्रयः स्युनं क्रियारोपभूताः । तथा हि निधारयति-^ते हैते विद्याचित 
एवं इति, "विद्यया हवेते एवंविदधिता भवन्ति" इति च ॥ ४७॥ 
माप्यका अनुवाद 
तुशब्द पूर्वपक्षकी व्यावृत्ति करता है । विद्यात्मक ये मनश्चित्‌ आदि अग्नियां 
स्वतन्त्र दी हैँ, क्रियाकी अगभूत नहीं हैं, क्योकि "ते हैते चिधाचित एव ( वे ये 
विद्याचित ही दै) देसा और 'विद्यया है चैते ( इस प्रकार उपासकफे लिए 
विद्यासे दी वे अग्तियां सम्पादित होती है) ऐसा निधारण है ॥ ४७ ॥ 
रत्रममा 
सिद्धान्तमाह--विदेति ॥४७॥ 
रलम्रभाका अनुवाद 
सिद्धान्त कहते हं--/विद्या” इलादिसे ॥ ४७ ॥ 


दशनाच ॥ ४८ ॥ 

पद्च्छेद्‌--ददौनात्‌--च । 

पदार्थाक्ति--दर्शनात्‌--मनश्िदादीनां स्वातन्ब्यवोधकस्य लिझ्ञस्य प्रागुक्त- 
स्य विरोकनात्‌ च--अपि [ ते स्वतन्त्रा एव इत्यथः ] । 

भाषाथ--मनश्विद्‌ आदिके स्वातन्त्यका बोधक पूर्वोक्त लिङ्ग टट दे, अतः 
वे अग्नियां स्वतन्त्र ही हैं, ऐसा अथ है | 

माप्य 

ख्यते चपां स्वातन्त्ये लिज्ञम्‌, तत्‌ पुरस्तादरितम्‌ “लिङ्गभूयस्त्वात्‌ 

( त्र° सू० ३।३।४४ ) इत्यत्र ॥ ४८ ॥ 
भाष्यका अनुवाद 

ओर इन अग्नियोंके स्वातन््यमे छग दीखता है, वद “लिंग भूयसवात्‌! इस 

सूत्रमें दिखलाया गया है ॥ ४८ ॥ 





रत्नमभा 
श्रुतिलिंगवाक्ये: प्रकरण वाध्यमिति सूत्रत्रयाथः ॥४८॥ 
रत्म्रभाका अनुवाद 
श्रुति, लिङ्ग और चाक्यसे अकरणका वाध होता है, ऐसा तीनों सून्नोंका अर्थ है ॥ ४८ ॥ 
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भाष्य 
नद लिद्गमप्यसत्यामन्यस्यां ग्राप्तावसाथक॑ कस्यचिदथस्येत्यपास्य 
तसरफरणसासर्थ्यात्‌ क्रियारेषत्वमध्यवसितमिति, अत उत्तरं पठति-- 
-साप्यका अनुवाद ५५५ । 
परन्तु अन्यप्राप्ति न होनेपर छिंग भी अथैका साधक नहीं होता है, ऐसा 
मानकर छिंगका त्याग करके प्रकरणके सामथ्येसे मनध्ित्‌ अग्नि क्रियाका शेप है, 
ऐसा निश्चय किया गया है, इससे उत्तर सूत्र पढ़ते हैं-- 


अत्यादिबलीयस्वाच न वाधः ॥ ४९॥ 


प्दच्छेद--श्वुव्यादिवटीयस्छात्‌, च, न, वाधः | 

पदार्थोक्ति-- | श्रत्यदीत्यत्रादिना रिङ्िवाक्ययोरुपग्रहः, तथा च ] 
श्रुत्यादिवलीयस्वात्‌----श्रुत्यादीनाम्‌----श्रुतिलिज्ञवाक्यानाम्‌---वलीयस्त्वात्‌ --- 
अधिकवलुशालितात्‌ --अपि न वाधः-न ` बलहीनेव कमप्रकरणेन मन 
आदीनां स्वातन्व्यवाधः [ इति भावः || 

भापा्थ--श्रयादि इसमे जो आदिशब्द है, उससे लिल्न और प्रकरणका 
ग्रहण करना चाहिए, एवच्च श्रुति, लिङ्ग ओर वाक्यका अधिक बल होनेसे दुर्बल 
कर्मप्रकरणसे मन आदिके खातन्त्रयका वाध नहीं होता है, ऐसा भाव है । 

भाष्य 

नैवं प्रकरणसामथ्यात्‌ क्रियाशेपत्वमध्यवसाय स्वातन्त्यपक्षो बाधित- 
ल्यः, श्र॒त्यादेवेलीयस्त्वात्‌ । वलीयांसि हि प्रकरणाच्छूतिलिज्ञवाक्यानीति 
स्थितं श्रतिलिद्गष््े ! तानि वेह स्वातस्त्यपक्षसाधयस्ति ह्श्यन्ते | 
कथम्‌ १ श्रुतिस्तावत्‌ ते हते विद्याचित एवं इति। तथा लिङ्गम्‌ (सवदा 

[र आभाष्यंका अनुवाद.  . . 

इस प्रकार प्रकरणके सामथ्येसे मनिश्चत्‌ आदि अग्तियां क्रियाशेष हैं, ऐसा 
निश्चय करके स्वादन्छ्यपक्चका बाघ करना युक्त नहीं है, क्योंकि श्रुति आदि विशेष 
बलवान हैं, क्‍योंकि 'श्रुतिलिज्न” इत्यादि सुम प्रकरणसे श्रुति, रिंग और वाक्य 
विशेष बलवान्‌ हैं, ऐसा सिद्ध किया:गया' है और वे श्रुति आदि परमाण यहां 
स्वातन्छय पक्षके साधक दीखते हैं । किस प्रकार ¢. प्रथम न्ते हैते विद्याचित एवः 
(चे ये अग्नियां विद्याचित ही हैं. ) यह श्रुति दै । सदा सवोणिः भूतानि ०" 
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भाष्य 
सर्वाणि भूतानि चिन्वन्त्यपि स्वपते" इति । तथा वाक्यमपि विया 
हेषैत ए्वविदधिता भवन्ति" इति | "विद्याचित एव इति हि सावधारेय 
श्रतिः क्रियाटुप्रवेशेऽगीपासस्युपगम्यमाने पीडिता स्यात्‌ । नन्वचाद्य- 
साधनलवाभिप्रायमिदमवधारणं भविप्यति । नेत्युच्यते । तदभिप्रायतायां 
हि विद्याचित इतीयता स्वरुपसंकीतनेनेव कृतत्वादनथेकमवधारणं भवेत्‌ , 
स्वरूपमेव दयेपासवाद्यसाधनमिति । अवाद्यसाधनत्वेऽपि तु मानसग्रहवत्‌ 
क्रियालुप्रवेशशझ्ञायां तनिदृत्तिफरमवधारणमथेवद्धविप्यति | तथा स्वपते 
जाग्रते चैव॑विदे सर्वदा सर्वाणि भूृतान्येतानीधिन्वन्ति' इति सातत्यद्शन- 

भाप्यका अनुवाद 
( सर्वदा सव प्राणी चाहे वह्‌ जागता दो चाहे सोता हो उसके लिए इन 
अग्नियोंका चयन करते हैं) यह्‌ लिंग है । "विद्यया हैवेते०” (वियासे दी ये अभियो 
ऐसा जाननेवालेफे लिए संघटित होती हैं ) यह वास्य भी है। 'विद्याचित एव! 
( विद्यासे संपादित हुई ही) ऐसी यह अवधारणसदित श्रुति, यदि इन अग्नियोंके 
क्रियानुप्रवेशका स्वीकार किया जाय, तो बाधित हो जायगी। परन्तु इस अवधारण- 
का अभिप्राय वाह्यसाथनका अभाव दिखलाना होगा। हम कहते हैं कि नहीं, 
क्योकि यदि ऐसा उसका अभिप्राय हो, तो 'विद्याचितः” (वियासे सम्पादित हुई) 
इतने स्वरूप संकीलेनसे ही उसका अब्राह्मसाधनत्व सिद्ध होनेसे एवः यह 
अवधारण अनर्थक हो जायगा, क्योंकि बाह्य साधनका अभाव इन अग्नियाँका 
स्वरूप ही है। परन्तु उन मनश्वित्‌ आदि अग्नियोंके वाद्य साधनका 
अभाव होतेपर भी मानसग्रहके समान क्रियानुप्रवेशकी शंका होनेपर उसकी 
निवृत्ति करतेसे, यह अवधारण साथक होगा । इसी प्रकार (स्वपते जाग्रते 
रलय्रभा - 
तत्नावधारणश्रुतेरन्यथासिद्धि शङ्ते--नन्यवा्येति । वियाचित इति पदे- 
नेवाऽबाह्यसाधनत्वस्य ल्व्घत्वादवधारणं व्यथम्‌ इत्याह-- नेति । तहिं कथमस्या- 
भवन्तं त्राह--अवाघचेति । रिङ्गं व्यनक्ति-तथेति । अग्नीनां सर्वकालव्या- 
| रलममाका अनुवाद 
उसमें अवधारण भ्रुति अन्यथासिद्ध है, ऐसी शङ्का करते हैं---/नन्ववाह्य” इत्यादिसे । 
. 'विद्याचितः? इस पदसे ही वाह्य--अन्य साधनका अभाव प्राप्त होनेसे यह अवधारण व्यर्थ है, ऐसा 
कहते -““न. इदयादिसे । तो इस अवधारणका प्रयोजन है, यह किस प्रकार सिद्ध दोगा १ इसपर 
कंहतें हैँ--/“अवाह्य”” इत्यादिसे । छिगको अभिव्यक्त करतें--' तथा” इत्यादिसे । सरवेकालव्यापी 
२६३. 
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भाष्य 
मेषां स्वातस्त्येऽवकस्पते । यथा सांपादिके वाक्प्राणमये5मरिहोत्रे श्राणं तदा 
याचि जुहोति--याचं तदा प्राणे जुहोति ( को° २।५ ) इति चोक्त्वोच्यते 
एते अनन्ते असते आहुती जाय्रच स्वप सतत जुहोति! ( कोपी ०२।५) 
इतति, तदत्‌ । क्रियायुप्रवेशे तु क्रियाप्रयोगस्याऽस्पकारुत्वेन न सातत्येनेपां 
म्रयोगः कल्पेत । न वेदमथवादमाघ्रमिति न्याय्यम्‌ | यत्र हि विस्पष्ट 
विधायको लिडादिरुपलस्यते, युक्तं तत्र संकीतंनमात्रस्याऽथवादत्यम्‌ । इह 
तु विस्पट्टविध्यन्तरानु पलब्धेः सद्धीतेनादेवैपां विज्ञानविधानं करपनीयम्‌ , 
तच्च यथा सङ्कीतेनमेव कट्पयितुं शक्यत इति सातत्यदशनात्तथाथूतमेव 
भाष्यका अनुवाद 
ऐसा जाननेवाला चाहे जागता हो चाहे सोता हो, उसके लिए स्ेदा खव भूत 
इन अग्नियोंका सम्पादन करते ह) यह सातय दशन इन भग्तियोंके स्वातन्त्यसे 
ही घटता है । जैसे साम्पादिक, वाक्‌ प्राणमय अग्निहोत्रमै श्राणे तदा वाचिः 
( तब-ध्यानकालसें प्राणका वाणीम होम करता है ओर तब--ध्यानकालूमें 
चाणीका प्राणँ होस करता है) ऐसा ककर “एते अनन्ते अन्ते आहुती ०? ( इन 
अनन्त अनृत-आहुतियोंका चह जागते या सोते सदा होम करता है ) ऐसा कहा 
जाता है, इसीके समान इनका क्रियाद्गत्व नहीं है । क्रियानुप्रवेशमें तो क्रियाके 
प्रयोगकी अस्पकार्ता होनेसे इन अग्निर्योंका सतत प्रयोग न दो सकेगा । और 
यह अर्थवादमाच्र है, ऐसा कना उचित नहीं है, क्योकि जहांपर विधान करने- 
चाले छिङ्‌, छोद आदि स्वरूपसे उपर्य होति हैं वहांपर संकीत्तनमात्रका अर्थं 
वाद होना युक्त है। यहां तो स्पष्टरूपसरे अन्य विधिकी उपलव्धि न होनेसे संकीत्तन- 
से ही इनके विन्नानके विधानकी कल्पना करनी चाहिए और उखकी संकीत्तेनके 
अनुसार ही कल्पना की जा सकती है, अतः सातत्यक्रियाका दशन होनेसे वेसी ही 
क्म 
पित्वेनाऽनज्गले दृ्टन्तमाह--यथेति | तदा--ध्यानकारु इत्यथैः । होमे यथा 
सातत्यमुच्यते, तद्वदग्नीनां सातत्यद्शनमित्यन्वयः । यदुक्तमर्थवादस्थलातूं 
रिह दुवलमिति, तन्न, सर्वदा सर्वेभूतानि मदर्थमग्नीन्‌ चिन्वन्तीति ध्यायेदित्यपूवो थै- 
रलग्रभाका अनुवाद 

दोनेके कारण अग्नि अङ्ग नहीं है, उसमें द्टन्त कहते हैं-“यथा?” इत्यादिसे ! तदा-ध्यानकालमें, 
ऐसा अर्थ हे । जैसे होममें सातत्यकी--नैरन्तर्यकी उक्ति है, वैसे अग्नियोंमें भी सातत्य- 
दधीन है, ऐसा अन्वय है। और यह जो कहा गया है कि अ्थवाद्गत होनेके कारण 
लिङ्ग दुर्वल है, यह युक्त नहीं है, क्‍योंकि सब भूत मेरे लिए सदा अग्नियोंकों एकत्रित करते हैं, 
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* भाष्य 
करप्यते । ततश्च सामथ्यीदेषां स्वातन्त्यसिद्धिः। एतेन तथात्कियेमानि 
भूतानि मनसा संकल्पयन्ति तेपामेव सा तिः! इत्यादि व्याख्यातम्‌ | 
तथा वाक्यमपि “एवंविदे इति पुरुपयिरोपसम्बन्धमेवेपामाचक्षाणं न 
क्रतुसम्बन्ध सरप्यते । तस्मात्‌ स्वातन्त्यपक्ष एव ज्यायानिति ।॥ ४९ ॥ 
| भाष्यका अनुवाद 
कल्पना की जाती है। इसलिए सामथ्येसे ये अग्नियां स्वतन्त्र हे, ऐसा सिद्ध 
होता है, इस नयसे 'तदूयतूकिचेमानि०” (ये भूत मनसे जो कुछ संकल्प 
करते हैं वह उन अग्नियोंकी ही कृति है) इत्यादिका व्याख्यान हुआ । उसी 
प्रकार वाक्य मी (एवंविदे, ( ऐसा जाननेवालेके लिए ) इन अग्नियोका पुरु- 
पाथविशेषके साथ सम्बन्ध कहता हुआ, कतुके साथ इनके सम्बन्धका सहन 
नहीं करता है । इसलिए स्वातन्त्यपक्ष दही अधिक श्रेष्ठ है ॥ ४९॥ 
रत्रममा 
तया विधिकल्पनात्‌ | तथा विधिवाक्यस्थत्वात्‌ रिङ्ग प्रकरणात्‌ बलवत्‌ इव्याह--न्‌ 
चेदमित्यादिना । एतेनेति--विपिव्वेनेत्यथैः | वाक्य विद्वणोति--तथेति ॥०९॥ 
रलग्रभाका अनुवाद 

इस प्रकार ध्यान करे, इस प्रकार अधूव अर्का प्रतिपादन दोनेसे विधिकी कल्पना की जाती 
है। इसी प्रकार विधिवाक्यगत छकग भी प्रकरणसे वलवान्‌ दै, ऐसा कहते हैं---“न चेदम्‌" 
इत्यादिसे । “एतेन --बिधिते, एेसा अथ॑ है। वाक्यका विवरण करते एं-- “तथा” 
इत्यादिसे ॥ ४९ ॥ 
अजुबन्धादिश्यः परन्नान्तरप्थक्त्वद्दृष्टश्च तदुक्तम्‌ ॥५०॥ 

पदच्छेद---अनुवन्धा दिभ्यः, प्रजञान्तरप्रथक्तवत्‌, दः, च, तत्‌, उक्तम्‌ । 

पदार्थोक्ति-[ अनुबन्धादिभ्यः, इ्यत्रादिना अतिदेशो गृह्यते, बहुवचनो- 
पप्तिश्च प्राकृतनसन्नोक्तश्रुत्यादीनादाय . बोध्या, अनुबन्धः 'ते मनसेवाधीयन्तः 
इत्यादिना मनआदिवृत्तिष कमोज्गत्वसम्पादनम्‌, तथा च ] अनुवन्धादिभ्यः-- 
अनुबन्धादिहेतुभ्यः [ मनध्िद्रादीनां स्वतन्त्रम्‌, तत्र दन्तः |--प्रज्ञान्तर- 
परथकूत्ववत्‌ --यथा प्रज्ञान्तराणाम्‌--शाण्डिस्यादिवियानाम्‌ प्रथक्तवम्‌-स्वा- 
तन्ब्यम्‌ , तद्त्‌, [ ननु मनधिदादीनां स्वातन्त्ये प्रकरणादुत्कर्ष को दृष्टान्तः £ 
। इत्यत आह ]--द्टश्च--राजसूयै प्रसतुरय॒शृताया अचेे्रौ्णादिक्ैकाया 
राजमात्रकंतृकराजसूयप्रकरणादुत्कर्पो दृष्टः, तद्वदिहापि [ अग्नीनां करमप्रकरणा- 
दुत्कपं इति ] तदक्तम्‌--तद्धि प्रथमे कण्डे 'कत्वथीयामिति” इत्यादिनोक्तम्‌ । 
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भापाथ--अनुबन्धादिमे अदि शब्दसे अतिदेशका ग्रहण करना चाहिए और 

श्रुति आदि जो पूर्वम कहे गये है उनको लेकर प्रक्ृ॒तमें वहुवचनकी उपपत्ति करनी 
चाहिए | अनुबन्ध---ते मनसैवाधीयन्त” इव्यादिसे मन आदि बनिये कमद्धिवका 
सम्पादन । एवञ्च अनुबन्धादिभ्य:---अनुबन्ध आदि हेतुअसे, मनधित्‌ आदि 
स्वतन्त्र है, जैसे शाण्डिल्य आदि अन्य विद्याएँ स्वतन्त्र ह, मनश्चित्‌ आदिके स्वतन्त्र 
होनेपर कर्मग्रकरणसे उन्हें अछ्ग करनेमे क्या दृष्टान्त है इसपर कहते हैं--- 
दृष्टश्च--राजसूयका प्रस्ताव करके श्रत ब्राह्मण आदिसे की जनेवारी अवेष्टिका 
केवल राजासे किये जानेंवाले राजसूय यागसे उत्कर्षं जैसे देखा गया है, वैसेदी 
प्रकृतमें भी समझना चाहिए, यदी वात क्रत्वयीयामितिः इत्यादि सूत्रमें पूर्वेकाण्डमें 

कही गई है | 
भाष्य 
इतश प्रकरणम्ुपसच्च स्वातन्त्यं मनश्रिदादीनां प्रतिपत्तव्यम्‌, यत्क्रिया- 
वयवान्सनभादिव्यापारेष्वदुवध्नाति ते मनसेवाधीयन्त मनसाचीयन्त 
मनैव ग्रहा अगृह्यन्त सनसाउस्तुवन्मनसाउशंसन्यत्किश्व यज्ञे कर्म क्रियते 
यक्किश्च यज्ञियं कम॑ मनसैव तेषु तन्मनोमयेएु मनधित्सु मनोमयमेव 
भाष्यका अनुवाद 
और इससे भी प्रकरणका उपमदन करके मनधित्‌ आदि अग्नियोंका स्वातर्त्यं 
समझता चाहिए, क्‍योंकि श्रति क्रियाफ़े अवयवोको मन आ यापारेमें 
सम्बद्ध करती है--'ते मनसेवाधीयन्त०” ( उन अग्नि्योका मनसे ही, आधान 
करे, मनसे चयन करना चाहिए, मनसे ईटे रक्खी जाती हैं, भनसे ही 
उद्गाता आदि ऋत्विक्‌ उनका स्तवन करते हैं, मनसे ही होता कहते हैं और 
यज्ञोंमें जो कोई कमे--पुरुपार्थ किया जाता है और यज्ञके योग्य जो कमे किया 
जाता है वह सव सनसे द्वी किया जाता है, उससे वह सनोमय मनश्रित्‌ अग्नियॉमें 
रतम्रमा 
सम्पदुपास्तये मनोवृत्तिपु क्रियाङ्गानां योजनम्‌--अनुवन्धः श्रत्या क्रियते 
तदन्यथानुपपच्याऽप्यग्नीनां पुरषार्थत्वम्‌ , करवथैखेऽज्ञानां सिद्धत्वेन सम्पादनाबु- 
पपत्तरित्याह--इतश्रेत्यादिना ते अग्नयः आधीयन्त--तेषामाधानं मनसैव 
रलगभाका अनुवाद 

सम्पत्‌ उपासन।के लिए क्रियाके अङ्गका मनोवृत्तिओंमें--योजन अञुवन्ध श्चुतिसे किया जाता 

` है, इसकी अन्यथालुपरपत्ति न दो इसलिए मी अग्नियाँ पुरुषार्थ हैं, क्योकि कत्वथे माननेपर अज्ञोके 
सिद्ध होनेसे सम्पादनकी अनुपत्ति होगी, ऐसा कहते हं--इतश्व” इत्यादित । ते-अग्नर्यो 
आधीपरन्त--उनका मनसे ही आधान करे, ऐसा अर्थ है, क्योकि वेदमें कालविशेषका कोई 
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माप्य 
क्रियते" इत्यादिना । संपत्फलो दययमदुचन्धः) न च प्रत्यक्षाः क्रियाचयचाः 
सन्तः सम्पदा लिप्सितव्याः । न चात्रोद्टीथाद्यपासनवत्कियाडुसम्बन्धात्त- 
दनुप्रवेशित्वमाशहक्लितव्य॑ शतिवैरूप्याद्‌ । नद्यत्र क्रियाङ्गं किञ्चिदादाय 
तस्मिन्नदी नामाऽध्यवसितव्यमिति वदति । पदूत्रिशत्सहस्राणि तु मनोवृत्ति- 
मेदानादाय तेष्वमित्वं ग्रहादींध करपयति पुरुपयज्ञादिवत्‌ । संख्या चेय 
माप्यका अनुवाद 
मनोमय दी किया जाता है ) इत्यादिसे । क्‍योंकि यह अनुवन्ध सम्पत्‌ फर है 
( तत्त-तत्‌ अवयर्वोका सम्पादन इस असुवन्धका फल है और क्रियावयर्वोकि 
प्रयश्च होनेपर उनका सम्पत्तिसे--संकल्पसे प्राप्त करनेकी इच्छा करना उचित 
नहीं है । और वर्दापर उद्भीथधादि उपासनाके समान क्रियाके अंगके साथ संबन्ध 
दोनेखे क्रियानुप्रवेशित्व है ऐसी आशंका नटीं करनी चाहिए, क्योंकि श्रुतियां 
विरूप दै--अखमान हैं, क्योकि यद्धां किसी क्रियाङ्गको लेकर उसमें इसका 
अध्यवसाय करना चाहिए, ऐसा श्रुति नहीं कहती । परन्तु छत्तीस हजार मनो- 


रतमा 
कुर्यादित्यथ: । कारुप्य छन्दस्यनियमात्‌ अचीयन्त--इष्टका चेतव्या इत्यर्थः । 
्रहाः-पात्राणि, अस्तुवन्‌-उद्धातारः स्तुवन्ति, अशंसन-होतारः रासन्ति, 
कि वहूक्त्या यत्किश्वित्‌ यते कर्म-भारादटुपकारकं यक्तीयं यक्घस्वरूपोपादकश्च 
तत्‌ स्व॑ मनोमयं कुर्यादिति श्रु्यर्थः । पृ्तिप्वम्निध्यानस्य क्रियानङ्गतवेऽ- 
पयद्रीथध्यानवक्तियाङ्गाधितत्व स्यात्‌, नेत्याह--न चात्रोद्ीथेति | 
उद्गाववद्धशरतितोऽस्याः श्रतेः वेरूप्यं स्फुटयति नदीति । अनज्ञघ्तिपु साज्न- 
क्रपुसम्पादनं पुरुपस्य यज्नत्वध्यानवत्‌ स्वतन्त्रमित्यर्थः । अनादरार्थोऽतिदेशे न 
रलग्रभाका अनुवाद 

नियम नहीं हे । अचीयन्त--ईटोंका चयन करना चाहिए, ऐसा अथं ६ । पग्रह--पात्र, अस्तु- 
वन्‌--उद्वाता छोग स्तुति करते हैं। अशंसन--होता छोग दसन करते हैं । अधिक वया कहें 
साक्षात्‌ या परम्परासे उपकारक यज्ञ सम्बन्धी या य्न स्वरूपका उत्पादक जो फोर कर्म हो उघ 
सबको मनोमय करे, ऐसा अ्रतिका अर्थ है। ययपिवृत्तियोंमें अग्निका ध्यान क्रियाका अङ्ग नहीं है, 
तथापि वह उद्रीथ ध्यानके समान कियाज्नाश्रित होगा ? नहीं, ऐसा कहते हैं--“न चाधो” 
` इत्यादिसे । अज्ञाश्रित श्रुतिसे इस श्रुतिका प्थकत्व स्फुट करते हैं--नहि” इत्यादिसे अनंग 
वृत्तियोमें सद्ग ऋतुका सम्पादन पुरुषमें यज्ञत्वके ध्यानके समान स्वतन्त्र है, ऐसा अथ॑ है। अतिदेश 
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माप्य 
पुरुपायुपस्याहःसु दा सती तत्सम्बन्धिनीपु मनोघर्तिष्वारोप्यत इति 
द्रएव्यम्‌ । एवमयुबन्धात्‌ स्वातन्त्यं मनधिदादीनाम्‌। आदिश्ब्दादति- 
देशाचपि यथातस्भवं योजयितन्यम्‌ | तथा हि--तिपामेकेक एव तावान्‌ 
यावानसौ पूरवः इति क्रियामयस्याग्रेमहात्म्यं ज्ञानमयानामेकैकस्याऽति- 
दिशत्‌ क्रियायामनादर दशयति | न च सत्येव क्रियासम्बन्धे विकरः पूर्वे- 
णोत्तरेपामिति चव्यं वक्तुम्‌ । नहि येन व्यापारेणाऽऽ्हवनीयधारणादिना 
पूर्वः क्रियायाुपकरोति तेनोत्तर उपकतु शकक्‍्लुवन्ति । यनत्ु-पूर्वपक्षेऽ- 

माप्यकरा अनुवाद ३ 

वृत्तिके भेदका ग्रहण उनमें अग्नित्व और प्रह आदिकी कल्पना करती है, पुरुष 
यज्ञे समान । और छत्तीस हजार यह संख्या पुरुषके आयुष्यके दिलोंमें 
प्रद्यक्ष अनुभूत होती हुई उसके सम्बन्धी सनोवृत्तियोंमें उसका आरोप 
किया जाता है, ऐसा समझना चाहिए। इस प्रकार अचुवन्धसे सनध्ित्‌ 
आदि अग्निर्यो स्वतन्त्र हैं । सूत्रस्थ आदि सब्दसे अतिदेश आदिकी 
यथासम्भव योजना करनी चाहिए । जैसे कि 'तेषामेकेक एव० (उन 
अग्नियोमेंसे एक एक उतना है, जितनी कि यह्‌ पूवे अग्नि है ) ऐसे क्रियासय . 
अंग्निके माहात्म्यका ज्ञानमय अग्निर्मेंसे एक एकमें अतिदेश करके क्रियामें 
अनादर दिखलाती है, इसी प्रकार क्रियासम्बन्धके होनेपर ही उत्तर अग्नियोंका 
( सांपादिक अग्नियोंका ) पूवे अग्तिके खाथ विकल्प है, ऐसा नहीं कदा जा सकता, 
क्योकि जिस आहवनीय हृविपूके धारण आदि व्यापारसे पूवे अभि क्रियामें 
उपकारक होती है, उस व्यापारस उत्तर अग्नियाँ उपकारक नहीं हो सकती हैं | 

रत्रमभा 
सवति, किन्तु विकल्पाथ इत्यत आह--न चेति । एकस्मिन्‌ साध्ये निरपेक्ष- 
साधनयोर्विकस्पो भवति, यथा ब्रीहियवयोः, अत्र तु क्रियास्नेध्योनाग्नीनां साध्य- 
सेदात्‌ न विकल्प इत्यर्थ:। अत एव समुच्चयोऽपि निरस्तः । यदुक्त क्रियाज्ञ- 
त्वसामान्येनाऽतिदेश इतिः तत्नत्याह--यन्ु इति | सूत्रे वहुवचनाथमाह-- 

रत्नप्रभाका अनुवाद 

आदरे अभावके लिए नहीं होता है, किन्तु विकल्पक लिए होता है, इसपर कहते हैं-“न च” 
इत्यादिसे। साध्यवस्तुके एक दोनेपर निरपेक्ष साधनोंक्रा विकल्प हो सकता है, जेसे वीहि और 
यवका होता है, यहाँ तो कियाग्नि ओर ध्यानाग्विका भिन्न साध्य होनेसे विकल्प नहीं है, ऐसा 
अथे है। इसीसे सखुचयका भी निरास हुआ समझना चाहिए । ओर यह जो -कहा है कि 
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माप्य 

प्यतिदेश्च उपोद्वलक इत्युक्तं सति हि सामान्येऽतिदेश्ः प्रवतेतं इति 
तदस्मदपक्ेऽप्यग्निलसामान्येनाऽतिदे कसम भवात्‌ प्रत्युक्तम्‌ । आस्त है सापा- 
दिकानामप्यग्नीनामग्नित्वमिति । थ॒त्यादीनि च कारणानि दर्चितानि। 
एवमनुचन्धादिम्यः कारणेभ्यः स्वातन्त्यं मनश्रिदादीनाम्‌, प्रज्ञान्तर- 
पृथक्त्ववत्‌ । यथा प्रज्ञान्तराणि शाण्डिल्यविद्याप्रभ्नतीनि स्येन स्वेनासुन्धे- 
साजुवध्यमानान पृथगेव कमस्य प्रज्ञान्तरेभ्यस्च स्वतन्त्राण भवन्त्यवामात। 
दृष्शावेषटे राजष्रयप्रकरणपाटतायाः प्रकरणादुत्कपा वणत्रयादुबन्धाद्राज 

भाप्यका अनुवाद 

सामान्य--पादरय यदि हो, तो अतिदेश ( क्रियानुप्रवेशका ) पोपक है, ऐसा 
जो कहा गया है, उसका तो हमारे पक्षमें भी अग्नित्वरूप सामान्यसे अतिदेशका 
सभव होनेसे निराकरण हुआ, क्योकि सांपादिक अग्नियमिं भी 
अग्नित्व है । श्रुति आदि भी कारणरूपसे दिखलाये गये हैं। इस प्रकार 
अजुवन्ध आदि कारणोंसे मनयत्‌ आदि अप्रियां स्वतन्त्र हैं, अन्य प्रज्ञाओँकी 
स्वतन्त्रता समान । जैसे अपने अपने अनुबन्धसे सम्बद्ध हुई शाण्डिल्यविद्या 
आदि प्रज्ञाएँ कर्म और अन्य प्रज्ञाओंसे प्रथकू--स्वतन्त्र दी हैं, इसी प्रकार 
यहां भी समझना चाहिए। राजसयप्रकरणमें पढ़ी हुई अवेष्टिनामक 
इष्टिका प्रकरणसे उत्कर्ष देखनेमें आता है, क्‍योंकि तीनों वर्णोके साथ इसका 





रतेप्रभा 
श्त्यादीनि चेति । अनुबन्धातिदेशश्रुतिलिज्ञवाक्येभ्य इत्यथैः । एवमिति । जथ 
इति रोपः । मनश्चिदादीनां स्वातन्व्ये क्रियाप्रकरणादुत्कपः स्यादित्याशङ्खय स. 
इष्ट॒ इत्याह--चएश्रेति। एकादशे चिन्तितम्‌ ( जै० न्यायमाख २।३।२ ) 
राजा स्वाराज्यकामो राजसूयेन यजेत' इति प्रकृत्य अवेष्टिनाम काचिदिष्टिरा- 
म्नाता--“आग्नेयोड्टाकपाछो दिरण्यं दक्षिणा "वैश्वदेवं चरं पिशङ्गी पष्ठोही 
रतलग्रभाका अनवाद 

क्रियाङ्गत्वके सामान्य होनेस अतिदश है, यद भी नहीं हो सकता है, ऐसा कहते हैं-- 
“श्रुत्यादीनि च” इत्यादिसि। अनुवन्ध अतिदेश, श्रुति, लिज्न ओर वाक्यसे, ऐसा अथ है। “एवम”? 
इत्यादि । अ्थशब्दका अध्याहार करना चाहिए। मनखित्‌ आदिको यदि स्वतन्त्रे माना 
. जायगा, तो क्रिया-प्रकरणसे उत्कर्षं होगा, इस प्रकार आशङ्का करके वह इट है, ऐसा कहते दै-- 
“ष्टश्च” इत्यादिसे । पूर्व काण्डमें ग्यारह्वे अध्यायमें विचार किया गया है राजा 
स्वराज्याकामो ०? (स्वके राजा होनेकी इच्छा करनेवाल़ा राजसूय याग करे). इसका उपक्रम करके 
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रलमरमा 
दक्षिणा 'मैत्रावरुणीमामिक्षां वशा दक्षिणाः वारहस्पत्यं चरं शितिप्ठप्ठो दक्षिणा 
'ऐन्द्रमेकादशकपारछ्मृपभो दक्षिणा" इति । तस्यां वणमेदेन प्रयोगमेदः भूयते-- 
यदि ब्राह्मणो यजेत वाहैस्पत्य॑ मध्ये निधायाहुति हुत्वाभिधारयेत्‌! । "य॒दि वैद्यो 
वैश्वदेवं चरं निधाय मध्ये निदध्यात्‌ यदि राजन्यस्तदेन्द्रम! इति आम्नेयेन्द्रपुरोडा- 
शयोभ॑ध्ये वाहैस्पत्यं चरं निधाय निवेपेदित्यथेः । तत्राग्नेयादिचरुपु अङ्गानां तन्त्रेण 
पयोगो भाति मध्ये निधानलिज्ञात्‌ प्रयोगभेदे मध्ये निधानायोगात्‌ , 'एतयाचायकामं 
याजयेद्‌, इत्येकवचनाच | स ॒च तन्त्रमयोगो राजसूयक्रत्राहयायामन्नचकामवणै- 
त्रयक्ैकायामेवाऽ्वे्टो जेयः, न तु क्रखन्तैतायाम्‌ | ननु किमत्र नियमाकं 
क्रत्वथीयामप्यवेणो तन्त्रप्रयोगः कि न स्यादिति चैत्‌, न, वर्णत्रयसंयुक्तायां 
काम्यायामेव अड्गतन्त्रेक्ससाथकस्य मध्ये निधानादिरिङ्गप्य सत्वात्‌ | अतो 
च्डिकवचनाभ्यां तन्नरैक्ये सति दिरण्यादिका मिल्तिकैव दक्षिणा देया, अन्यथा 
प्रयोगेक्यायोगात्‌ । राजमात्रकरठीकक्रलन्तरैतेषटौ तु वरणत्रयसयोगामावात्‌ मध्ये 
निधानादिरि्गं नास्ति, ततश्च तन्त्रेक्यसाधकामावात्‌ दक्षिणामेदेन तन्त्रभेद इत्यज्ञा- 
नामाद्रृ्तिरिव चरुष्विति सूराः । अत्र चैकम्रयोगरिङ्गस्य क्रलर्वेष्टावसम्भवं कग्येष्टौ 
रलग्रभाका अनुवद्‌ 
अवेष्टिनामकी इष्टिका कथन किया गया है--'आस्नेयो5टा/कपालो ०! “वारस्पत्त्यं चरं शितिपृष्ठो °” 
“देन्रमेकादर” इत्यादि । उसमें वणेके भेदसे प्रयोगका भेद सुना जाता है--यदि व्राह्मण याग 
करे, तो वाहस्पत्यको मध्यम रखकर आहुतिका अभिघारण करे ( छतकी धारा दे ) यदि 
वैश्य हो, तो वैश्वदेव चरुका मध्यमे धारण करे, यदि राजा हो, तो देन्द्रका धारण करे, 
इत्यादिसे । आस्नेय ओर इन्द्रके मध्यमे, वादैस्पत्य चरुका धारण करे, ऐसा अथं हे । उस्म 
आग्नेयादि चरुओंमें अज्ञोंका तन्त्रसे प्रयोग है इसी तरद “एतयन्नायकामं याजयेत्‌" इस 
अकार एकवचन दै । और बह तन्त्ररूपसे प्रयोग राजसूथक्रुसे वहिभूत अन्न आदिकी अभि- 
लापासे तीनों वर्णी द्वारा की जनिवाटी अवेष्टि नामक ईर्म जानना चाहिए, अन्य कुक 
इष्टिम नदीं । परन्तु ऋत्वर्थ दोनेपर सी अवेष्टि नामक इष्टम तन्त्रे अयोग नहीं होता हे, 
उसमें प्रयोजक क्या हैं? यह यश्च युक्त नहीं है, क्योंकि तीनों वर्णोसे संयुक्त काम्य इट 
ही एक अङ्ग तन्त्रमात्से साध्य निधान आदि लिङ्गफा मध्यम वृत्तित्वं है, इससे लिप्त और 
तन्त्रके ऐक्य होनेपर हिरण्य आदि मिलित एक ही दक्षिणा दी जानी चाहिए, अन्यथा एक 
प्रयोगका योग नहीं होगा राजमान्रकतृक कतु-राजसूयके अन्तर्गत इमि, तो तीनों वर्णोका संयोग 
होनेके कारण मध्यमें निधानादि लिङ्ग नहीं है इसलिए एक तन्न्रके साधकके न दोनेसे, दक्षिणाके 
भेदसे तन्त्रका भेद है, अतः अज्ञोंकी चरुमें आइत्ति-ही है, ऐसा सून्नार्थ है। यहाँ एक 
प्रयोग लिंगका ऋत्वर्थ इथ्टिमें असम्भव हैं और काम्येष्टि सम्भव दे, इस , प्रकार प्रतिपादन 
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भाष्य 


यज्ञत्वाच राजघ्यस्य । तदुक्तं प्रथमे. काण्डे-कत्वथोयामिति चेन्न वर्ण- 
तरयसंयोगात्‌" ( जे० छू० ११।४।७ ) इति ॥ ५० ॥ 

भाप्यका अनुवाद 
सम्बन्ध है ओर राजसूय क्षत्रिययज्ञ है । यह प्रथमकाण्डमें कषा गया है-- 
कऋत्वथोयामिति०? ( क्रत्वथे अवेष्टिमें लिड़़ आदिका दशन होनेसे अंगोका तन्व्र- 
प्रयोग क्‍यों नहीं होगा, ऐसा यदि कोई कदे, तो वह ठीक नहीं है, क्योकि अवेष्टिमें 
तीनों वर्णोका संयोग है ) ॥ ५० ॥ 





रत्नप्रभा 
च सम्भवं वदता अनेन सूत्रेण काम्ये्टे: क्रलर्थष्टिविलक्षणत्वात्‌ क्रतुप्रकरणादू उत्कर्ष 
इति सूचितम्‌ । स च उक्कर्पा युक्त एव, राजमात्रकतृकराजसूयक्रतो वर्णत्रयकर्बू- 
केटरन्तमीवायोगात्‌ इति स्थितम्‌ । तथा मनश्रिदादीनाम्‌ उत्कर्ष इति भावः ॥५०॥ 
रत्तप्रभाका अनुवाद 
कहनेवाले इस सरसे ऋत्वर्थ इति विलक्षण होनेसे काम्येष्टिका ऋतु-प्रकरणसे उत्कप सूचित होता 
है । और वह उत्कर्षं युक्त दी है। क्योंकि राजमान्नक्ैक राजसूय यागमें वर्णत्रयकतृक इष्टिका 
अन्तभाव नहीं हो सकता है, यह स्थिति है, इस प्रकार मनथिद्‌ आदिका उत्कपे है, ऐसा भाव दै ॥५०॥ 


न सामान्यादप्युपलब्पेसंत्युवन्नहि छोकापत्तिः ॥ ५१॥ 
पदच्छेद्‌--न, सामान्यात्‌, अपि, उपलब्धेः मृत्युवत्‌ , नहि, छोकापत्तिः | 


पदार्थोक्ति--[ मनश्रित्मभृतीनाम्‌ ] सामान्यात्‌ अपि--मानसत्वस्य समान- 

त्वेऽपि, न-क्रियाङ्गत्वं न स्वीकायम्‌, [ कुतः ? ] उपरन्धेः-पूर्वोक्तश्ुत्यादिभ्यो 

हेतुभ्यः स्वातन्ब्य्योपरव्धत्वात्‌ [ तत्र दृष्टान्तमाह ] मत्युवत्‌--“सवा एप एव 

मृदुं एप एतस्मिन्मण्डले पुरुपः इति “अमि मृत्यु” इति चाम्न्यादित्यपुरुषयो 

समानेऽपि- मृदयुशचव्दस्य प्रयोगे नात्यन्तिकी समानत्वापत्तिः, [ यथा वा ] 

नहि छोकापत्तिः----असो वाव छोकों गौतमागिनस्तस्यादित्य एव॒ समित्‌" 

इत्यादिषु स्थलेषु समानत्वेऽपि समिसखभृतीनां नहि रोकस्य-य॒लखोकस्य आपत्तिः- 

` न्नित्वाप्तिः [ अपि तु परस्परं वेजात्यम्‌ , .तददत्‌ मानसमानसिकाग्नयोमानसिकल्व- 
.साम्यभरीन्येऽपि मिथो वैजात्यमेवेत्यथः ] । 

३६४ 
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भाषाथे--यवपि मनश्चित्‌ प्रशृति मानसत्वरूप धर्मसे समान हैं, तो भी 
उनको क्रियाका अद्भ नहीं मानना चाहिए, किससे £ इससे कि पू कथित श्रति 
आदि प्रमणोसे मनधित्‌ आदिकी स्वतन््रह्पसे उपलब्धि होती है | उसमें दन्त 
है-- सवा एषः और “अम्रिर्व मृत्यु” इल्यादिसे अम्नि और आदित्य पुरुषमें 
मृतद्युशव्दका प्रयोग समान है, तथापि उनकी अलन्त समानता नहीं है। 
अथवा असौ वाव छोको० इव्यादिम समित्‌ आदिके समान होनेपर भी 
युखोकमे अम्निवकी प्राप्ति नहीं होती है, परन्तु परस्पर वैजात्य ही है, वैसे ही 
मानस और मानसिक अधिका मानसिकत्व समान होनेपर भी मिथः विजातीयता ही 
है, ऐसा भाव है | 





भाष्य 
यदुक्तं मानसवदिति, तत्‌ प्रसयुच्यते । न मानसग्रहसामान्यादपि मन- 
शिदादीनां क्रियाशेपत्व॑ कर्प्यम्‌ । पूर्वोक्तेभ्यः श्रुत्यादिहेतुस्यः- केवलपुरुथी 
थत्वोपरूव्धेः नहि किंचित्‌ कस्पचित्‌ केनचित्‌ सामान्यं न संभवति । 
न च तावता यथास्वं वैपस्यं निवतते; सृत्युवत्‌--यथा शष वा एव एव 
सृत्युयं एप एतस्मिच्‌ मण्डले पुरपः" इति अग्नि भृत्युः" (द° ३।२।१०) 
भाष्यका अनुवाद 
सानसके समान, ऐसा जो कहा गया है, उसका निराकरण किया जाता 
है। सानसपात्रके साथ साइश्यसे भी मनश्रवित्‌ आदि क्रियाके अग 
हैं, ऐसी कल्पना नहीं करनी चाहिए, क्योकि पूर्वोक्त श्रुति आदि हेतुओंसे 
सनश्चित्‌ आदि केवर पुरुपाथ हैं, ऐसा उपछव्घ होता है । किसीका किसीके 
साथ कुछ साहश्य न हो, थह सम्भ॑व नहीं है, परन्तु इतनेसे . प्रत्येक वस्तुका . 
स्वाभाविक वैषम्य निवृत्त नहीं होता; मसृत्युके समान--जैसे 'स वा एप 
व° ( वह्‌ यही मृत्यु है, जो इस मण्डल्सें पुरुप हे ) इसमें और (अभिर 
रत्वप्रभा 
एवं इृष्टान्त विघटयति--न सामान्यादिति । क्रलर्थतपुरूषाथैत्ववेषम्येऽपिं 
मानसत्वसामान्य न विरुध्यते, विषमयोरपि साम्यदशनात्‌ इत्यथः ॥५१॥ 
रतलगंभाका अनुवाद 
इस प्रकार पूवपक्षीसे कद्दे गये दृष्धन्तका निराकरण करते हैं--“न सामान्यात्‌" इत्यादिसे । 


क्रत्वथ और पुरुपार्थत्वरूप वैलक्षण्य होनेपर भी मौनसत्वरूप साहश्य विरुद्ध नहीं होता, क्योंकि 
विलक्षणोंमें भी सादद्य देखा जाता है, ऐसा अथ है ॥५१॥ ; 
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माप्य । 
इति चाऽगन्यादित्यपुसूपयोः समानेऽपि मृ्युशब्दग्रयोगे नीऽत्यन्तसास्यापत्तिः। - 
यथा च असौ बाब लोको गौतमाग्निस्तस्यादित्य एव समित्‌! (छा ०५।४।१) 
इत्यत्र न समिदादिसामान्याष्टोकस्याऽत्निभावापत्तिस्तदत्‌ । ५१ ॥ 
भाष्यका अनुवाद 

मृत्यु: ( अभि ही मृत्यु है ) इसमें अभि ओर आदित्य पुरुपमें यद्यपि खत्यु- 
शब्दका प्रयोग समान है, तो भी अत्यन्त ससानताकी प्राप्ति नहीं होती। 
और जैसे अस वाव छोको०” (हे गौतम, यही छोक अभि है और दुलोकाख्य 
इस अभिका आदित्य समिध्‌ है) इसमें समिध्‌ आदिके साहश्यसे छोक 
अम्निभाव प्राप्त नहीं करता, उसी प्रकार मानस और मानसाग्निकी बैपस्यसिद्धि 
होती है ॥॥ ५१ ॥ 


परेण च शब्दस्य ताहिध्यं भूयसवातनुवन्धः ॥ ५२॥ 
' पदच्छेद--परेण, च, शब्दस्य, ताह्विध्यम्‌ , मूयस्तात्‌ , तु, अनुबन्धः । 
पदार्थोक्ति - परेण--मानसागिव्राह्मणात्‌ उत्तरेण ब्राह्मणेन [ साम्यात्‌ ] 
शब्दस्य--मध्यस्य ब्राह्मणस्य, ताद्विध्यम---तह्विधत्वम--यथा चितेऽगनौ छोक- 
दृष्टिख्पस्वतन्त्रविद्याविधित्वम्‌ [ तथा. प्रकृतेऽपि मानसिकाग्नीनां स्वतन्त्रविया- 
विधित्वम्‌ एव प्रतीतं सवति | च--एवस्‌ [ पूर्वणाडपि ब्राह्मगग्रन्थेन पुरुषो- 
पासनारक्षणान्यानधीनविदयाविधित्वमेव यथा प्रतीयते [ तथा प्रकृतेऽपि मध्यस्थे 
ब्राह्मण बोध्यम्‌ , ननु कथं तर्हिं क्रियामिनिना साथ पाठः £ इत्यत आह |-- 
भूयस्वात्‌ तु अनुबन्धः, तुशठ्दः राङ्क निरस्यति--भूयस्त्वात्‌--मानसाभि- 
विद्यायां सम्पादनीयानां कर्माज्ञनां वहुखात्‌ [ विद्यायाः क्रियामिना ] अनुबन्धः-- 
साधै पाठः, इति । | 
भापाथ--मानसाधि ब्राह्मणके उत्तर ब्राह्मणके साथ मध्यस्थ व्रा्मणकी 
समानता होनेके कारण ताहिध्य ही है अर्थात्‌ जैसे उत्तर ब्राह्मणमें चित अमे 
लोक इृष्टिरूप स्वतन्त्रविद्याविधित्व ही है, और जैसे पूर्यं॑त्राह्मणमे पुरुषोपास्तनाखूप 
स्वतन्त्र विद्याविधि है, वैसे ही प्रकेत मध्यस्थ ब्राह्मणमें भी समझना चाहिए। यदि 
, ऐसा है, तो क्रियाधिके साय पाठ क्यो किया १ इसके उत्तरमें कहते हैं---भूय- 
स्वात्‌. इव्यादिसे । तुशब्द शङ्ककी, निदत्त करता है मानसाप्नि विद्यामें सम्पादनीय 
कर्माज्ञोंका आधिक्य होनेसे विद्याका क्रियाभि साथ पाठ हे । 
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भाष्य 

परस्तादपि अयं वाव लोक एपोऽयिधितः' इत्यस्मिन्ननन्तरे ब्राह्मण 
ताद्विध्यं केबटविद्याविधित्यं सब्दस्य प्रयोजन लक्ष्यते, न शुंद्धकर्माज्न- 
विधिखम्‌ । तत्र हि-- 

विद्या तदारोहन्ति यत्र कामाः परागताः । 
न तत्र दक्षिणा यन्ति नाविद्वांसस्तपस्विनः ।॥ 

इत्यनेन श्लोकेन केवलं क्म ॑निन्दच्‌ विद्यां च प्रकंसननिदं गमयति । 
तथा पुरस्तादपि “यदेतन्मण्डलं तपति' ह्यस्मिन्‌ ब्राह्मणे विद्याप्रधानत्वमेव 
लक्ष्यते--सोऽतो भवति भृत्युदयस्यात्मा भवति! इति विद्याफलेनेवोप- 

भाष्यका अनुवाद 

आगे सी “अर्यं वाव छोको० ( यही छोक यह चित्त--सम्पादित अग्नि 
है ) इस अनन्तर ब्राह्मणमें श्रुतिका प्रयोजन तद्ठिधित्व अथोत्‌ केवर घिद्या- 
विधित्व दीखता है, शुद्ध कमंका अंगविधित्व नहीं दीखता, क्योंकि उसमें 
"विद्यया तदारोहन्ति ( विद्यासे उस स्थानपर आरोहण करते हैं, जहांपर 
मनोरथ प्राप्त होते हैं, वहां कमकुशर पुरुष नहीं जाते और अविद्वान्‌ तपस्वी 
सी वहां नहीं जति) इस श्छोकसे केवर कमकी निन्दा करनेवारी और 
विद्याकी प्रशंसा करनेवाली श्रुति इस बराह्मणम विद्याका प्राधान्य है, ऐसा सूचित 
करती है। उसी प्रकार पूर्वमे भी “यदेतन्मण्डल॑ तपति! (जो यह्‌ मण्डंल 
तपता है ) इस प्रकार विद्याप्रधानत्व दी दीखता है। 'सोडमृतो भवति०” ( वह्‌ 
अमृत होता है, प्रत्यु इसका आत्मा है ) इस प्रकार विद्याफलसे ही उपसंहार 


रत्रग्रभा 

किच, पूरवोत्तरव्रहणयोः स्वतन्त्रवि्ाविधानात्‌ तन्मध्यस्थस्याऽपि बराह्मणस्य 
स्वतन्त्रवियाविधिपरस्म्‌ इत्याह--परेण चेति । चितेअनो रोकदष्टिविधानं स्वत- 
न्त्रमुत्तत्र गम्यते, पूर्वत्र मण्डल्पुरुषोपास्तिः, तत्सान्निष्यात्‌ मध्येऽपि मानसा- 


रत्वपरभाका अनुवाद 


किच, पूव ओर उत्तर ब्राक्मणोंमें स्वत्तन्त्ररूप विद्याका विधान होनेसे उन दो आ्राह्मणोंके 

वीचमें स्थित वरह्मणमें भी स्वतन्वरूपसे विद्याकी विधि है, ऐसा कहते हैं--- परेण च” इत्यादिसे । 
ग्निमें (र © 

चित अग्निम स्वतन्त्र लोकट्िका विधान उत्तरमें समझा जाता दै ओर पूवम मण्डलपुरुषकीं 
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माष्य 
संहारा कर्मप्रधानता । तत्सामान्यादिहापि तथात्वम्‌ । भूयांसस्त्वण्य- 
वयवाः संपादयितन्या विद्यायामित्येतस्मात्‌ कारणादग्रिनाअ्लुबध्यते विद्या, 
न कमोहत्वात्‌ । तस्मान्मनधिदादीनां केवलविद्यात्मकवसिद्धिः ॥ ५२॥ 

भाष्यका अनुवाद 

होनेसे कर्मश्रधानता नहीं है। पूवै और उत्तर ब्राह्मणके साहश्यसे यहांपर 
भी विद्याकी प्रधानता है, परन्तु विद्यामें अग्निके वहुतसे अवयवोंकी सम्पत्ति 
करनी पड़ती है, इस कारणसे विद्या अग्निके साथ अलुबद्ध होती है, करमकी 
अग है, इस कारणसे नहीं। इसलिए मनश्वित्‌ आदि केवल विद्यात्मक हैं, 
ऐसा सिद्ध होता है ॥ ५२॥ 


रत्रप्रभा 
ग्तयः स्वतन्त्रा इत्यथः। तरिं क्रियाग्निना सह पाठः किमथम्‌ इत्यत आह--- 
भूयांसस्त्विति ॥ ५२ ॥ 
। रलपरमाका अनुवाद 


उपासना समझी जाती है, उसकी सन्निधिसे वीच भी मानसाग्नियाँ स्वतन्त्र हैं, ऐसा अथ है, 
तव क्रियाग्निकि साथ पाठ किस लिए है १ इसपर कहते हैं--“भूयांसस्तु” इत्यादिसे ॥५२॥ . 
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[ ३० एकारस्याधिकरण ० ५३-५४ | 
आत्मा देहस्तदन्यो वा चैतन्यं मदशाक्तिवत्‌ | | 
मूतमेलनजं देहे नान्यरात्मा चपुस्ततः ॥ ₹ ॥ 
मुतोपलान्धिमूतिम्यो विभिन्ना विपयित्वतः | 
सैवात्मा भापिकादेहादन्योऽतों परल्मेकमाकू्‌* ॥ २ ॥ 


[ अधिकरणसार | 


खन्देद-शरीर दी आत्मा है या दारीरसे अन्य है ! 

पूर्वपक्ष--मदशक्तिके समान भूतोंके सम्मेलनसे देहमें चेतन्यशक्ति उत्पन्न होती 
[न ^ हम [8 ८ 
है, इसलिए शरीर ही आत्मा है, उससे अतिरिक्त आत्मा नहीं है | 

खिद्धान्त- भूतौ की उपलब्धि मूख प्रथक्‌ है, क्‍योंकि वह विपयी है, इसलिए, 
वहदी--उपलब्धि ही देदादि भूतोंसि पथकू परलोकको प्रास करनेवाला आत्मा है। 





#मनश्विदादिको ऋत्वर्थता नहीं हैं, किन्तु पुरुपार्थता है, इस प्रकार प्रथम अधिकरणमें 
विचार किया गया है, उसमें 'पुरुप कोन द इस प्रकार प्रश्च होनेसे प्रसङ्गतः पुरुषका विचार 
किया जाता दै। यद अभिकरण पूर्वमीमांसा और उत्तरमीमांसा दोनेकि लिए उपयोगी है क्योंकि 
इसमें स्वम और मोक्षके अधिकारी आत्माका निरूपण किया जाता द । चार्वाकोंका मत ह 
कि देह ऐ आत्मा है, क्योकि अन्वय-व्यतिरेकसे देद दी में चैतन्यका उपलम्म होता है--देहके 
रते चैतन्यकी उपलब्धि ऐती ऐ और देहके न रहनेपर उसकी अतीति नहीं होती दै । चैत्तन्यको 
अन्य जाति मानकर भी देएसे' अन्य आत्मा है, इस प्रकार शहद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पान, 
सुपारी, चुना, और कत्था आदिके सम्मेंलनसे एक प्रकारकी मद-शक्ति उतर होती है, वतते ही 
देद्दाकारसे परिणत भूतोंसे चैतन्यशक्ति उत्पन्न होती है और वट किस रीतिसे देहसे थक्‌ हो सकती 
है, ससे चेतन शरीर दी आत्मा है । 

इस प्रकार पूर्वपक्ष प्राप्त दोनेपर सिद्धान्ती कहते हें कि पृथ्वी आदि भूर्तोकी उपलब्धि भूतोंसे 
भिन्न है, क्योंकि वह विषयी दै, जो धपरयी होता है, वद विपयसे अतिरिक्त होता. ऐ, जैसे चश्च रूपते 
पथक्‌ है! ठीक श्सी रीतिसे विचार करें, तो उसी चैतन्यको आत्मतत्व स्वीकार करने 
वाढेको भौतिकदे्रूपता कैसे प्राप्त दोगी, उक्त जो अन्वयव्यतिरेक दिया दै वह भी भस्ताधु ही 
है, क्योंकि व्यत्तिरिक बन ही नहीं सकता है, देहके न रहनेपर भी परछोकयामी आत्माका 
शाससे शान दोता है, और शास्त्रको ही प्रमाण मानना चाहिए, सी प्रकार जन्वय भी असन्नत दै 
त देहमें चैतन्यका गन्ध भी नहीं रहता है! शससे यह स्वीकार करना होगा कि चैतन्य भात्मा 
शरीरसे पृथक्‌ ऐ ! 
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एक्‌ आत्मनः शरीरे भावात्‌ ॥ ५३ ॥ 


- पदच्छेद--एके, आत्मनः शरीरे, भावात्‌ । 
पदार्थोक्ति--एके- केचन चावकाः आत्मनः--शरीरातिरिक्तस्य 
माज्स्य [ असत्वं मन्यन्ते कुतः १] शरीरे देहे [ सति उपरब्धेः ] 
भावात--सक्त्वात्‌ [ तदभावे चाऽमावादित्यन्वयन्यतिरेकाभ्यां तस्या उपरुब्धेः 
रारीरध्मतयाऽतिरिक्तस्याऽऽप्मनोऽसिद्धेरिति पूवपक्षः]। 
भाषाथ---चावाक लोग शरीरातिरिक्त आत्माकी सत्ता नहीं मानते हैं, क्योंकि 
'शरीरके रहनेपर उपलब्धि होती, और नहीं रहनेपर नहीं होती है? इस प्रकार 
अन्वयव्यतिरेकले उस उपलब्धिका शरीरघमंतया भाव होनेसे शरीरातिरिक्त 
आत्मा नहीं है, ऐसा सिद्ध होता है। 
भाष्य 
दृह देहव्यतिस्कतिस्यात्सनः सद्भावः समथ्येते, बन्धमोक्षाधिकार- 
सिद्धये । नह्मसति देहव्यतिरिक्तात्मनि पररोकफराथोदना उपपचेरन्‌ कस्य 
वा ब्रह्मात्मत्वमुपदिस्येत । ननु शास्रप्रमुख एव प्रथमे पादे शाख्रफढोप- 
भोगयोग्यस्य .देहभ्यतिरिक्तस्याऽऽत्मनोऽस्तित्वथुक्तम्‌ । सत्यञुक्तं भाष्यकृता, 
भाष्यका अनुवाद 
इस अधिकरणमें वन्ध ओर मोक्षुके अधिकारकी सिद्धिके छिए देहसे 
प्रथक्‌ आत्माके अस्तित्वका समथेन किया जाता है। यदि देसे अतिरिक्त 
आत्मा न हो, तो परछोक जिनका फल है, ऐसे विधिवाक्योंकी उपपत्ति 
नहीं होगी। यदि देहातिरिक्त आत्मा न हो, तो किसके त्रह्यात्मत्वका उपदेश 
किया जायगां । परन्तु शाल्के आरम्भसें ही ( पूवमीमांसामें ) प्रथम पांदमे 
शास्रोक्त फछके उपभोगके योग्य, देदसे व्यतिरिक्त आत्माका अस्तित्व कहा 





। रत्ग्मभा 
`  मंनश्विदादीनां पुरुषा्त्वमुक्तर्‌, तदयुक्तम्‌, देहातिरिक्तपुरुषाभावात्‌, इत्या- 
क्षिपति--एक आत्मनः शरीरे भावाद्‌ इति। सिद्धान्तफरुमाह--चन्परेति । 
रत्तग्रभाक्रा अनुवाद 
मनश्वित्‌ आदि पुरुषार्थं हैं, ऐसा जो कहा गया है, वह ठीक नहीं है; क्योंकि देहसे 
अतिरिक्त पुरुष नहीं है, ऐसा आक्षेप करते हैं--“एक आत्मनः शरीरे भावात्‌” इत्यादिसे । 
मिडान्तका फूल कहते हैँ---“वन्ध” इत्यादिसे। पूर्वपक्ष तो परलोकके लिए किये. गये 
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भाष्य 
न तु तत्राऽऽत्मास्तित्वे स््रमस्ति। इह तु स्वयमेव सत्रकृता तदस्तित्वसाक्षेप- 
पुरःसरं प्रतिष्ठापितम्‌ । इत एव चाऽऽकृष्याऽऽचार्येण शवरस्वामिना प्रमाण- 
रक्षणे वर्णितम्‌ । अत एव च भगवतोपवर्षण प्रथमे तन्त्रे आत्मास्तितवा- 
भिधानप्रसक्तो शारीरके वक्ष्यास इत्युद्धारः कृतः । दृह वेदं चोदनालक्षणे- 
भाष्यका अनुवाद 
गया है । यह ठीक है, भाध्यकारने वहां देहातिरिक्त आत्माका कथन किया 
है, परन्तु उसमें आत्मके अस्तित्वके विपयमें सूत्र नहीं है। और 
यहां तो सूत्रकारने आप ही आश्षिपपूवक देहातिरिक्त आत्माके अस्तित्वका 
स्थापन किया है। और यहींसे आकर्पण करके आचाये शवरस्वामीने अमाण- 
लक्षणमें देहातिरिक्त आत्माका वणेन किया है। इसीसे भगवान्‌ उपबर्ष, पूवे- 
मीमांसामें आत्माके “अस्तित्वके कथनका प्रसंग आनेपर, हम इसे शारीरिकमे 
कहेंगे, ऐसा कहकर चिरत हुए हैं। यहां चोदनाविधि जिनमें छक्षण-श्रमाण 





रलमभा 


पूर्वपक्षे तु परकोकार्थकर्मसु मोक्षा्थविद्यायां च अम्रवृतिरिति व्यतिरिकसुखेव फलमाह-- 
नहासतीति । व्यतिरिक्तात्मविचारस्य पूर्वतन्त्रे तत्वात्‌ पौनरुकत्यमित्याशइय 
तत्रत्यविचारस्याऽपि इदमेव सूत्र मूलूम्‌, जैमिनिसूत्राभावात्‌, अतः क पुनरुक्तिः 
इत्याह-- नलु श्ाचेत्यादिना । ज्ञायुधो यजमानः स्वम लोकमेति 
इत्यादिवाक्यस्य मोक्तुः अभावात्‌ अप्रामाण्यप्राप्ती इत एव आक्ृष्य मोव्तुर्विचारः 
कृत इत्यत्र वृत्तिकारवचर्न लिल्लमाह--अत एविति । तत्र सूत्राभावादेवेत्यथेः । 
उद्धारः---उपरमः । अस्य अधिकरणस्य अस्मिन्‌ पादे प्रसज्सज्ञतिरित्याह--इह- 

। रत्तम्रभाका अनुवाद त 
कमेमिं ओर मोक्षार्थविया्में अग्रश्नत्ति है, इस तरदं व्यतिरेकसे फल कहते हैं---“नहासति” 
इत्यादिसे । देहसे अतिरिक्त आत्माका विचार पूर्वतन्त्रम किया गया है, अतः पुनरुक्ति है, 
ऐसी आशंका करके कहते हैं कि पूवेतन्त्रमं जो विचार किया गया हैं उसका भी यही सूत्र 
मूल है, क्योंकि इस विषयमें जैमिनिका कोई सूत्र नहीं है, अतः पुनरुक्ति कहां है, ऐसा कहते 
दहै--““नलु शास्र” इत्यादिसे। भोक्ताके अभावमें “यज्ञायुधो यजमानः" इत्यादि वाक्यं 
अप्रामाण्यकी आप्ति होनेपर, यहींसे आकपण--अलुब्ृत्ति करके भोक्ताका विचार किया गया 
है, इसमें दृत्तिकारका वचन लिंग है, ऐसा कहते हैं--“अत एव इत्यादिसे । इसीसे-- 
पूर्वतन्त्रमें सूत्रके न दोनेसे ही, ऐसा अर्थ है। उद्धार--उपरम । इस अधिकरणकौ इस 
पादे असंगसंगतिं है, ऐसा कहते ह--““इद च” इत्यादिसे ।. आमुष्मिक फूल जिनसे मिलता 
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भाष्य 
पूपासनेपु विचायैमाणेष्वास्मास्तितवं विचायते, कृत्खशास्शेपत्वप्रदर्शनाय । 
अपि च पूर्वस्सिन्नधिकरणे प्रकरणोत्कर्पास्युपगमेन मनश्रिदादीनां पुरुपाथरत्व॑ 
वर्णितम्‌, कोऽसो पुरुषो यदर्था एते मनथ्रिदादय इत्यस्यां श्रसक्ताविद॑ देह- 
व्यतिरिक्तस्याऽऽत्मनोऽस्तित्वशुच्यते । तद्स्तित्वाक्षेपार्थ चेदमादिमं प्तम्‌ । 
आश्षेपपूर्विका हि परिदारोक्तिविचधितेऽथं स्थूणानिखननन्यायेन च्टां बुद्धि- 
मुत्पादयेदिति । 
अत्रैके देहमात्रात्मदशिनो लोकायतिका देह व्यतिर्तिस्याऽऽत्मनोऽ- 
भाष्यका अनुवाद 
है, ऐसी उपासनाओंका विचार किये जानेपर, समस्त धाखका वह॒ आत्मास्तित् 
अग है, ऐसा प्रदशन करनेके लिए आत्माके असितत्वका विचार किया जाता है । 
और पूर्व अधिकरणमें ऋतुके प्रकरणका उत्कपे स्वीकार करके मनगश्रित्‌ आदि पुरुपार्थ 
हैं, ऐसा वणन किया गया है, अब पुरुष कौन है, जिसके लिए ये मनश्रित्त्‌ 
आदि हैं, ऐसा प्रसक्त होनेपर देहसे व्यतिरिक्त आत्माका अस्तित्व कहा जाता 
है। और इस अस्तित्वके आक्षेपके लिए यह्‌ प्रथम सूत्र है। आक्षेप करके कहा 
गया परिहार स्थुणानिखननन्यायसे विवक्षित अरथमे दृढ़ बुद्धि उत्पन्न करता है । 
आत्मविचारके प्रसक्षमें कितने ही, देहमात्र आत्मा है, ऐसा विचार 








रतप्रभा 


शेति । आयुप्मिकफलोपासनानिर्णयप्रसंगेन तदपेक्षितासास्तित्वमुच्यते इत्यथैः | 
एतत्‌ सिद्धवक्छत् प्रथमसूत्रेऽथराबव्देन अधिकारी चिन्तितः, तस्मात्‌ इदमधिकरणं 
सर्वेशाखान्नमिति शास्सद्नतिमाह---क त्स्तेति | आक्षेपरक्षणामवान्तरसङ्गतिमाह-- 
अपि चेति। देह्यातिरिक्तः आत्मास्ति न वेति वादिविप्रतिपत्तेः संशये पूर्वपक्षमाह-- 
अत्रैक इति । यद्यपि समस्तेषु मिक्तिषु भूतेषु चैतन्यं न इष्टम्‌ , तप्तोदकुम्भस्य 


रलग्रभाका जनुवाद्‌ 
दै, ऐसी उपासनाओकि निर्णयके प्रसंगसे उनमें अपेक्षित आत्माका अस्तित्व कदा जाता है, ऐसा 
अर्थ है । यद सिद्धवत्‌ मानकर प्रथम सूतम अयशब्दसे अधिकारीका विचार किया गया है, 
इससे यह अधिकरण सव शाघ्नोंका अग है, ऐसी शाघ्रसगति कहते हैं---'कत्स्न”” इत्यादिसे । 
आक्षेपरूप अवान्तर संगति कहते हैं--““अपि च इत्यादिसे । देहसे अतिरिक्त आत्मा है 
या नहीं, इस विषयमे वादियोंकी विमति होनेसे संशय होनेपर पूर्वपक्ष . कदते हैं---“अश्नैक” 
इत्यादिसे यद्यपि मिलित समस्त भूतोंमें चेतन्य नहीं दीखता, क्योकि गमैजलके, घड़ेमें 
३६५ 








२११० ब्र्मसत्र [ अ० ३ पा ० ३ 


१५ १ क क 309 





न ता 
४४७८४८७०८/ ८५/५८/७८७८ ०८/७०/७५८४ 


माप्य 
भावं. मन्यमानाः समस्तव्यस्तेषु वाह्मेपु पृथिव्यादिष्वद्टमपि चैतन्य 
शरीराकारपरिणतेषु भूतेषु स्यादिति संभावयन्तस्तेस्यश्रैतन्य॑ मदश- 
क्तिवद्िज्ञान चेतन्यविशिष्टः कायः पुरुष इति चाऽहुः । न स्वर्ग 
रूमरनायाऽपवगगमनाय वा समथा देहव्यतिरिक्त आत्माशरत, यत्कृत चतत्य 
देहे स्यात्‌ , देह एव तु चेतनशथाऽऽत्मा चेति प्रतिजानते। हेतु चाचक्षते--शरीरे 
भावादिति । यद्धि यस्मिन्‌ सति भवति, असति च न भवति, तत्‌ तद्भमे- 
त्वेनाध्यवसीयते--यथाऽिधमारवौष्ण्यप्रकाशे | प्राणचेष्टाचतन्यस्मृत्यादय 

भाष्यका अनुवाद 

करनेवाले लोकायतिक देहसे व्यतिरिक्त आत्माका अभाव मानकर समस्त 
ओर व्यस्त--वाह्य प्रथिवी आदिमे अच्छ भी चैतन्य शरीरके आकारमें 
परिणत भूतोंमें होगा, इस प्रकार उन भूतोंसे चैतन्यकी सम्भावना करते 
हुए मददाक्तिके समान विज्ञान है और नेतन्यविरिष्ट काय पुरुष है, 
ऐसा कहते हैं। स्मे जानेके लिए या अपवग प्राप्त करनके लिए 
देहसे अतिरिक्त समर्थ आत्मा नहीं है, जिसके प्रभावसे देहम चेतन्य हो। 
देह ही चेतन है और आत्मा है, ऐसी प्रतिज्ञा करते हैं और उस प्रतिज्ञात 
अथके विपयमें हेतु कहते हैं---'शरीरे भावात!। क्योंकि जिसके रहते 
जो रहता है ओर जिसके अभावसें जिसका अभाव होता है, वह उसका धर्म 
माना जाता है, जेसे अग्निके धर्म--उष्णता और प्रकाश माने जाते हैं। प्राण, 
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रलेप्रभा 

ज्ञानाभावात्‌, व्यस्तेषु तु नास्त्येव, तथापि देदासकमूतेषु स्यादिति तेभ्यो भूतेभ्यः 
चेतन्यं सम्भावयन्तो मदशक्तिवत्‌ विज्ञानं संघातजम, तद्धिरिष्टसंधात आत्मत्याहु- 

सत्यन्वयः । यथा मादकद्नव्येषु ताम्बूलपत्रादिषु प्रत्येकमदृष्टापि मदशक्तिः तत्से- 
घातादू जायते, तद्दित्यथैः | ननु देहः स्वयं न चेतनः, घटवद्‌, भौतिकत्वात्‌, 

रलग्रभाका अनुवाद 

शान नहीं दिखाई देता, व्यस्त-ष्रथक्‌ प्रथक्‌ स्थित भूतोंमें तो चैतन्य है ही नहीं, तो भी 
देह्दात्मक भूतोंमें चेतन्‍्य होगा, इस श्रकार उन भूतोंसे चेतन्यकी संभावना करते हुए लोका- 
यतिक “भदझ्कक्तिके समान विज्ञान संघातसे उत्पन्न होता है ओर तद्दिशिष्ट संघात आत्मा है, 
ऐसा कते हैं, ऐसा अन्वय है। जैसे ताम्बूलपत्र आदि अ्रत्येक मादक द्र॒व्योंमें यदपि 
मद्शक्ति नही देखी जाती, तो भी उनके संघातसे उत्पन्न होती हैः वैसे ही प्रत्येक भूतमें 


© _ 


य्रग्पि ज्ञान अदृष्ट हे, तो भरी देदाकाग्से परिणत भूतोंमें चेतन्य होगा । यदि कोई कह्ठे कि देह 
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माप्य 
आत्मधमतवेनाभिमता आत्मवादिनाम्‌, तेऽप्यन्तरेव देह उपलबभ्यमाना 
वहिथानुषलमभ्यमाना असिद्धे देहव्यतिरिक्त धर्मिणि देहधम एव भवि- 
तुमन्ति । तस्मादव्यतिरेको देहादात्मन इति ॥ ५३ ॥ 
एवं प्रापने व्रूमः-- 
माप्यका अनुवाद 
चेष्टा, चैतन्य, स्मृति आदि जो आत्मधादियोके आत्मधर्मरूपसे अभिमत हैं, 
वे भी देहके अन्दर ही उपलब्ध होते हैं. और देहके बाहर उपलब्ध नहीं होते 
हैं। अत एव देहसे अतिरिक्त धर्मकि सिद्ध न होनेपर उनका देहधम होना 
ही युक्त है। इससे देहसे अतिरिक्त आत्मा नहीं है, ऐसा सिद्ध हुआ ॥ ५३॥ 
ऐसा प्राप्त होनपर कहते है--- 
रतमरभा 
किंतु चेतनः कथित्‌ स्वर्गादिभोक्ताऽस्ति, तत्सानिध्यात्‌ देहस्य चैतन्यविश्रम 
इत्यत आह-न स्वर्गेति ॥ ५३ ॥ 
रलग्रभाकरा अनुवाद 
स्वयं चेतन नहीं है, घटके समान भौतिक दोनेघे, किन्तु कोई एक स्वगादिका भोक्ता चेतन है, 
अतः उसके सानिध्यसे देहमें चैतन्य भ्रम द्वोता है, तो इसपर कहते हैं-““न स्वगे”” इत्यादिस ॥५३॥ 


व्यतिरेकस्तद्भावाभावित्वान्न तूपलव्धिवत्‌ ॥ ५४ ॥ 


पदच्छेद न, तु, उपरुड्धिवत्‌ | 
पदार्थोक्ति--[ आत्मनो देहादभिनल्म्‌ ] न तु--नास्त्येव [ किन्तु ] 
व्यतिरेकः--भिन्नलम्‌ [ एव, कुतः १] तद्भावामावित्वातू--तस्य---शरीरस्य 
मरणसमये ` वतैमानव्वेऽपि ज्ञानरूपासधरमस्यासत्वात्‌ [ तन दृष्टान्तः ]-- 
उपरब्धिवत्‌--यथा भूतानासुपरुल्धिनै तेषां धर्मोऽपि तु ततो व्यतिरिध्यते 
तथा. भीतिकदेहोपलब्धिने तद्ध्मस्ततो व्यतिरिच्यत एवं [ उपलब्धिश्रात्मेत्यनथी: 
न्तरं॑वेदान्तिनामिति मावः ]। ५ 
भाषाथ-->शरीर ओर आत्माका अभेद नहीं है, किन्तु उनका परस्पर, भेद 
दी है, क्‍योंकि मरण अवस्थामें शरीरके रहते भी आत्मधर्म-ज्ञान नहीं रहता 
, है, उसमें दृष्टान्त भी है--जैसे भूतोंकी उपलब्धि भूतोंका धर्म, नहीं है और 
उससे अतिरिक्त है, वैसे भौतिक शरीरमें भी उपलब्धि धर्म नहीं है, और उससे 
भिन्न है, आत्मा और उपलंब्धि एक ही वस्तु है, यह वेदान्ती छोंगोंका मत है अर्थात्‌ 
वे परस्पर भिन्न नहीं है। 
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भाष्य 

नत्वेतदस्ति--यदुक्तमव्यतिरेको देहादात्मन इति। व्यतिरेक एवाऽस्य 
ेदाद्धवितरहति, तद्भावाभावित्वात्‌ । यदि देहभावे भावाद्‌ देहधर्मत्वसात्म- 

डे भूवि द्र्मत्यमे कि 4 कि 
धमाणां मन्येत, ततो देहभावेउप्यभावादतड््त्वमेवैषां कि न मन्येत ? 

(२ [९ © यावं 
देहधरमवैलक्षण्यात्‌ । ये हि देहधम रूपादयस्ते यावदेहं भवन्त । प्राणवेष्ट- 

भाष्यका अनुवाद 

सिद्धान्ती--देहसे आत्मां अतिरिक्त नहीं है, ऐसा जो कहा गया है, वह ठीक 
नहीं है। आत्माका देहसे व्यतिरेक ही होना युक्त है, किससे ? उसके ( देहे ) 
अस्तित्वसें, उनका-(आत्मधर्मोका) अभाव होनेसे । यदि देहके अस्तित्वमें आत्म- 
धर्मोका अस्तित्व होनेसे आत्मधर्स देहधर्म माने जाये, तो देहके अस्तित्वमें भी 
आंत्माके चैतस्य आदि धर्मोका अस्तित्व न होनेसे ये आत्मधम देहधर्म नहीं हैं, 
ऐसा क्यों न माना जाय ? क्योकि वे देहधरसे विलक्षण हैं, क्योकि जो देहधर्म 
रूप आदि हैं, वे जबतक देह रहता है, तबतक रहते हैं, और प्राण, 

रत्नग्रभा 

'भनुष्यो5हं जानामि! इति देहस्य जश्ञातृतायाः प्रत्यक्षत्वात्‌ आत्मधर्मत्वेन प्रसि- | 
धनां धमाणां देहान्वयव्यतिरेकानुभवात्‌ तदन्यात्मनि प्रत्यक्षाभावादमत्यक्षस्य 
अप्रामाणिकल्वाद्‌ देह एवाऽऽत्मेति प्रापने सूत्रस्थनत्वितिपदेन सिद्धान्तं प्रतिजा- 
नीते-न त्वेतदिति । अनुमानस्य तावत्‌ प्रामाण्यमनिच्छतापि आस्थेयम्‌, 
अन्यथा व्यवहारासिद्धेः, नह्यनागतपाकादौ इष्टसाधनतानुमितिं विना प्रदरः 
सम्भवति । तथा च. ज्ञानादयः देहन्यतिरिक्ताश्रयाः, देहसत्वेऽप्यस्ात्‌ , व्यति- 
रेंकेंण: देहरूपादिवत्‌, इत्याह--व्यतिरेक एवास्थेतिः । न चादौ. श्यामदेहस्य 
पश्चात्‌ रूपान्तरें व्यभिचारः; गुणत्वसाक्षाद्राप्यजात्यवच्छेदेन असच्त्वस्य विवक्षित- 

रल्परमाका अनुवाद 
'मैं-मनुष्य जानता हूँ” इस प्रकार देहम ज्ञातृताका अत्यक्ष होनेसे, आत्माके धर्मरूपसे प्रसिद्ध 

धर्मोका देहमें अन्वय और व्यतिरिकका अनुभव होनेसे, अतिरिक्त आत्माका प्रत्यक्ष न होनेसे 
और जो प्रत्यक्ष नहीं है उसके अप्रामाणिक होनेसे देह ही मात्मा है, रसा आप्त होनेपरं 
सूत्रम स्थित न तु” इन- पदोंसे- सिद्धान्तकी अतिज्ञा करते हैं--“नत्वेतत्‌” इत्यादिसे । 
इच्छाके न होनेपर भी अनुमानको प्रामाण- स्वीकार करना ही पड़ेगा, नहीं तो व्यवह्ारकी 
सिद्धि नहीं होगी, क्योकि अनागत पाक आदिसें; इष्टसाथनताकी अलुमितिके विना प्रश्नत्ति 
नहीं हो सकती, इसलिए ज्ञानादि- देहंसे व्यतिरिक्तके आश्रित हैं, देहके अस्तित्वमें भी 
उनका अभाव होनेसे, व्य॒तिरेकसेः देहके रूप. आदिक समान, ऐसा कहते है--““व्यतिरेक 
(वास्य” इत्यादिसे । पहले श्याम देहमें पीछेते अन्य रूपकी उत्पत्ति होनेपर व्यभिचार्‌ दै, 
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माप्य 
६.० क भ (न 
दयस्तु सत्यपि देहे सृतावस्थायां न भवन्ति | देहधर्माथ सूपादयः परै- 
न [कप] [> वदेहे 
रप्युपरम्यन्ते, न त्वात्मधर्माशैतन्यस्म॒त्याद्यः | अपि च सति हि ता 
जीवद्बस्थायामेषां भावः शक्यते निश्रेतुम्‌, न त्वसत्यभावः । पतितेऽपि 
क्दाचिदरि देहान्तरस © [॥ 
दा चिद्रिमन्‌ देहे देहान्तरसचारेणाऽऽत्मधमा अनुवर्तेरन | संशयमात्रेणापि 
म्रतिपि [० (4 पुनरिदं (। [॥ 
परपक्षः प्रतिपिध्यते । किमात्मकं च पुनरिदं चेतन्यं सन्यते, यस्य भूतेभ्य 
भाष्यका अनुवाद | 
चेष्टा--श्वासोच्छवास आदि मस्त अवस्थामे देहके विद्यमान रहते भी नहीं 
होते हैं। ओर रूप आदि देहधम अन्य पुरुषोंसे भी जाने जाते हैं, परन्तु 
चैतन्य, स्वृति आदि आत्मधर्म अन्य पुरुषोंसे नहीं जाने जाते। इसी प्रकार 
देहके रहते जीवनावस्थामे इन घर्मोके अस्तित्वका निश्चय किया जा सकता 
है, परन्तु देह यदि विद्यमान न हों, तो धर्मोके अभावका निश्चय नहीं किया 
जा सकता, क्योकि कदाचित्‌ इस देहके गिर जानेपर भी आत्मधर्म अन्य 
देहमें संचारसे अलुचरत्त होते हैं । इस प्रकार केव संशयसे भी उसका प्रतिपेध 
किया जाता है। और जिस. चेतन्यकी उत्पत्ति तुम भूतोंसे मानते हो, उस 
[~~~ 
ध रलप्र॑भों 
त्वात्‌ । देेऽवस्थिते सदा रूपसावच्छिननम्‌ अस्त्येव, ज्ञानस्वावच्छिन्नं तु॒नास्तीति 
न जञानं देहधमेः। कि्व, एते न देदगुणाः, परे! हृश्यलात्‌ , इत्याह-देहधर्माब्चेति । 
किच्च, देहन्यतिरेके तेपामसावस्य सन्दिग्धवात्‌ न देहधर्मखनिश्चय इत्याह--- 
अपि चेति | न च अनुपरम्भात्‌ तेामभावनिश्वयः, तवा<नुपंलव्धेः अमानत्वात्‌ , 
तद्धर्मात्मनो देहान्तरप्राप्यापि अनुपरम्भोयपततेरचेति भावः । 'उपलब्धिवत्‌! इति 
सूत्रस्य पदं व्यास्यातुमू उपक्रमते--किमात्मकमिति। तत्‌ कि भूतातिरिक्त तत्वम्‌, 
रत्वम्रभाका अनुवाद ` 
ऐसा नहीं कहना चाहिए, णत्व साक्षात्‌ व्याप्यजाति--हपत्वके अवन्छैदसे असत्त्व विवक्षित 
है। देहमें सदा रूपत्वाच्छिनन दी. रहता है, ज्ञानत्वाच्छिन्न तो सदा नहीं रहता है, इसलिए 
ज्ञान देहधर्म नहीं है। और ये चैतन्य, स्मृति आदि देह धर्म नहीं है, दूसरोंसे अदृश्य 
होनेसे, ऐसा कहते हैं--“देहधमीश्व”” इत्यादिसि । किव, देहके व्यतिरेकमे उगके' अभावका 
सन्देह होनेसे वे देह धमे हैं, ऐसा निश्चय नहीं हो सकता है, यह कहते दै--““अपि च” 
इत्यादिंस। ओर इन धर्मेके देहमें अदुपलम्भसे उनके अभावका निश्चय होता हे, 
` ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि अदुपरच्धि तुम्हरे मतमें प्रमाण नहीं है और उनके 
` धर्मी आत्माका: देहान्तर आप्िसि भी अनुपलम्भ उपपन्न दोता है, ऐसा भाव- है। 
उपरच्धिवत्‌! इस सू्स्थ पदका व्याख्यान करनेके लिए भूमिका रचते हैं किमात्मकम्‌”' 
श्त्यादिसे। क्या यहं चेतन्य भूतोंसे- अतिरिक्त तत्त्व दै या रूपादिके समान भूतधर्म 
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भाष्य 
उत्पत्तिमिच्छतीति परः पर्यज्ञयोक्तत्यः । नहि भूतचतुष्टयव्यतिरेकेण 
रोकायतिकः किंश्चित्‌ त्तं प्रत्येति । यदचुभवनं भूतभौतिकानां तचैतन्य- 
मिति वेत्‌, तहिं विपयत्वात्तेपां न तड्मंत्वमश्चुवीत, स्वात्मनि क्रिया- 
विरोधात्‌) नद्यग्रिरुष्णः सन्‌ स्वात्मानं दहति, नहि नटः शिक्षितः सन्‌ स्व- 
स्कन्धमधिरोक्ष्यति, नहि भूतभोतिकरमेण सता चैतन्येन भूतभतिकानि 
विपयीक्रियेरन्‌ । नहि सूपादिभिः स्वरूपं पररूपं वा विषयीक्रियते । 
विपयीक्रियन्ते तु चाद्याध्यास्मिकानि भूतमौतिकानि चैतन्येन । अतश्च 

माण्यका अनुवाद 

चेतन्यका स्वरूप क्या है, ऐसा वादीस पूछना चाहिए, क्योकि छोकायतिक--- 
नास्तिक चार भूतोंसे अतिरिक्त किसी तत्त्वको नहीं मानता। भूत और 
भीतिकोंका जो अनुभव है, वही चेतन्य है, ऐसा यदि वह कहे, तो चैतन्यके 
प्रति उनके ( देहात्मभूतोंके ) विषय होनेसे वह ८ बैतन्य ) उनका धरम नहीं 
होगा, क्योकि अपनेमें क्रियाका विरोध होता है अथोत्‌ एक हीमें विषयत्व 
और विषयित्वका विरोध है, क्योकि अग्नि उष्ण होनेसे अपनेको नहीं जरती 
और नट कितना ही शिक्षित क्यों न हो, फिर भी अपने कन्धोंपर नहीं चढ़ सकता 
है। चैतन्य भूत ओर भौतिकोंका धर्म होनेसे उस चैतन्यसे भूत और भौतिक 
विषय नहीं किये जा सकते, क्‍योंकि रूप आदिसे स्वरूप या पररूप विपय 
नहीं किये जाते यह प्रसिद्ध है, परन्तु वाद्य और आध्यात्मिक भूतभौतिक पदार्थ 
चेतन्यसे विषय किये जति हैं। इससे जैसे भूत भौतिक विषयकी उपरूब्धिके 








रलप्रभा 
उत रूपादिवदू मूतधर्मः । नाऽऽयः, अपसिद्धान्तात्‌ ; इत्युकत्वा द्वितीयमाशङ्क्य 
निषेधति--यदुभवनमित्यादिना । देहात्मकभूतानां चैतन्यं प्रति विषयत्वात्‌ 
करटकर्मविरोधेन विषयस्य कर्बूत्वायोगात्‌ न भूतकतैकत्वं चैतन्यस्येत्यर्थः । किञ्च, 
ज्ञानस्य भूतधर्मत्वे रूपादिवत्‌ जाड्यापत्तेने तद्धमेत्वमित्याह-नहीति। फलित सूत्रप- 
र्वत्रभाका अनुवाद ` 
हैः प्रथम पक्ष युक्त नहीं हे, सिद्धान्तकी हानि होनेसे, ऐसा कहकर द्वितीय पक्षकी 
शंका करके उसका निराकरण करते ईै--““यदज्ुभवनम्‌'” इत्यादिसे । देहात्मक भूत चेतन्यके 
प्रति विषय हैं, अतः क्तौ और कर्मका विरोध दोनेसे, विषयके कत्ता न हो सकनेसे भूत 
चैतन्यके उत्पादक नहीं हैं, ऐसा अर्थ है। और यदि ज्ञानको भूतधमे माना जाय, तो वह 
रूप आदिके समान जड़ हो जायगा, इससे वह उसका धर्म नहीं है, ऐसा कहते है-- 
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माप्य 
यथैवाऽस्या भूतभोतिकयिपयाया उपलब्धेभौवोऽभ्युपगम्यते, एवं व्यतिरेकोऽ- 
प्यस्यास्तेभ्योऽभ्युपगन्तन्यः । 'उपलब्धिस्वरूप एव च नः आस्मा!इत्या- 
त्मनो देहव्यतिरिक्तत्वम्‌। नित्यवं चोपलब्धेः ऐकरूप्यात्‌ , अहमिदमद्राक्षम' 
इति चाऽवस्थान्तरयोगेऽप्युपलब्धृत्वेन प्रत्यभिज्ञानात्‌ , स्म्रत्याद्यपपत्तेथ । 
यत्तक्तमू--शरीरे भावाच्छरीरथम उपलब्धिः--इति, तद्वाणितेन प्रकारेण 
भाष्यका अनुवाद 
अस्तित्वका स्वीकार किया जाता है, इसी प्रकार उनसे इनके व्यतिरेकका भी 
स्वीकार करना चादिए । और हमारे मतमे आत्मा उपलब्धिस्वरूप ही है, 
इसलिए आत्मा देहसे व्यतिरिक्त है । ओर उपलब्धि नित्य है, क्योकि वह एक- 
रूप है, मेंने यह देखा इस प्रकार अन्य अवस्थाका सम्बन्ध होनेपर भी 
उपलब्धृत्व रूपसे प्रत्यभिन्नान होता है और स्मृति आदिकी उपपत्ति भी 
होती है; शरीरमें भाव--अस्तित्व होनेसे उपलब्धि शरीरधर्म है, ऐसा जो 
कहा गया है, उसका वार्णित प्रकार्स निराकरण हुआ । और प्रदीप 
रतप्रमा 
दाथमाह-अतश्चेति । या देहातिरिक्ता सदरूपोपरुन्थिः स एव आत्मा चेत्‌, अनित्यः 
स्यात्‌, उपलब्धेः अनित्यत्वात्‌ इत्यत आह-नित्यत्व॑ चेति । घटः स्फुरति, पटः 
स्फुरतीति सर्वत्र स्फूर्तेरमेदात्‌ नित्यत्वम्‌ विषयोपरागनार तु नाशअम इत्यथैः। एवम्‌ 
आत्मा देहाद्‌ मिन्नः, उपरुव्िरूपत्वाद्‌, उपरूव्धिवत्‌ इद्युक्तम्‌ । किञ्च, जाग्रत्व- 
प्नयोदेंहमेदे5पि आत्मेकत्वप्रत्यभिज्ञानादू आत्ममेदे च अन्यानुभूते अन्यस्य 
स्मृतीच्छानुपपत्ते: स्वप्नस्मृत्यादिमान्‌ आत्मा देहाद्धिव इत्याह-ग्रहमिति । निरस्त- 
मपि जधिकामिधित्सया अनुवदति--यत्तृक्तमिति | उपरव्यर्ेहान्वयग्यतिरेकौ 
रत्नमभाका अनुवाद 
“नहि” इत्यादित । फलित सूज्नपदार्थ कहते हं--“अतश्व” इत्यादिसे । जो देहसे अतिरिक्त 
सद्रूप उपलब्धि दै वदी अत्मा है, ऐसा यदि कदो, तो आत्मा अनित्य हो जायगा, क्योंकि 
उपलब्धि अनित्य हैं, इसपर कहते हैं---“नित्यत्वं च” इत्यादिसे । घट प्रकाशित दोता है, पट 
प्रकाशित होता है, इस प्रकार सर्वत्र उपलब्धिका अभेद होनेसे उपलब्धि नित्य है, परन्तु विपयो- 
परागका नाश होनेसे उपलब्धिके नाशका भ्रम होता है, ऐसा अर्थ है । इस प्रकार आत्मा देहसे 
भिन्न है, उपलब्धिरूप होनेसे, उपलब्धिके समान, ऐसा कहा गया है । और जाग्रत्‌ और स्वां 
देहभेद होनेपर भी आत्मके एकत्वका प्रत्यभिज्ञान द्दोनेसे आत्माका भेद दोनेपर अन्यसे 
अनुभूत विपयमें दूसरेकी इच्छा, स्खति आदिके उपपन्न न द्ोनेसे स्वप्र, स्मृति भादि वाला 
आत्मा देदसे भिन्न है, ऐसा कहते दै-- “अहम्‌” इत्यादिसे । पूर्व निराकृतका भी अधिक 
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भाष्य 


ग्रत्युक्तम्‌ । अपि च ससु प्रदीपादिपृषकरणेपृपरुव्धिभवति, असत्सु न भवति। 
न चंतादता प्रदीपादिधम एवोपरुष्िेवति । एव साति देह उपलाव्धमंव- 
ति, अप्रति च न भवतीति न देहधम भवितुमहति । उपकरणल्वमात्रेणापि 
प्रदीपादिवद्‌ देहोषयोगोपपत्तेः । न चाऽत्यन्तं देहस्योपलब्धावपयोगो5पि 
दश्यते, निशव्ेऽप्यस्मिन्‌ देहे स्वम नानाविधोपरब्धिदशंनात्‌ । तस्मादनवं 
देहव्यतिरिक्तस्याऽऽस्मनोऽस्तिसम्‌ ॥ ५४ ॥ 

भाष्यका अनुवाद 
आदि उपकरण यदि विद्यमान हों, तो उपलब्धि होती है और यदि 
विद्यमान न हों, तो नहीं होती, उतनेसे उपलब्धि प्रदीप आदिका 
धमे नहीं होती। इसी प्रकार देहके विद्यमान रहनेपर उपलब्धि होती है 
ओर देहके विद्यमान न रहनेपर, उपलब्धि नहीं होती, इससे उसका देहधम 
होना युक्त नहीं है, क्‍योंकि केवछ उपलब्धिके उपकरण होनेसे भी प्रदीप 
आदिके समान देहका उपयोग हो सकता है। ओर उपलब्धिमें देहका अत्यन्त 
उपयोग नहीं दीखता, क्‍योंकि जव यह देह निश्चेष्ठ रहता है, तब भी स्वम्में 
नाना प्रकारकी उपलछ्धि देखी जाती है। इससे देहातिरिक्त आत्माका अस्तित्व 


दोपरहित है ॥ ५४ ॥ 








रलप्रभा 


न देहधर्मलसाधको, तन्निमित्ततेन अन्यथासिद्धेः इत्यधिकमाह--अपि चेति | 
उपरु्धिमत्र देहस्य निमित्तत्वम्‌ अपि असिद्धम्‌, इत्याह--न चाऽत्यन्तमिति | 
स्वप्नोपरुद्धिः न देहजन्या, देहव्यापारं विनापि भावादू, वृक्षवत्‌ । अत एव 
तन्वभावेऽपि स्वप्नवत्‌ योगिनां भोग सूत्रकृद वक्ष्यति | जाग्रदुपरुब्धे: देहजत्व- 
र्‌त्नम्रमाक्र अनवाद 
कहनेकी इच्छासे अचुवाद करते हँ---'यत्तक्तम? इत्यादिसे। उपलब्धिका देहसे अन्वय और 
व्यत्रिक है, वे अन्वय-व्यतिरेक उपलब्धि देहका धमे है, ऐसा सिद्ध नदीं करते क्योंकि 
अन्वय व्यतिरिककी देहमें निमित्तत्व सूचनते अन्यथासिद्धि है, ऐसा अधिक कहतें हैं-“अपि च" 
इत्यादि । उसी प्रकार उपलब्धिमात्रमें देहका निमित्तत्व भी असिद्ध हे, ऐसा कहते दै-- 
“न चाह्यन्तम्‌” इत्यादिसे । स्वप्रमै जो उपलब्धि होती दै वह देदजन्य नहीं है, क्योंकि 
देहके व्यापारंके बिना भी वह होती है, वृक्षके समान । इसीसे शरीरके अभावमें भी स्वप्तके 
सुमान योगीकी भोग होता है, ऐसा सून्न॒कार कहेंगे । जाग्रत्‌. अवस्थामें उपलब्धि देसे उत्पन्न 
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वि 
रत्तभमा 
मस्तीस्ति इत्यत्यन्तमित्युक्तम्‌ । तस्मात्‌ उक्तानुमानानुगृहीतात्‌ "मम॒ शरीरम! इति 
मेदानुभवात्‌ “अहं मनुष्यः, इत्यमेदज्ञानं अम इत्युपसंहरति-- तस्मादिति ॥५४॥ 
रलग्रभाका अनुवाद 
होती है, इसलिए “अत्यन्तम्‌” ऐसा कदा है। इससे पूर्वोक्त अनुमानसे अनुग्रहीत "मेरा 
शरीर” ऐसे भेदाजुभवसे भे मनुष्य हूँ” यह अभेदज्ञान भ्रम है, इस तरद उपसंहार करते हैं-- 

“तस्मात्‌” इत्यादिसे ॥ ५४ ॥ 





"2 (१३६४० 
[ ३१ अज्भाववद्धाधिकरण सू° ५५-५६ ] 


उक्थादिधीः स्वशाखाडसेप्वेवान्यत्रापि वा भवेत्‌ । 
सांनिध्यात्‌ स्वस्वश्षाखाङ्गेष्येवासा व्यवतिष्ठते ॥ ? ॥ 
उक्थोज्ञीथादिसामान्यं ` तत्तच्छब्दः अतीयते। 
श्रुत्या च संमिपेवधिस्ततोऽन्यत्रापि यात्यसौ* ॥ २ ॥ 


[ अधिकरणसार ] 


न्देद--स्वशाखामे ही उक्यादिलुद्धि दै अथवा अन्यत्र भी दै । 
पूर्वपक्ष--साननिध्यसे स्वशाखामें ही उसकी--उक्थादिवुद्धिकी व्यवस्थिति होती है । 
सिद्धान्त--उन उन शब्दोंसे उक्थ ओर उद्गीथ आदि सामान्य प्रतीत होते हैं, 


न कड 


इसलिए, श्रुतिसे सन्निधिका वाध होनेंसे अन्यत्र भी इसका गमन है | 





# भाव यह है कि अद्ञाश्रित उपासनाओंमें उक्थशस्त्र आदि करमां पथिव्यादिदृटिका देतरेय 
उपनिषद श्रवण दै । और उक्थका तो कोषीतकी आदि अन्य शाखाओंमें भी विधान है। यहांपर 
संशय होता है कि पृथिव्यादिद्ृष्टि देतरेयगत उक्थर्मे ही व्यवस्थित है अथवा कौषीतकी आदिमे मी 


नुत्त होती है १ इसपर पूर्वपक्षी कहता है कि सन्निधिसे स्वशाखामें दी उसका अवस्थान होता है, 
अन्यत्र नहीं होता । 


इस प्रकार पूर्वपक्षंके प्राप्त दोनेपर सिद्धान्ती कहते हँँ---मुख्यज्त्तिसि उक्थशब्द सब शाखाओंमें 
. उक्त उक्थसामान्यका बोधन करता है, इसलिए उक्थकी श्॒तिसे सब शाखाओंमें रहनेवाले उक्थ- 
शस्त्रमे उपासनाकी अनुदत्ति प्राप्त होती है। और थुति सन्निधिकी अपेक्षा वलवती है इससे. क्वचित्‌ 
क्वचित्‌ विदित होनेपर भी बुद्धि सर्वत्र अनुगत होती दै | 

३६३६ 


६.१८ प्रह्मसत्र [ थ० ३ पा० ३ 
स्त्स्स्ज्ज्स्स्स्स्प्स्स्स्स्स्स्स्स्ज्य्स््य््य्य्य-----ज->र>>>>>">ऊ"८८८- 


अज्ञावबद्धास्तु न शाखासु हि प्रतिवेदम्‌ ॥ ५५ ॥ 


` पदच्छेद्‌--अज्ञाववद्धाः, तु, न, शाखासु, हि, प्रतिवेदम्‌ । 
पदार्थोक्ति--] पूर्वपक्षनिरास एवं सूत्रस्थतुशव्दस्य प्रयोजनम्‌ ] अज्ञा- 
ववद्धा--अज्ञाश्रिताः [एता उपासनाः ] प्रतिवेदम्‌-प्रत्येके वेदान्तेषु, 
शायाउ--छतल्शाखासु [ च विद्यमानोद्वीथावढम्बना एव न भवन्ति, किन्तु 
अन्यशाखीयोद्वीथावरूम्बना अपि, कुतः ? ] हि--शब्दोय॑ हेत्वथकः, तथा च 
“उद्बीथमुपासीत” इत्यादो उद्वीथादिश्रतेरविरोषात्‌ हेतोरित्यर्थ: । 
भाषां --पूवेपक्षका निरास ही तुशब्दका प्रयोजन है। भद्भश्रित वे 
उपासनाएँ प्रत्येक वेदान्तमें केवल अपनी अपनी शाखाओंमें विद्यमान उद्रीथा- 
वटस्विनी दी नहीं हैं, परन्तु अन्य शाखीय उद्गीथका भी अवठम्बन करती हैं, 
क्योंकि द्वीथमुपासीत' इत्यादिमें अविशेष उद्गीथ आदिकी श्रति हेतु है । 
~ भाष्य , +“ ^ 
समाप्ता प्रासङ्गिकी कथा, संप्रति तु प्रक्ृतामेवाउल्लुवर्ता महे--'ओमित्ये- 
तदकषरणुद्वीथणुपासीत' ( छा० १।१।१) लेकेषु पञ्चविधं सामोपासीत 
(छा० २।२।१) उक्थष्ुक्थमिति यै प्रजा ` वदन्ति तदिदमेवोक्थम!, 
माप्यका अनुवाद 
मासङ्गिक कथा समाप्त हुईं । अब अकृत कथाको ही चलाते है। 
“ओभियेतदष्षरसुदरीथ ०? ( उद्रीथभक्तिके अवयव ओम वणेकी उपासना करनी 
चाहिए ), 'छोकेषु पञ्चविध” ( ठोकोमे--ए्रथिवी आदिमं अथोत्‌ प्रथिवी 
आदि दृष्टिसे पांच प्रकारके सामकी उपासना करनी चाहिए ); 'उकूथमुक्थमिति 
वे प्रजा०” ( प्रजार् उक्थ, उक्थ, ऐसा कहती है, बह उदथ यही ~ वक्ष्यमाण 
रलग्रभा 
अज्ञावबद्धाः ० | उद्गीथावयवोह्रे प्राणदृष्टिः पृथिवी हि्लारोउमिः प्रस्ताबोऽ- 
न्तरिक्षमुद्वीथ आदित्यः प्रतिहारो द्यौनिंधनम! (छा० २।२।१) इति हिल्लाकारादि- 
: रत्वग्रभाका अनुवाद , 
 .. अन्नाववद्धा०” इत्याद्रि। उद्रीथके अवयव आओंकारमें ग्राणदष्टि करनी चाहिए । 
थिवी हिंकारोडग्निः अस्तावो०? ( हिंकार प्रथिवी है, प्रस्ताव अग्नि है, .उद्भीथ अन्तरिक्ष 
है, प्रतिहार आदित्य और निधन बुलोक है, हिंकार सादि पांच श्रकारके साममें प्रथिवी आदि 
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प्न्य्य्य्य्स्स्स्स्स्य्य्य्स्य्स्य्य्य्स्य्स्य्य्य्य्स्य्य्य्य्स्स्स्ल्स्स्स्ल्ल्ल्ल्ल्ल< 
माल्य 


इयमेव प्रथिवी, अर्यं वाव लोक एोऽमिधितः' इत्येवमाद्या य उद्दीथादि- 
फमांङ्गाववद्धाः प्रत्ययाः प्रतिवेदं श्राखामेदेषु विहितास्ते तत्तच्छाखा- 
गतेष्वेवोद्रीथादिषु भवेयुरथवा सर्वशाखागतेष्विति विशयः । प्रतिशार्ख 
च स्वरादिभेदादुदधीथादिभेदाहुपादायायसुपन्यासः । किं तावत्‌ प्राप्त । 
खशाखागतेप्वेवोद्धीथादिषु विधीयेरन्निति । कतः १ संनिधानात्‌ । 'उद्दीथ- 
भाष्यका अनुवाद 
ही है, जो उक्थ है' वह यही प्रथिवी है ), अयं वाव छोकः० ८ चित 
अग्नि यह रोक दै ऐसी उपासना करनी चाहिए ) उद्रीधादि कमङ्गके साथ 
सम्बद्ध, इस प्रकारकी विद्याएँ प्रत्येक वेदम भिन्न भिन्न शाखाओंमें विदित हैं। 
ये विद्याएँ उस उस शाखामें स्थित उद्बीथादिमें ही हैं या सव शाखाओंमें स्थित 
उद्भीथोंमें है, ऐसा संशय होता है। प्रत्येक शाखामें खरादिके भेदसे उद्रीथ 
आदि भेदोंको लेकर यहं उपन्यास है । तव क्‍या प्राप्न होता है ? 
पवैपक्षी--अपनी शाखाओंमें स्थित उद्बीथादिमें ही विद्याओंका विधान किया 











रत्रमभा 
पञ्चविधे साम्नि प्रथिव्यादिलोकदृष्टिः, उक्थाख्यरासे प्थिवीहष्टिः, इष्टका- 
चितामो रोकदृष्टिः इत्येवं कर्माज्ञाश्रितोपास्तयः सन्ति, तासूद्रीथादिसाधारणश्चत्या 
विरोपसन्निधिना च संशयः! ननु उद्धीथादीनां सर्वशाखास्वेकत्वादुपास्तयः सर्वश्रेति 
वियेक्यानिश्यमे कथं संशयः इत्यत आह--प्रतिशा्ख चेति । यथा देहात्मनोः 
, भेदाद्‌ आत्मधमी देहे न सम्भवन्ति, तथा प्रतिवेदसुद्रीथादीनां भिन्नतवादेकस्मिन्‌ 
वेदे विहितोद्वीथाद्ुपास्तयो वेदान्तरस्थोद्धीधादिषु न सम्भवन्तीति द्टन्तेन 
। रत्नप्रमाका अनुवाद 
दृष्टि करके उपासना करनी चाहिए ) इस प्रकार दकारादि पंचविध साममें प्रथिन्यादि. लोकदृष्टि 
करनी चाहिए, उक्थसंज्ञक्त शत्नरमे--छचूमें प्रथिवीदृष्टि करनी चाहिए, इष्टकाचित अग्निमे 
,लोकदृष्टि करनी चाहिए, ऐसी कर्मोगके आश्रित उपासनाएँ हैं। उद्भीथ आदि साधारण श्रतिसे-- 
उद्गीथ आदिके सव साखाओंमें साधारण होनेसे और विश्ेपसन्निधिसि संशय होता है। 
यदि कोई शंका करे कि उद्गीथ आदिके सव शाखाओंमें एक दवोनेंस सर्वत्र उपासनाएँ हैं, अतः 
विद्याकी एकतासे निश्वय होनेपर संशय कैसे दोगा १ इसपर कते हैं--'अतिशाखम?' 
` इत्यादिसे । जैसे देह और आत्माके भेदसे आत्मधर्मोका देहमें रहना संभव नहीं है, वैसे ही 
अत्येक बेदमें उद्बीथादिके भिन्न होनेसे एक बेदमें स्थित उद्भीथादिकी उपासनाएँ अन्य वेदे स्थित 
उद्बीथादिमें नहीं हो सकतीं, ऐसा दृष्ाान्तसे पूर्वपक्ष करते हैं-..''स्वशाख[”” इत्यादिसे । 





२१२० ` अ्रक्नम्नत्र [ भर० ३ १० १ 


माप्य 
युपासीत ( छा० १।१।१।१ ) इति हि सामान्यविहितानां विशेषा- 
काडश्षायां संनिकृष्टनेव स्वशाखागतेन बिरेवेणाकाद्क्षादिनिष्तेः, तदति- 
लडघनेन शाखान्तरविहितविशेषोषादाने कारणं नास्ति, तस्मात्‌ प्रतिशार्ख 
व्यवस्थात । 

एवं प्राप्ते ब्रवीति--अज्भाववद्धारित्वति। तुशब्दः पक्ष व्यावतयति । चैते 
प्रतिवेद स्वशाखास्वेव व्यवतिष्ठेरतू, अपि तु सर्वशाखास्वनुवर्तेरत्‌ । §तः १ 
उद्लीथादिश्रुत्यविशेषात्‌ । स्वशाखाव्यवस्थायां द्यीथुपासीतेति सासान्य- 
श्रुतिरविशेषग्रवत्ता सती संनिधानवशेन विशेषे व्यवस्थाप्यमाना पीडिता 

भाष्यका अनुवाद 

जाता है। किससे ? संनिधानसे। “उद्बीथमुपासीतः ( उद्रीथकी उपासना 
करती चाहिए ) इस प्रकार सामान्यतः विहित विद्याओंको विशेषकी आकांक्षा 
होनेपर सन्निक्ष्ठ होनेसे अपनी शाखासें स्थित विरेपसे आकांक्षा आदिकी 
निद्वत्ति होनेसि उसका अतिक्रमण करके अन्य शझाखासें विहित विशेषका ग्रहण 
करनेमें कारण नहीं है, इससे भत्येक शाखामें व्यवस्था है । 

सिद्धान्ती--ऐसा प्राप्त होनेपर कहते हैं--“अद्भाववद्धासुः | तु 
पू्वपक्षकी व्यावृत्ति करता है। ये उपासनाएँ प्रत्येक बेदसें अपनी शाखामें ही 
व्यवस्थित रहें, यह ठीक नहीं है, परन्तु सव शाखाओंमें अनुद्रत्त होनी चाहिएँ 
किससे ? उद्रीथ आदि श्रतिमें विशेष न होनेस, क्‍योंकि अपनी शाखामें 
व्यवस्था होनेपर “उद्रीथकी उपासना करनी चाहिए” यह सासान्यश्रति 
सामान्यरूपसे प्रवृत्त होती हुई सन्निधानके वरसे विशेषमें व्यवस्थापित की 








रत्रप्रभा 
पूर्वपक्षयति--स्वशाखेति । '“उद्भीथमुपासीत”ः इति विधिवाक्यस्थोद्दीथत्व- 
सामान्यस्य व्यकत्यपेक्षत्वात्‌ स्वशाखासब्निहितव्यक्तिग्रह इत्यथः । सामान्यश्रतेः 
सन्निहितव्यक्तिग्रहाख्यसंकोचस्तनत्र॒ कतेव्यः, यत्र॒ व्यक्तिमात्रमहो नोपपद्यते | 
यथा शङ्कां गामानय इत्यत्र गोश्वुतेः सबन्निहितशुक्ृत्यक्तिपरतयां 

रत्तमभाका अनुबाद 

“उद्रीथसुपासीतः ( उद्रीथकी उपासना करनी चाहिए ) इस विधिवाक्यमें स्थित उद्रीधत्वं 
सामान्यको व्यक्तिकी अपेक्षा होनेये अपनी शाखामें सन्निद्दित जो व्यक्ति उसका ग्रहण होता 


है, ऐसा अर्थ दै! सामन्यश्ुतिका सबिहितव्यक्तिग्रहरूपी संकोच वहां करना चाहिए, 
जहां व्यक्तिमा्निका ग्रहण उपपन्न नहीं होता। जैसे सफेद गाय लाभो, इसमें गोश्रुतिका 
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माष्य 
स्यात्‌ । न चेतत्‌ न्याय्यम्‌ । संनिधानाद्धि श्रुतिवंदीयसी । न च सामा- 
न्याश्रयः प्रत्ययो नोपपच्चते । तस्मात्‌ स्वरादिभेदे सत्यप्युद्दीथत्वाद्यविशेषात्‌ 
सर्वैशाखागतेप्वेवोदवीादिष्वेवंजातीयकाः प्रत्ययाः स्युः ॥ ५५ ॥ 

माप्यका अनुवाद 
जानेसे वाधित होगी, और यद्‌ ठीक नहीं है, क्‍योंकि श्रुति सन्रिधानसे विशेष 
बलवती है । और सामान्यके आश्रयसे विद्या उपपन्न नहीं होती, ऐसा मी नहीं 
है, इससे यद्यपि स्व॒रादिका भेद है, तो भी उद्भीथत्व आदिका अभेद होनेसे सब 
दाखाओमें स्थित ही उद्रीथादिमे इस प्रकारकी उपासनाएँ होंगी, ऐसा सिद्ध 
हुआ ॥ ५५० ॥ 





रलग्रभा 
संकोचः, अन्न चानुपपत्त्यभावाद व्यक्तिमात्रसम्बन्धसामान्यम्‌ उपास्यमिति सिद्धान्त- 
यति--एवमित्यादिना ॥ ५५ ॥ 

रतग्रभाका अनुवाद 
सन्निदित छक व्यि तात्पये होनेंसे संकोच द्ोता है, यहां तो अनुपपत्ति न दोोनेंसे 


व्यक्तिमान्छे साथ जिसका सम्बन्ध है, ऐसे सामान्यकी उपासना करनी चाहिए, इस प्रकार 
सिद्धान्त करते ई---/ एवम” इत्यादिस ॥ ५५ ॥ 


मन्त्रादिषद्ाऽविरोधः ॥ ५६ ॥ 

पृदच्छेद--भन्त्रादिवत्‌ , वा, अविरोधः । 

पदार्थोक्ति--[ एकस्यां शाखायां विहितानासद्रीथादीनामन्यस्यां शाखायां- 
मुद्ितेपृद्वीथादिपु प्राप्तेः } अविरोधः--विरोधाभावः मन्त्रादिवत्‌ तण्डुरुपेपणा्थ- 
मदमादानमन्त्रप्य 'कुटरुरसि! इत्येकत्राम्नातस्य शाखान्तरेऽपि प्रापतरवियोधः, 
तद्वत्‌ । वाशब्दो दृष्टान्तप्रदशनरुपहेल्वन्तरप्रदर्शनाथः । 

भाषा्थ--ए्क राखमें विहित उद्गीथ भादिकी अन्यश्ाखाम कथित. 
उदूगीथ आदिमे प्राति होनेपर भी विरोध नहीं हे | मन्त्रादिके समान---जैसे तण्डुल- 
पेषणके छिए अर्मादानके कुटरुरसि इत्यादि एकस्थानमे आम्नात मन्त्रकी 
अन्य शाखामें प्राप्ति करनेपर भी विरोध नहीं है, उसके समान ग्रक्ृतमें भी समझना 
चाहिए । वाशब्द इष्टन्त-प्रद्शनके लिए है। 
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अथवा चैवात्र विरोधः शङ्कितव्यः--कथमन्यश्षाखामतेपूदरीथादिष्वन्यः- 
शाखाविहिताः प्रस्यया भवेयुरिति, मन््रादिवदविरोधोपपत्तेः | तथा हि 
मन्त्राणां कर्मणां गुणानां च शाखान्तरोत्पन्नानामपि श्चाखान्तर उपसंग्रहों 
द्यते | येपासपि हि शाखिनां कुंटरुरसि इत्यरमादानसन्तरो नाम्नारस्तेषा- 
सप्यसौ विनियोगो खयते--इक्छटोऽसि!हत्यर्मानमादत्ते इटरुरसि' इति 
वेति | येपामपि च समिदादयः प्रयाजा नाम्नातास्तेपामपि तेषु शुणविधि- 

भाष्यका अनुवाद 

अथवा अन्य शाखे विदित उपासनाएँ किस प्रकार होंगी ? यहां एसे 
विशरोधकी इका नहीं करनी चाहिए, क्योकि मन्त्र आदिके समान अविरोध 
उपपन्न होता है, कारण कि एक शाखामें कहे गये मन्त्र, कम और गुणोंका अन्य 
शाखामें उपसंहार दिखाई देता है। जैसे कि जिन शाखावालोंके 'कुटरूरासि' 
( तू कुटरु है ) ऐसा अश्मादान मन्त्र पठित नहीं है, उनके भी 'कुक्कुटोडसि! 
(तू इक्छुट है ) ऐसा कहकर अश्सका ग्रहण करते हैं, अथवा 'कुटरुरसि! 
(तू छुटरु है) ऐसा कहकर अश्मका आदान करते हैं, यह विनियोग देखा जाता हे । 





रतप्रभा 
पूषै शखान्तरविहिंतोपास्तीनां राखान्तरस्थाङ्गसम्बन्धे यः प्रतीतो विरोधः, 
तमड्रीकृत्य सम्बन्ध उक्तः, सम्प्रति विरोध एव नास्ति शाखान्तरविहिता- 
ज्ञानां राखान्तरस्थाङ्गिसम्बन्धोपपत्तः इत्याह--अथवेत्यादिना । यपि यजु- 
वेदिनां @ुवकुटोऽसि इति मन््रोऽस्ति, (कुटरुरसि इति नास्ति । तथापि 
तण्डुरुपेषणाथीदमादाने मन्त्रह्ययस्थ विकस्पेन विनियोगात्‌ सोऽपि माप्नोति इत्यथः। 
सूत्रस्थादिपदोपात्तकमणाम्‌ उदाहरणमाह येषामिति । भेत्रायणीयानामित्यथः । 
रत्त्रभाका अनुवाद 

पू सत्तमे एक शाखामें विहित उपासनाओंका अन्य शाखां स्थित अगके साथ सम्बन्धे 

जो विरोध प्रतीत हुआ था, उसका अगीकार करके सम्बन्ध कहा गया है, अव विरोध॑ ही 
नहीं है, क्योकि अन्य झाखामें विदित अँगोंका अन्य झ्ञाखामें स्थित अंगोंके साथ सम्बन्ध 
जैसे उपपन्न होता है, वैसे ही यद सम्बन्ध उपपन्नः है, ऐसा कंते हैं-.अथवा”? 
इत्यादिसि । यथपि यजुर्वेदियोंका 'कुकूकुटोइसि! ( ठम कुकूकुट हो ) ऐसा मन्त्र है, 'कुठरुरसि! 
.( छम कुटरु हो ) ऐसा मन्त्र नहीं है, तो भी तण्डुल पीसनेके लिए अश्मके आदानमें दोनों 
मन्ना विकल्पसे विनियोग होनेसे 'कुटरुरसिः यह मन्त्र भौ प्रप्त होता है, ऐसा अर्थ है। 


०००. 


सूत्रम कदे गये आदिपदसे कर्मका ग्रहण दता है, उसका उदाहरण कहते हें---“येषाम”? 
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“य्य्य्य~ ~~~ 


मास्य 


राम्नायते-- क्रतवो थे प्रयाजाः समानत्र होतव्याः" इति । तथा येषामपि 
अजोऽश्रीपोमीयः' इति जातिविशेषोपदेशों नास्ति, तेषामपि तद्विषयो 
मन्रवणं उपटस्यते-- छागस्य चपाया मेदसोऽनुत्रहि रति । तथा 
वेदान्तरोत्पन्नानामपि 'अग्निर्वेहोत्रे घेरध्वरम! इत्येबमादिमन्व्राणां वेदान्तरे 
भाष्यका अनुवाद 
इसी प्रकार जिन शाखावालोंके समिध्‌ आदि प्रयाज पठित नहीं हैं, उनकी 
शाखामे भी 'ऋतवो वे प्रयाजाः समानत्र दोतन्याः ( ऋतु दी प्रयाज हैं, 
समान देशमें--छुल्य कमस्थल्में उनका होम करना चाहिए) ऐसी गुणविधि 
कही जाती है। इसी प्रकार जिन शाखाबाढोंमें 'अजोऊप्मीपोमीयः ( अज 
अग्नीपोसीय हैँ) इस प्रकार जातिविशेपका उपदेश नहीं है, उनकी 
शाखाम छागस्य वपाया मेदसोअनुन्नहि! ( अजकी वपाके भेदके होमके लिए 
अनुवाक्या कहो ) ऐसा मन्‍्त्रवण उपलब्ध होता है। इसी प्रकार अन्य वेदे 
उत्पन्न हुए 'अग्नेवहांत्र वेरध्वरम! ( देवताओंका होन्र और अध्वरक्म अग्निसे 
ही है ) इत्यादि सन्त्रोंका अन्य वेद्मे परिपरह दीखता है । इसी प्रकार 'यो जात 
3 
रत्प्रभा 
देमन्तिदिरयोः पेक्याद्‌ ऋतवः पश्व, तद्वत्‌ पद्वसंख्याकाः प्रयाजाः । समानत्र 
तुल्यकर्स्थले होतव्या इति पश्चत्वगुणविधानाद्‌ गुणिनः शाखान्तरविदिताः 
सम्बध्यन्ते इति मावः । गुणमुदाहरति--तथा येषामपीति । यजुरवेदिनाम्थीपो- 
मीयः पशुः श्चुतः, न अज इति जातिविशेषः, तथापि प्रेपमन्त्रलिज्ञाद्‌ जातिविशेष- 
संग्र इत्यथः । मन्त्राणाम्‌ उदाहरणान्तरमाह--तथेत्ति । सामनेदस्थानां 
रत्नम्रभाका अनुवाद 


इत्यादिसे । येपामू--मेत्रायणी शाखावालोंका, ऐसा अथं हं । देमन्त और दिरिर इन दोको 
एक मानकर लए पांच हैं, उसी प्रकार अयाज भी पांच हैं, उनझा तुल्य कर्मस्थे 
होम करना चाहिए, इस प्रकार पंचत्व गुणका विधान होनेसे अन्य शाखे विहित गुणियोका 
संवन्ध होता है, ऐसा भाव है। गुणका उदाहरण देते ह---“तथा येपामपि? इत्यादिसे । 
यजुवेदियोंकी क्षुतिमें अग्नि ओर सोम जिसके देवता हैं, ऐसा पञ्च कहा गया है, “अजः 
ऐसा जातिविशेष नहीं कहा गया है, तो भी अपमन्त्रके लिंगसे जातिविशेषका संग्रह होता है, 
एता अथ ह । मन्त्राका दूसरा उदाहरण कहते ६--- तथा” इत्यादिसे सामवेदस्थ मन्‍्त्रोंका 
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[ ३२ भूमज्यायस्त्वाधिकरण सू० ५७ | 
ध्येयो वेधानरांशो5पि ध्यातव्यः कतन एवं वा । 
अंशेपूपास्तिफलयोरुक्तेरस्त्यंशधीरपि ॥१॥ 
उपक्रमावसानाभ्यां समस्तस्थेव चिन्तनम्‌ । 
अंशोपास्तिफले स्तुत्यं प्रत्येकोपास्तिनिन्दनात्‌# ॥२॥ 


[ अधिकरणसार ] 


सन्देह--वैश्वानरके अंशकी उपासना करनी चाहिए. अथवा कृत्सल--समस्त 
वैश्वानरकी उपासना करनी चाहिए। 

पूर्वपक्ष--अंशॉंकी उपासना ओर फलका भी कथन है, इसलिए, उभयकी अर्थात्‌ 
व्यस्त और समस्तकी उपासना विवक्षित है | 

सिद्धान्त--उपक्रम और उपसंद्वाससे समस्तकी ही उपासना विवक्षित है तथा 
व्यस्तकी उपासना ओर उसका फल स्तुतिके लिए है, क्योंकि प्रत्येक उपासनाकी 
निन्दा की गई है। 





. ७ भाव यष्ट ह कि वैश्वानरविधार्मे विराट्रूप वैश्वानरके घुलोक, सर्ये, वायु, आाकाश, उदक और 
एथ्वीका मूर्धा, चक्ष॒, प्राण और मध्यशरीर, मृत्रस्थान पाद आदि रूपसे ध्यान करनेके लिए योग्य भंश 
केह गये द । उन सभी अंशोकी प्रत्येक--रवतन्त्र उपासना ऐ कारण कि उपास्तिशब्द और फलकथन 
प्रत्येक स्थलमें उपलब्ध होता ऐ--“औपमन्यव वं त्वमात्मानमुपास्से? ( दे उपमन्युके पुत्र ! तुम 
किस आत्माकी उपासना करते छो ) “दिवमेव भगवो राजन्निति" ( दे भगवन्‌ ! युलोककी उपासना 
केरता हूँ ) इस प्रकारके प्रक्ष और उत्तरसे घुछोकमात्रकी उपासना देखी जाती है। श्सी प्रकार 
(तव सुतम्‌” इत्यादिसि सोमयागविशेषकी सम्पत्ति फलरूपसे देखी जाती ऐ। इसी रीतिसे अन्य 
अचो भी उपासना गौर फलका उदाइरण दै । “तस्य दइ वर" इससे समस्त उपासना भी अतीत 
दोती है, इसलिए समस्त और व्यस्त-उभयकी उपासना दै । 

इस प्रकार पूर्वपक्ष प्राप्त घोनेपर सिद्धान्ती कहते ए--समस्त उपासना दी विवक्षित दै, व्यस्त 
उपासनाकी विवक्षा नहीं है, किससे ? उपक्रम ओर उपसंहारसे एकवाक्यताका अवगर्म--शान 
होनेसे । प्रथम उपक्रममें 'को न आत्मा, किं नद्यः इत्यादिसे कत्स--उपास्यरूपतसे सम्पूणं न्यका ही 
विचार करनेके लिए कथन है। उपसंहारमें भी 'तरप द वे! इत्यादिसे सुस्पष्ट रीतिसे समस्तो- 
पासना दी उदित है। ऐसी स्थितिमें अंशोपासनाएँ यदि प्रथक्‌ पृथक्‌ मानी जायें, तो वाक्यभेद प्रतक्त 
- होगा । पृथक्‌ उपासनाफलके कथनका तो कैमुतिकन्यायस समस्तोपासनाकी स्तुत पर्यवसान दोगा। 
यदि अनेक उपासनाओंके लछाभके लिए वाक्यभेद मानोगे, तो “मूर्धा ते व्यपतिष्यत्‌” शत्यादि प्रत्येक 
उपासनाकी निन्दाके लिए प्रयुक्त वाक्य निरथंक होंगे, इसलिए समर्‌, उपासना ही न्याय्य द । 
२६७ 


२१२६ ब्रह्मघ्न ` (अ०्रेपा० हे 


भूमनः ऋतुवज्ज्यायस्वं तथा हि दीयति ॥५७॥ 


पदच्छेद--मूम्नः, क्रतुवत्‌ , ज्यायस्त्वम्‌, तथा, हि, दरयति । 

पदार्थोक्ति--मूम्नः--समस्तोपासनस्य [ एवात्र वाक्ये 'प्राचीनशारू औप- 
मन्यवः" इत्यादौ ] ऽयायस्त्वम्‌-- प्राधान्येन प्रतिपायत्वम्‌, [ न व्यस्तोपासनानाम्‌ 
अपि} क्रतुवत्‌-दर्शपूर्णमासादेः क्रतोः यथा साजझ्नप्रधानस्थेकस्थैव प्रयोगो 
विवक्ष्यते, न व्यस्तानामपि प्रयाजादीनां तद्त्‌, [ ननु भूम्न एवं ज्यायस्त्व 
कथम्‌ १ इत्यत आह ]--तथेत्यादि हि-यतः तथा-तेन प्रकारेण प्राचीन- 
सालदिभिरक्तानि व्यस्तोपसनानि निन्दित्वा केकेयेन राज्ञा समस्तोपासनस्योक्तवा- 
देकवाक्यतां श्रतिदृशयति । 

मापार्थ--्राचीनशाक औपमन्यव/ इत्यादिमें समस्तोपासनाका ही प्रधान- 
रूपसे प्रतिपादन है [ प्रत्येकर्मे वैश्वानरत्वकी उपासना व्यस्तोपासना कही जाती 
है ] जैसे दशपूर्णमास ऋतुमें एक ही साद्ध प्रधानका प्रयोग होता है, अङग अलग 
व्यस्त प्रयाज आदिका नहीं होता है, वैसे प्रकृतमें भी समझना चाहिए । 
समस्तोपासनाका ही प्रधानरूपसे कथन है, यह श्रति भी प्राचीनशाछ आदिसे 
कहे गये व्यस्त उपासनाओंकी निन्दा करके कैकेय राजा द्वारा कथित समस्त 
उपासनाओंकी ही ग्रतिपत्ति दिखाती है। ` 

भाष्य 

आचीनशाल ओपमन्यवः ( छा० ५।११।१ ) इत्यस्यामार्यायिकायां 

व्यस्तस्य समस्तस्य च वेश्वानरस्योपासने श्रयते । व्यस्तोपासन तावतू-- 
साष्यका अनुवाद 

श्राचीनश्चार ओपमन्यवः, ( उपमन्युका पुत्र प्राचीनशालू ) इस अख्या- 

यिकामें व्यस्त ओर समस्त वैश्वानरकी उपासना श्रुत है। “औपसल्यव कम्‌० 





रत्वमरमा 
भूम्नः क्रतुवत्‌० । ुलोकादिषु प्रत्येकं वेश्वानरत्वोपास्तिः--ग्यस्तोपास्तिः, 
तदवयब्चुपास्तिः-समस्तोपास्तिः इति भेदः, आख्यायिका पूर्वमेव व्याख्याता | अत्र 
रत्नम्रभाका अनुवाद 
` “भूम्नः कतुवत्‌०*” इत्यादि द्युलोक आदिभें से पत्येककी वैश्वानररूपसे उपासना व्यस्त 
उपासना है और उनके अवयवीकी उपासना समस्त उपासना है, यह भेद है, आख्यायिकाका 
पहुले दी व्याख्यान कर चुके हैं। यहां दोनों उपासनाओंमें विधि ओर फलका श्रवण होनेसे 





अधि० ३२ सृ० ५७] शाइरमाष्य-सल्नप्रभा-सापालुवादसाहेत.._ २१२७ 








। माप्य 
(जौपमन्यवं क त्वमात्मानमुपास्स इति दिवसेव भगवो राजन्निति 
होवाचैष वे सुतेजा आत्मा वैश्वानरो ये त्वमात्मानघुपार्से' (छा० ५।१२।१) 
हस्यादि । तथा समस्तोपसनमपि (तस्य ह वा एतस्यारमनो वेश्वानरस्प 
धैव सुतेजाअक्षुविंशवरूपः प्राणः प्रथ्बतमात्मा संदेहो बहुलो बस्तिरेष 
रयिः प्रथिव्येव पादो! ( छा० ५।१८।२ ) इत्यादि ! तत्र संशयः-- 
किमिदोभयथाऽप्युपासनं स्यात्‌ व्यस्तस्य समस्तस्य च, उत समस्तस्येवेति । कं 
भाष्यका अनुवाद 

( हे औपमन्यव ! तुम किस आत्माकी उपासना करते हो ? इस प्रकार कैकय 
राजाके प्रच करनेपर, हे राजन्‌ ! द्युलोकरूप चेश्वानरकी में उपासना करता हैँ, 
ऐसा औपमन्यवने कहा । उससे कैकय राजाने कहा--जिस आत्माकी तुम 
उपासना करते हो, यद्‌ सुतेजा आत्मा वेशखानर है ) इत्यादि व्यस्त उपासना 
ह । इसी प्रकार 'तस्य ह्‌ वा एतस्यात्मनो वैश्वानरस्य ° ( इस आत्मा चेश्वानरका 
माथा ही सुतेज--शोभन तेजवाढूा--थु है, चक्ष॒ विश्वरूप--सूर्य है, प्राण प्रथर्‌- 
वत्मी--वायु है, देहका मध्य ही आकाश है, वस्ति ही धन है और प्थिवी 
ही पाद्‌ है ) इत्यादि समस्त उपासना भी है । यहां पर संशय होता है कि पेश्वानर- 
वाक्यम व्यस्त और समस्त दोनों प्रकारकी उपासनाएँ हैं या समस्तकी ही 
उपासना है ? क्या प्राप्त होता है? 





रत्नग्रभा 
उभयत्र विधिफल्योः श्रवणात्‌ एकवाक्यत्वोपपततेश्व संशयम्‌ आह--तत्रेति | 'सैव 
हि सत्यादयः (ब्र० सू ३११३८ ) इत्यत्र तयत्तत्‌ सत्यम! इति ्रछृताकपीद्‌ 
वियेक्यसुक्तम्‌ , तद्वत्‌ अत्र ऐक्यहेल्वभावात्‌ अगताथेत्वं मत्वा पूर्वत्रोद्नीथादिश्रुत्या 
-संन्निधिवाघरेन उद्रीथाद्युपास्तीनां सवेशाखास उपसंदारद्‌ व्यस्तोपास्तीनां विधिश्रुतेः 
फाठश्रवणस्य च समस्तोपास्तिसननिधिप्राप्तं स्तुत्यथत्वं बाधित्वा तद्धिधेयत्वम्‌ इति 
रलगभाका अनुवाद 
ओर एक वाक्यताकी उपपत्ति होनेसे संशय कहते हैं--“तत्र” इत्यादिसे । सेव हि सत्यादयः” 
यहांपर वह जो सत्य है, इस प्रकार प्रकृतका आकर्षण करके वियाकी एकता कदी गई है । 
उस प्रकार यहांपर एकताके देतुका अभाव -होनेसे गतार्थता नहीं है, ऐसा मानकर पूर्वमे 
- उद्नीथ आदि श्रुति संभिधिका चाध करती है, इससे उद्गीथ आदिकी उपासनाका सव शाखाओंमें 
उपसंद्वार कहा है, उसी तरद यहां भी व्यस्त उपासनाके विधि" ओर फठ दोनोंका श्रवण 
होनेसे समस्त उपासनाकी सन्निधिसे आप्त हुई स्तुत्यथे व्यस्त उपासनाका वाध करके व्यस्त 


९१२८ नरहर ` (अं० १ पा6 ३ 
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माप्य 
तात्‌ प्राप्तम्‌ १ प्रत्यवयवं सतेजःग्रभृतिपु उपास्से" इति क्रियापद्श्रवणात्‌ , 
तस्मात्तव खतं प्रसुतमासु्त कुले खश्यते' ८ छा० ५।१२।१ ) इत्यादि- 
फल मेदश्चवणाच, व्यस्तान्यप्युपासनानि स्युरिति ग्राप्तम | 
ततोऽभिधीयते--भूम्नः पदार्थोपचयात्मकस्य समस्तस्य वैश्वानरो- 
पासनस्य ज्यायस्त्वं प्राधन्येनाऽसिमिन्‌ वाक्ये विवक्षितं भवितुमर्हति, च 
म्रसयेकमवयचोपासनानामपि । कतुवत्‌--यथा क्रतु द्पू्णमासप्रभृतिषु 
सासस्त्येन साद्धप्रथानप्रयोग एवको विक्रयते, न व्यस्तानामपि प्रयोगः 
माप्यकरा अनुवाद । 
पूवैपक्षी--सुतेजा आदि प्रत्येक अवयवमें “उपास्से (तू उपासना करता 
है) इस क्रियापद्का श्रवण है ओर 'तस्मात्तव सुतं० (उससे--युतेजा 
वैश्वानरकी उपासनासे तुम्हारे कुछमें सुत, प्रसुत और आयुत दीखते हैं ) 
इत्यादि फलभेदके श्रवणसे उपासनाएँ व्यस्त हैं । 
सिद्धान्ती-इसपर कहते हैं--भूमाका-पदार्थोपचयात्मक समस्त वेैश्वा- 
नरोपासनाका ज्यायरत्व--प्राधान्य, इस वाक्यम विवक्षित होना युक्त है, 
प्रत्येक अवयवोपासनाका प्राधान्य विवक्षित होना युक्त नहीं है, क्रतुके समान । 
जैसे दशपूर्णास आदि क्रतुओंमें साकल्येन सांगप्रधानका ही प्रयोग 
विवक्षित है, व्यस्त प्रयाज आदिका प्रयोग विवक्षित नहीं है, उसी प्रकार 





रत्तय्रसा 


पूर्वपक्षमाह--प्रत्यवयवमिति । फलानुक्तो पूर्वोत्तरपक्षसिद्धिरेव फरं मन्तव्यम्‌ | 
सुतम्‌-खण्डितं सोमद्रग्यम्‌ । तस्यैव प्रसुतत्वम्‌ आ-समन्तात्‌ स॒तत्वस्-- 
अवस्थामेदः, सोमयागसम्पत्तिः तव कुले दृश्यते इति यावत्‌ | 

“आत्मनो वैश्वानरस्थ सूरधैव सुतेजाः! इति वाक्यप्रकरणाभ्यां व्यस्तोपास्तीनां 


रल्म्रसाका अनुवाद 


उपासनाकी विधि ही है--व्यस्त उपाखना विधेय ही है, ऐसा पूर्वपक्ष करते द--श्रलवयवम्‌” 
इत्यादिसे । फलका कथन न होनेसे पूवे और उत्तर पक्षकी सिद्धि को ही फल मानना चाहिए | 
सुत-खण्डित सोमद्रन्य । उसीके प्रयत ओर आयत ये अवस्थाभेद हैं, सोमयागकी सम्पत्ति 
तुम्दारे कलम दीखती है, ऐसा भावार्थ है। आत्मा--वैश्वानरका मूषो ही सुतेजा है, 
ऐसे वाक्य. और- अकरणसे व्यस्त उपासनाका समस्त उपासनामें अन्तभौव होनेसे प्रयाज 
और दशके समान उनकी एकप्रयोगताकी सिद्धि दोनेपर अथवादमें प्रधानका और उसके 
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॥ [गण 
प्रयाजादीनाम्‌ । नाप्येकदेशाज्ञयुक्तस्य प्रधानस्य तदत्‌ । कुत एतदू-भूमैव 
ज्यायानिति? तथा हि शुतिभूम्नो ज्यायस्त्वं दर्शयति, एकबाक्यतावगमात्‌ । 
एव दीदं वाक्यं वैश्वानरविद्याविषय पौवापर्यालोचनात्‌ प्रतीयते । तथा हि- 
प्राचीनशालप्रभृतय. उद्दलकावसानाः पदकऋपयो वैश्वानरविद्यायां परिनिष्ठाम- 
प्रतिपद्यमाना अश्वपति कैकय राजानमभ्याजगुः--इत्युपक्रम्येकेकस्यर्प- 
रुपास्यं चुप्रभूतीनामेकेकं श्रावयित्वा भूरी त्वेप आत्मन इति होवाच 
( छा० ५।१२।२ ) इत्यादिना मूर्धादिभाव॑ तेषां विदधाति । 'मूर्धा ते 
व्यपतिष्यदन्मा नागमिष्यः" ( छा० ५।१२।२ ) इत्यादिना च व्यस्तो- 
पासनमपवदति । पुनश्च व्यस्तोपासनं व्यावर्त्य, समस्तोपासनमेवाऽलुषत्य 
स सवै लोकेषु स्वषु भूतेषु सर्वेष्यात्मखन्नमत्ति! ( छा० ५।१८।१ 
भाष्यका अनुवाद । 
एकदेशरूप अंगसे युक्त प्रधानका भी प्रयोग चिवक्षित नहीं है, वैसे ही 
यहांपर भी समझना चाहिए। परन्तु भूमा ही प्रधान है, ऐसा किससे ज्ञात 
होता है ? इससे कि श्रुति भूभाका आधान्य दिखाती है, कारण कि एक- 
वाक्यताका वोध होता है, क्योकि भन्थके पौर्वापयैकी आलोचना करनेसे यह 
वैश्वानर विद्याविययक एक वाक्थ है, ऐसा प्रतीत होता है । जैसे कि प्राचीन- 
शाढसे लेकर उदारक तक छः ऋषि वैश्वानर विवय परिनिष्ठित नहीं थे, 
इससे वे अश्वपति कैकेय राजाके पास गये, ऐसा उपक्रम करके उसने एक 
एक ऋपिके लिए उपास्य बुलोकादि एक एक्को सुनाकर “मूधा त्वेष आत्मन 
इति होवाचः (यह तो वेश्वानर आत्माका मस्तक है, ऐसा कहा ) इत्यादिसे 
शति उन झुछोकादिका मूधो भदिरूमसे विधान करती है । मधौ ते व्यप- 
तिष्य (जो तुम मेरे पासन आते, तो तुम्हारा मस्तक गिर जाता ) 
इत्यादिसे व्यस्त उपासनाकी निन्दा करती है। फिरसे व्यस्त उपासनाकी 
व्याइृत्ति करके और समस्त उपासनाकी ही अलुटृत्ति करके स सेषु लोकेपु ०? 
रत्नप्रभा 
संमस्तोपास्त्यन्तर्भावेन प्रयाजद्र्शवदेकप्रयोगत्वे सिद्धे प्रधानतंदह्षफलानां अग्न- 
वॉदगतानाम्‌ एकप्रंधानफ़लतया उपसंहारादू वाक्यभेदो न युक्त इति सिद्धान्त्याशय:। 
- रलग्रभाका अनुवाद 
अगर जो फल है, उसका एकप्रधानके फलहूपसे उपसंहार है, इसलिए वाक्यभेद युक्त 
नहीं है, ऐसा सिद्धान्तीका आशय है। एकदेशीकी .व्याख्याका अनुवाद करके उसे दूषित 
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भाष्य ` 
इति भूमाश्रयमेव फर्ल दर्शयति । यज प्रत्येक सुतेजःप्रमृतिषु एरमेदश्रवणम्‌ , 
तदेवं सत्यङ्गफलानि प्रधान एवाभ्युपगतानीति द्रएवयमर्‌ । तथा “उपास्से 
ह्यपि प्रस्यवयवमार्यातश्रवणं परािप्रायासुवादार्थम्‌ , न व्यस्तोपासंन- 
विधानभरम्‌ । तस्मात्‌ समस्तोपासनपक्ष एव श्रेयानिति । 
केचिखत्र समस्तोपासनपक्षं ज्यायांसं प्रतिष्ठाप्य ल्यायस्तवचनादेव 
किल व्यस्तोपासनपक्षमपि सत्रकारोऽचुमन्यते इति करप्यन्ति; तदयुक्तम्‌ › 
एकवादयतावगतौ सत्यां बाक्यभेदकरपनस्याऽन्याय्यत्वात्‌ । 'मूधों ते व्यप- 
तिष्यत्‌ ( छा० ५।१२।२ ) इति चैवमादिनिन्दायचनविरोधात्‌ । स्पष्ट 
चोपसंहारस्थे समस्तोपासनावगमे तदभावस्य पूर्वपक्षे वक्तुमशक्यत्वात्‌ । 
भाष्यकरा अनुवाद । 
( वह सव छोकोंमें, सव भूतोंमें, सब आत्माओँमें अन्न खाता दै) इस 
प्रकार भूमाश्रित ही फल दिखलाती है। सुतेजा आदि प्रत्येक अन्ञमें 
जो फलमेदकी श्रुति है, ऐसा होनेपर उस अज्ञफलछका प्रधानम दी स्वीकार 
किया गया है, ऐसा समझना चाहिए। ओर “उपास्से? ( तुम उपासना करते 
हो ) यह भी प्रत्येक अवयवमें जो क्रियापदका श्रवण है, बह भी दूसरेके 
अभिप्रायका अनुवाद करनेके लिए है, व्यस्त उपासनाका विधान करनेके 
लिए नहीं है। इससे समस्त उपासनाका पक्ष ही अधिक श्रेष्ठ है । 
कितने ही वेदान्तैकदेशी तो इस अधिकरणमें समस्त उपासनाका पक्ष 
अधिक श्रेष्ठ है, ऐसा स्थापन करके ज्यायरत्वकथनसे ही व्यस्त उपासनाका 
पक्ष भी सूत्रकारको अलुमत है, ऐसा कहते हैं, वह अयुक्तं है, क्योकि एक- 
वाक्यता होनेपर वाक्यसेदकी कल्पना करना ठीक नहीं है। उसी प्रकार पमूधो 
ते व्यपतिष्यत! ( तेरा मस्तक गिर जाता ) इत्यादि सिन्दावचनका विरोध भी 
होता है । उपसंहारमें समस्त उपासनाका बोध स्पष्ट होता है, ऐसी अवस्थामें 
रलममा 
एकदैरिव्यास्यामनू्य दृयत्ति- केचिदिति । यदि उभयथा उपासनं 
सिद्धान्तः, कथं तर्हिं भ्यस्तोपासनमेवेति पूर्वपक्षो वक्तव्थः । स॒च न सम्भवती- ` 
रत्नमरभाका अनुवाद 
करते हैं---'केचित्‌” इत्यादिसे यदि उभयथ। उपासना है, ऐसा सिद्धान्त हो, तो व्यस्त उपासना 
ही है, ऐसा पूर्वपक्ष कहना चाहिए, परन्तु उसका सम्भव नहीं है, ऐसा कहते हैं---स्प्टे च” 
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। भाष्य 
सौत्रस्य च ज्यायस्त्ववचनस्य प्रमाणवत्तवाभिप्रायेणाप्युपपद्यमानत्वात्‌ ॥५७॥ 
भाष्यका अनुवाद 
पूवपक्षमें उसका अभाव नहीं कहा जा सकता और सूत्रमें ज्यायस्वका वचन 
प्रमाणवत्त्वके अभिप्नायसे भी उपपन्न होता है || ५७ ॥ 
रतम्रभा 


त्याह-- स्पष्टे चेति । कथम्‌ तर्हिं सूत्र ज्यायस््वोक्तिः ? तत्नाह--सौत्रस्पेति । 
व्यस्तोपास्तीनामप्रामाणिकत्वयोतनाथे तदुक्तिरिति भावः ॥ ५७ ॥ 

रलम्रमाका अनुवाद 
इत्यादिसे । तव सूत्रम ज्यायस्त्वकी उक्ति किस प्रकार दै १ इसपर कदत हं--“सैश्नस्य” 
इत्यादिसे । व्यस्त उपासनाएँ अप्रमामाणिक हैं, यह सूचित करनेके लिए उसकी उक्ति दै, 
ऐसा भाव है ॥ ५७ ॥ 








०2 8३० 
[ ३३ शब्दादिभेदाधिकरण ° ५८ ] 
न भिन्ना उत भिन्ते शाण्डल्यदहरादयः । 
समस्तोपासनशरैएठयाद्‌ अक्षेक्याद्प्यमिन्नता ॥१॥ 
कृत्स्नोपास्तेरङक्यत्वाद्‌ गुणे प्रथक्‌ कृतम्‌ । 
दहरादीनि भिबन्ते पृथक्पृथगुपक्रमात्‌ # ॥२॥ 
[ अधिकरणसार | 
सन्देह-- शाण्डिल्य दहर आदि उपासनाएँ, अभिन्न हैं १ या भिन्न हैं ! 
पूर्वपक्ष--समस्तोपासनाके श्रेष्ठ होनेसे और ब्रह्मका ऐक्य दोनेसे वे उपासनाएँ 
अभिन्न हैं। 
सिद्धान्त--प्रकृतमें समस्तोपासनाका असम्भव होनेसे ओर गुणसे ब्रह्मका भेद 
होनेसे, इस प्रकार अरग अरग उपक्रम करनेसे दहरादि उपासनाएँ मिन्न भिन्न हैं । 





# सारांश यह दे कि छान्दोग्यमें शाण्डिल्य विद्या और मधुविद्या आदिका पाठ दै, वैसे दी अन्य 
शाखाओंमें भी दे तव पूर्वै अधिकरणके समान समस्तोपासनाकी भ्ठता होनेसे और वेच मके 
एक दोनेसे सभी विद्याएँ अभिन्न हैं, यह सिद्ध दै । 

इस प्रकार पूवैपक् प्राप्त दोनेपर सिद्धान्ती कहते दै. कि अनन्त विद्याओंका एकीकरण करके 
अनुष्ठान करना सर्वथा अदाक्य है, इसलिए वि्याका भेद ही मानना उत्तम है। गुण भेदसे बहाके 
भेदके भी स्वीकृत होनेसे "वेय ब्रह्म एक दै, इस उक्तिको लेकर दोप नहीं आ सकता रै । और एक 

“एक 'विद्याकी श्यत्ताका--परिमाणका निश्चय नहीं दो सकता है, ऐसा नदीं कद सकते, क्योंकि 
उपक्रम और उपसंहारसे विद्याकी श्यत्ताका ज्ञान दो सकता है। इससे विद्याएँ .वाना--अनेक हैं, 
` युह ठीक प्रतीत होता हैं 4. 
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नाना शब्दादिमेदात्‌ ॥ ५८ ॥ 


पदच्छेद्‌- नाना, शब्दादिभेदात्‌ । 

पदार्थोक्ति--वाना--एका विया नास्ति [ अपि तु भिनैव, कुतः ? ] शब्दा- 
दिभेदात्‌--विद” उपासीत इत्यादिशव्दादिभेदात्‌ [ आदिना उपास्यगुणभेदात्‌; 
इत्यपि वोध्यम्‌ ] | 

भापाथे--विया एक नहीं है, परन्तु अनेक हैं, क्योकि वेद” (उपासीत 
इत्यादि शब्दोंका भेद है, आदिशब्दसे उपास्ययुणके भेदका ग्रहण द्वोता है | 

माप्य 

ूर्वस्िन्नधिकरणे सत्यामपि सतेजःश्रभृतीनां एरभेदश्चतौ समस्तो- 
पासनं ज्याय इत्युक्तम्‌, अतः प्राप बुद्धिरन्यान्यपि च भिन्नशुतीन्यु-' 
पासनानि समस्योपासिष्यन्ते इति | अपि च नैव वेद्याभेदे विद्याभेदों विज्ञातु 
शक्यते । वेध हि स्यं विद्यायाः द्रव्येदैवतमिव यागस्य, वेद्यधरैक एवेश्वरः 
श्रतिनानास्वेऽप्यवगम्यते--मनोमयः प्राणशरीरः ८ छा० ३।१४।२ ) क 

साप्यका अनुवाद | 

पूवै अधिकरणमें सुतेजा आदिमे भिन्न फलकी श्रुतिके विद्यमान होनेपर 
भी समस्त उपासना श्रेष्ठ है, ऐसा कहा गया है, इससे जिनकी श्रति भिन्न 
है, ऐसी अन्य उपासनाएँ भी समस्तरूपसे होंगी, ऐसी उचुद्धि 
प्राप्त होती है। और वेद्यका अभेद होनेपर विद्याका भेद नहीं जाना जा 
सकता, क्योकि जैसे द्रव्य और देवता ये यागके रूप हैं, वैसे ही विद्याका रूप 
वेय है श्रतिका भेद होनेपर भी वेद्य एक ही इंश्वर अवगत होता है-- 
(मनोमयः प्राणशरीर: ( मनोमय है ओर प्राण-छिगात्मा जिसका शरीर है ), 





रलम्रमा । 
नाना शब्दादिभेदात्‌ । शाण्डल्यादित्रह्विया एका नाना. वा, तथा संवर्गा- 
दिप्राणविया एका नाना वेति रूपैक्यभावाभावास्यां संशये ` दष्टन्तसङ्खत्या 
पूर्वपक्षमाह---पूर्वस्मिन्निति । स्यैक्याच वियेक्यमित्याह--अपि चेति । विधेक्य 
| रलग्रभाका अनुवाद | 

“नाना शब्दादिभेदात्‌” । शण्डिल्य आदि ब्रह्मविद्या एक है या मिन्न ? ओर संवर्ग 
आदि प्राणविद्या एक है या भिन्न १ उसमें एकरूपके भाव यर अभावसे संशय होनेपर दृश्यन्त- 
संगतिसे पूर्वपक्ष करते हैं---“पूरवस्मिन्‌” इत्यादिसि । एकरूपसे एक विद्या है, ऐसा कहते द 
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भाष्य 
ब्रह्म ख ब्रह्मं ( छा° ४।१०।५ ) सत्यकामः सत्यसङ्कर्पः' (छा० <८।१।५) 
इत्येवमादिषु । तथा एक एव प्राणः भ्राणो वाव सवमः, ( छा० ४।३।३ ), 
श्राणो वाच च्येष्ठ श्रेष्ठ्धं ( छा० ५।१।१ ), श्राणो ह पिता प्राणो साता 
( छा० ७।१५।१ ) इच्येवमादिषु । वेयेकत्वाच विश्वेकर्ख शतम्‌ । 
आंदनानात्वमप्यास्मन्‌ पक्ष युमान्तरपरत्वान्नानथकम्‌ | तस्मात्‌ सखपरशाखा- 
विहितसेकवेद्यव्यपाश्रय गुणजातमुपसंहतेव्य विद्याकार्स््ययेति | 
एवं प्रापे प्रतिपायते-- नानेति । वेदयाऽमेदेऽप्येचज्ञातीयका विद्या भिना 
माप्यका अनुवाद 

८ क्तं व्रह्म खं ब्रह्म! ( सुख व्रह्म है, आकाश ब्रह्म है ), (सत्यकामः सत्यसंकल्पः, 
( ईश्वर सत्यकाम, सत्यसंकस्प है ) इत्यादि श्रुति्योमे । और “एक एव प्राणः! 
(प्राण एक ही है )--श्राणो वाव संवगः (प्राण ही संवस है--संप्रसन 
करनेवादा है ) श्राणो वाव ज्येप्ठश्व घ्रेएठश्चः (प्राण दी ज्येछठ ओर प्रे है- 
प्राण वाक्‌ आदिसे ज्येप्ठ है, क्योकि गभस्थ पुरुपमे भ्राणकी वृत्ति वाक्‌ आदिस 
पहले प्राप्त होती है ओर प्राण इन्द्रियोंसें श्रष्ठ है ), आ्राणो ह पिता प्राणो साता 
(राण पिता है, प्राण साता है) इत्यादि श्रतिर्योमे । बेद्यके एक होनेसे विद्या 
भी एक है। ओर श्रतिका भेद भी इस पक्षम अन्य गुणोंका प्रतिपादन करनेके 
लिए है, अतः निरथक नहीं है। इसलिए अपनी शाखा ओर अन्य शाखाओंमें 
विहित एक वेब--आश्रयमें स्थित गुणसमूहका विद्याकी पूर्णताके लिए उपसंहार 
करना युक्त है । 

सिद्धान्ती--ऐसा प्राप्त हेनिपर हम कहते हैं--“नाना' इत्यादि। बेयका 


रलगमा 
चेत्‌ एकशुव्युक्तविद्यायाः शुत्यन्तरेऽप्युक्तिः वृथा इत्तत आह--श्रतिनानात्वम- 
पीति। पूर्वपक्षफलमाह--तस्मादिति। 
` सिद्धान्ते तु युणानुपसंहार इति मत्वा सूत्र योजयति--वैद्याअभेदेड्पीति । 
| । रत्तममाका अनुवाद 
“अपि च” इत्यादित । विक्रा यदि अभेद हो तो एक श्रुतिमें उक्त विद्याका अन्य श्रतिमें 
कथन व्यथ हो जायगा, ऐसा कहते हैं--“श्रतिनानात्वमपि” इत्यादिसे । पूर्वपक्षका फल 
कहते हँ-- तस्मात्‌”? इत्यादिसे । 
सिद्धान्तमें गुणोंका अज्ञपसंह्वार है, ऐसा मानकर सूत्रकी योजना करते हैं---“वेबामेदेडपि” 
२६८ 
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भाष्य 

भवितुमर्हति | ङतः ? शब्दादिभेदात्‌ । भवति हि शब्दभेदः वेद! उपासीत) 
“स क्रतुं कुर्वीत' ( छा० २।१४।१ ) इत्येवमादिः । शब्दभेदश्च करममेदहेतुः 
समधिगतः पुरस्तातशब्दान्तरे कर्मभेदः कृतायुबन्धत्वात्‌ इति । 
आदिग्रहणाद्‌ गुणादयोऽपि यथासम्भवं भेदहेतवी योजयितव्याः । नबु 

भाष्यका अनुवाद 

अभेद होनेपर भी इस प्रकारकी विद्याका भेद ही होना युक्त है। किससे ? 
शब्द आदिके भदस, क्‍योंकि विद” ( वह जानता है ), 'डपासीत” ( उपासना 
केरे); प्ल ऋतु कर्वीतः ( वह क्रतु करे ) इत्यादि शब्दभेद है। और शब्द 
भेद्‌ कर्ममेदका हेतु--निमित्त है, ऐसा पूर्वकाण्डमें--शव्दान्तरे . कमभेदः, 
कृतानुवन्धत्वातः ( शब्दान्तर होनेपर क्रियाका--भावनाका भी भेद दैः 
क्योंकि भावनाका प्रत्येक धातुके साथ सम्बन्ध हैं, अतः विधिका भद्‌ 
होते है) इस प्रकार [ इस सूत्रम ] अवगत होता है। आदिका प्रहण 
होनेसे गुणादिकी भी यथासम्भव भेदहेतुरूपसे योजना करनी चाहिए। परन्तु 





रलम्रमा 
ननु भिन्रमावाथवाचकचब्दः शब्दान्तरम्‌, यथा यजति "ददाति जुहोति' 
हति । तस्मिन्‌ चब्दमेदे कर्मरव्दितविध्यथेभावनाया भेदो युक्तः, तस्याः 
ृताऽनुवन्धत्वात्‌--मेदेन स्वीृतविषयत्वात्‌--मावाथमेदात्‌ इतति यावत्‌ | प्रकृते 
तु वेद!” “डपासीत” इत्यादिशव्दार्थोपास्तेयागदानहोमवत्‌ स्वतो भेदाभावात्‌ 
सिद्धगुणकत्रह्मण एकत्वेन विषयतोऽपि भेदाभावात्‌ कथम्‌ उपास्तिमेद्‌ इति 
शङ्कते---नन्विति । अत्र सूत्रे शब्दभेदोऽभ्युचयमात्रतया उक्तः, विद्यानानात्वे 
सम्यकू देतवस्वादिपदोपात्तयुणादय एव । तथा हि-सिद्धस्यापि गुणस्य काया- 
रत्वम्रसाका अनुवाद है क ` ^ 
इत्यादिसे । भिन्न मावार्थवाचक शब्द अथोत्‌ जिनका भावार्थ भिन्न है, ऐसा शब्द्-शब्दान्तर 
है, जैसे कि "यजतिः, "ददाति" और “जोति दै । शब्दभेद दोनेपर कर्मशब्दित विध्यर्थ- 
भावनाका मेद होना ठीक है, क्योंकि यह भावना कृतसम्बन्धं है--भावनाके भेदसे अपना 
विषय स्वीकृत है अर्थात्‌ भावार्थका भेद दै । प्रकृते तो विदः उपासीत इत्यादि शब्दोंका 
अर्थ जो उपासना है, उसका याग, दान ओर होमके समान अपनेसे भेद न होनेसे ओर 
सिद्ध गुणवाले ब्रह्मे एक होनेसे विषयपरत्वसे भी भेद न होनेसे, उपासनाका भेद किस 
प्रकार है, ऐसी शंका करते दै--““नलु"” इत्य।दिसे । यहांपर सूत्रँ शब्दभेद केवल अभ्युचयसे 
कहा गया है, विके भेद्में सम्यक्‌ हेतु तो आदिपदेस उक्त गुणादि दी है, क्योकि यदि गुण 
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माप्य 

वेदेत्यादिपु शब्दभेद एवाऽ्वगम्यते, न यजतीत्यादिवदर्थभेदः, सर्वेपामेवैपां 

मनोघचयर्थत्वामेदात्‌, अर्थान्तरासम्भवाच । तत्‌ कथं शब्दभेदाद्‌ 

विद्यामेद इति । नेप दोपः । मनोट्त्यथत्वामेदेऽप्यनुवन्धमेदद्धियभेदे 

सति विद्यामेदोपपत्तेः । एकस्याऽपि दीश्वरस्योपास्यस्य प्रतिप्रकरणं 

व्यावृत्ता गुणाः रिप्यन्ते। तथैकस्यापि प्राणस्य तत्र तत्रोपास्यस्याऽभेदेऽ- 

प्यन्यादग्युणोऽन्यत्रोपासितव्योऽन्याख्गुणशान्यत्रेतयेवमनुवन्धमेदाद्‌ वेद 

माप्यका अनुवाद्‌ 

विद” “उपासतः इत्यादि उदाहरणोंमें शब्दभेद ही अवगत होता है, ( यजति, 

ददाति, जुहोति ) इत्यादिके समान अथंभेद अवगत नहीं होता है, क्योंकि 

विद! 'डपासीत”ः आदि इन सभी शब्दोंका मनोवृत्तिर्प एक ही अर्थ है और 

उनके अन्य- ज्ञान आदि अ्थका सम्भव नहीं है। तो शब्दभेदसे विद्यासेद 

किस प्रकार दोगा? ऐसा आक्षेप होता है। नहीं, यह दोप नहीं है, क्योंकि 

मनोदृत्तिरृप अथका अभद्‌ होनेपर भी अनुवन्धके भेदस वेका भेद होनेपर 

विद्याभेदकी उपपात्ति होती है। उपास्य ईश्वर यद्यपि एक है, तो भी उसके 

गुण प्रत्येक प्रकरणम भिन्न कहे जाते हैं, उसी प्रकार यद्यपि एक ही प्राण 

तत्‌-तत्‌ स्थलूमें उपास्यरूपसे अभिन्न है, तो भी एक प्रकारके गुणोंसे युक्त एक 

जगहमें उपासनीय है ओर अन्य प्रकारके शुणोंसे युक्त अन्यत्र उपासनीय ह । 
रतम्रभा | 

न्वयितिया कार्यत्वमस्ति | यथा आरुण्यादिगुणानां क्रयणभावनान्वयितया कार्य- 

त्वम्‌ । तथा च तत्तत्मकरणेपु उत्पत्तिशिष्टरुपास्तिभावनास्वयितया साध्येस्तत्तदुगुणे- 

विरिष्टतयोपास्यरूपमेदात्‌ उपासनाभेदः। यथा छत्रचामरादिगुणमेदेन राजोपास्ति- 

मेदः, यथा वा आमिक्षावाजिनगुणमेदेन यागभेदः, तद्वत्‌ । तथा प्रतिवि 

फल्सयोगमेदात्‌ दहरशाण्डिल्यादिसमाख्यामेदाद्‌ भेद इति समाधत्त नैप दोप 

रललममाका अनुवाद 

सिद्ध हो, तो भी उसका कार्यके साथ अन्वय दोनेसे वह कार्य दै । जैसे ऋ्रयणभावनाके साथ 
अन्वय होनेसे आरण्य आदि गुण कायै हैं। उसी अकार तत-तत्‌ ग्रकरणोंमें उत्तत्तिशिष्ट, 
उपासन।भावनाके साथ अन्वय होनेसे साध्यके ततू-तत्‌ गुणोंसे विशिष्ट होनेसे उपास्यके रूपम 
भेद है, अतः उपासनामें मेद दै । जैसे छत्र, चामर आदि गुणेकि भेदसे राजाकी उपासनामें 
. भेद दै । अथवा जैसे आमिक्षा, वाजिन गुणोंके भेदसे यागम भेद है, वैसे दी यहांपर भी मेद्‌ 
समझना चाहिए-। उसी प्रकार प्रत्येक विद्यमें फलरसयोगका भेद दोनेसे - ददर, शाण्डिल्य 
आदि समाख्याका भेद होनेसे भेद है, ऐसा समाधान करते हैं--''नेप दोपः” इत्यादिसे। श्ुत्िका 
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भाष्य 

भेदे सति विद्याभेदो विज्ञायते । न चाञ््रैको विद्याविधिरितरे गुणविधय 
ईति शर्कयं चच्तुम्‌, विनिगमनायां हेल्वभावात्‌ । अनेकत्वाचच प्रतिभ्रकरणं 
गुणानां प्राप्तविद्यानुवादेन शुणविधानाहुपपत्तेः । न चाऽस्मिच्‌ पक्षे समाना 
सन्तः सत्यकासादयों गुणा असक्ृच्छावयितव्याः। प्रतिग्रकरण च इदंका 

भाष्यका अनुवाद 

अनुवन्ध सेदसे वेद्यका भेद होनेपर विद्याका भेद ज्ञात होता है । यहां एक 
विधाविधि है और अन्य गुणविधियां हैं, ऐसा नहीं कहा जा सकता, स्योकि 
इस प्रकारकी व्यवस्थामें कोई हेतु नहीं है। और प्रत्येक प्रकरणमें गुणोंके अनेक 
होनेसे प्राप्त विद्याके अलुवादसे गुगोके विधानकी अश्ञुपपत्ति है। और इस पक्षमे 
समान होनेसे सत्यकामादि गुणोंका अनक वार श्रवण कराना युक्त नहीं है । 
प्रसेक प्रकरणसें इस फलछकी इच्छा हो तो इस उपास्यकी उपासना करनी 


रत्रग्रभा 

इत्यादिना । यदुक्तं श्रुतिनानात्व॑ गुणान्तरविध्यर्थमिति, तन्नेत्याह-न चाञतरैक 
इति । किच्च, प्राप्तविद्यानुवादेन अप्राप्तानेकगुणविधाने वाक्यभेदः स्थादित्याह-- 
अनेकत्वाचेति | किच्च, विचेक्यपक्षे गुणानां पुनरक्तिषेथा । न च प्रत्यभिक्ञानार्था, ` 
ब्रह्मक्यादेव तत्सिद्धेः । विद्यानानात्वपक्ष तु गुणानामप्रापेः सा प्राप्त्यर्थत्याह--न 
चाउस्मिन्‌ पक्षे इति। फरमेदात्‌ चोदनेक्यामावात्‌ , सर्वगुणध्यानस्य अशक्यत्वाच 
विद्या नाना इत्याह-प्रतिग्रकरणं चेत्यादिना । दहरध्यातुः सर्वेषु रोकेषु 
कामचारो मवति, वेश्वानरध्याता सर्वत्र “अनेमत्तिः इत्यादिफलमेद इत्यथः | ननु 

रत्प्रमाका अनुबाद 


मेद अन्य गुणोंके विधानके लिए है, ऐसा जो कहा गया हे, वह ठीक नहीं है, ऐसा कदते दै-- 
“न चात्रेक” इत्यादिसे । ओर प्राप्त विद्यके अनुवादसे अप्राप्त अनेक गर्णोका विधान करनेसे 
वाक्यभेद हौ जायगा, ऐसा कहते दै--"“अनेकत्वाचच इत्यादि ! ओर विद्याके एकत्वपक्षमे 
गुर्णोकी पुनरुक्ति निरथ॑क दोगी ओर वह प्रयभिन्नानके लिए मी नदीं है, क्योंकि प्रत्यभिज्ञान 
तो .बरह्मके ेक्यसे ही सिद्ध है। परन्तु विद्याके भेदपक्षमें तो युणोक्रि प्राप्त न होनेसे वह 
पुनरुक्ति ग्रणोकी प्राप्तिके लिए हे, ऐसा कदते हैं--“न चास्मिन्‌ पक्षे” इत्यादिसे । फलका भेद 
दोनेसे, चोदनाके एक -न होनेसे ओर सव ग़ुणोंके ध्यानके अशक्य होनेसे विया भिन्न हैं, ऐसा 
कहते है--““प्रतिम्रकरणं च इत्यादिसे । दहरका ध्यान करनेवालोंका सव लोके स्वेच्छसे गमन 
होता दे । वेश्वानरका ध्यान करनेवाला सर्वत्र अन्न खाता है, इत्यादि फलभेद है, ऐसा अर्थ 
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माप्य 
मेनेदंशुपासितव्यम्‌ इदद्मेन चेदम्‌ इति नैराकाङ्क्ष्यावगमानैकवाक्य- 
तापत्तिः । न चाऽत्र वैश्वानरविद्यायामिव समस्तचोदनाऽपराऽस्ति यहलेन 
्रतिप्रकरणवतीन्यवयवोपासनानि भूत्वेकवाक्यतामियुः । वेयैकत्वनिमितते 
च वियेकत्वे सर्वत्र निरङ्कुश प्रतिज्ञायमाने समस्तगुणोपरहारोऽशक्यः 
प्रतिज्ञायेत | तस्मात्‌ सुष्टृच्यते- नाना शब्दादिभेदादिति । स्थिते चेतस्मि- 
धिकरणे सर्ववेदान्तप्रत्ययमित्यादि दर्व्यम्‌ ॥ ५८ ॥ 
माप्यका अनुवाद 

चाहिए, और दूसरे फलकी इच्छा हो तो दूसरे उपास्थकी उपासना करनी 
चाहिए, ऐसी उन उपासनाओंमें निराकांक्षता ज्ञात होनेस एकवाक्यता नहीं 
हो सकती । ओर वेश्वानराविद्यामं जेसे दूसरी--समस्ठ उपासनाविधि है वैसे 
परकृत शाण्डिल्य आदि उपासनामें अन्य समस्त उपासनाविधि नहीं है, जिसके 
बलसे प्रत्येक प्रकरणमें आई हुई अवयवोपासनाएँ एकवाक्यताको प्राप्त हों। 
वेके एक होनेसे विद्या एक है, ऐसी सव विद्याओंमें वेरोक टोक प्रतिज्ञा की 
जाय, तो समस्त गुणोंका उपसंहार जो अशक्य है उसकी प्रतिज्ञा की जायगी । 
इसलिए 'नानाशब्दादिभेदात्‌ः एेसा ठीक कहा है।इस अधिकरणके स्थित 
होनेपर 'सववेदान्त्रत्ययम्‌) इत्यादि अधिकरण देखना चाहिए || ५८ ॥ 


रत्प्रभा 
विद्यानानाले सिद्धे पश्चात्‌ दहारादिविया प्रतिवेदान्तमेका, अनेका वेति चिन्तां 
उचिता, तत्कयमादौ सा कृता इत्यत आह--स्थिते चेति । विद्यानानात्वाधिकरणं 


पादादाविव सङ्गतम्‌ , अत्र प्रासङ्धिकमिति भावः ॥ ५८ ॥ 

रत्तत्रमाक्रा अनुवाद 
है। परन्तु विद्याके भेदके सिद्ध दोनेपर दहरादिविया प्रतिवेदान्तमें एक है या अनेक है, ऐसा 
विचार पीछे करना उचित था, वह विचार आरम्भमे क्यो किया हैं, इसपर कहते हैं-- 
“स्थिते च” इत्यादिसे । विद्यानानावका अधिकरण पादके आसम ही संगत है, यहां 
प्ासङ्गिक है, ऐसा अभिप्राय है ॥ ५८ ॥ 


७9606 , 


२१२८ । वह्षप्त्र ` [अं०३पी०३ 





--------- ययव वयय वयस्यस्य 


[ ३४ विकल्पाधिकरण घ्र° ५९ | 


अहंमेहप्वनियमो विकल्पानियमोऽथवा । 
नियामकस्याभावेन याथाकाम्यं प्रतीयताम्‌ ॥ १ ॥ 

दृशसाक्षाकतेस्तेकविद्ययेव असिद्धित/ । 
अन्यानर्थक्यविक्षेपौ विकल्पस्य नियामको ॥ २ ॥ 





[ अधिकरणसार | 


सन्देह--अदंगह उपाखनामे अनियम है अर्थात्‌ यथेष्ट उपासना करनी चाहिए, 
अथवा विकल्प है १ | 
पूरवेपक्ष--कोई नियामक न दोनेखे अहंग्रह उपासनाओंमें अनियम दै--दच्छाके 
अनुसार अहंग्रहोपासना करनी चाहिए । 
सिद्धान्त--एक विद्यासे ही ईइवरका साक्षात्कार होता है, यह प्रसिद्ध है इसलिए 
जन्यकी-यन्य उपासनाकी निरथैकता और विक्षेप, ये दोनों विकल्पके नियामक हैं, अतः 
अहंग्रह उपासनाओंर्म विकल्प है, यथाकाम अनुष्ठान नहीं है। 
___ _ ____ |  _++++-_++++++ 
# भाव यह्‌ है कि उपासनाएँ दो प्रकारकी ोती ई, एक रद्द उपासना और अन्य प्रतीक 
उपासना । आत्माकी सगुण उपासना्मे चतुर्थाध्यायर्मे उपासनाएँ जो की जायगी, वे 
सदूयह उपासनाएँ दै । और अनात्मवस्तु्में देवताइप्टिस संस्कार द्वारा जो उपासनाएँ शोती है 
वे सव प्रतीक उपासनांके नामसे प्रसिद्ध एै। श्सपर पूर्वपक्षीका कथन है-.शाण्डिल्य 
विद्या आदि अयद उपासनाेमिं किसी नियामकके न रदनेसे इच्छाके अनुसार एक, दो, या 
अनेक उपासनाएँ करनी चादि, क्योंकि शाण्डिल्य उपासना, दहर उपासना या जन्य उपासना आकि 
से एक ही की उपासना करे, इस प्रकार विकल्पके नियम कोई प्रमाण नहीं है। इससे नियम्‌ 
ही प्राप्त देता दै । । है 
इस प्रकार अक्षिपं होनेपर सिद्धान्ती कहते है--विकल्पेमै नियामक नहीं है, यह 
नहीं कह सकते, क्योंकि प्रथम ` आनर्थक्य! नामका एक नियामक दृष्टिगोचर होता दै! 
देखिए, उपासनाका प्रयोजन ईश्वरका साक्षात्कार करना है और यह जब एक ही उपासनासे 
हो सकता है तो अन्य उपासनाओंका प्रयोजन दी क्या होगा अर्थात्‌ कुछ नहीं होगा--वे 
व्यथ हैं। और सी नियामक सनिए, उपासनाओर्मे प्रमाणजन्य साक्षात्षार नहीं होता, किन्तु 
निरन्तर भावना करते करते ध्येय वस्तुमे तादात्म्याभिमान होता है, वह अभिमान यदि एक 
उपासनाका अनुष्ठान करनेके समय उसका परित्याग करके अन्य उपासना प्रवृत्त दोगा तो उस 
पुरुषका चित्त इढीभूतत केसे होगा? अर्थात्‌ कभी नहीं होगा। इससे--आनथैक्य मौर विक्षेपरूप 
नियामकके होनेसे विकत्पका दी नियम है। 
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विकत्पोडविशिष्टफलल्वात्‌ ॥ ५९ ॥ 


पदच्छेद--विकल्पः, अविशिष्टफलत्वातू । 
पदार्थोक्ति--विकल्पः--सगुणविद्यानां विकलपः [ एव युक्तः, कुतः ? ] 
अविशिष्टफललात्‌ू--वेचसाक्षात्काररुक्षणामित्रफलल्वातू इत्यः । 
भापाथ--सग्रुण विद्याओंका विकल्प ही युक्त है, किससे ? वेध वस्तु के 
साक्षात्काररूप अभिन्न फल होनेसे, ऐसा अथ है | 
भाष्य 
स्थिते विद्याभेदे विचार्यते किमासामिच्छया सथुचयो विकल्पों वा 
स्यात्‌, अथवा विकल्प एव नियमेनेति । तत्र स्थितत्वात्‌ तावद्‌ विद्याभेदस्य 
न समुचयनियमे किंचित्‌ कारणमस्ति। नै भिन्नानामप्यप्रिहोत्रद- 
माप्यका अनुवाद 
इस तरह विद्यमिद्के सिद्ध होनेपर इन वियाओंका उपासककी इच्छासे 
समुचय है या विकल्प हैया नियमंस विकल्प ही है? ऐसा विचार प्राप्त 
होनेपर--- । 
ूर्वपक्षी--वियाभेदके सिद्ध होनेसे समुच्चयनियममें कोई कारण नहीं है । 
रलमरभा 
विकरपः० | वियानां स्वरूपमुक्ता अनुष्टानम्रकारोऽतर निरूप्यते इत्युपजीव्य- 
स्वसङ्गतिमाह-स्थित इति । विद्याश्नविधा:-अहड्ञहाः, तरस्थाः, अन्नाश्निता- 
श्रेति । तत्राऽहङ्ग्रहवियायु याथाकाम्यविकल्पयोर्विद्यानानात्वसाम्यात्‌ संशयमाह-- 
किमिति । पूर्वपक्षे यथेच्छमनुष्ठानमित्यनियमः, सिद्धान्ते विकल्पेन अनुष्ठानमिति 
नियम इति फलभेदः । तत्राऽनियमं साधयति--त॒त्र स्थिंतत्वादित्यादिना । 
 । `  रलम्रमाको अनुबाद 
“विकल्पः? इत्यादि । विद्याओंका स्वरूप ककर यापर उनके अनुष्ठानके भकारका निरूपण 
किया जाता है। इस प्रकार पूर्व: अधिकरणके साथ इस अधिकरणकी उपजीन्य-उपजीवक- 
भाव संगति है, ऐसा कहते हें--'स्थिते” इत्यादिसे । विद्या तीन प्रकारकी हैं. अहंग्रह 
( उपास्यके साक्षात्कार्स जिसका फल होता है, जिसमें "में? का ज्ञान दै), तटस्थ ओर 
, अंगाप्नित । उनमेंसे “अहंग्रह” विद्याओंमें. इच्छानुसारं और विकल्प इन दोनोंका विद्या नानात्वके 
साथ साम्य होनेसे संशय कहते हैं---किम” इत्यादित । पूर्वपक्षमें इच्छानुसार अनुष्ठान है, 
ऐसा अनियम है ओर सिद्धान्तमें विकल्पते अनुष्ठान है, ऐसा नियम. है, यद पूर्वपक्षका और 
सिद्धान्तका फृल्भेद दै । उसमें अनियम सिद्ध करते हैँ--“ततन्र स्थितत्वात्‌” इत्यादिसि । . 


२१४० ब्रह्मत । (अ० हे पा० ३ 
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शैपूर्णमासादीनां समुच्चयनियमों द्यते । नप दोपः । नित्यताश्रर्तिदि तत्र 

कारण नेव विद्यानां काचिन्नित्यताश्चतिरस्ति, तस्मान समुचयनियमः | 
नापि विकल्पनियमः, विद्यान्तराधिकृतस्य विद्यान्तरामतिपेधात्‌ । 
पारिरेष्या्याथाकास्यमापद्यते । नत्वविशिष्टफलत्वादासां विकल्पों न्याय्यः, 
तथा हि-मनोमयः ग्राणशरीरः' (छा० ८१५) कं ब्रह्म खं ब्रह्म! (छा० 

४।१०।५) 'सत्यकामः सत्यसंकल्पः" ( छा० ८।१।५ ) इत्येबमाद्यास्तुल्य- 

वदीश्वरप्राप्तिफला रक्ष्यन्ते । नेप दोपः । समानफलेप्वपि स्वर्गादिसाधनेपु 

कमसु याथाकाम्यद्शनात्‌ सनात्‌ | 
तस्मात्‌ याथाकाम्यम्राप्ताइच्यते--विकतप एवासां मवितुमहति न 
- माप्यकरा अनुवाद 

परन्तु अग्निहोत्र, दश, पूणमास आदिके भिन्न होनेपर भी उनके समुश्ययका नियम 
दिखाई देता है। यह दोप नहीं है, क्योकि दद आदि नित्य हैं, ऐसी श्रुति उनके समु- 
चयमें हेतु है, विद्या नित्य हैं, ऐसी कोई श्रुति नहीं है, अतः वि्याओंका समुच्यय नहीं 
है। उसी प्रकार विकस्पका नियम भी नियम नहीं है, क्योंकि एक विद्याम जिसे 
अधिकार प्राप्त है उसके लिए अन्य विद्याका प्रतिपध नहीं किया गया है । परिशेषसे 
स्वेच्छापक्ष प्राप्न होता है । परन्तु इनका (विद्याओंका) फल समान है, अतः इनका 
विकल्प ही उचित है, क्योंकि मनोमयः प्राणशरीरः” ( मनोमय ग्राणशरीर ), 

कं ब्रह्म खे ब्रह्मः ( सुख ब्रह्म है, आकाश ब्रह्म है ) “सत्यकामः सत्यसकस्पः 

( जिसकी कामना सत्य है, जिसका संकल्प सत्य है ) इत्यादि उपासनाएँ तुल्य 
रीतिसे ईश्वर प्राप्ति जिनका फल है, ऐसी दीखती हैं। नहीं, यह दोष नहीं है, क्योकि 
जिनका फल समान है, ऐसे स्वगादिके साधनीभूत कमेमिं भी याथाकाम्यका-- 
इच्छाका समुचय दिखाई देता है । 

सिद्धान्ती--यथाकास्य पक्षके प्राप्त होनेपर कहते हैँ--इन विद्याओंका 
रत्रममा 

एकपुरोडाशफलल्ात्‌ यथा ब्रीहियवयोर्विकरपः, तथा विकरट्पनिपम एव आसां विचानां 
न्याय्यः, तुल्यफललात्‌ । न च फरसूयस्त्वाथिनः काम्यकर्मेससुचयोऽपि दृष्ट 

इति वाच्यम्‌ । इश्वरसाक्षात्कारातू परं फलमेदेडपि आसामहंग्रहोपास्तीनां साक्षा- 

रत्तमभाक्रा अनुवादं 

जैसे पुरोडाशकूष एर फल होने श्रीद्दे और यवका विकल्प दै, वैसे दी इन विद्याओंका 
विकल्प दी ठीक है, क्योंकि इनका फल तुल्य है। और अधिक फल चाहनेवलके लिए काम्य- 
कर्मका समुचय भी देखा जाता दे, ऐसी शंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इंश्वरके साक्षात्कारके 
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सयुचयः । कस्मात्‌ १ अविरिष्टफरत्वात्‌ । अविशि्ट ह्यासां फरमु- 
पास्यविपयसाक्षात्करणस्‌, एकेन चोपासनेन साक्षात्कृतं उफास्ये विपय 
ईश्वरादी दितीयमन्थैफम्‌ । अपि चाउंसभव एव साक्षात्करणस्य समुच्चयपक्षे, 
चित्तविक्षेपदेतुत्वात्‌ । साक्षाककरणसाध्यं च विद्याफरं द्यन्ति श्रुतयः-- 
“यस्व स्यादद्धा न विचिकित्सास्ति" ( छा० ३।१४।४ ) इति देवौ भूतया 
देवानप्येति ८ द° ४।१।२ ) इति चैवमाद्याः । स्मृतयथ सदा तद्भाव- 
भाष्यका अनुवाद 
विकल्प ही होना युक्त है--समुद्यय युक्त नहीं है। किससे ? इससे कि उनका 
समान फल है, क्योकि इन उपासनाओंका उपास्यका साक्षात्कार करना ही एक 
फल है और एक ही उपासनासे उपास्य ईश्वरका साक्षात्कार होनेपर अन्य उपासनाएँ 
निरथक हैं| समुच्चयपक्षमें साक्षात्कारका असम्भव होगा, क्योकि बह चित्त- 
विक्षेपका हेतु है। और श्रुतियां विद्याफल साक्षात्कास्से साध्य है, ऐसा दिखटाती 
द--“यस्य स्वादृद्धा०' (जिस उपासकको उपास्यका साक्षात्कार होनेपर सन्देह नहीं 
होता), दिवो भूत्वा देवानप्येति देव होकर शरीरपात होनेपर देवताओंको प्राप्त 
होता है), इत्यादि श्रुतियां और “सदा तद्भावभावितः (सदा उसके भावसे भावित) 


--~---->. 











रत्तम्रभा 
त्कारात्मकफलस्य तुल्यत्वात्‌ ; तस्य च एकया कृतत्वे अन्यस्याः कृत्याभावात्‌ चित्त- 
विकषेपकतया तद्विषातकल्ाचत्ति सिद्धान्तमाष्याथः । मास्तु साक्षात्कार इत्यत - 
आह---साक्षात्करणसाध्य चेति । यस्य पुंसः, अद्धा ईश्वरोऽहमिति साक्षात्कारः 
स्यात्‌ विचिकित्सा च नास्ति 'अहमीश्वरों न वेति' तस्थेवेश्वरप्राप्तिरित्यथ:। जीवन्नेव 
भावनया देवत्वं साक्षात्छृत्य देहपातोत्तरकारं देवान्‌ आप्नोतीति श्रुत्यन्तराः । 
, रत्वग्रभाका अनुवाद 
अनन्तर फलभेद होनेपर भी इन अहंग्रहोपासनाओंका साक्षात्काररूप फल तुल्य है और ब्रह्म- 
साक्षात्कारहूप फलके एक उपासनासे सिद्ध होनेपर अन्य उपासनाका कुछ कृत्य नहीं है।वे 
केवछ चित्तविक्षेपके कारण होनेंसे साक्षात्कारका विघात करती हैं, ऐसा सिद्धान्तभाप्यका 
अथे है । साक्षात्कार मत हो, इसपर कहते हैं--“साक्षात्करणसाध्यं च” इत्यादिसे। यत्य 
पुंसः अद्धा०--जिस पुरुषको में ईश्वर हूँ, ऐसा साक्षात्कार हो जाता है और में ईश्वर हूँ या.नहीं, 
` ऐसा सन्देह नहीं रहता, वदी ईश्वरको प्राप्त करता है, ऐसा अर्थ है। देवो भूत्वा देवानप्येति- 
जीतेजी ही भावनसि देवत्वका साक्षात्कार करके अर्थात्‌ साक्षात्कारसे देनभावका अनुभव 


करके देदपात दोनेके पश्चात्‌ देवोंको माप्त करता है, ऐसा दूसरी ुततिका अर्थ हे । अध 
२६९ 
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साप्य 
भावितः! । इत्येवमाधाः । तस्मादविशिष्टफलानां विद्यानामन्यतमासादाय 
तत्परः स्याद्‌ यावदुपास्यविषयसाक्षात्करणेन तत्फठं ग्राप्तमिति ॥ ५९ ॥ . 
माव्यका अनुवाद ` 
इत्यादि स्मृतियां भी साक्षात्कारसाध्य विद्याफल दिखछाती हँ । इससे जिनका 
फल समान है, ऐसी विद्याओंमें से एकको लेकर जबतक उपास्य विपयके 
साक्ष॒त्कारसे उसका फल प्राप्त हो, तवतक उसमें तत्पर रहे ॥ ५९ ॥ 











रत्तमभा 
अहंग्रहाणामनुष्ठानप्रकारम्‌ उपसहरति--तस्मादिति ॥ ५९ ॥ 
रतवग्रभाका अनुबाद 
उपासनाओंके अनुष्ठान प्रकारका उपसंहार करते द--““तस्मात्‌” इलयादिसे ॥ ५९ 7 
~ <~ ~. 
[ ३५ कोस्याधिकरणं घू० ६० | 
प्रतीकेषु विकल्प: स्याचाधाकास्येन बा मतिः । 
अहँग्रहेष्विवतेपु साक्षाकृत्य विकल्पनम्‌ ॥ ₹ ॥ 
देवो मूत्वेतिवचरा् काचित्साक्षात्छता पितिः ॥ 
याथाकास्यमतोऽमीपां समुच्रयविकलत्पयोः# ॥ २ ॥ 


| अधिकरणसार | 
सन्देह--प्रतीक उपासनाओंम विकस्य है अथवा यथेष्टता है १ 
पूर्वेपक्ष--अहंग्रह उपासनाओंके समान साक्षात्कार प्रयोजन होनेसे यहाँ मी 
विकल्प दी है । 
सिद्धान्च--अहंग्रहोपासनाओंमं देवों भूत्वा इत्यादि साक्षात्कारके लिए जेसे 
प्रमाण हैं; वैसे प्रकृतमे कोई प्रमाण नहीं है, इसलिए, इच्छाके अनुसार प्रतीकोपासनाओं- 
का विकल्प या समुच्चय ही युक्ततर है। 


# भाव यह है कि प्रतीकोपासनाओंमें भी विकल्पाधिकरणके अनुसार विकल्प ही होगा 
समुचय नहीं होगा । 

इस प्रकार राद्का होनेपर सिद्धान्ती कहते हैं.कि अद्ंग्रहोपासनाओं और प्रतीकोपासनाओंमें 
अत्यन्त वैरक्षण्य है, “देवो भूल्वा देवानप्येतिः (देव होकर देवताओंकों प्राप्त करता है) 
'्जीवन्नेव भावनाग्रकर्षवशाद देवसाक्षात्कारं प्राप्य दतो देवत्वमुपति” ( जीवनदशामें ही भावनाके 
प्रकर्पसे देवका साक्षात्कार करके मरनेपर देनभावको प्राप्न दोता है ) इस प्रकार अयद उपासना 
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काम्यास्तु यथाकामं सञुचीयेरब वा पूर्वहेत्वसावात्‌ ॥६०॥ 
पदच्छेद्‌--करम्याः, तु, यथाकामस्‌ , समुच्चीयेरन्‌ न, वा, पूर्वहित्वभावात्‌ । 
पदा्थक्ति-कराम्यास्त॒--अद्टदवारा फट्हेतवो विद्यास्तु, यथाकामम्‌-स्वे 

नुसारम, समुचीयेरन वा--अथवा न- न सयुचीयेरन्‌, 

[ कुतः १] पृर्वहेल्वभावात्‌ - पू्हेतोः--गविरिष्टफरप्य विकस्पप्रयोजकस्य 

अभावात्‌--अ चाद्‌। 
भापाथ--यद दवारा फलकी हेतुभूत काम्य विद्याओंका यथेष्ट अनुष्ठान करना 


चाहिए, अथवा नहीं मी करना चाहिए, क्योकि ? विकल्पप्रयोजकं॒हेतुका 
अभाव हे | 





भाष्य 

आवद्ष्टफटत्वात्‌ इत्यस्य प्रसुदाहरणम्र्‌ । यादु पुन काम्यासुं 

विचा स य॒ एतमेव वायुं दिशां वत्सं वेद्‌ न पुत्ररोदं रोदिति" 
माप्यका अनुवाद 

समान फट होनेसे इस पूर्वाक्त देतुका यह प्रत्युदाहरण है । परन्तु स य 

एतमेव? वद्‌ जो कोई पुत्रका दीर्य जीवन चादनेवाखा, ऐसे यथोक्त गण 

वायुको गोरूपसे कल्पित दिशाओंका वत्स जानता है, वह पुत्र सरणे रोदन 

रत्नप्रभा 

काम्यास्तु० । तटस्थोपास्तयो5त्र विषयाः, तासु कि विकल्प: उत यथाका- 

मम्‌ जनुष्टानस्‌ इति पूर्ववत्‌ संशये सति उपास्तित्वाविशेषात्‌ अहंग्रहवत्‌ विकल्प इति 

प्राप्तं अपवादं सिद्धान्तयति--अविशिष्टति । स यः कश्चित्‌ एतं वायुमेव गोत्वेन 
रत्नममाका अनुबाद 

“काम्यास्तु ०” इत्यादि । तटस्थ उपासनाएँ--प्रतीकोपासनाएँ इस अधिकरणकी 

विपय हैँ । उन उपासनाओंमें विकल्प है या स्वेच्छसे अनुष्ठान है ऐसा पूर्वके समान संशय 

होनेपर दोनोंमें--अहंभरह और तटस्थ उपासनाओंमें उपासनात्वरूप समानधर्म होनेसे अहंग्रहो 

पासनाके समान विकल्प है, ऐसा ग्राप्त होनेपर अपवादकों सिद्धान्तरूपसे कहते हँ---“अविशिष्ट” 





जसे अतीत दोता है, वैसे दी अतीक उपासनासे ईश्वरसाक्षात्कार शेता दे इसमें कोई प्रमाणं 
नहीं दै! जब साक्षात्काररूप प्रयोजन नहीं है तो उस उस स्थल्म कदी म भोग्यवस्तुकी प्राप्तिरूप 
फल मानना चाहिए, इसलिए पृथक्‌ फल दोनेसे आनर्थक्य नहीं है। विक्षेपशक्ला भी नहीं हो - 
सकती, क्योंकि कुछ क्षण एक अत्तीकक्ी उपासना करके अन्य अतीककी उपासना करनेपर भी 
पूवे मरतीको पासनाजन्य अपूर्वका नाश नहीं होता ऐ। इससे विकल्प और समुचय इच्छक 
अनुसार हो सकते हैं। 
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माप्य 
( छा० ३।१५।२ ) 'स यो नाम ब्र्नेत्युपास्ते यावन्नाम्नो मतं तत्रास्य 
यथाकामचारो मवति" ( छा० ७।१।५ ) इति चेवमाचासु क्रियाबद्च्टे- 
नाऽऽत्मनाऽऽत्मीयं तत्तत्‌ फल साधयन्तीपु साक्षात्करणापेक्षा नास्ति | ता 
यथाकारं समुझ्चीयेरन्‌ न वा समुचीयेरन्‌ पूथहेत्यभावात्‌। पूथैस्याऽवििफर- 
त्वादित्यस्य विकल्पहेतोरभावात्‌ ॥ ६० ॥ | 
भाष्यका अनुवाद 

नहीं करता--उसका पुत्र नहीं मरता), स यो नाम०? ( बह जो कोई नाम 
ब्रह्य है, ऐसी उपासना करता है, उसका, जैसे राजाका स्वविपयर्स--अपने 
देशम अधिकार होता है, वैसे ही नामके सब विपयोंमें यथाकाम संवार होता 
है ) इत्यादि कास्य विद्याओंमें जो क्रियांके समान अदृष्ट आत्मास अपना फल 
सिद्ध करती हैं। जिनमें साक्षात्कारकी अपेक्षा नहीं है, वे यथाकाम समुचित 
हों, या न हों, क्योकि पूवै हेतुका अभाव है अर्थात्‌ (समान फल होनेसे' इस 
पूर्वोक्त हेतुका अमाव है ॥ ६० ॥ 





रतग्रभा - 
कल्पितानां दिशां वत्सं वेद--उपास्ते नास पुत्रमरणनिमित्त रोदनं रोदिति--छभते, 
नित्यमेव जीवत्पुत्नो भवतीत्यथः। अहंग्रहच्ट्टान्ते साक्षात्कारद्वार॒तमुपाधिरिति 
भावः ॥ ६० ॥ 
रललभ्रमाका अनुवाद 

इत्यादिसे “स थः०'--वह जो कोई इस वायुको ही गोरूपसे कल्पित दिशाओंका वछ्डा 
जानता है--उपासना करता है, वह पुत्रमरणजन्य रोदन नहीं करता--उसका पुत्र सदा 
जीता रदता है, ऐसा अर्थ दै । अहंग्रह दृश्ान्तमें साक्षात्कारश्न द्वार दोना, यह उपाधि है, ऐसा 
आशय है ॥ ६० ॥ 
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[ १६ यथाश्रयमावाधिकरण छू० ६१-६६ | 


समुच्चयोऽ्रवद्धेपु याथाकाम्येन वा मतिः । 
समुच्चितत्वादङ्गानां तदवद्धेपु समुच्चयः ॥ १ ॥ 
ग्रहं गृहीला स्तोचस्यारम्भ ड्त्याविवन्नाहि । 
भयते सह मावोऽ याथाकाम्यं ततो भवेत्‌# ॥ २ ॥ 


[ अधिकरणसार ] 


सन्देह--कर्माश्नित प्रतीकोपासनाओंका समुच्चय हैं अथवा अनियम है ? 

पूर्वपक्ष--कर्माज्ञोंका समुचय होनेसे कमाद्धाश्चित प्रतौकोपाखनाका भी समुचय 
प्रात दोता दे । 

सिद्धान्त--'अई गशहीत्वा' (प्रहद--वज्ञपात्राविशेषका अरदण करके ) इत्यादिके समान 
प्रकृतम सहभावका श्रवण न दने स्वेच्छानुसार विकल्प या समुचय कर सकते हैं | 


अड्भेप यथाश्रयभावः ॥ ६१ ॥ 


पदच्छेद--अन्लिपु, यथा, आश्रयभावः । 

पदार्थोक्ति--अन्नेयु--कर्मज्ञेद्रीथाश्रितासु॒ विचाघु, यथाश्रयभावः-- 
यथा क्रतुपु याधरितानामज्गानां समुचित्य अनुष्ठाननियमः तथा प्रकृतेऽपि यथाश्रय- 
भावः--समुचित्य अनुप्ठाननियमः | 

भाषाथ---कर्मज्ोदूगीथाश्रित विद्याओंमें समुच्चयसे अनुष्ठानका नियम है, जैसे 
क्रतुअमिं आश्रित अ्गोके अनुष्टानका नियम हे । 


# सारांध यद ऐ कि लौकिक और कर्मान्नभेदसे प्रतीक दो प्रकारका होता दै। उप्तमें छोकिक 
~ ५ = <. ॐ [ [> क ५ 
प्रतीकके विपवमे जो निर्णय हं वह पूर्वम कहा गया है। अब कर्मान्नम समुचय या अनियमकां 
विचार किया जाता ऐ । इस परिसिथितिमे प्रयोगविधिसे कर्म या कर्माज्ञका समुचयसे टी अनुष्ठान 
हिल दाने किक. नि 
प्राप्त है, शसलिण अद्वापीन दोनेसे अन्नाश्नित उपासना सनु्चयरूपसे ही प्राप्त होगी।- 
इसपर सिद्धान्ती कहते हैं कि ग्रह गृदीत्वा चमसे वोन्नीय स्तोत्रमुपाकुर्यात्‌ स्तुतमनुशंसत्ति” 
( गरह-पात्रका यदण करके. अथवा चमसं पात्रका उन्नयन करके स््ोत्रका आरम्भ कर, तथा 
स्तुतुका शंसन कर ) शत्यादिम जिस प्रकार यद, स्तोत्र भौर शंसनका नियमसे पौर्वापर्य्यरूपसे 
सदभाव सुना जाता है, वैषा उपासनाओंमें नहीं सना जाता । इसलिए विकट या 
समुचय ऐच्छिक ही दे । 
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भाव्य 
रमक्िपुदीथादियु य आश्रिताः प्रत्यया वेद्त्रयविहिताः कि ते 
समुचीयेत्‌ कि वा यथाका्ं स्युरिति संशये यथाश्रयभाव इत्याह । यथै- 
वैपासाश्रयाः स्तोत्रादयः संभूय भवन्त्येवं प्रत्यया अपि, आश्रयतन्त्रत्वात्‌ 
प्रत्ययानाम्‌ ॥ ६१ ॥ 


भाष्यका अनुवाद 

कर्माग उदीथादिके आश्रित तीनों वेदँमे विहित जो उपासनाएँ हैं, उनका 
समुचय करना चाहिए या यथाकाम--स्वेच्छासे उनका अनुष्ठान करना चाहिए, 
ऐसा संशय होनेपर आश्रयके अनुसार उनका भाव-स्थिति है, ऐसा कहते हैं। जेसे 
इनके आश्रय स्तोत्र आदि समु॒च्नयसे होते हैं, वैसे ही उपासनाएँ सी समुच्चयसे 
होती हैं, क्योकि उपासना आश्रयके अधीन है ॥ ६१ ॥ 


रतपरमा 
सम्प्रति अन्ञाववद्धोपास्तीनाम्‌ अनुष्ठानक्र्मं वक्तु पूर्वपक्षयति--अङ्केष्िति । 
अङ्गाश्चितत्वात्‌ सफरत्वाच, संशयमाह--क्रिमिति । यथा क्रत्नु्ठाने तदाश्रिता- 
ङ्गनं समुचित्य अनुष्ठाननियमः, तथाऽङ्ननुष्ठाने तदाधितोपास्तीनां तन्नियम इति 
सत्राथैः । ननु तचिधौरणानियम इत्यत्र अज्ञाश्रितानां गोदोहनवदनङ्गत्वसुक्तम्‌ , 
तत्‌ कथमनङ्गानामङ्गवत्‌ समुचय राङ्केत इति । उच्यते--अङ्गानि अनुष्ठापयन्‌ 
प्रयोगविधिः यद्ुपासनानि न अनुष्टापयेत्‌ , तहिं तेपां तदाश्रितत्व॑ व्यथमिति 
मन्वानस्य राङ्केतिं मावः ॥ ६१ ॥ 
रत्म्रमाका अनुवादं 


अव अंगोंसे सम्बद्ध उपासनाओंके अनुष्टानक्रमको कहनेके लिए पूवेपक्ष करते हैं-.“अज्नेष 
इत्यादिसे । अंगके आश्रित होनेसे ओर फल्युक्त होनेसे संशय कहते हैं--“किम्‌” इत्यादिसे । 
जसे ऋतुके अलुष्ठानमें उसके आश्रित अंगोँको एकन्न करके उनके अनुष्ठानका नियम है, 
वैसे दी अंगानुष्ठानमें उनके आश्रित उपासनाओंका वह नियम है, ऐसा सूनां है । 
यदि कोई कहे कि “तन्नि्धारणानियमः” यहांपर अंगके आश्रित उपासनाएँ गोदोहनके समान 
अनङ्ग कही गई हैं, तो जो अंग नहीं हैं उनकी अंगोंके समान समुचयकी शंका कैसे की जाती है। 
अगोंका अलुष्ठान कराता हुआ प्रयोगविधि यदि उपासनाओंका अनुष्ठान न करवे तो 
उपासनाओंका अयोगविधिमें आश्रित दोना व्यर्थ होगा, ऐसा समझनेवालेकी शंका है, ऐसा 
` तालये है ॥ ६१ ॥ 
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रिष्टे ॥ ६२ ॥ 

पदच्छेद--शिष्टेः, च, 

पदार्थोक्ति--च--अपि शिष्ट:---शासनात्‌ू--विधानात्‌---विहितत्वावि- 
शेपात्‌ [ अङ्गवत्‌ समुच्चयः ] । 

भापार्थ--विधान होनेसे भी अङ्के समान समुचय है। 

सस्य 

यथा चाश्रयाः स्तोत्रादयद्विपु शिष्यन्ते, एवमाभिता अपि प्रत्य- 
याः । नोपदेल्कृतोऽपि कथिद्‌ विरेषोऽङ्गानां तदाश्रयाणां च प्रत्ययाना- 
मित्यथः ॥ ६२ ॥ 

माप्यका अनुवाद 

जैसे स्तोत्र आदि आश्रय तीनों वेदिं कहे जाते दै, वैसे आश्रित उपासनाएँ 
भी कही जाती हैं। अगोंका और उनके आश्रित उपासनाओंका उपदेशसे किया 
हुआ कोई भी विशेष नहीं है, ऐसा अथे है॥ ६२॥ 








रत्नप्रभा 


तहिं गोदोहनस्यापि समुच्चयः स्यात्‌ इत्यत आह-रिष्ेधेति । रिषि- 
खासनम्‌ , विधानमिति यावत्‌ । विहितत्वाविशेषात्‌ सस॒चयोऽङ्गवदित्यथः । गोदो- 
हनस्थ तु नानुषठाननियमः, चमसस्थाने विहितत्वात्‌ › तन्नियमे चमसविधिवैयरथ्यात्‌ , 
उपासनानां तु न कस्यचिदङ्गस्य स्थाने विहितत्वम्‌ इति समुच्चयनियमों न विरुध्यते 
इति भावः ॥ ६२ ॥ 
रत्तप्रमाका अनुवाद 

तव गोदो्टनका भी समुच्य दोगा, इसपर कहते हैं--“शिष्टेश्रेति” । शिष्टि---शासन 
अर्थात्‌ विधान । विधानके समान होनेसे उपासनाओंछा अंगकी भांति समुचय है, ऐसा अर्थं 
है। गोदोहनके अनुष्टानका नियम नहीं है, क्योंकि उसका चमसके स्थानमें विधान दै । उसके 
अनुष्ठाना नियम होनेपर चमसविधान व्यर्थ हो जायगा। उपासना तो किसी अंगके स्थानमें 
विहित नहीं हैं, इसलिए उनके समुचय नियममे विरोध नहीं है, ऐसा साव है ॥ ६९ ॥ 

(५) भाव यह है कि चमस स्थानापन्न होकर गोदोहन आदि फलविशेषके उत्पादक दोते हैं, 
अतः उनको यदि नित्य माना जाय, तो “वमसेनाय: प्रणयेत्‌ यदह शास्त्र अत्यन्त वाधित हो जायगा, 
इसलिए गोदोदन आदिका नित्यत्व स्वीकार नहीं करना चाहिये, रसततमत्व आदि इष्टियोंका तो किसी 
स्थानविशेषकी सपक्षा करके विधान नहीं किया गया है, किन्तु वे ऐसे ही कहे गये हैं, अत: उनके 
नित्यत्वे कोई वाधा नहीं है । । 
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समाहारात्‌ ॥ ६३ ॥ 


पदार्थोक्ति--समाहारात्‌ू--वेदान्तरोदितस्य प्रणवस्य वेदान्तरे उपसेहार- 
करणात्‌ [ अपिं अज्ञानां समुच्चयः ] । 

मापाथू--अन्य वेद उक्त प्रणवका अन्यत्र समाहार होनेसे भी 
अज्ञोंका समुचय हे । 





राजे 


भाव्य 
(होतृपदनाद्धैवापि दुरुद्ीतमलुसमाहरतिः ( छा० १।५।५ ) इति च 
प्रणवोहीयैकत्वविज्ञानमाहात्म्यादुद्गाता स्वकर्मण्ुसपन्न क्षतं हौचरात्‌ कर्मणः 
प्रतिसमादधादीति ध्रुवन्‌ बेदान्तरोदितस्य प्रत्ययस्य वेदान्तरोदितपदाथे- 
भाव्यक्रा अनुवाद । 
होकषदनाद्धैवापि० ८ स्वर, व्यञ्जन आदिके प्रमादसे दुष्ट किये गये 
उद्बीथकों भी उद्नाता सम्यक्कत् दोताके शंसनसे निर्दोष करता है ) यह श्रुति- 
वाक्य प्रणव और उद्रीथके एकत्वचिज्ञानके माहात्म्यसे उद्गाता अपने कर्मसें 
उत्पन्न हुए दोपका हौत्र कमसे प्रतिसमाधान करता है, ऐसा कहता हुआ अन्य 





रलग्रभा 


सुचये लिद्रमाह--समाहारादिति । 'ऋगेदिनां यः प्रणवः सः, सामवे- 
दिनाम्‌ 'उद़्ीथ/ (छा० १।५) इति छन्दोगे म्रणवोद्वीथयोः ऐक्य- 
ध्यानविधिरस्ति, तस्य॒ फराथवादो दोतरृषदनादित्यादिः । होतुः रंसनस्थल्वा- 
चिना होतृषदनशंब्देन रसनं रक्ष्यते, उद्वाता स्वरादिप्रमादात्‌ दृष्टमप्युद्गी्थ सम्यक्‌- 
कृतादू होतृशंसनादू अनुसमाहरत्येव--निर्दोष॑ करोत्येव किरु | शंस्यमानप्रणवेन 
स्वीयोट्रीयस्य ऐक्यध्यानबलाद्त्यिथं: । ततः कि तत्राह--इति घुवन्निति । सामवे- 
रत्वम्रभाका अनुवाद 

समुचय देतु कहते हैं--समाहारात्‌” इत्यादिसि। छग्वेदियोंका जो प्रणव है वह सास 
वेदियोका उद्नीय है, इस प्रकार छान्दोग्यमें प्रणण और उद्गीथकौ ऐक्यध्यानविधि है, उसका 
नहोतृषदनात? इत्यादि फलाथवाद है। होताके शंसनस्थलको कहनेवाले होतृषद्नसे शंसन 
लक्षित होता है ! उद्गाता स्वर, व्यज्ञन आदिसे द्र हुए उद्बानका भटी भांति अनुष्ठित होताके 
दवीसनसे प्रतिंसमाधान करता दी है--उसे निर्दोष दी करता है। दंस्यमान म्रणेवके साथ ` 
अपना उद्रीथ एक है, ऐसे ऐक्यध्यानके वर्ते निर्दोष करता है, ऐसा अर्थ है। उससे क्या 
हुआ १ इसपर कते हैं--“इति हुवन्‌” इत्यादिसे । सामवेदस्य . उद्गीथध्यानका. ऋग्वेदमें .कदे 


४ 
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भाष्य 
सम्बन्धसामान्यात्‌ सर्ववेदोदितग्रत्ययोपसंहारं सचयतीति लिझ्नद्शनम्‌॥६३॥ 
भाष्यका अनुवाद 
वेमे कटी गई उपासनाओंका अन्य वेदम कहे गये पदार्थे साथ समान 
सन्न्य होनेसे सव वेदों कदी गहं उपासनाओंके उपसंहारफा सूचन करता है, 
ऐसा लिंगदशन है ॥ ६३ ॥ 





रत्रम्रमा 
दस्थोद्रीथध्यानस्य ऋग्दोक्तम्रणवसम्बन्धो यो दृष्टः, स एव अङ्गानां सर्ववेदान्त- 
विहितोपास्तिसयुचये रिङ्गम्‌ , प्रणवरूपपदार्थस्योपास्तीनां च वेदान्तरोक्तत्रसाद- 
इयाद्‌ वेदान्तरोक्ताङ्गसम्बन्धस्यापि समानत्वादित्यर्थ: ॥ ६२ ॥ 
रत्वग्रभाका अनुवाद 
गये प्रणवके साथ जो सम्बन्ध दीखता है, वही सखव वेदान्तोंमें विदित उपासनाओंमें अङ्गो 
समुचयमें लिन्न है, क्योंकि प्रणवकूप पदार्थ ओर उपासनाओंका अन्य वेदोक्तत्वरूप साहइयसे--- 


अन्य वेदे उक्त है, एसा साद्दय होनेसे--अन्य वेदमें कद्दा हुआ अंगसम्बन्ध भी समान है 
ऐसा अथे दे ॥ ६३ 


गुणसाधारण्यश्चतेश्च ॥ ६४ ॥ 
पदच्छेद्‌-गुणसाधारण्यश्ुतेः, च । 
पदार्थोक्ति-युणसाधारण्यश्चुतेः--तिनेयं त्रयी विया वतेते इ्युदरीथोपास्तो 
गुणभूतस्योक्कारस्य सर्वकर्मणि साधारण्यश्रवणात्‌--साम्यपतिपादनात्‌ च-- 
अपि [ अङ्घाध्रितोपास्तीनां समुच्चयः ] | 
तिनेय॑ त्रयी विचा वतते, ( उस ओंकारसे तीनों वेदोंमें उक्त क्म 
होते हैं ) इत्यादि उद्गीथ उपासनामे गुणभूत ओंकारके सब कर्मेमिं साम्यका 
प्रतिपादन होनेसे भी समुचय हे । 





भाष्य 

विद्यागुण च विद्याश्रय सन्तमोङ्कारं वेद्रयसाधारणं श्रावयति ^तेनेर्य 

त्रयी विद्या वर्तेते ओमित्याश्रावयत्योमिति शंसत्योमित्युद्रायति' 
माष्यका अनुवाद 

तेनेयं चरयी° ( उस भ्रकृत अक्षरसे इन ऋगवेदादि तीन विद्याओंमें विहित 

कर्म वृत्त होते है, ओमूसे अध्वय श्रवण कराता है, ओमूसे होता इसन 

करता है, ओमूसे इद्राता इद्रान करता है ) यद श्रुति विद्याके गुण--विद्याक्रे 


२७० 


२१५० ब्रह्मसत्र [ अ०  पा० है 
स्न्स्य्प्ज्य्ज््य्य्य्ज्ज्ल्ज्ल्ल्ल्च्ल्ल्ल्स्स्स्च्च्च्ल््ि्ल््डज््टड्ल्ज््््ल्््््ञ्त5् 
भाल्य 


छा० १।१।९ ) इति च | ततथाश्रयसाधारण्यादाभितसाधारण्यमितिं 
रिङ्धदशनमेव । अथ वा गुणसाधारण्यश्तेशेति। यदीमे कर्मगुणा उद्धीथा- 
द्यः स्व सवेप्रयोगसाधारणा न स्युः, न स्यात्ततस्तदाश्रयाणा प्रत्ययानां 
सहभावः । ते तद्गीथादयः सवाङ्ग्राहिणा प्रयोगवचनेन सर्वे सर्वप्रयोग- 
साधारणाः श्राव्यन्ते । तताऽऽश्रयसहभावात्‌ प्रत्ययसहभाव इति ॥ ६४॥ 
माप्यका अनुवाद 

आश्रय ओंकारको तीनों वेदोमे साधारण कहती है । इसलिए आश्रय--ऑओंकारके 
साधारण होनेसे आश्रित विद्याएँ साधारण हैं, ऐसा लिंगद्शन है. ही । अथवा 
शगुणसाधारण्यश्ुतेन्च' । यदि उद्गीथ आदि ये सव करमेगुण सव प्रयोगं 
साधारण--समान न होते, तो उनके आश्रित उपासनाओंका सर्वत्र सहभाव 
नहीं होता । परन्तु वे उद्गीथ आदि सव भ्रयोगोमे साधारण हैं। ऐसा सर्वाज्भग- 
धराद प्रयोगविधि श्रवण कराती है । इससे आश्रयका सहभाव होनेसे आश्रित 
उपासनाओंका सहभाव है, ऐसा निणेय होता है ॥ ६४ ॥ 











रतम्रमा 
3“कार॒स्य ध्येयस्य साधारण्यादपि तदाश्रितध्यानानां ससुच्धित्याऽनुष्ठानं गम्यते 
इति शिङ्गान्तरमाह- गुणेति । तेन ओङ्कारेण, वेदत्रयोक्तं कर्म प्रवर्तते इत्यथः । 
वयञुखेन उक्तमेवाथे ग्यतिरेकतोऽपि व्याचष्ट---अथवेति ॥ ६४ ॥ 
रलग्रभाका अनुवाद 
उपास्य ओंकारफे साधारण होनेसे भी उसके आश्रित उपासनाओंका समुचयसे अनुष्ठान अतीत 
होता है, ऐसा अन्य हेतु कहते दै--“शगुण” इत्यादिसे । तेन--उस अक्षरसे --ओंकारसे । 
तीनों बेदोंमें उक्त कम प्रकृतत होता हैं, ऐसा अथ है। अन्वयमुखसे उक्त अर्थका व्यतिरेकसे 
व्याख्यान करते हं--“अथवा” इत्यादिसे ॥ ६४ ॥ 





(१) आश्रयके साधारण होनेसे आश्रित उपासनाएँ भी साधारण ही होती हैं, इस प्रकार लिद्ध- 
प्रदशनरूपसे सूतक व्याख्यान करना युक्त नहीं है, क्योंकि उद्दीथावयवके आाशश्र॑यीभूत प्रंणवकी तीनों वेदोंमें 
समानता नहीं है, क्योंकि “ओमित्याश्राववति? इत्यादि वाक्ये आश्रयीभूत साधारण पणवका 
प्रतिपादन नहीं होता । अन्यथा “ओमित्येदक्षरमुद्दीथपासीत” इत्यादि उपक्रमका विरोध होगा। 
इसलिए सामान्य प्रणवके साधारण्यसे प्रकृत प्रणवविशेषकी स्तुति की जाती है, ऐसा स्वीकार करना 
“होगा अथवा आश्रयके साधारण्यते उपासनाओंमें भी तीनों वेदोंका साधारण्य भके रहे, परन्तु इससे 
'सभी वेदविहित प्रयोगोर्मे नियम नदीं हो सकता, यथाकाममे भी तीनों .वेदोंके साधारण्यकी 
उपपत्ति हो सकती हे, इस प्रकार आदू करके प्रकारान्तर कहते ईं---““अथवा?” इत्यादिसे। 


= 
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न वा तत्सहभावाश्रुतेः ॥ ६५ ॥ 


पदच्छेद-- न, वा, तत्सहभावाश्रुतेः । 
पदार्थोक्ति-तराव्दापरपर्यायी वाशब्दः शाङ्काविच्छेदनाथः । न--नाएिति 
[ अद्घध्रितोपास्तीनामञ्जवत्‌ सयुचयनियमः, कुतः १] तत्सहमावाश्ुतेः--्र्, वा 
गृहीता! इत्यादिना यथाञ्नां सहभावः श्रूयते, तद्त्‌ तासामुपासनानां सहभावस्य 
समुचयस्य अश्रुतेः--अश्रवणात्‌ | 
भापार्थ- तराच्दाथक वाशब्द पूर्पक्षके निरासके लिए है। अङ्गारित 
उपासनाएँ समुचित नहीं हैं, क्योकि भ्रं गृहीत्वा इत्यादिसे अद्ध का जसे सहभाव 
सुना जाता है, वैसे उन उपासनाओंका सहमाव नहीं सुना जाता । 
। माप्य 
न वेति पक्ष्व्यावतनम्‌ | न यथाश्रयभाव आाश्रतानायुपासनाना 
भवितुमर्हति । ङतः ? तत्सहभावाश्रतेः | यथा हि व्रिवेदीविहितानामङ्गानां 
स्तोत्रादीनां सहभावः श्रूयते--'ग्रह वा ग्रहीत्वा चमसं वोन्नीय स्तोत्रस 
पाकरोति स्वोत्रमनुशंसति प्रस्तोतः साम गाय होतरेतद्यज इत्यादिना, 
नेवमुपास्नानां सहभावश्चतरास्त । नञ प्रयोगवचन एवाऽऽसां सहभाव 
माप्यका अनुवाद 
नवाः पूर्वपक्षकी व्यावृत्ति करते हैं। आश्रित उपासनाओंका साश्रयके 
अनुसार समुचय होना युक्त नहीं है। किससे ? उनके सहभावका श्रवण न होनेसे, 
क्योंकि जैसे तीनों वेदोंमें विहित स्वोत्रादि अंगोंका सहभाव “हू वा गृहीत्वा 
चमसं वोन्नीय०ः ( प्रह--पात्रविशेषका ग्रहण करके था चमसको . ऊँचा करके 
वह स्वोन्रका आरम्भ करता है, स्तोत्र का अनुशंसन करता है हे प्रस्तोता ! तुम 
सामका गाव करो, हे होता ! इसका याग करो ) इत्यादि श्रुति कहती है, 
पैसे उपासनाओंका सहभाव नहीं कहती । परन्तु प्रयोगवचन--विधि 
रत्रप्रभा 
फरैच्छाया अनियमादुपास्त्यनियम एव युक्तः, अङ्गवत्‌ ससुचयनियमे माना- 
भावात्‌ इति सिद्धान्तयति--न वेति। प्रयोगविधिः ख साङ्गप्धानानु्ठाननियामकः, 
रलग्भाका अनुवादं 
फलकी इच्छाका नियम न होनेसे उपासनाका अनियम ही ठीक है, अङ्गके समान सव 
उपासनाओंके समुचंयमें प्रमाण नहीं दे, ऐसा सिद्धान्त . करते है--“न वा” इत्यादिसे। 
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- भाष्य 
प्रापयेत्‌ । नेति श्रूमः, पुंरुषाथेत्वादुपासनानाम्‌ । प्रयोगवचनों हि क्रत्था- 
नामुद्वीथादीनां सहभाव॑ प्रापयेत्‌ । उद्धीथाह्यपासनानि क्रत्वर्थाश्रयाण्यपि 
गोदोहनादिवत्पुरुपार्थानीत्यवोचाम 'प्रथर्ध्यप्रतिबन्धः पलम्‌! ( ° ° 
३॥३॥४२ ) इत्यत्र । अंयसेव चोपदेशाभ्रयो षिरेषोऽङ्गानां तदालम्बनानां 
चोपासनानां यदेकेपां ऋत्वथेत्वमेकेपां पुरुपाथवमिति । पर च लिङ्गदयम- 
कारणयुपासनसहभावस्य, श्रतिन्यायामावात्‌ । न च प्रतिग्रयोगमाश्रयका- 

माव्यका अनुवाद 
ही इन उपासनाओंका सहभावे प्राप्त करावेगा। इसपर नदीं, ऐसा हम कहते 
हैं, क्योंकि उपासना पुरुषाथ हैं। प्रयोगविधि ऋत्वथे उद्रीथादिका सहभाव 
प्राप्त करावे परन्तु ऋत्वथेंके आश्रित उद्रीथादि उपासनाएँ गोदोहन आदिक 
समान पुरुषाथे है, ऐसा 'प्रथयूध्यप्रतिवन्‍्ध: फलछसू! इस सूत्रमं हमने 
कहा है। अंग और उनके आश्रित उपासनाओंका उपदेशके आधारपर 
स्थित यही विशेष है. कि इनमेंसे एक कऋत्वथ हैं. और दूसरे पुरुषाथे हैं। और 
दूसरे दो लिंग उपासना सहभावके कारण नहीं हैं, क्योंकि श्रुति और न्यायकता 
अभाव है। ओर प्रत्येक अयोगमें सम्पूर्ण आश्रयोंका उपसंहार होनेसे आश्रितोंका 





रलग्रमा 


न तनज्ञानां सड्याहक इत्याह-- तेति द्रुम इति । विमतोपास्तयः क्तौ नं 
सयुचित्याऽचु्ेयाः, मिन्नफलत्वादू, गोदोटनवदिति मावः । शिष्टेश्च ( ब्र० सू० 
३।३। ६२) इद्युक्तं निरस्यति--अयमेति । 'समाहाराद! (ब 
३।३ ६३) शशगुणसाधारण्यश्चुतेश्चः (ब्र० सू० ३।३। ६४) इद्युक्तं 
लिङ्द्वयमपि मानान्तरापराघ्तस्य बोतकम्‌, न स्वय॑साधकम्‌ ; अथंवादस्थत्वा- 
दि्याह--प्रश्चेति । गुणसाधारण्यसूत्रस्य द्वितीयां व्याख्यां दूषयति---न चेति | 
। | रलमरभाकरा अनुवाद 

प्रंयोगविधि सागम्रधानके अनुष्ठानकी नियामिका दै ! परन्तु अङ्ग सिन्नकी संग्राहिका नहीं है, 
ऐसा कहते है--“नति श्रूमः” इत्यादिसे । विमत उपासनाएँ ऋतुमें समुचयसे अनुय नहीं है, 
भिन्नफलवाली दोनेसे, गोदोहनके समान, ऐसा भाव हे । "रिष्टे" इस सूत्नसे उक्त अर्थका 
खण्डन करते हैं---“अयमेव”” इत्यादिसि । 'समाहारातः और. “गुणसाधारण्यश्रुतेश्व” इन सूत्रोंमें 
जो दो लिंग कहे गये हैं, वे भी अन्य प्रमाणे प्राप्त हुए अथे योतक हैं। अथर्वाद वाक्यम 
स्थित होनेके कारण स्वयं साधक नहीं हैं, ऐसा कहते हैं--परं च” इत्यादिसे । “बुण- 
साधारण्यश्रुतेश्व” इस सूत्रकी दूसरी व्याख्याकों दूषित करते हैं--+““न च इत्यादिसे | यदि 
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तस्योपसंहारादाभ्रितानामपि तथात्वं विज्ञातुं चक्यम्‌, अतसरयुक्तत्वादुषा- 
सनानाम्‌ । आश्रयतत्तथाण्यपि धुपासनानि काममाश्रयाभावे मा भूवन 
त्वाश्रयसहभावे सहभावनियममरहन्ति, तत्सदमावाश्रुतेर । तस्माद्‌ यथाकाम- 
मेवोपासनान्यलुष्टीयेरन्‌ ॥ ६५ ॥ 
भाष्यका अनुवाद 

भी सम्पूथैरूपसे उपसंहार हो, ऐसा नहीं समझा जाता, क्योंकि उपासनाएँ 
उनसे प्रयुक्त नहीं हु । आश्रयके अधारपर स्थित उपासना आश्रयके अभावमें 
भले ही न हों, परन्तु आश्रयसहसावसे सहभावका नियम नहीं हो सकता, 
क्योंकि उसके सहभावकी श्रुति नहीं हैं। इससे यधाकाम--अपनी इच्छाके 
अनुसार ही उपासनाओंका अनुषप्टान करना ठीक है ॥ ६५ ॥ 








रत्रमभा 

तत्मयुक्तलाभावे तदाध्रितवं कथमित्यत आह--आश्रयेति । इदमेव तेषाम्‌ 

अङ्गाधितत्वं यदज्ञभावे सति असत्तम्‌, न तु अङ्गन्यापकल्वमित्यथैः ॥ ६५ ॥ 
रत्प्रमाका अनुवाद 

उपासना अङ्े प्रयुक्त न हो, तो वह अन्नके आधित कैसे दो सकती दै, इसपर कहते दै-- 


“आश्रय” इत्यादिसे । अज्ञके अभावर्म उपासनाका अभाव होना दी उपासनाका अङ्गाधित्तत 
है। उपासनाछा अग्नव्यापकत्व अज्ञाश्नितत्व नहीं है, ऐसा अर्थ दे ॥ ६५ ॥ 


दशनाच ॥ ६६ ॥ 


पद॑च्छेद--द्शनात्‌ , च | 

पदार्थोक्ति--[ 'एवंविद्ध वे नद्यः इत्यादि शुत अज्ञश्रितोपास्तीनाम्‌ समुचै- -. 
यामावस्य ] दर्शनाच--दर्शनादपि [ न तासां समुच्चयशक्कावसरः ] | 

भाषाथ---एवंविद्ध वै ब्रह्मा! इत्यादि श्रतिमें अन्ञाश्निंत उपासनाओंका 
समुचय नहीं देखा जाता है, अतः उन उपासनाओंके विषयमें समुचयकी शद्काका 
अवसर नीं हे | 
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भाष्य 
दशयति च श्रुतिर्सहभार्व प्रत्ययानामू--एवंविद्ध वे ब्रह्मा यत्तं यज- 
माने सवाधयिजोऽभिरकति' ( छा० ४।१७।१० › इति । स्प्रत्ययोप- 
संहारे हि, सर्वे सर्वविद्‌ः इति न विज्ञानवता ब्रह्मणा परिपाल्यलमितरेषां 
संकोत्येत । तस्माद्‌ यथाकामयपासनानां सयुचयो विकल्पो वेति ॥ ६६ ॥ 


इति श्रीगोविन्दभगवप्पूल्यपादचिष्यश्रीसच्छ्करभगवतपूल्यपादक्तौ 
श्रीसच्छरीरकमीमां साभाप्ये तरतीयाध्यायस्य ततीयः पादः ॥३॥ 
भाष्यका अनुवाद 
एवं विद्ध चे०” ( ऐसा जाननेवालछा व्रह्मा यज्ञका, यजमानका और सव 
ऋत्विजोंका रक्षण करता है ) यह श्रुति उपासनाओंका असहमभाव दिखलाती है, 
क्योकि उपासनाओंका उपसंहार होनेपर सवके सर्वज्ञ होनेसे विज्ञानवाले बह्यासि 
अन्य परिपास्य हैं, ऐसा न कहा जाता) उससे उपासनार्ओका यथाकाम-- 
इच्छानुसार सञुचय है अथवा विकल्प है, ऐसा निणेय होता है ॥ ६६ ॥ 
यतिवर श्रीभोलेबावाविरचित शाङ्करभाप्यके अनुवादमे 
तृतीय अध्यायका दृतीयपाद समाप्त ॥ ३॥ 





रलमभा 
किश्च, विषा ब्रह्मणा अन्येषामृखिजां पाट्यखवचनान्न सर्वोपास्तीनां सह- 
प्रयोग इत्याह--दशेनाचिति । ऋग्वेदादिविहिताहलोपे व्याह्ृतिहोमग्रायश्रित्तादि 

विज्ञानवक्छम्‌ एवविच्वं ब्रह्मण इत्यथः ॥ ३ ॥ ६६ ॥ 

इति श्रीमत्परमहंसपरितराजकाचायेश्रीमदूगोपालसरस्वतीपूज्यपादिप्यश्रीरामा- 
नन्दभगवत्पादङृतो शारीरकमीमांसादशेनव्याख्यायां रलप्रमायां 
तृतीयायस्य तृतीयः पादः समाप्त: ॥२॥२॥ 
रत्वअभाका अनुवाद 


और विद्वान व्रह्मसि. अन्य ऋत्विजोंका रक्षण होता है, ऐसा वचन होनेसे संव उपास- 
नाओंका साथमें प्रयोग नहीं है, ऐसा कहते दै--““दशनाच इत्यादिसे। ग्वेद भादिमें 
विहित अङ्गका लोप होनेपर व्याहृतिहोमप्रायश्वित्त आदिका जानना दी बह्माका 'एवंवित्व 


हैं, यह अथ हूं ॥ ६६ ॥ 
यतिवर भ्रीभोलेवावारचितत रल्प्रभाभाषानुवादमें तृतीय अध्यायका तृतीयपाद समाप्त ॥ ३॥ 


~+ 2422 + ~ 
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कक क क ककव रक  कक कव क क क क कका 


¢ र 
तृतीयाध्याये चतुथः पादः । 
[ अव्र निर्गुणविद्याया अन्तरङ्गवहिरङगस्ाधनविचारः । ] 
[ १ पुपाथीधिकरण ° १--१७ | 


क्रत्वर्थमात्मविज्ञानं स्वतन्वं वात्मनो यतः । 
देहािरेकमज्ञात्वा न कुर्यात्‌ ऋतुयं ततः ॥ 

नाउद्देतवी: कर्महेतुईन्ति प्रत्युत कर्मी सा। 
आचारो लोकसंग्राही रवतन्वा ब्रह्मधीस्ततः ॥ 


[ अधिकरणसार | 


सन्देह---आत्मशान क्रत्वर्थ है अथवा स्वतन्त्र है। 

पृत्रपक्ष--देदसे अतिरिक्त आत्मा दे! इस प्रकारका शान प्राप्त किये बिना नतु 
किसी युरपकी प्रइत्ति नहीं होती है, इसलिए आत्मविशान ऋत॒का अद्ध ही है। 

सिद्धान्त--अद्रैत आत्मतत्वशान कर्मदेठ नहीं है, प्रत्युत वह कर्मका 
विरोधी है, जनक प्रभृति तत्वशानियोका आचार छोकसंग्रहके लिए. है, इसलिए 
आत्म-विज्ञान स्वतन्त्र दी पुरुपाथ साधन है, ऋतद्दारा नहीं है। 





# इस अधिकरणका सारांश यद्द ऐ कि आत्मा देसे अतिरिक्त ऐ! इस प्रकार शानके 
विना परलोकगामित्वका निश्चय न शेनेके कारण ज्योतिष्टोम आदिमे प्रवृत्ति नदीं देगी, इसलिए 
ऋतु प्रवतक ऐोनेके कारण 'ओपनिपद जात्मतत्तशान कर्मका जङ्ग द, यद पूर्वपक्षीका मत र । 

इस प्रकार पूर्वपक्ष प्राप्त दोनेपर सिद्धान्ती कदते हूँ कि देश्व्यतिरिक्त आत्मत्विश्ञान दो प्रकार 
का छोता ऐ---एक परलोकगामी कर्वरूप आत्माका विश्वान और दूसरा बष्मात्मतत्वविशान । उन दोनों 
में पहला--कर्तरूप आत्मतत्तविज्ञान भले ही प्रवैतक शे, परन्तु अद्यात्मतक्तविज्ञान प्रवर्तक नहीं है, 
प्रत्युत क्रिया, कारक और फलके निपेधे कर्मका निवर्तक टी दै । यदि ऐसा दै, तो तत्ततविद्‌ जनक 
आदिकी कर्ममें प्रवृत्ति कैसे हुई ? सत्य ऐै, उनका आचार छोकसंग्रदके लिए शी रै, अतः दोप 
नहीं है! यदि तश्वानिर्योको भी सुक्तिके लिए कर्मोका अनुष्ठान करना पड़े, तो प्रजा आदिके 
वैयथ्यंकी श्रुति कैसे उपपन्न दोगी इसीलिए "कि प्रजया करिष्यामो वेणं नोऽयमात्माऽयं लोकः! 
इत्यादित आत्मतत्तखरूप छोकके प्रत्यक्ष द्ोनेपर अनात्मरूप लोकसापनभूत अजाका वैयर्थ्यं श्रतिमें 
कदा गया दे । इसी प्रकार 'किमर्था वयमध्येप्वामदे किमर्थों वर्य यधक्ष्यामद्देश इत्यादि श्रुतियां उदाइणीय 
हैं। इससे आत्मतच्वशान स्वतन्त्र दी पुरुपाये दै, कमो् नहीं दै, ऐसा सिद्ध हुआ । 
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पुरुषार्थोतः शब्दादिति बादरायणः ॥ १ ॥ 


पदच्छेद्‌--पुरषाथः, अतः, शब्दात्‌ , इति, बादरायणः । | 

पदार्थोक्ति--अतः-यस्मात्‌ औपनिषदासज्ञानात्‌ स्वतन््रात्‌, पुरुषा्:--- 
मोक्षः [ सिद्धयति ), इति--अनेन प्रकारेण, बवादरायणः--माचार्थः [ मन्यते 
कुतः £ ] शब्दात्‌--तरति रोकमात्मवित्‌' इति श्रुतेः । 

भापाथ--भाचार्य वादरायणका मत है कि इसी औपनिपद आत्मज्ञानसे 
मोक्षरूप पुरुषाथ सिद्ध होता है, क्योंकि (तरति सोकमात्मवित्‌ ८ आक्तज्ञानी 
सोकको -दुःखको तरता है ) इस ग्रकारकी श्चति है । 

भाष्य 

अथेदानीमोपनिपदमात्मज्ञानं किंमधिकारििारेण करमण्येयानुप्रविशत्या- 

होस्वित्‌ स्वतच्रमेव पुरुपाथसाधनै भवतीति मीसांसमानः सिद्धान्तनैव 
माप्यका अनुवाद 


इसके अनन्तर उपनिषदूजन्य आत्मज्ञान अधिकारी पुरुषके द्वारा कर्मसें ही 
प्रवेश करता है अथवा स्वतन्त्र ही पुरुपाथैका साधन है, ऐसा विचार करते हुए 





रलग्रभा - 

ॐ कमा्गविचप्रसंगाद्‌ जहाज्ञानस्य कमंज्ञतमाराङ्गय आह--पुरुपार्थोऽतः 
शब्दादिति बादरायणः | पूर्वपादे परापरविद्यानां गुणोपसंहारोक्त्या स्वरूप 
निश्चितम्‌ , अस्मिन्‌ पादे तासां क्मानङ्गतया पुरुषार्थहेतुत्व निरूप्यते । ततोऽय- 
काङ्क्षायां यज्ञादीनिं वहिरज्ञानि, शमादीनि अन्तरङ्गानि च निरूप्यन्ते इति 
एकविाविषयतवं पादयोः संगतिः । तत्रादौ तत्वज्ञानं विषयीकृत्य. वादिवि- 
मतिप्या संरायमाह--अथेति । पूर्वपक्षे ज्ञानकर्मणोरज्क्ञितेन समुचयः, 

रत्वममाक्रा अनवाद 

कर्मान्वविद्याके परसङ्गसे ब्रह्मश्षान कमेका अङ्ग है? इस प्रकार आशय करके कहते दै-- 
“पुरुषार्थोइतः०?” इत्यादि सूत्रसे । प॑पाद परविया ओर अपंरविद्याके णका उपसंहार कह 
कर स्वरूपका निश्चय किया गया । अव इस पादमं उन विद्याओंमें कमोक्गत्वका निषेध करते 
हुए पुरुषार्थ-देतुताका निरूपण किया जाता है । इसके अनन्तर विद्याके अज्ञों-साधनोंकी आकांक्षा 
दोनेपर यज्ञ आदि उसके वहिरज्ञ साधन हैं ओर शम आदि अन्तरङ्ग साधन हैं, इस प्रकार 
निरूपण किया. जाता दे, इसलिए दोनों पादोंकी एकविद्याविषयत्व . सज्ञति है। इस 
प्रिस्थितिमें प्रथम तत्त्वज्ञानको.विषय करके वादीकी .विश्नतिपत्तिसे संशय कहूते हैं---“अथ”” 


अधि० १ सू० १} शाङ्ुरभाप्य-रत्नप्रभा-मापाडुवादसदहित २१५७ 
- माप्य 
ताचहुपक्रमते पुस्पाथोऽत इति | अतः अस्मात्‌ वेदान्तविहितादात्मज्ञानात्‌ 
स्वतन्त्रात्‌ पुरुपाथः सिद्धयतीति बादरायण आचार्यो मन्यते । इत 
एतदवगम्यते १ शब्दादित्याह । तथा हि--तरति शोकमात्मवित्‌" 
(छा० ७१३) 'स यो इय तत्परम व्रह्म वेद ब्रहैव भवति 
( यु° ३।२।९ ) ध्रह्मविदाप्नोति परम्‌" (त° २॥११ ) “आचार्य- 
घान्‌ पुरुपो वेदं तस्य॒ तावदेव चिरं यावन्न बिमो्येऽथ संपत्स्ये' 
(छा० &।१४।२) इति । य आत्माऽपहतपाप्मा (छा० ८।७।१) इत्युपक्रम्य 
“स सवाध लोकानाप्नोति सर्वाथ कामान्‌ यस्तमात्मानमुविच विजानाति! 
(छा० €।७।१ ) इति । (आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः" ( चर ° ४।५।६ ) 
भाष्यका अनुवाद 
सूत्रकार पहले सिद्धान्तका ही उपक्रम करते हैं--पुरुपार्थोउतः” इत्यादिसे । 
इस वेदान्तविहित स्वतन्त्र आत्मज्ञानसे पुरुषाथ सिद्ध होता है, ऐसा आचार्य 
वादरायणका मत है] किस प्रमाणसे थद्‌ ज्ञात होता है? शब्द प्रमाणसे, 
ऐसा कहते हैं, क्‍योंकि (तरति शोकमा० ( आत्मवेत्ता शोकका अतिक्रमण 
करता है ), सयो ह बै०” (जो कोई उस परम ऋह्मको जानता है, वह प्रहारो ही 
प्राप्त होता है, त्रह्मको जाननेवाला ब्रह्म ही हो जाता है ), श्रह्मवित्‌० ( नदाज्ञ 
परत्रह्मको प्राप्त होता है ), 'आचायबान्‌०” ( आचार्यवान्‌ पुरुष जानता है, उसके 
सदास्मस्वरूपकी ग्राप्तिमें तम्ीतक विलस्व दै, जवतकं कि उसका देहपात नहीं 
होता; देहपात होनेके पश्चात्‌ दी वह सत्सस्पन्न हो जाता है ), 'थ आत्मा०? 
(जो आत्मा पापरहित है) इस प्रकार उपक्रम करके "स सर्वाश्च छोकाना० 
( जो उस आत्माका शाख ओर आचायके उपदेशके अनुसार अन्वेषण करके 
उसे जानता है, वह सव छोकोंको प्राप्त करता है और सब भोगोंको प्राप्त करता 
है ), आत्मा वा० (हे मेत्रेयि, आत्माका साक्षात्कार करना चाहिये ) ऐसा 








रतमभा 
सिद्धान्ते केवलक्ञानात्‌ सुक्तिः इति फलमेदः । य आत्मा! इति प्रजापत्युक्तत्रह्म- 
`  रलप्रभाका अनुवाद 


इत्मादिसे । पूर्वपक्षमें ज्ञान और कमैका अद्गाद्गिभावंसे समुचय है और सिद्धान्तमें केवल 
ज्ञानसे मुक्ति है, इस प्रकार फलभेद दै! “य आत्मा! इस मकार अजापति . द्वारा कही गई 
२७१ 
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भाष्य 
इत्युपक्रम्य "एतावदरे खस्वम्रतत्वम्‌' ( वृ०° ४।५।१५ ) इव्येर्वजातीयका 
श्रतिः केवलाया पिदयायाः पुरुषाथहेतुत्व॑ श्राववति ॥ १ ॥ 
अथात्र परः प्रत्यवतिषएठते- 
भाषण्यका अनुवाद 


उपक्रम करके 'एतावद्र खल्वमृतत्वमः ( हे मैत्रेयि, यही अम्ृतत्व है ) इंत्यादि 
श्रतियाँ केवर विद्या--आत्मज्ञान ही पुरुपार्थहतु है, ऐसा श्रवण कराती हैं ॥१॥ 


अव उक्त सिद्धान्तपर पूर्वपक्षी आक्षेप करता है-- 





रत्वमभा 
विद्यायां लोकादिकं सगुणविद्याफलं मोक्षानन्देउन्तमावामिप्रायेणोक्तमिति मन्तव्यम्‌ ॥ १॥ 
रलग्भाका अनुवाद 


बह्मविद्यामं सगुण वियके फलरूप सव लोक आदिकी प्रातिका कथन मोक्षानन्दमें अन्तभौनके 
अभिप्रायते है, इस प्रकार समझना चाहिए ॥ १ ॥ 


शेषत्वात्पुरुषाथवादों यथाऽन्येषिति जमिनिः ॥ २ ॥ 


प्दच्छेद--शेपत्वात्‌ , पुरुषाथवादः, यथा, अन्येषु, इति, जैमिनिः । 

पदार्थोक्ति--[ आतमनः कर्त्वेन आसमक्ञानस्यापि पर्णतावत्‌ कर्मशेषात्म- 
द्वारा क्रलजञत्वम्‌ ] शेषत्वात्‌--फल्शूत्यत्वे सति कमज्ञिश्रयत्वात्‌ , [ ननु 'तरति' 
इत्यादिश्र॒त्या मोक्षरक्षणफलश्रुतेविशेषणासिद्धोअर्य हेतुरित्यत आह--पुरुषेत्यादिना] 
यथा--यया रीत्या, अच्येषु--दव्यसंस्कारकर्मस, [ अपापादिफलश्रुतिरर्थ 
वादस्तथाउत्रापि तरतीत्यादिफलश्रुति: ] पुरुषार्थवादः, इति जेमिनिराचायं 
[ मन्यते ]। 

भाषाथे--चँँकि आत्मा कती है, इसलिए उसका ज्ञान भी पर्णताके समान 
कर्मके अङ्गभूत आत्मा द्वारा ऋतुका अङ्ग है, क्योकि फल्सून्य होकर कमाङ्गका 
आश्रयण करता है, विरेषणकी असिद्धिके निरासके लिए पुरुषेव्यादिका पठन दै-- 
जैसे अन्य द्रव्यसस्कार कमेमिं अपाप आदि फलश्चति अर्थवाद है, वैसेही 'तरति! आदि 
भी पुरुषार्थवाद है, यह जैमिनि आचायका मत दै | 


अधि० २ पू० ३) शांह्ररभांष्य-रत्न्रभां-भापासुवाद्सहित. ११५४ 








भाष्य 


करेत्वेनाऽऽत्यनः कमरेपत्वात्‌ तष्िज्ञानमपि ब्रीहिमप्रोक्षणद्विद्‌ विपय- 
दारेण कमसम्बरर ध्येवेत्यतसरतस्मिन्नवगतप्रयोजने आत्मज्ञान या फलशातः 
साऽथवाद्‌ इति जैमिनिराचार्यो मन्यते । यथान्येषु द्रव्यसंस्कारकर्मसु यस्य 
पणमयी जुहूभवति न स पापं शोकं शृणोति! यदड़न्क्ते चक्षुरेव आतृव्यस्य 
वरङ््ते' 'यत्मयाजानुयाजा इल्यन्ते चमं वा एतचज्ञस्य क्रियते वर्मे यजमानस्य 

आप्यका अनुवाद 

कतौ होनेसे आत्मा कर्मैका अंग है, अतः उसका विज्ञान भी ब्रीहिप्रोक्षण आदिके 
समान विपयद्टारा कर्मलम्बन्धी ही है। इससे उस क्के प्रयोजनका ज्ञान 
होनेपर आत्मज्ञानमे जो फलश्रति है, वह अर्थवाद है, ऐसा जेमिनि आचार्यका मत 
दै । जैसे अन्य -दरन्यके संस्कारभूत कर्मभि “वस्य पणैमयी० (जिसकी जुहू पर्णमयी- 
पलाशकी होती है, वह ॒पापन्धोकका श्रवण नहीं करता, वह जो अपनी आँखोंमें 
अजन लगाता है, उससे शश्नुके नेका नार करता है, जो प्रयाज ओर अनुयाज 
किये जाते हैं, वे यज्ञके कवच किये जाते हैं शन्नुके अभिभवके लिए वे यजमानके 





रत्रग्रभा 

एवं सिद्धान्तमुपक्रम्य पूर्वपक्षयति - रोपस्वादिति । संत्रेडथवादपदमावत्ते- 
नीयस्‌। ज्ञानात्‌ पुरपार्थवादोऽथवाद इत्यर्थः । ज्ञानं कर्माङ्गम्‌ , अफरत्वे सति 
कर्मदोपाश्चयत्वात्‌ ,प्रोक्षणपर्णमयीत्वादिवत्‌ इति मावः! तत्त्वनिणयार्थ गुररिष्ययोः . 

कथावादोऽयमिति ज्ञापनाथ जैमिनिग्रहणस्‌ | अज्ञिफलेन अङ्गमूत आत्मा अवगत- 
प्रयोजनः, तदाश्रये तत्संस्कारके ज्ञाने फरश्ुतिः अथवाद इत्यत्र दृष्टान्तः--यथेति | 
पर्णमयी द्रव्यम्‌, यजमानस्य अन्नं संस्कारः । प्रयाजादीनि कर्माणि तेषित्यभः । 

रतग्रभाका अनुबाद 

इस प्रकार सिद्धान्तका उपक्रम करके पूर्वपक्ष करते हं---“शेषत्वात्‌'” इत्यादिसे । सूत्रम 
अथवाद्‌' पदकी आइत्ति करनी चाहिए । ज्ञानसे पुरूषाय होता दै, इस प्रकारका वादं अर्थवाद 
है। ज्ञान कमेका जङ्गदै, निष्फल होकर कमेशेषका आश्रय होनेसे, प्रोक्षण, पर्णमयीत्व 
आदिके समान, ऐसा भाव है। तत्त्वके निश्वयके लिए गुरु ओर शिष्यकी वादात्मक कथा है 
ऐसा बोध करानेके लिए जेमिनिका म्रहण क्रिया गया है। क्रियारूप अन्नीके फलका ज्ञानं 
इोनेसे अन्नभूत आत्माका प्रयोजन भी ज्ञात ही है, इसलिए आत्मामें रहनेवाले उसके संस्कार- 
भूत ज्ञानम जो फलश्रति है, वह अथंवाद है, इसमें दान्त है--'यथा”? इत्यादिसे । उसमें 
पणेसयी दव्य हे, यजमानका अज्ञव संस्कार है, प्रयाज आदि कम हैं, ऐसा अर्थ है। 





११६० मरय [० श्पाऽ४ 


भाव्य ४ 
भरतव्याभिभूवयै इत्येवंजातीयका फरक्चतिर्थवादः, तद्त्‌ । कर्थ 
परमरस्याऽनारभ्याऽधीतस्पाऽऽत्मन्ञानस्य प्रकरणादीनामन्यतमेनाऽपि हेतुना 
विना कतुप्रवेश आशङ्क्यते । कठेद्वारेण वाक्यात्‌ तद्विज्ञानस्य ऋतुसम्बन्ध 
इति वेत्‌ , न} वाक्यात्‌ बिनियोगादुपपत्तेः । अव्यभिचारिणा हि केन- 
चिद्‌ दारेणाऽनारम्याऽधीतानासपि वाक्यनिसित्तः क्रतसम्बन्धोऽवकटपते । 
कर्ता तु॒ व्यभिचारि द्वार॑ रौकिक्वैदिककमैसाधारण्यात्‌ः तस्मान्न 

भाष्यका अनुवाद 
कवच होते हैं ) इस प्रकारकी फलश्रति अथवाद्‌ है, वेतसे ही आत्मज्ञानमें फल- 
भ्रति भी अथवाद है। परन्तु यह आत्मज्ञान, किसी भी यज्ञका आरम्भ कर पठितं 
नहीं है, अतः प्रकरण आदिमे से किसी एक हेतुके विना करतुम उसके प्रवेशकी 
किस प्रकार आशङ्का की जाती है ? कतो द्यारा वाक्यसे उसके विज्ञानका क्रतुके 
साथ सम्बन्ध है, ऐसा यदि कहो, तो यह युक्त नहीं है, क्‍योंकि वाक्यसे 
विनियोग नहीं हो सकता। किसी एक अव्यभिचारी--नित्यसम्बद्ध क्रतुके 
हारसे अनारम्य-अप्रकरणमें पठितोंका वाक्यनिमित्तक क्रतुसम्बन्ध हो 
सकता है! किन्तु वैदिक और छोकिक कर्मोंमें साधारण होनेसे कतां तो 





रत्वम्रभा 


वर्म-- कवचम्‌ । आत्मज्ञानं न कर्माक्षम, मानामावात्‌ , इति सिद्धान्ती शङ्ते-- 
कथमिति । पूर्वपक्ष्याह--कत्रिति | युक्तो नारभ्याधीतायाः पर्णताया जुह- 
द्वारेण वाक्यात्‌ कलक्गमावः, जुद्दाः क्रतुम्याप्यतया ऋतूपस्थापकत्वात्‌ न तथा 
आत्मविज्ञानस्थ “आत्मा द्रष्टव्यः" इति . वाक्यात्‌ क्रतुसबन्ध उपपद्यते, आत्मनः 
करतुव्याप्त्यमावात्‌ , इति सिद्धान्ती दूषयति- नेति । ` देहमिन्नत्वेन ज्ञातात्मनः 


रत्वम्रमाक्रा अनवाद 

वर्म--कवच । आत्मन्नान कमेका अन्न नहीं हे, भ्रमाणका अभाव होनेसे, इस प्रकार सिद्धान्ती ` 
शङ्का करते दै--““ कथम्‌?” इत्यादिसे । पूवपक्षी कहता दै--““कठै” इत्यादिसे | अनारभ्याधीत 
अर्थात्‌ ऋत॒के प्रकरणम अनधीत पणताका- वाक्यभ्रमाणसे ऋत्वज्ञ होना युक्तियुक्त है, क्योंकि 
क्रतुकी व्याप्य होनेसे ज्र कुकी उपस्थापिका हे, वैसे आत्मविज्ञानका "अत्मा ब्र्टन्य 

` ( आत्माका सपरोक्षः साक्षात्कार करना चाहिए ) इस वाक्यसे कठसम्बन्ध उपपन्न नहीं हो 
सकता है, क्योंकि आत्मामें कतुकी व्याप्ति नहीं है, इस ` प्रकार सिद्धान्ती दूषण देते हँ-- 
धनु इत्यादिसे ! देइमिन्नत्वद्पसे ज्ञात आत्मा क्रतुग्याप्य है स॒ अकार पूवृपक्षी . समाधांच 
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माप्य 
तेदद्रारेणाऽऽम्मज्ञानस्य क्रत॒सम्बन्धसिद्धिरिति, न; व्यतिरेकविज्ञानस्य 
वैदिकेभ्यः कर्मभ्योऽन्यत्रालुपयोगाद्‌ । नदि देहव्यतिरिक्तासज्ञान 
लोकिकेपु करमदठपयुज्यते, सर्वथा चश्टथप्रइच्युपपत्तेः | वैदिके त॒देहपातो- 
त्तरकालफलेएु देहव्यतिरिक्तात्मज्ञानमन्तरेण प्रदत्तिनीपपद्यत इत्युपयुज्यते 
व्यतिरेकविज्ञानम्‌ । नन्वपहतपाप्मत्वादिविशेषणादर्ससायात्मविपयमौप- 
निपद दरशन॑ न प्रवृत््यक॑ स्वात्‌ । न, प्रियादिसंस्रचितस्य संसारिण 

। माप्यका अनुवाद 
व्यभिचारी द्वार है। इसलिए उसके द्वारा आत्मक्नानका ऋतुसस्वन्ध सिद्ध 
नहीं होता । यद्‌ आक्षेप ठीक नहीं है, क्योंकि आत्मा देहसे अतिरिक्त है 
इस विज्ञानका वेदिक कर्मोको छोड़कर अन्य कमेमिं उपयोग नहीं है, कारण 
कि आत्मा देहसे अतिरिक्त है, इस आत्मज्ञानका छोकिक कर्मोमें उपयोग 
नहीं होता, क्योंकि आत्मा देहसे प्रथक्‌ है, ऐसा ज्ञान रहे चाहे न रहे, जिनका 
प्रयोजन दृप्ट-प्रत्यक्ष है ऐसे कर्मोमें प्रद्गाति हो सकती है। परन्तु वैदिक 
कमेमिं, जिनका फल देहपातके पश्चात्‌ होता है, आत्मा देहसे अतिरिक्त है, ऐसे 
आसमज्ञानके बिना, प्रवृत्ति नहीं हो सकती, अतः मरणके अनन्तर फल 
देनेवाले वैदिक कर्मामें 'देह व्यतिरिक्त आत्मा है? यह ज्ञान उपयोगी होता है । 
परन्तु अपहतपाप्मत्व आदि विशेषणोंसे असंसारी आत्माका उपनिपद्जन्य 
ज्ञान वेदिककर्ममें प्रव्ात्तिका अंग नहीं होगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, 
* रलमभा 
कतुव्याप्यत्वमस्तीति पूर्वपक्षी समाधत्ते न व्यतिरेकेति । सर्वैति । देदात्म- 
स्वेनाऽपीत्य्थः । देहमित्नकतृज्ञानस्य अङ्गत्वेऽपि अकतृत्रह्मात्मज्ञानस्थ न अङ्गत्वमिति 
शङ्कते--नन्यपहतेति ! यस्यार्थे जायादिकं प्रियं मोम्यम्‌ स “आत्मा द्व्य! 
इति भोग्यल्ड्रिन सूचितमोक्तृभिन्नमकर्तृत्वरूप॑ नास्तीति समाध्यर्थः | जन्मादि- 
-सूत्रमारभ्य साधितं स्वरूपं कथं नास्तीति शङ्कते---नन्विति । स्वरूप्तानं वेदा- 
रल्म्रभाका अनुवाद 

करता है--न व्यतिरेकः इत्यादिसे । “सवथा” इति । देदात्मभावसे भी, ऐसा अर्थ है । 
देदभिन्न कतौका ज्ञान यद्यपि ऋतुका भङ्ग है, तो भो अकव ब्रह्मात्मज्ञान अङ्ग नहीं है, इस प्रकार 
राद्धा करते है--“^नन्वेपदत”” इत्यादिसे । जिस आत्मके लिए जाया आदि प्रिय और भोग्य 
हैं, उस आत्माको जानना चाहिए, इस प्रकार भोग्यलिङ्गसे सूचित आत्मा भोक्तृमिन्न अकर्ता- 
स्वरूप नहीं है, ऐसा समाधानका अभिप्राय हे। जन्मादिसूत्रसे लेकर निश्चित किया गया स्वरूप 
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भाष्य 
एवाऽऽत्मनो द्रश्व्यत्वेनोपदेशात्‌ । अपहतपाप्मत्वादिविशेषणं तु स्तुत्यथ 
भविष्यति । नद तत्र तत्र प्रसाधितमेतदधिकमर्ससारि ब्रह्म जगर्का- 
रण तदेव च संसारिण आत्मनः पारमार्थिकं स्वरूपुपनिपत्छपदिश्यत 
इति । सत्यं प्रसाधितं तस्यैव त॒ स्थणानिखननवत्‌ फलद्वारेणा5क्षेपसमाधाने 
क्रियेते दाद्यौय ॥ २॥ 
साप्यका अनुवाद 

क्योंकि प्रिय आदिसे सूचित संसारी आत्माका ही द््टव्यरूपसे उपदेश है । 
अपहतपाप्मस्व आदि विशेषण तो स्तुतिके लिए होगे। परन्तु जीवसे भिन्न 
असंसारी बरह्म जगतका कारण है ओर वदी संसारी आत्माका पारमार्थिक स्वरूप है, 
ऐसा उपानिपदेमिं उपदेश किया जाता है, यह्‌ तत-तत्‌ स्थख्मे मरी भोति सिद्ध 
किया गया है। हां, भटी भाँति सिद्ध किया गया है, परन्तु स्थृणानिखननके-- 
खूटेकी दिखा दिखाकर दृढ़ करनेके---समान फल द्वारा दृढ़ताके लिए अधिप 
ओर समाधान किये जाते हैं ॥ २ ॥ 





। 


रलग्ममा 
न्तानां फलम्‌, तस्य॒ कऋत्वथत्वपुरुपार्थत्वविचारेण दाव्यं क्रियते इत्याह-- 
सत्यमिति ॥ २॥ 
रलग्रभाका अनुवाद 
क्यों नहीं है, इस प्रकार शा करते हं--“नजु” इत्यादिसे। स्व॑रूपज्ञान वेदान्तौका फल है, उसकी, 
करवर्थत्व और पुरुपार्थत्वके विचारसे, दृढ़ता की जाती है, ऐसा कहते हैं--सत्यम्‌” 
इत्यादिसे ॥ २ ॥ . 


आचारदरनात्‌ ॥ ३ ॥ 


पदार्थोक्ति--आचारदर्शनातू--“जनको ह वैदेहो बहुदक्षिणेन य्ेनेज' 
रत्यादौ ब्रह्मविदां जनकादीनां विचया सह कमीचारदर्शनात्‌ [ विद्यायाः कमा- 
ङ्त्वमित्यथः ] । 

पार्थ “जनको ह वैदेदो बहुदक्षिणेन यज्ञेनेजे! ( विदेहाधिपति जनकने 
अधिक दक्षिणावाला यज्ञ किया ) इत्यादिसे विदेहाधिपति आदि ब्रह्मज्ञानियोंका 
विधकि साथ कमका आचरण देखा जाता है, इसलिए भी विद्या कमकी अन्न 
है, यह ज्ञात होता है | 
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माप्य 

(जनको ह वैदेदो बहुदक्षिणेन यज्ञेमेजे' ८ घ्र° २।१।१) '“यश्ष्यमाणो 
चै भगवन्तोऽ्डमस्मि' ८ छा० ५।११।१५ ) इत्येवमादीनि ब्रह्मविदामप्य- 
त्यपरेषु वाच्येषु कर्मसम्बन्धदशनानि भवन्ति । तथोदालकादीनामपि 
पुत्रा्ंशासनादिदर्थनाद्‌ गार्दस्थ्यसम्बन्धोऽवगम्यते ] केवलाचेज्ज्ञानात्‌ पुरुपा- 
थसिद्धिः स्यात्‌, किमथमनेकायाससमन्वितानि कर्माणि ते इरः, अके 
चेन्मधु विन्देत किमर्थं पतं जेत्‌" इति न्यायात्‌ ॥ ३ ॥ 

भाष्यका अनुवाद 

(जनको ह वैदेहो०” ( विदेह देशके अधिपति जनके बड़ी-बड़ी दक्षिणांसे 
युक्त यज्ञ किया ), “बक्ष्यमाणों बै०” ( हे पूज्य ऋषिवृन्द ! में यज्ञ करनेवाला 
हूँ ) इत्यादि ज्ञानपरक वाक्योंसें भी त्रद्यवेत्ताओंके कर्मसम्बन्ध-द्शन होते हैं । 
उद्दलक आदिका भी पुत्रोपदेश आदि उपलब्ध होता है, इससे उनका गाहस्थ्यके 
साथ सम्बन्ध ज्ञात होता है । केवल ज्ञानसे यदि पुरुपार्थकी सिद्धि होती, तो 
विद्वानों रा अनेक आयासयुक्तं कमं क्यों किये जाते, क्‍योंकि “अक्षे चेन्मधु 
विन्देत०” यदि समीपमे--घरके कोनेमें मधु मिल जाय, तो पर्वतम जानेकी क्‍या 
आवश्यकता है, ऐसा न्याय है ॥३॥ 





रजयभा 
ब्रह्मविंदां कर्माचारदर्शन ब््नविद्याया: कर्माझत्वे लिक्षमित्याहइ---आचारेति । 
ईजे---बाग कृतवानित्यर्थ: | हे भगवन्त इति ब्राह्मगान्‌ संवोध्य ब्रह्मवित्‌ कैकेय- 
राजो ब्रेते---अहं यक्ष्यमाण:--याग करिप्यमाणो5स्मि वसन्त्यत्र सगवन्त इत्यषः 
अन्यपरेष्विति । विचाविधिपरेष्वित्य्थः । अस्पायासं मुक्तेरुपायं ज्ञानं र्वा 
वहायासं कर्म न कुर्युरित्यन्न दृष्टान्तमाह--अक्के इति । समीपे इत्यः । 
“अर्के इति पटेऽप्ययमेवाथैः ॥ ३ ॥ 
रत्व्रभाक्रा अनुवाद 
ब्रह्मविद्‌ पुरुषोंका कमोनष्ठानद्शन दी वरह्मवियके कर्माहनत्मे प्रमाण है, ऐसा कहते दै-- 
“आचार” इत्यादिसे । ईजे--याग किया, ऐसा अर्थ है। दे भगवन्तः ¡ इस प्रकार ब्राह्मणोंका 
सम्बोधन करके ब्ह्मज्ञानी कैकेय राजा कदता हे--मैं याग करनेवाला हूँ, इसलिए आप यहां 
रहें, यह अर्थ दै । अन्यपरेष, इसका अर्थ है--विद्याविधिपरक (वाक्योंमें) । अल्पप्रयत्नसाध्य 
मुक्तिका उपाय--कारणभूत ज्ञानको पाकर अधिकप्रयाससाध्य कम न केरे, इसमें दृषान्त 
कहते हैं--“अक्के” 'इल्यादिसे । समीपमें,. ऐसा अर्थ है। “के? इस पाढ़में भी यही 
अर्थ है ॥ ३ ॥ . ॐ (द. "4 
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तच्छुतेः ॥ 9॥ 


पदार्थोक्ति--[ यदेव विद्या करोति श्रद्धयोपनिषदा तदेव वीर्यवत्तरं 
भवति इति तृतीयाश्रुत्या विचायाः ] तच्छुतेः--तस्य करमीङ्गत्वस्य श्रते 
श्रवणात्‌ इत्यथः | 

भापाथे--यदेव विया करोतिः इत्यादि तृतीयाश्रुतिसे विद्यामें कमङ्गित्वका 
श्रवण होनेसे भी विद्या कमकी अङ्ग है, ऐसा प्रतीत होता है । 

साप्य 

यदेव विद्यया करोति श्रद्धयोपनिषदा तदेव वीर्यवत्तरं भवति! 
( छा० १।१।१० ) इति च कमशेपत्वश्रवणात्‌ विद्याया न केवलायाः 
पुरुपा्थहेतुखम्‌ ॥ ४ ॥ 

भाष्यका अनुवाद 

धयदेव वियया० ( जिस कर्मको विद्यासे, श्रद्धास और उपनिषत्‌से करता 
है, वही कम वी्यैवत्तर होता है, अविद्धानके केसे अधिकफल्वाला होता है ) 
इस प्रकार कर्मके अगरूपसे विद्याका श्रवण होनेसे केवछ--कमेरहित विद्या 
पुरुपार्थकी हेतु नहीं है ॥४॥ 





रत्रप्रभा 

च्रह्मविद्यायाः कर्माज्त्वे तृतीयाश्रुतिरप्यस्तीत्याइ--तच्छृतेरिति ॥ 9 ॥ 
रलग्रभाका अनुवाद 

तृतीयाश्रुतिसे भी त्रह्मविया कर्मकी अङ्ग दे, ऐसा कहते हैं--“तच्छृतेः”” इति ॥ ४ ॥ 


समन्वारम्भणात्‌ ॥ ५॥ 


पदाथक्ति--समन्वारम्भणात्--^तं विचकर्मेणी समन्वारभेते इत्यनेन 
वि्याकर्मेणोः साहित्यदशेनाद्‌ [ अपि विद्यायाः कमीङ्गप्वम्‌ | । 

भाषाथे- “तं विचाक्रमैणी समन्वारभेते. इत्यादिसि विद्या और कर्मका 
साहित्य देखा जता है , इससे भी विया कमेकी अङ्ग है | 
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भाष्य 
न्तं विद्याकर्मणी समन्वारमेते' ८ वृ ४।४।२ ) इति च विद्याकर्मणोः 
फलारम्मे सहकारित्वद्रीनान्न स्वातन्त्य विद्यायाः ॥। ५॥ 
भाप्यका अनुवाद 
न्तं विद्याकमणी०” ( परलोके जानेवालेके पीछे विद्या और “कर्म जाते हैं ) 
इस प्रकार विद्या और कर्म फलोत्पादनमें सहकारी देखे जाते हैं, इससे ज्ञात 
होता है कि विद्याका स्वातन्त्रय नहीं है ॥५ 








रतप्रमा 
लिष्ान्तरमाह-- समिति | तं पररोकं गच्छन्तं विद्याकर्मणी अनुगच्छत 
इत्यथः ॥ ५ ॥ 
रतनम्रभाका अनुवाद 
अन्य लिङ्ग भी कहते दै-- “सम्‌” इत्यादिसे । परलोक जति हए उसके पीछे विद्या और - 
कर्म भी जति हैं, ऐसा अर्थ है ॥ ५॥ 


तदतो विधानात्‌ ॥ ६ ॥ 


पदच्छेद- तद्वतः, विधानात्‌ । 

पदारथोक्ति--तद्वतः---'जाचायैङ्रद्धेदमधीत्य' इत्यादिश्रुत्या समपूर्णवेदा्- 
ज्ञानयुक्तस्य विधानात्‌---कर्मविधानात्‌ [ अपि कर्मङ्गलं विधायाः ] | 

भापार्थ---“भाचारयकुलदवेदमघीयः इत्यादि श्रुतिसे सम्पूर्णवेदवियासे संपन्न 
पुरुषके लिए कर्मका विधान किया जाता है, इससे भी विद्या कभीङ्ग है | 

भाष्य 

आचार्यकुलादेदमधीत्य यथाविधानं गुरोः कर्मातिशेपेणाभिसमाधत्य 
इठम्बे श्च देशे स्वाध्यायमधीयानः' ( छा० ८।१५।१ ) इति चैवजा- 
तीयका श्रतिः समस्तवेदाभविज्ञानवतः कमौधिकारं दर्शयति, तस्मादपि 

भाष्यका अनुवाद । 

'आचायकुलाहेदम०? ( गुरुकी सेवा-शुश्रूपारूप कम करता हुआ अवरिष्ट 
समयमे थथाविधि वेदका अथेसहित अध्ययत करके तदनन्तर बत्रह्मचयेसे 
समावैतन कर, गृहस्थाश्रममें प्रवेशकर पविच्र स्थानमें स्वाध्याय करता हुआ“ ) 
इस प्रकारकी श्रुति समस्त वेदके अथैका विज्ञान रखनेबालेका कमेमें अधिकार 

8७२ 
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भाष्य 
न विज्ञानस्य स्वातन्त्येण फलहेतुत्वम्‌ । नन्यत्राऽधीव्येत्यध्ययनमात्रं वेदस्य 
(८७७ | 
श्रयते, नाऽथैविज्ञानम्‌ । नेप दोपः । द्ाभैतवादरेदाध्ययनमथौवगोधपयेन्त- 
यिति स्थितम्‌ ॥ ६॥ 





। भाष्यका अनुवाद | 
दिखलाती है, इससे भी आत्मविक्ञान स्वतन्त्ररीतिसे फलका हेतु नहीं है! परन्तु 
यहांपर “अधीत्य ( अध्ययन करके ) इस प्रकार वेदके अध्ययनमात्रकी श्रुति 
है £ ह भ € 
, अभ्र विज्ञानका श्रवण नहीं है। यह दोष नहीं है। वेदाध्ययनके दृटा 
होनेसे अध्ययन शब्दका अथै अथैज्ञानपयेन्त है, ऐसा सिद्ध हुआ ॥६॥ 


रलगमभा 
गुरोः झुश्नपारूप कमै कुर्वन्‌ अतिशेषेण अवशिष्टेन कलेन. यथाविधानं 
वेदमधीत्य अनन्तरमाचार्थप्य कुलाद्‌ गृहात्‌, व्रह्मचयौदिति यावत्‌, अभिसमा- 
वने छवा कुटु गाह्य स्थितः प्रत्यहं चो देशे स्वाध्यायाअध्ययन ुरवत्‌ अन्यांश्च 
नित्यादिषमीननुतिष्ठन्‌ ब्रहम रोकं प्राप्नोतीति श्रुत्यथः । यथा अवषातस्तुप- 
विमोकपर्यन्तः, एवमध्ययनमर्थाववोधान्तस्‌ । दे अरथाववोधास्ये फले संभवति 
अध्ययनस्य अदृटाभलायोगादिति पूर्त स्थितम्‌ । ततश्च अल्मापि वेदाथ 

इति तदववोधवतः कर्मविधानमित्यथः ॥ ६ ॥ 

रत्वम्रभाका अनुबाद 

गुरुझश्रूपाकूप कर्मैको करता हुआ अवशिष्टकालमें यथाविधि वेद्का अध्ययन कर 
अनन्तर आचार्ये कुलसे अथाव--शहसे अथौत्‌ अह्मचयसे समावतेन करके गाहंस्थ्यमें 
रहता हुआ शुद्ध भ्रदेशमें प्रतिदिन स्वाध्याय--वेदका अध्ययन कसते और निद्यादिधमका 
अनुष्ठान करता हुआ ब्रह्मलोकको प्राप्त होता है, यद्द श्रुतिका अर्थं दै। जैसे वघात धानके 
छिलके निकलने तक होता है, वैसे अथैज्ञान तक वेदाध्ययन दोता है। अर्थज्ञानरूप दृष्ट 
फलके रहते अध्ययनका अदृ्ट-पुण्य फल नहीं माना जा सकता है, यह पूर्वमीमांसामें अतिपादित है । 
इसलिए बह्म भी वेदार्थ है, अतः उसके जाननेवालेके लिये कमेविधान है, ऐसा अथे है ॥ ६ ॥ 


नियमाच ॥ ७ ॥ 


पदच्छेद--नियमात्‌ , च । 

पदार्थोक्ति---च--भंपि,  नियमात्‌--/कुर्वश्षेवेह” इत्यादिना यावज्जीव- 
कर्माचारनियमात्‌ [- विद्यायाः कमाइत्वस्‌ ] । 

भाषाथ--और भी 'कुर्वन्नेवेह” इत्यादिसे जीवनपर्यन्त कीचरणका नियम 
होनेसे भी विधा कमीज्ञु है। द 
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साष्य 
'ुवैन्नेवेह कमोणि जिजीविपेच्छतं समाः| 
एवं त्यि नान्यथेतोऽस्ति न कम लिप्यते मरे॥ (ईशा० २) 
इति | तथा एतद जरामये सत्र यदमिरोत्रं जरया वा चचेवास्मान्पुच्यते 
इत्येवजार्त #ियकाननियमादपि [० कर्मरोपत्यमेव [९ 
मृत्युना वा! इत्येवंजातीयकाि त्वमेव विद्याया इति ॥ ७ ॥ 
एवं प्राप्ते ग्रतिविधत्ते-- 
` भाष्यका अनुवाद 
(@कुवन्नवेह० (इस देहमें अग्निहोत्र आदि कर्म करता हुआ ही सौ वर्ष 
तक जीनेकी इच्छा करे । इस प्रकार कम करते हुए जीनेवाले नरमात्राभिमानी 
तुममें अशुभ कमेका टेप नहीं होगा, अथोत अशुभ कर्मसे तुम छिप्त नहीं 
होओगे, इससे दूसरा श्रेयका प्रकार नहीं है ) इसी प्रकार “एतद्र जरामयम०? 
(जो अग्निहोत्र है, वही जरा और मरणपर्यन्तं पहुँचनेवाला सत्र है इस 
अग्निहोत्रादिसे पुरुष जरा या मृल्युसे दी छुटकारा पाता है ) इस प्रकार 
सियमसे भी विद्या कमंशेप ही है | ७॥ 


ऐसा प्राप्त होनेपर उसका निराकरण करते हैं--- 


रलगभा 


यावज्जीवं कर्मनियमोऽप्यत्र लिक्षमित्याह---नियमाच्चेति। इह देहे कर्माणि 
कर्मत्व शतं संवत्सरान्‌ जीवितुम्‌ इच्छेत्‌ । एवं कर्मत्वेन जीवति त्वयि नरे कम 
-पापं न लिप्यते | इतः कर्मणः अन्यथा नास्ति कर्म विना प्रेयो नास्तीत्यथः । 
जराम्यै--जरामरणावयिकमित्यथैः ॥ ७ ॥. 


रत्नप्रमाका अनुवाद 


जीवनपय्यन्त कर्मका जो नियम है, वह भी प्रमाण है, ऐसा कहते है--“नियमाच्च"” 
इत्यादित । इस.देंहमें. कम॑को करते हुए स वर्ष .जीनेकी इच्छा केर, इस प्रकार कर्मानुष्ठान 
करते हुए शत वर्षतक जीनेपर भी नराभिमानी तुममें कमेका-पापका सम्बन्ध नहीं होगा । इस 
- कमेसे अन्य नहीं है अर्थात्‌ कमेको छोड़कर अन्य कल्याण नहीं है । जरामये--जरामरणावधि 
यह अर्थ है ॥ ज॥ 


२१६८ : तह | ० ३ पा० ३ 
सज्य नज्य्य्य्य्य्य्य्य्प्य्च््च््य्य्य्य्य्य्प्य्य्य्न्यच्य्य्च् जच 
अधिकोपदेशाज्च वादरायणस्येवं तदशनात्‌ ॥ ८ ॥ 
पदच्छेद्‌--अधिकोपदेशात्‌ › तु, वाद्रायणस्य, एवम्‌ , तदर्शनात्‌ | 

पदाथाक्ति---अत्र सूत्रस्थस्तुशव्दः पूर्वपक्षनिरासार्थ: [ यदवादि पूर्वपक्षकर्ना 
तत्वज्ञान कमाक्षम्‌, फल्शून्यत्वे सति कर्माज्नाश्रयत्वात्‌, इति तन्न युक्तम्‌ , कुतः ? 
हेतौ विरोप्यस्याऽसिद्धे, कुतो विरोप्याऽसिद्धिः ? ] अधिकोपदेशात्‌---संसा- 
रिणो जीवात्‌ अधिकस्पय--अकतुरभेक्तु्नह्षण उपदेशात्‌- वेदान्तेषु कथनात्‌, 
[ ततश्च चिन्मात्राश्रयमेव तच्चज्ञानमिति मवति विरोप्यासिद्धिः, अत एव तत्त्व- 
कानफरश्रुतिरपि नाथवादः, तस्मात्‌ ] एवम्‌--तेन प्रकारेण . वादरायणस्य-- 
भवगतो वादरायणस्य [ यन्मतं तत्तेभेवावस्थितम्‌ , न चाउघिकोपदेशाउसिद्धिः, ] 
तदेशनात्‌--तस्य चिन्मात्रत्रहणः ददौनात्‌-ः सर्वज्ञः सर्वविद्‌” इत्यादिशति 
सहसेपु प्रतिपादनात्‌ । 
भाषार्थ--सूत्रस्थ तशब्द पूर्वपक्षका निरास करनेके लिए है। पूर्वपक्षीने 
(तत्वज्ञान कमाङ्ग है, निष्फल होकर कर्माज्ञका आश्रय होनेसे, इस प्रकार जो 
कहा है, वह युक्त नहीं है, किससे ए हेतुमें विशेष्यकी असिद्धि होनेसे | विशेष्यकी 
असिद्धि कैसे है ? संत्तारी जीवसे अन्य चिन्मत्र भोक्तृत्वादिरिहेत अह्मका कथन 
होनेसे | चिम्म्रात्राश्रय ही तच्चज्ञान है, अतः विशेष्यासिद्धि है। इस कारण 
तचलज्ञानकी फलश्रुति भी अर्थवाद नहीं है, और इस प्रकार जो भगवान्‌ वाद- 
रायणका मत है, वह ठीक ही है। "यः सर्वज्ञ: सर्ववित्‌, इत्यादि श्रतियोंमें 
मात्र ब्ह्मका दशन होनेसे अधिकोपदेश व्यर्थ भी नहीं है। 
माध्य 
` तुशब्दात्‌ पक्षो विपरिवतेते । यदुक्तम्‌ -श्ेषतवा्‌ पुरुपार्थवादः” ( ब 
भाष्यका अनुवाद 
तुशव्दस पूवपक्षकी व्यावृत्ति होती है । 'शेपत्वात्‌ पुरुषार्थवादः ऐसा जो 
नि 324४ 
कररधिकस्य असंसायात्मनः कर्मशेषत्वामावात्‌ तत्वज्ञानं कर्माङ्गं नेति सिद्धान्त- 


ति--अधिकेति । “अस्य महतः' इतिं वाक्यरोषात्‌ परियसंसूचित आत्मा पर 
` रत्नअमाका अनवाद 

कतसे अन्य अरसंघारी आत्मा कमोन्न नहीं है, इससे तत्त्वज्ञान कमशेष नहीं हे, इस 

प्रकार सिद्धान्त करते हं-“अधिक” इत्यादिसे। “अस्य महतः ( इस मंहांनको ) इस भकार 
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माप्य 
८० २।४।२ ) इति, तन्नोपपद्यते । कस्माद्‌ १ अधिकोपदेशात्‌ । यदि 
संसार्यवात्मा शारीरः कर्ता भोक्ता च शरीरमात्रव्यत्तिरेकेग वेदान्तेपृपदि् 
स्थात्‌, ततो वर्णितेन प्रकारेण परश्ुतेर्थवादतवं स्यात्‌ । अधिकस्तावच्छारी 
रादात्मनोऽसैसारीश्वरः करेत्वादिसंसारिधमरहितो5पहतपाप्मत्वादिविशेषण 
परमात्मा वेद्यत्येनोपदिर्यते वेदान्तेषु । न्‌ च्‌ तद्धेज्ञाच कमणां प्रवतेक 
भवति प्रत्युत कमाण्युच्छिनत्तीति वक्ष्यति उपमदं चः (न° छू० ३।४।१६) 
इत्यत्र । तस्मात्‌ पस्पार्थाऽतः शब्दात्‌ ( ० घ्र २।४।१ ) इति 
यन्मते भगवतो बादरायणस्य तत्तथेव तिष्टति न शेपत्वग्रम्नतिभिरदत्वा- 
भासथालायतु शक््यत | तथा ह तसाधक्र शारीरादी श्र रमात्मान दशयान्त 
अतेयः-- यः स्वङ्गः सव्रवित्‌ (यु १॥१॥९ ) भीषाऽस्माद्वातः 
पवते भीपोदेति स्यः ( तै० २।८।१ ) भहद्धयं बजसुद्यतम! 

माप्यक्रा अनुवाद 

कहा गया है, वद्‌ नहीं घट सक्ता । किससे ? अधिकका उपदेश होनेसे । यदि 
संसारी ही आत्मा शारीर, कतो, भोक्ता, रारीरमात्रसे अतिरिक्त वेदान्तोंमें उपदिष्ट 
होता, तो पूर्वोक्त रीतिसे फलश्रुति अथवाद होती, किन्तु शारीर-जीवात्मासे अधिक--- 
भिन्न असंसारी इंश्वर कृत्व आदि संसारी आत्माके धर्मोसि रदित अपहतपा- 
प्मत्व आदि विशेषणोंसे युक्त परमात्माका वेचरूपसे वेदान्तोंमें उपदेश किया जाता 
है। और उसका विज्ञान कर्मोका प्रवतक नदीं होता प्रत्युत कर्मोका उच्छेद करता 
है ऐसा आगे 'उपमदं च" इस सूत्रम कहेंगे। इससे प्ुरुपार्थोऽतः शब्दात! यह 
जो भगवान. वादरायणका मत है वह ज्योंका त्यों अवस्थित है, शेपत्व आदि 
हेत्वाभासोसे बद्‌ विचलित नहीं किया जा सकता, क्योकि ध्यः सवेज्ञः० ( जो 
सबज्ञ ओर सववेत्ता है ), 'भीपा5स्माह्मतःः ( इसके भयसे वायु चलता है ); 
सदद्धयम्‌० ( महान्‌ भयद्धर ऊँचा किये हुए वजके सद्दा ), “एवस्य 

रतरपरमा | 
एव द्रंएव्यः, यः प्राणादि प्रयति सोऽप्यशनायायत्ययवाक्यरोपात्‌ पर एव, तथा- 
अक्षिपुरुपोडपि अवस्थासाक्षि परं ज्योतिः -इति वाक्यरोषात्‌ प्र॒ इति विभागः । 

रतनप्रभाका अनुवाद 

वर्क्यदषते प्रियशब्दसे सूचित यह आत्मा ही द्रव्य है । जो प्राण आदिक प्रेरणा करता है 
वह भी अशनायायत्यय ( भोजनादि इच्छासे रद्दित ) रूप वाक्यशेपसे पर ही दै। वैसे 
अक्षिस्थ पुरुष भी “अवस्थाका साक्षी पर ज्योतिरूप है? इस प्रकार वाक्यशेपसे पर ही है, 
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भाष्य 

(क० ६॥२ ) एतस्य वा अक्षरस्य ग्रशासने गार्गि! ( बृ° २।८९ ) 
तदेक्षत वहु स्यां प्रजायेयेति, तत्तजोऽसृजत' ( छा० ६५४३ ) 
इत्येबमाद्याः । यन्तु प्रियादिसंसचितस्य संसारिण एवाऽऽत्सनो वेद्यतया5- 
सुकर्षणम्‌ आत्मनस्तु कामाय स्यं प्रियं भवति । आत्मा वा अरे 
द्रएव्य/ ( च° २।४।५ ) "यः प्राणेन प्राणिति स॒ त आत्मा सर्वान्तरः" 
( २।४।१ ) य एोऽक्षिणि पुरुषो दश्यते" ( छा० ८।७।४ ) इत्युपक्रम्य 
"दतं त्वेव ते भूयोऽतुव्याख्यास्यामि' ( छा ८।९।३ ) इति चैवमादि, 
तदपि “अस्य महतो भूतस्य निःखसितमेतर्ग्वेदः' ( द° २।४।१० ) 
योऽशनायापिपासे सोकं मोह जरां सत्युमस्येति' ( व° ३।५।१ ) 
पर ज्योतिरुपसंपद्य स्वेन स्पेणाभिनिष्पद्यते स॒ उत्तमः पुरुष 

माप्यका अनुवाद | 
वाक्षरस्य = ( हे गार्गी ! इस अक्षरके अज्ञशासनमें सूये और चन्द्रमा विधृत-- 
ठिकानेस रहते हैं) 'तदैक्षत० (उस सत्‌ने विचार किया कि में बहुत 
होऊँ---प्रजारूपसे उत्पन्न होऊँ, उसने तेजकी ष्टि की ) इत्यादि श्रुतियां 
परसात्माको शारीरसे--जीवसे अधिक--मिन्न दिखिलाती हैं । और 
'आत्मनस्तु कामाय० (आत्माके छिए सब प्रिय होता है, हे मैत्रेयी ! 
आत्माका दशन--साक्षात्कार करना चाहिए) धयः प्राणिन प्राणिति०” ( मुखनासिका- 
संचारी प्राणसे जो चेष्टा करता है, वह तुम्हारा आत्मा सबसे अभ्यन्तर है ) 
ध्य एपो5क्षिणि० ( जो यह नेत्रमें पुरुष दीखता है ) इस प्रकार उपक्रम करके 
'एतं सैव ते ( यद्यपि वह्‌ आत्मा पू्वेमें व्याख्यात है, तो भी फिर उसीका 
व्याख्यान करूँगा ) इत्यादि श्रुतिमें प्रिय आदिसे संसूचित संसारी आत्माका 
ही वेरूपसे जो अजुकर्षण है, वह भी “अस्य महतो भूतस्य ० ( है मैत्रेयी ! 
ऋग्वेद इस महान्‌ भूतका निःश्वास है) 'यो5्शनायापिपासे०” (जो बुयुक्षा; 
पिपासा, शोक, मोह, जरा और झुत्युका उल्लंघन करता है ), "परं ज्योतिरूप- 
संपद्म०? ( जो परम ज्योतिको प्राप्त करके अपने सत्स्वरूपको प्राप्त करता है, वह 
---------------------------------------------~-------------------- ~ 
रतमा 

जीवानुकर्षणम्‌ अमेदामिप्रायमित्यज्ञीकारे न विरोध इति कथम्‌ अभेदे जीवल- 
| कः रत्वअभाका अनुवाद व 

, इंस प्रकार विभाग है । जीवका अनुकर्षण अमेदके अभिप्रायसे है, दस प्रकार स्वीकार करनेपर 
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॥ ४६ 9 ७७56 
( छा० ८।१२।३ ) इत्येवमादिभिर्वाक्यशेपैः सत्यामेवाधिकोपदिदिधाया- 
भत्यन्ताभेदाभिग्नायमित्यविरोधः । पारमेश्वरमेव हि शारीरस्य पारमार्थिक 
स्वरूपम्‌, उपाधिकृतं तु थारीरत्वम्‌ , तत्वमसि! (छा० ६।८।७ ) 
नान्यदतोऽस्ति द्रष्टः (बु० ३।८।११ ) इत्यादिश्चतिभ्यः। सर्व 
चेतद्‌ विस्तरेणाऽस्माभिः पुरस्तात्‌ तत्र तत्र वर्णितम्‌ । ८ ॥ 
भाष्यक्रा अनवाद 

उत्तम पुरुप है) इत्यादि वाक्यरेपोसे अधिक-भिन्न बरह्के उपदेशकी 
इच्छासे ही ब्रह्मसे जीवका अत्यन्त अभेद है, इस अभिप्रायसे है। 
इससे विरोध नदीं दै, क्योकि परमेश्वरका खरूप ही पारमार्थिक खरूप है, 
शारीरत्व तो उपाधिकृत है कारण कि तत्त्वमसि” ८ वह तू है ) (नान्यदतोऽस्ति 

( इससे अन्य द्रष्टा नहीं है ) इत्यादि श्रुतियोंसे ऐसा दी प्रतीत होता है। इस 
सवका. पहले तत्‌-तत्‌ स्थे हम विस्तारसे वणेन कर चुके हैं ॥८॥ 





रत्ग्रसमा 
विरोधादित्यत आह--पारसेश्वरमिति । ज्ञानं कर्माङ्गम्‌, अफलत्वे सति कर्मरोषा- 
श्रयत्वादिद्युक्तो हेतुरसिद्ध इति भावः ॥ ८ ॥ 
 रत्नम्रमाका अनुवाद 
विरोध वर्यो नहीं दै, क्योंकि अभेद माननेपर जीवतत्त्वका विरोध है, इसपर कहते हैं--- 
““पारमेद्वरम्‌ इत्यादिसे । ज्ञान क्माज्ञ दै, निष्फल होकर कर्मशेप होनेसे इस उक्त हेतुकी 
असिद्धि है, यद भाव है ॥ ८ ॥ 


तुल्यं तु दर्शनम्‌ ॥ ९ ॥ 


पदच्छेद---ठुल्यम्‌ , तु, दशनम्‌ | 

पदार्थोक्ति--[ तत्त्वज्ञानस्थ अकर्मशेषत्वेडपि ] दर्शनस---आचोरदर्शनस््‌ , 
तुल्यम--समानस्‌ [ एव “एतद्ध स्म व तत्‌ पूर्व” इत्यादिश्नतिः दर्शयति | तु- 
शब्दो5कम्माज्ञलि्वद्शनस्य पाल्यं सूचयति ] । 

भाषा्थ--तत्वज्ञान कर्मशेष नहीं है, इसमें भी समान ही आचारदर्शन 
(एतद्ध स वै तत्पूर्वें! इत्यादिश्वुति दिखछाती है। तुशब्द अकर्मरेषको वतखनेवाढा 
लिङ्ग वल्वान्‌ है, यह सूचन करता है। : - 


गव्यो 8, २७.६ 2० जा“. 0 2 ~क 
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भाष्य 
यतूक्तमाचारदशेनात्‌ कमेशेपो विध्ेति | अन्र॒ब्रमः--तुल्यमाचार- 
दरशनमकमशेपत्वेडपि विद्याया। । तथा एह श्रतभवाति-पतद्धस्पच ता 
दास अहक्पएयः कविषयाः क्िम्रथा वयत्त येप्यामहे कम्रा च्य 
यक्ष्यामहे, एतद्ध स्म वै तत्पूर्वे विदटंसोऽभिदयोत्र न जुहवाश्वक्रिरें! “एतं वै 
तसात्साच तादा व्राह्मणाः पुत्रपणायाश्च वित्तपणायाश्र लोकेषणायाश्च 
व्युत्थायाथ भिक्षाचयै॑ चरन्ति ८ व° ३।५।१) इत्येवंजातीयका । 
याज्ञवल्क्यादीनासपि व्रह्मविदासकर्मनिष्ठलं दस्यते--“एतावद्रे खस्व- 
म्रतत्वमिति होकत्वा याज्ञवल्क्यो विजहार (व° ४५१५८ ) 
इत्यादिश्वुतिभ्यः । अपि च भ्यकष्यमाणो ह वे भगवन्तोऽ्दमस्मि 
भाष्यका अनुवाद | 
आचार देखनेसे विद्या कमोङ्ग है, ऐसा जो कहा गया है, उसपर हम कहते 
हैं---विद्या कमाझ् नहीं है, इसमे सी आचारदशन तुल्य है, क्योंकि “एतद्ध स्म० 
( यह जानकर कवपके पुत्र ऋषियोंने कहा हम अध्ययन किसलिए करेंगे, हम 
यज्ञ किसलिए करेंगे निस्सन्देद इस वाक्‌ और प्राणके परस्पर होमात्मक 
अग्निहोत्रकी जाननेवाले प्राचीन उपासकोंने अग्निहोत्र होम नहीं किया था ); 
“एवं वै तमात्मानम० ८ इस आत्माको जानकर--मैं परअह्म सदा सर्वसंसार- 
विनियुक्त नित्यतृप्त हूं ऐसा जानकर--पुन्रैपणासे वित्तेपणासे और छोकैषणासे 
उपरत होकर मिक्षाचरण करते हैं. ) इस प्रकारकी श्रुतियाँ हैँ । याज्ञवल्क्य आदि 
ब्रह्मचेत्ताओंकी भी कमनिछठता नहीं देखी जाती है--एतावद्रे०” ( हे भेत्रेयि ! 
इतना ही अगतत्वका साधन है, ऐसा कहकर या्ञवल्क्यने संन्यास ग्रहण 
किया ) इल्यादि श्रुतियां हैं। और “यक्ष्यमाणो वै ( हे पूज्य ऋषियो ! में यज्ञ 





रत्वमसा 

ब्रह्मविदां कर्मवत्‌ संन्यासस्याऽपि दशनात्‌ तेषां कर्मद्शनात्मर्क छिन्नं छोकसंग्र- 
हा्थत्वेनाउन्यथासिद्धमित्याह---तुल्ये त्विति | किंच, य॑स्य कम स न ब्रह्मवि- 
दितव्याहइ--अपि चेति | तर्हि वेश्वनरविचायाः कर्माङ्गत्वं स्यादित्यत आह--- 

। रलगरमाका अनुवाद ४.४ 
कर्मके समान. ब्रह्मज्ानि्ोके संन्यासका भी दर्शन होनेसे कर्मदशेनात्मक लिङ्ग, लोक, 
संग्रहके लिए होनेसे अन्यथासिद्ध है, ऐसा कहते हैं--“छुल्ये तु” इत्यादिसे । किश्व, जो कमर है, 
वह ब्रह्मवित्‌ नहीं है, ऐसा कहते हैं--“अपि च” इत्यादिसे । . तो वैज्ञानरविया कमोन्न हो.। 
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माव्य 
( छा० ५।११।५ ) इत्येतछिद्नदरशन वैश्चानरविद्ाविषयम्‌ । संभवति च 
सोपाधिकायां ब्रह्मविद्यायां कमंसाहित्यदशनम्‌, न त्रापि कमाङ्गत्मस्ति, 
प्रकरणाद्यभावात्‌ ॥ ९ ॥ 

यत्‌ पुनरुक्तमू-तच्छुतेः ( व्र ° घ्० ३।४।४ ) इति, अव्र च्रूमः-- 

। भाष्यका अनुवाद 

करनेवाला हूँ ) यह लिङ्गदरैन वेश्वानरविद्याविययक है । ओर सोपाधिक त्रह्य- 
विद्यामें कमसाहित्यका दशन हो सकता है, परन्तु यहांपर भी विद्या्में कमोंगता 
नहीं है, क्‍योंकि प्रकरण आदिका अभाव है ॥९॥ 

जो 'तच्छूते:” इस सूतसे पूथपक्षीने कहा है, इसपर कहते हैं-- 





रत्रप्रभा 
न त्विति। ब्रह्मविदां लोकसंग्रहाथ क्रियमाणमपि कम न भवति, अभिमाना- 
भावेन अनधिकारितादिति भावः ॥ ९ ॥ 
रलग्रभाका अनुवाद्‌ 
इसपर कहते हैं--.'न तु” इत्यादिसे । ब्रह्मवित्‌ पुरुषों द्वारा लोकसंप्रहके लिए क्रियमाण कर्म भी 
वस्तुतः कर्म नहीं है, क्योकि अभिमान न रहनेसे वे अधिकारी नहीं है, यद भाव दे ॥९॥ 


असावेंत्रिकी ॥ १० ॥ 


पदार्थोक्ति--असार्वत्रिकी--“यदेव विद्यया करोतिः इत्यादिश्रुतिः सर्व- 
विद्याविषया न भवति [ प्रकृतोद्रीथवियामात्रपरत्वात्‌ | । ` 

भाषार्थ--यदेव विया करोतिः इ्यादिश्रेति सव विय ओंको विपय नहीं 
करती, क्योकि वह केवल प्रकृत उद्गीथवियापरक है । 

भाष्य 

यदेव विद्या करोतिः ( छा० १।१।१० ) इत्येषा श्रतिर्न सर्व- 
विद्याविषया, प्रकृतविद्यामिसंवन्धात्‌ । प्रकृता चोद्धीथविचया 'ओमित्येतदक्षर- 
मुटीथञ्ुपासीतः ( छा० १।१।१ ) इत्यत्र ॥ १० ॥ 

भाष्यका अनुवाद 

ध्यदेव विद्यया०? ( पुरुप विद्यास युक्त होकर जो कमे करता है ) यह श्रुति 
सर्ववि्ाविपयक नहीं है, क्योंकि इसका प्रकृत विद्यास सम्बन्ध है । (ओमि- 
त्येतद ० ( ओम्‌ इस वर्णात्मक उद्रीधकी उपासना करे ) इसमें उद्गीथविद्या 
प्रकृत है ॥१०॥ । 

२५३ 
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विभागः रातवत्‌ ॥ ११ ॥ 


पदच्छेद्‌--विमागः, शतवत्‌ । 

पदार्थोक्ति--विभागः --त॑ विद्याकमणी समन्वारभेते इत्यत्र विद्या अन्यं 
पुरुषम्‌ , कम अन्यं पुरुषम्‌, इत्येवंरूपेण पार्थक्यम्‌ [ द्रष्टव्यम्‌ ] शतवतू-- 
"भाभ्यां शर्त दीयताम्‌" इत्युक्ते पञ्चाशत्‌ पञ्चाशत्‌ विभज्य दीयते, तद्त्‌ 
प्रकृतेडपि । 

भाषार्थ--त विचाकर्मणी' इत्यादिश्रतिमे विया अन्ध पुरुषका ओर कर्मे अन्य 
पुरुषका अनुगमन करते हैं, इस प्रकार विभाग है, जैसे इन दो मदुप्योको सौ रुपये 
दिये जाये ऐसा कहनेपर पचास पचास रुपये वोँध्कर दिये जते हें, 
वैसे ही प्रकृतमें भी जानना चाहिए । 

साष्य 

यद्प्युक्तम-'तं विद्याकमणी समन्वारमेते' ( ब्° ४।४।२ ) इत्येतत्स- 
सन्वारम्भवचनमस्वातन्त्ये विद्याया लिड्ल्‍स-इति, तत्‌ प्रत्युच्यते । विभागोऽत् 
द्रष्टव्यों विद्याउन्य पुरुपमन्‍्धारमते कमौऽन्यमिति। शतवत्‌, यथा शतमाभ्यां 
दीयतामित्युक्ते विभज्य दीयते पश्चाशदेकस्मे पश्चाशद्परस्से तदत्‌ । 

भाष्यक अनुवाद 

और "तं विद्याकमंणी०” ( विद्या और कमे उसका--परलछोक जानेवालेका 
अनुगमन करते हैं) यह अशुगमनवचन विद्याके अस्वातन्त्यमें लिल्ल है, 
ऐसा जो पीछे कहा गया है, उसका निराकरण करते हैं। यहांपर विद्या 
अन्य पुरुषका अनुगमन करती है और कम अन्य पुरुषका अल्ुगमन करता है, 
इस प्रकार विभाग समझना चाहिए। शतके समानः जैसे 'शतमाभ्याम्‌० ( इन 
दोनोंको सौ रूपये दीजिए ) ऐसा कहनेपर विभाग करके पचास रूपये एकको 


~= ---------------------------------------------~----------- ~~ ~ 


रलम्रमा 
समन्वारम्भवचनस्य सुसध्चुविषयत्वमद्गीकृत्य विद्या अन्यं सुरु उक्तेन 
अन्वारभते इति विभाग उक्तः सूत्रकृता, वस्तुतस्त॒ तन्नास्ति इत्याह--न वेद 
रत्ममाका अनुवाद 
समन्वारम्भवचनका ` विषय मुमुक दै, इस अकार अङ्धीकार करके विया अन्य मुसुछको 
सुक्तत्वरूपसे अन्वारम्भ करती है, इस प्रकार सूत्रकारने विभाग क्रिया है। वस्तुतः तो वह नदीं 
है, ऐसा कहते हैं--“न चेद समन्वारम्भवेचनमु”? इत्यादिसे । उसमें यथा आप्ताजुवादी संसारीको 
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माप्य 
न चेदं समन्यारसम्भवचनं मुमुक्षुविपयम््‌ , इति तु कामयमानः (ब० ४।४।६) 
इति संसारिविपयत्वोपसंहारातू, “(अथाकामयमानः ८ व° ४।४।६ ) 
इति च युय॒क्षोः प्रथमुपक्रमात्‌ । तत्र संसारिविषये विद्या विहिता प्रतिषिद्धा 
च परिगरयते, विरोपाभावात्‌ । कर्मांऽपि विहित प्रतिषिद्धं च, यथाग्राप्ता- 
नुवादित्वात्‌ । एवं सत्यविभागेनाऽपीदं समन्वारम्भवचनमवकल्पते ॥ ११॥ 
यचैतत्‌ तदतो विधानाद्‌! (च ० छ० ३।४।६) इति, अत उत्तर पठति-- 
माप्यका अनुवाद 
और पचास रूपये दूसरेको दिये जति हैं, वैसे ही यहांपर भी समझना चाहिए । 
ओर यह सहगमनवचन सुयुश्चुविपयक नहीं है, क्योकि 'इति लु कामयमानः! 
( इस प्रकार कामना करता हुआ पुरुष ही संसारको प्राप्त होता है) इस प्रकार 
संसारिविपयत्वका उपसंहार है ओर 'अथाकामयमान:' ( अब जो अकामयमान- 
अकाम पुरुष है [ वह मुक्त होता है ] ) इस प्रकार मुमुश्ष॒का प्रथक्‌ उपक्रम है । 
उस संसारिधेषयवाक्यमे उद्रीथादिविपयक विदित और नम्नल्लीदशनरूप 
प्रतिपिद्ध विद्याका परिग्रहण किया जाता है, क्योंकि विद्याके विशेषका अभाव है । 
और कम भी विदित और प्रतिपिद्ध है, क्योकि वह वाक्य यथाग्राप्तका अनुवादकहै, 
ऐसा होनेपर यह सहानुगसनवचन अविभागसे भी उपपन्न हो सकता है ॥११॥ 
और दादीने "तदतो विधानात! इस सूच्रसे जो कहा है, उसका उत्तर कहते है-- 
रतप्रभा 
समन्वारम्भवचनमिति । तत्र संसारिविषये नतं विद्या” इत्यादिवाक्ये 
यथाप्राप्तान॒वादिनि विादिपदाथमाह-- तत्रेति । विहिता--उद्रीथादिविचा । 
प्रतिपिद्धा-नयस्ीष्यानादिरूपा ॥ ११ ॥ 
रलप्रभाका अनुवाद 
विपय करनेवाले "तं विद्या०? इत्यादि वाक्यम विया आदि पदके अर्थकों कहते दै--““तत्र"” 
शत्यादिसे । उद्रीय आदि विद्या विदित है और नग्नस्रीष्यानरूप विया निपिद्ध दै ॥११॥ 
अध्ययनमात्रवतः ॥ १२॥ । 
पदाथाक्ति--अध्ययनमात्रवतः--ाचार्थकुलद्वेदमधीत्य' इत्यादिवाक्ये 
वेदाध्ययनवत एव [ कर्म विधीयते, नोपनिषदात्मज्ञानवतः इत्यथः ] | 
भाषा्थ--“आचार्य कुलहेदमधीव्य” इत्यादिवाक्यसे जिसने वेदका अध्ययन 
किया है, उसीके लिए कर्मका विधान किया जाता है, औपनिषदात्मज्ञानवालेके 
लिए नहीं किया जाता । | । 
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भाष्य 


आचायकुलाहेदमधीत्याँ ( छा० ८।१५।१ ) इत्यत्राऽध्ययनमात्रस्य 
अ्रवणादध्यनसात्रवत एवं कमविधिरित्यध्यवस्यामः । नन्वेवं सत्यविद्यल्वा- 
दनधिकारः कमसु प्रसज्येत, तेप दोपः | ले वयमध्ययनग्रभर्व 
कमोवबोधनमधिकारकारणं वारयामः, किं तहांपनिपदमात्मज्ञा्न सातन्न्ये- 
णेव प्रयोजनवत्‌ प्रतीयमानं न कर्माधिकारकारणतां प्रतिपद्यते इत्येतावत्‌ 
प्रतिपादयामः । यथा च न क्रखन्तरज्ञानं ऋत्न्तराधिकारेणा्पेक्ष्यते, 
एवमेतदपि द्रण्व्यमिति ॥ १२॥ 

यदप्युक्तं नियमाच' ( व्र ° घ्र०° ३।४।७ ) इति, अत्राऽभिधीयते-- 

माप्यका अनवाद 

'आचायेकुखाद्‌ ० ८ आचायेकुलसे वेदका अध्ययन करके ) इस श्रतिमें 
अध्ययनमाव्रका श्रवण है, अतः केवल अध्ययन करनेवालेके लिए ही क्मविधि 
है, ऐसा हम निश्चय करते है । परन्तु ऐसा होनेपर-केवरु अध्ययनवानके 
ही उदेख्यसे कमेविधि है, ऐसा माननेपर--विद्याहीन होनेसे उसका क्म 
अनधिकार प्राप्त होगा--यह दोष नहीं है। हम अध्ययनसे उत्पन्न होनेवाले 
अधिकारके कारणभूत कमोववोधनका वारण नहीं करते हैं । तव क्या करते हैं ! 
स्वतन्त्र रूपसे ही सफल प्रतीत होनेवाछा उपनिपद्जन्य आत्मज्ञान कर्माधिकारका 
कारण नहीं है, केवर इतना ही प्रतिपादन करते हैं। जैसे एक क्रतुके ज्ञानकी दूसरे 
क्रंठुके अधिकारको अपेक्षा नहीं है, वैसे दी यह भी समझना चाहिए ॥१२॥ 

ओर नियमाचः इस सूत्रसे जो कहा गया है उसपर कहा जाता है-- 





रतमरमा 
यच्चैतदिति । उक्तमिति शेष । अविद्यवादू--वेदा्थज्ञानशून्यत्वादित्यर्थः । 
मात्रपदम्‌ आत्मजश्ञानस्थ व्यावतैकम्‌, न कर्मज्ञानस्येत्याह- नैप दोष्‌ 
इति ॥ १२॥ + कः ` # 
रल्ममाका अनुवाद 


"यच्चैतत्‌ इति । ` उक्तम्‌ ( कदा गया है) यह शेप दै । अवियत्वात--वेदार्थशान- 
कूट्य होनेसे, ऐसा अथं है । मात्रपद आत्सन्ञानका व्यावृतंक है, कमेज्ञानका व्यावतेक नहीं है 
ऐसा कहते द--““नप दोषः" इत्यादिसे ॥१२॥ 
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नाविशेपात्‌ ॥ १३ ॥ 


पदच्छेद--न, अविशेषात्‌ । 

पदार्थोक्ति--व--कुैन्नेचेह कर्माणि! इत्यादिवाक्यं तच्चविद्धिषयं न 
[ भवति, कतः £ ] अविशेषातू--विद्वान! इति विरोयस्य अभावात्‌ । 

भापार्थ--ुर्वनेवेह कर्मणिः इत्यादि वाक्य तचज्ञानी पुरुप को विपरय 
नहीं करता, क्योकि “विद्वान! इस प्रकार विशेष उस वाक्यम नहीं 
देखा जाता है । 

भाष्य 

(्ैनेवेह कमाणि जिजीविपेत! ( ईशा० २ ) इत्येवमादिषु नियम- 

श्रवणेप्‌ न विदुप इति विशेषो5स्ति, अविदेपेण नियमविधानात्‌ ॥ १३ ॥ 
भाष्यका अनुवाद 

“कुवन्रेवेद कम्रोणि जिजीविपेतः (इस देहमें अग्रिहोत्र आदि कर्म करता 

हुआ जीनेकी इच्छा करे ) इत्यादि नियमोंके श्रवणमें विद्ानके लिये यह 


नियम है, ऐसा विशेष नहीं है, क्‍योंकि विशेपके विना नियमका विधान 
किया है ॥१३॥ 


स्व॒तयेऽनुमतिवां ॥ १४ ॥ 


पद्च्छेद--स्व॒तये, अनुमतिः, चा । 

पदार्थोक्ति--वा--अथवा, अनुमतिः--दयं तत्त्वविदः कर्मानुज्ञा, स्तुतये- 
सुचये विज्ञेया; | स्व॒ुतिश्व॒ जीवनपर्य्यन्त॑ कर्मकर्तयैपि त्वयि विदुपि विद्या- 
सामथ्यौत्‌ कर्मलेपो न भवतीति ] । 

भापार्थ- अथवा तत्तवितके लिए जो कर्मानुज्ञा है, वह केवल स्तुत्यर्थ है 
अर्थात्‌ विद्वान्‌ होकर यदि जीवनपर्य्यन्त कर्म करोगे, तो भी विद्याके सामर्थ्यसे 
तममे कर्मका लेप नहीं होगा, इस प्रकार विद्वान्‌ की स्तुतिके लिए है। 
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माप्य 

र्वननेवेह कमौणि' ( ईशा० २ ) इत्यत्रापरो विशेष आख्यायते । 
यद्यप्यत्र प्रकरणसामथ्योद्‌ विद्वानेव कुवनिति सम्बध्यते, तथापि विद्यास्तुतये 
कमी नुज्ञानमेत्‌ द्रव्यम्‌ । (न कमे लिप्यते नरे" ( ईशा० २) इतिहि 
वक्ष्यति | एतदुक्तं भवति । यावज्जी कम कुवृत्यपि चिदुपि पुरुष न कर्म 

लेपाय भवति, विद्यासामथ्योदिति । तदेवं विद्या स्तूयते ॥ १४ ॥ 

माप्यका अनुवाद 
'@ुवननेवेह कमौणि' ( यहां कमे करता हुआ ही ) इस श्रुतिमे अन्य विशेष 
कहा जाता है । यद्यपि यहां प्रकरणके सामभ्य॑से विद्धान्‌ दी करता हुआ, ऐसा 
सम्बन्ध किया जा सकता है, तो भी विद्याकी स्तुत्िके किए कमका अनुज्ञान 
है, ऐसा समझना चाहिए, क्योकि ^न कमे लिप्यते नरे ( नरमें कम लिप्त 
नहीं होता ) ऐसा कहेंगे। सारांश यह है कि जन्मपयैन्त कम करते हुए भी 
विद्धान्‌ पुरुपमें विद्याके सामथ्यंसे कमे लिप्त नहीं होता। इससे इस प्रकार 
विद्याकी स्तुति की जाती है ॥१४॥ 


~+ ^^ ^-^ ^-^ ^+ ~+ ^, ^+ ^~. ^~. 





रत्नप्रभा 
नियमवाक्यम्‌ अज्गविपयम्‌ इत्युक्तम्‌, विदुषो ज्ञानप्तुत्यथ वेत्याह स्तुतये 
इति । एवं कर्म कुर्वैत्यपि त्वयि नरे न इतः विद्यालव्थादू ब्रहममावादन्यथास्ति, 
कर्मणा संसारो नास्तीति यावत्‌ । यतः कम न लिप्यते--अपूर्वरूपलेपाय न 
भवतीत्यथः श्रुतेरिति भावः ॥ १४ ॥ 
रत्नप्रमाका अनुवाद 
निथमविधिवाक्य अज्ञविषयक है कदा गया दे, अथवा विद्दानके ज्ञानकी स्तुतिके लिए हे, 
ऐसी कहते दै--““स्वुतये” इत्यादिसे । इस प्रकार कमं करते हुए भी नराभिमानी तुममें 
वियसि प्राप्त ब्रह्मभावे अन्य नदीं है अथात तुम्हें कमसे संसार नहीं प्राप्त होता है । इसलिए 
कर्मकरा लेप नहीं होता दै अथात्‌ अपूव--भदंश्रूप लेपके लिए नहीं होता है, यह श्रुतिका 
अथ र, ऐसा भाव हूँ ॥१४॥ 
कामकारेण येके ॥ १५ ॥ 
पृदच्छेद--कामकारेण, च, एके । 
पदार्थोक्ति--च-अपि च, एके-केचन तत्तज्ञानिवः, कामकारेण-स्वेच्छया 
प्रजादिकं त्यक्तवन्तः [` इति श्रूयते--एतद्ध स्म वे ` तत्‌ पूर्व विद्वांसः प्रजां न 
कामयन्ते इत्यादिना, सूत्रेणानेन तत्त्वज्ञानस्य कमांङ्गत्वाभावे तत्वविदां स्वेच्छया 
परजादित्यागो सिङ्ग सूचितम्‌ ] , द 
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भाषार्थ--और भी कितने ही विद्वानोंने सखेच्छासे प्रजा आदिका व्याग किया, 
यह “एतद्ध स वै° ( पूर्व विद्वान्‌ प्रजा आदिकी इच्छा नहीं करते ये ) इवयादि 
श्रुतिसे स्पष्ट प्रतिपादन किया गया है। इस सूत्रसे तच्ञान कर्मका अङ्ग नहीं 
है, इसमें विद्वानोंका स्वेच्छासे प्रजा आदिका त्याग टिङ्ग है, ऐसा सूचित होता है। 

भाष्य 
अपि चके विद्वांसः प्रत्यक्षीक्ृतविद्याफला: सन्तस्तदवषटम्भात्‌ एलान्तर- 
साधनेषु प्रजादिषु प्रयोजनाभावं परामृशन्ति कामकारेणेति श्रतिर्भवति 
वाजसनेयिनाम्‌ एतद्ध स्म वै तत्पूर्वे विदांसः प्रजां न कामयन्ते किं 
प्रजया करिप्यामो येपां नोऽयमात्माऽयं लोकः" ( व° ४।४।२२ ) इति । 
अदुभवारूटमेव च विद्याफल न क्रियाफलवत्‌ कालान्तरभावीत्यसकृदवो- 
भाप्यका अनुवाद 

और इससे भी विचा कमाङ्ग नदीं है कि कितने ही विद्वान्‌ जिन्होंने विद्याफे 
फलका प्रत्यक्ष किया है, वे विद्याके आधारसे अन्य फलके साधन प्रजा 
आदिमे स्वेच्छास प्रयोजनका अभाव देखते हैं--वे अन्य फलके साधन पुत्र 
आदिको व्यर्थ समझते हैं। “एतद्ध स्म वै तपरे ( जिन हमारा अपरोक्ष 
होनेसे आत्मा ही प्रत्यक्ष फल--पुरुपार्थ है, वे हम प्रजासे क्‍या करेंगे, ऐसा 
निश्चय करके प्राचीन विद्वान--आत्मझ्ञ प्रजाकी कामना नहीं करते-- 
अग्निहोत्र आदि कर्मोको नहीं करते) ऐसी वाजसनेयी शाखावार्छोकी 
श्रुति है। ओर वह विद्याफड अजुभवसे सिद्ध होता है-प्रत्यक्ष है, क्रिया- 








रत्रप्रभा 

स्वेच्छातः कर्मसाधनप्रजादित्यागलिज्ञाच विया स्वतन्त्रफलेत्याह- 
कामेति | तद्‌. एतद्‌ ब्रह्म येषां नः अस्माकम्‌ अयम्‌ अपरोक्ष मात्मा अयमू 
एव रोकः पुरूपाथः, ते वयं॑किं प्रजादिना करिष्याम इत्यालोच्य कर्म 
त्यक्तवन्त इत्यथः । ननु “अयं रोकः' इति ज्ञानफरप्य प्रत्यक्षत्वोक्तिरयुक्ता 

रलम्रभाका अनुवाद 

स्वेच्छासे क्म॑साधनीभूत प्रजा आदिके त्यागरूप लिङ्गसे भी विद्या स्वतन्त्रफलवारी है, 
ऐसा कहते हैं--“काम” इद्यादिते। वह यह ब्रह्म जिन हमारा यदी लोक अपरोक्ष 


आत्मा पुरुषार्थ है, वे हम प्रजा आदिसे क्या करेंगें, इस अकार आलोचना करके क्का 
त्याग क्रिया, ऐसा अथं है। परन्तु यह लोक हे? इस प्रकार ज्ञानफलमें भरत्यक्षत्वकी युक्ति 
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भाष्य 


चाम । अतोऽपि न विचायाः कर्मशेपत्वम्‌, नापि तद्धिपयायाः एटश्चुतेरय- 
थाथत्वं शक्यमाश्रयितुम्‌ || १५॥ 

भाप्यका अनवाद 
फलके समान अन्य काटमे होनेवाला नहीं है, ऐसा अनेक वार हम कह जुके है | 


इससे भी विद्या कमेरेष नहीं है ओर विद्याविषयक फलश्रति अयथार्थ है, ऐसा 
सानना ठीक नहीं है ॥१०॥ 





रलत्रयभा 
कर्मफलवदरृष्टत्वादित्वत आह--अनुभवेति ॥ १५ ॥ 


रतम्रमाका अनुवाद 
ठीक नहीं है, क्योंकि कर्मफल्के समान इसमें अदृश्त्व है, इसपर कहते हैं--““अनुभव”” 
इत्यादिसे ॥१५॥ 


उपमर्दं च ॥ १६ ॥ 


पदच्छेद्‌--उपमर्दम्‌ , च | 

पदार्थोक्ति--उपमैम्‌--क्रियानु्ठानहैतभूतस्य क्रियाकारकफरविभागस्य 
कृतस्नस्यावियाकल्पितस्य विद्याप्रभावेणाभाव॑ त्र त्वस्य सर्वमात्मैवाभूत' इत्यादिना 
समामनन्ति | च---अतः [ ब्रह्मविचायाः कर्मविरोधित्वाच न कर्माङ्गत्व मू | 

भाषाथे---यत्र लस्य सर्वमात्मैवाउमूत? इत्पादिश्रतिसे कर्मानुष्ठानके हेतुभूत 
अविवाकृत क्रियाकारकफर्का विद्याके प्रभावसे उपमर्द---अभ्राव कहा जाता है 
इससे भी कर्मकी विरोधिनी होनेसे ब्रह्मविद्या कर्माह् नहीं है। 


भाष्य 
अपि च कमोधिकारहेतोः क्रियाकारफफलरक्चणस्य समस्तस्य प्रपश्च- 
स्याउविद्याकृतस्य विदयासामध्यात्‌ स्वसूपोपमर्दमामनन्ति-- त्र वा अस्य 
भसाष्यका अनवाद ' 


ओर कमाधिकारके ददु क्रयारूप; कारकरूप ओर फलरूप अविद्याकृत 
समस्त पपश्वक्ा विद्याके सामथ्यसे नाश “यत्र वा अस्य०? ( जिस विद्यावस्थामें 
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अस्य 
सर्वमात्मवाभृत्तत्केन क॑ पश्चेत्तत्केन के जिग्रेत! ८ घर० २।४।१४ ) 
इत्यादिना । वेदान्तोदितात्मज्ञानपूर्विकां तु कर्माधिकारसिद्धि प्रत्याशासा- 
नस्य कर्माधिकारोच्छित्तिरेव प्रसज्येत, तस्मादपि स्वातन्त्यं विचायाः॥१६॥ 
माप्यका अनुवाद 


“इस अक्ववेत्ताका सब नाम, रूप आदि आत्मा ही हो जाता है, उस अवस्थामें स्थित 

विद्धान्‌ किस करणसे किस विण्यको देखे, ओर किस करणसे किस गन्धको 

सष ? ) इत्यादि वाक्यसे पठित है। वेदान्तमे कहा गया आत्मन्ञान जिसके 

पूर्मं है, ऐसी कमोधिकारसिद्धिकी जो प्रत्याशा रखता है, उसको तो कमी- 
लक 


धिकार का ड्च्छेद ही प्राप्त होगा । इससे भी विद्याका स्वातन्त्र्य है, ऐसा सिद्ध 
हुआ ॥ १६ ॥ 





र्त्रेम्रमा 


न केवलम्‌ सनुपयोगादू ज्ञानस्य कर्मानङ्त्वम्‌, किन्तु कर्मनाराकत्वाच 
इत्याह--उपमदं चेति ॥ १६ ॥ 
रलप्रसाका अनुवाद 


केवल अनुपयोगसे दी ज्ञानः कर्मका अन्न नहीं है, ऐसा नदीं है, परन्तु कर्मक नाशक 
दोनेषे भी कमेक अनङ्ग हैं, ऐसा कहते दे--“उपमर्दश्य” इत्यादिसे ॥१६॥ 


ऊध्वरेतःसु च शब्दे हि ॥ १७ ॥ 


पदच्छेद--ऊर्ध्वरेतःसु, च, शब्दे, हि । 

पदार्थोक्ति--च--भपि च, उर्परेतःखु-यृतिषु [वह्मविद्याइवगता, अतोऽपि 
न कर्मा ब्रह्मविद्या, न च यत्याश्रमो न कापि श्रुतः इति वाच्यम्‌, ] शब्दे 
हि--हि--यतः रब्दे---श्रयो धर्मस्कन्धाः, इत्यत्र [श्रवणमस्ति यत्याश्रमस्य] । 

भाषार्थ--और संन्यासाश्रममे . ही अल्मविद्या श्रुव है, इससे भी बहाबिया 
कर्माज्ञ नहीं है, क्योकि सन्यासाश्रम श्रयो धर्मस्कन्धाः इत्यादिमे श्रुत है। अत; 
उसकी अग्रसिद्धिकी शङ्का नहीं करनी चाहिए | 

` ३७४ 
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भाष्य 

ऊध्वेरेतःसु चाउडश्रमेषु विद्या श्ुयते न च तत्र कमाङ्गलं विद्याया उप 
प्ते, कमो भावात्‌। नहायिदेतरादीनि वैदिकानि कर्माणि तेपां सन्ति। स्यादेतत्‌, 
ऊर्ध्वरेतस आश्रमा न श्रयन्ते वेद इति, तदपि नास्ति | तेऽपि हि वैदिकेषु 
शब्देष्ववगम्यन्ते श्रयो धर्मस्कन्धाः" (छा० २।२३।१) धे चेमेऽरण्ये 
श्रद्धा तप इत्युपासते ( छा° ५।१०।१ ) (तपःश्रद्धे ये दुपवसन्त्यरण्य 
( यु° १।२।११ ) एतमेवं प्रच्राजिनो लोकमिच्छन्तः प्रव्रजन्ति' 

माप्यका अनुवाद 

संन्यास आश्रमोंसें विद्याका श्रवण है । और वहां विद्या कमंकी अग हो, यह 
नहीं घट सकता, क्योंकि उक्त आश्रमोमें कमंका अभाव है--अभिहोत्रादि 
वैदिक कमै उन आश्रमोमें नहीं हैं। परन्तु यहां शंका होती है कि संन्यास 
आश्रमोंका वेदसें श्रवण नहीं है। यह भी नहीं है, क्‍योंकि वैदिक शब्दोंमें उनकी 
भी प्रतीति होती है--“त्रयो धर्मस्कन्धा:? ( धर्मके तीन स्कन्ध--पश्रविभाग है, ) धे 
चेमे5रण्ये०? ( जो ज्ञानयुक्त वानप्रस्थ और संन्यासी तप और श्रद्धाकी अरण्यम 
उपासना करते हैं ), 'एतमेव० ( इसी आत्मलोकको चाहते हुए सन्यासी सव 














रॉ 





रत्नप्रभा 

किञ्च, फर्मतत्तज्ञाने नाऽङ्गङ्गिभूते, भिन्नाधिकारिस्थत्वादू, राजसूयबृहस्पति- 
सववत्‌ , इत्याह---ऊर्घ्वेति । त्रयो धर्मस्कन्धाः--कर्मप्रधाना आश्रमाः, चतुर्थो 
ब्रह्मसंस्थ इत्यथः । “ब्रह्मचर्येण ऋषिभ्यो यज्ञेन देवेभ्यः प्रजया पितृभ्य एप वा 
अचृणः, इति श्रुतेः, "ऋणानि त्रीण्यपाकृत्य मनो मोक्षे निवेशयेत्‌ । अनपाक्ृत्य 
मोक्षं तु सेवमानो व्रजत्यधः इति स्मृतेश्च, प्राप्तगाहस्थ्यस्थैव निरस्तर्णत्रयस्य 
पाखिज्यमित्यपि रङ्खा न काया, श्रह्चर्यादेव परतरजेदु इति “हितीयमाश्र- 

रलग्भाका अनुवाद 

किव, कम और तत्त्वज्ञान अन्नज्निभूत नहीं हैं, भिन्न अधिकारियोंमें रहनेसे, राजसूय और 
वृहस्पतिसवंके समान, ऐसा कहते हैं--“ऊर्ध्”” इत्यादिसे । तीन घर्मस्कन्ध--कर्मप्रधान 
आश्रम हैं, चौथा त्रह्मसंस्थ है, ऐसा अर्थ है। त्रह्मचर्येण ०? (रह्मचरं दारा क्षियो णस, यज्ञ 
द्वारा देवताओंके ऋणसे, अजा द्वारा पितरोंके ऋणसे मुक्त होकर यह अच्ण होता है) ऐसी श्रुति 
है। “णानि त्रीण्य०” (तीनों ऋणोंका अपाकरण करके मनको मोक्षम लगावे, ऋणोंका 
अपाकरण किये विना मोक्षकी अभिलाषा करनेवाला अधोगामी द्ोता है) इस प्रकार स्मृति 
है, तीनों ऋणोंसे मुक्त गृस्थाश्रममे प्रविष्ट हुए, संन्यासे अधिकार दै, इस अकारकी 
शङ्का मी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि “ब्रह्मचयोदेव प्रव्रजेत्‌" ( ब्रह्मचयेसे ही संन्यास ठे ) 
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माप्य 
(द०४।४।२२) “्रह्मचर्यादेव प्रव्रजेत्‌ ' (जा०४) इत्येवमादिषु । प्रति- 
पन्नाप्रतिपन्नगाहस्थ्यानामपाकृतानपाकृतर्णत्रयाणां चोर्ध्वरेतस्त्व॑ श्रतिस्पृति- 
प्रसिद्धमूं। तस्मादपि सखातन्त्यं विद्यायाः ॥ १७॥ 

भाष्यका अनुवाद 

कर्मोका संन्यास करते हैं ), श्रदाचर्यादेव० ( ब्रह्मचर्यसे ही संन्यास ठे) 
इत्यादि श्रुतियोंमें उनकी प्रतीति होती है । जिन्होंने गृहस्थाश्रम भ्राप्त किया है और 
जिन्होंने प्राप्त नहीं किया है, एवं जिन्होंने तीन ऋण चुकाये हैं और जिन्होंने 
नहीं चुकाये हैं, उनका उस्वरेतस्त्व श्रुतिमं और स्मृतिम प्रसिद्ध है। इससे भी 
विद्याका स्वातन्त्य है ॥ १७॥ 

रत्रप्रभा 
ममिच्छेत्तमावसेदू” इति च विधिश्वतिस्मृतिविरोधेन अर्थवादश्रुतिस्म॒त्योरविरक्त- 
विषयत्वावगमात्‌ इत्याइ-प्रतिपन्तेति । तस्मादिति | संन्यासनिषठतवात्‌ 
इत्यर्थः ॥ १७ ॥ 











रत्नमभाक्रा अनुवाद 
'द्वितीयमाश्रममिच्छेत्तमावसेत्‌. ( द्वितीय आश्रमकी इच्छा करें और उसमें रहे ) इस प्रकार 
विधिश्रुत और विधिस्मृतिके साय विरोध दोनेते अथवौदश्रुति अपिरक्त पुरुषका 
अलम्बन करती है, ऐसा कहते हैं--'प्रतिपन्‍न” इत्यादित । उससे--संन्‍्यासनिष्ठासे , 
ऐसा अथं है ॥१णा। 
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[ २ परामशोधिकरण छू० १८-२० ] 
(प्रथम वर्णक ) 
नास्त्यूथ्व॑रेताः कि. वास्ति चास्त्यतावविधानतः । 
वीरघातो विधेः क्छ॒प्तावन्‍्धपड़ग्वादिया स्मृतिः ॥ १ ॥ 
अस्त्यपूर्वविषे! क्ट्तिर्वीरिहानागिको गृही । 
अन्धादेः प्रथगुक्तत्वात्‌ स्वस्थानां श्रूयतते विधिः # ॥ २ ॥ 


[ अधिकरणक्षार | 

सन्देह---अध्वरेता--संन्‍्यासाश्रम है अथवा नहीं है ! 

पूथेपक्ष--नहीं.है, क्योंकि उसके लिए, विधिवाक्य नहीं है और ध्वीरदाः 
इत्यादि भ्रतिसे शहस्थाअ्रममात्रका विधान है । स्मृति आदिमे कहींपर संन्यासाश्रमका जो 
श्रवण है, वह अन्ध, पद् आदि व्याक्तियोंके लिए, है । | 

सिद्धान्त--अपूर्ववाधि है, इसलिए संन्यासाश्रम है ओर (वीरहा इत्यादि 
वाक्य आहिताग्नि ग्रहस्थके लिए हैं, एवं पक्ष, अन्ध आदिका थक्‌ कथन है, इसलिए, 
स्वस्य पुरुषोंके किए संन्यास आश्रमका विधान है। 





# सारांश यह है कि पूर्व अधिकरणमें “स्वतन्त्र आत्मविशान हैं? ऐसा कदा गया है, वह आत्म- 
विज्ञान उध्वेरेता आश्रममें ही सुलभ दोनेके कारण आश्रमके सद्धावकी चिन्ता की जाती दै । ऐेसी 
अवस्थामें पूर्वपक्षी कहता है---अध्यरेता आश्रम नहीं है, क्योंकि विधिवाक्‍्य नहीं हे । छन्दोगे 
श्रयो धर्मस्कन्धाः वक्नोऽष्ययनं दानमिति प्रथमः, तप एवं द्वितीयः, बरक्षचायाचायेज्ल्वासी 
तृतीयः; श्त्यादिसि यज्ञ आदिसे उपलक्षित गाईस्थ्य, तपशव्इसे रक्षित वानप्रस्थ और नैष्ठिक 
ब्रह्मचर्य केवल ज्ञात होता है, परन्तु उनका विधान उपरुग्ध नहीं होता है। अपूर्वाथ होनेके कारण 
विधिकी कल्पना भी नहीं की जा सकती, क्योंकि “वीरह्य वा एष देवानाम्‌” इससे अश्निके उद्वासने 
रक्षित गृदस्थाथमके परित्यागकी निन्दा हे । “चत्वार आश्रमाः" यद्द जो स्मृति है, वह तो गार्द- 
स्थ्यधर्मम अचधिकृत अन्ध, परम आदिको विषय करेगी, वयोंकि अन्धकी आज्यके अवेक्षण आदिम 
प्रवृत्ति नहीं दो सकती दै । इससे चक्षुरादि सम्पन्नके लिए आत्मशानोपयुक्त ऊर्ध्वरेता आश्रम नहीं है। 

इस प्रकार पूर्वपक्ष आप्त द्ोनेषर सिद्धान्ती कहते ै--उष्यैरेता आश्रम है । यद्यपि विधि नहीं है, 
तथापि अर्यतत विधिकी कल्पना की जाती है! वीरघात आदि दोष नहीं है, क्योंकि वह वचन 
उत्सन्नाओ्नि (सार्यामरणसे नष्टि) गहस्थाअमपरक है । ओर जो पूर्वपक्षीने स्थतिको अन्धादिपरक माना 
है, वह अत्यन्त असन्ञत है, क्योंकि "अथ पुनरव्रती जती वा? इल्यादिसे गाहस्थ्यमें अनधिकृत जो हे, 
उसके लिए सन्यासका विधान है। और चक्षरादिते युक्त जो हैं, उनके लिए अन्य आश्रमका 
विधान हैं, ऐसा जो कहा है, वह भी उपहासास्पद है, क्योंकि जावालशृतिमें अत्यक्ष विधिका उपलम्भ 
होता है “ब्रह्मचर्य्यं समाप्य गृही भेत्‌, इत्यादि ! इससे उष्पैरेतानामक अन्य आश्रम हैं, यद 
स्फुट हि] ह 
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[ २ परामर्शाधिकरण घ्र १८-२०] 
( द्वितीय वर्णक ) 


लोककाम्याश्चमी व्रह्मनिष्ठामहति वा न वा । 

यथावकाओं ब्रह्मेव ज्ञातुमर्हत्यवारणात्‌ ॥ १ ॥ 
अनन्यचित्तता अह्मनिष्ठाउसों कर्मठे कथम्‌ । 

कर्मत्यागी ततो ब्रह्मनिष्टामहीति नेतरः # ॥ २ ॥ 


[ अधिकरणसार ] 


सन्देह--लछोककी--पुण्यलोककी अभिलापा रखनेवाला ब्रह्मशान प्राप्त कर सकता * 
है, अथवा नहीं ? 


पूर्वेपक्ष--अवकाशके अनुसार वद भी त्रद्मशान प्राप्त कर सकता है, अतः पुण्य- 
लोककी अभिलाप्रा रखनेवाला आश्रमी भी ब्रह्मनिशमें अधिकारी है, क्योकि उसका 
निषेध नहीं किया गया है | 


सिद्धान्त--अनन्यचित्ततासूप ब्रह्मनिष्ठा कर्मठम नहीं दो सकती है, अतः कमंत्यागी 
ही ब्रह्मनिष्ठामें अधिकारी है, उससे अन्य ब्रह्मनिष्ठाका अधिकारी नहीं है। 
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+ सारांश यद दे कि श्वयो धर्मस्कन्धाः इस स्थरूमें आश्रमोका अधिकार करके सर्वे एत 
पुण्यलोका भवन्ति इस प्रकार आश्रमोंका अनुष्ठान करनेवार्लेकि लिए पुण्यलोकका अभिधान करके 'जषय- 
सस्थोऽगृतत्यमेतिः इससे मोक्षके साधनरूपंसे बद्धनिष्ठाका प्रति पादन किया गय। हं। मर यह 
ब्रह्मनिष्ठा पण्यलोकके अभिलाषी आश्रमियोंमें भी दो सकती है, क्योंकि वे भी आश्रमोचित कमीका 
अनुष्ठान करके अवकाशके अनुसार ब्रह्मनिष्ठा प्राप्त कर सकते ६ । आर यह निषेध भी कहीं उपलब्ध 
नहीं होता दे कि लोंककी अभिलापा करोनवाला व्रठनिष्ठान न करे । इसलिए सेभी आश्रमी ब्रह 
निछाके अधिकारी दे । 


इस प्रकार पूर्वपक्षी प्राप्त दोनेपर सिद्धान्ती .कदते ऐँ--सव व्यापारोंको छोड़कर एक चित्तसे नर्म 
पयवसान होना अद्धानिष्ठा है। यह ब्रह्मनिष्ठा कर्म करनेवालेमें नदीं षो सकती है, क्योंकि 
कर्मानुष्ठान और कर्मपरिलागका परस्पर विरोध हे, श्सलिए कमंत्यागी दी ब्रह्मनिष्ठं अधिकृत है। 
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परामर्श जेमिनिरचोदना चापवदति हि ॥ १८ ॥ 

पदच्छेदं --परामर्शस्‌, जैमिनिः, अचोदना, च, सपवदति, हि | 

पदार्थोक्ति--[ श्रहमसंस्थोऽमृत्वमेततिः इति वाक्यम्‌ ] परामशम्‌--अन्ध- 
परम्परान्यायपराप्सेन्यासप्य अनुवादकस्‌, इति जैमिनिः--आचार्यो जैमिनिः 
[ मन्यते कुतः १] हि--यतः, अचोदना--अस्मिन्‌ वाक्ये लिझादिक नास्तिः 
च-अपि च, अपवदति---वीरहा वा एप हत्यादिशा् संन्यास 
प्रतिपिधति, [ अतोऽपि नास्ति सन्यासाश्रमः | । 

भापार्थ--श्रह्सस्थोऽगृतल्वमेतिः इत्यादि शाल्र अन्धपरम्परान्यायसे प्राप्त 
सन्यासाश्रमका अनुवादक है, किससे £ इससे कि इस वाक्यमें विधायक चट्‌ 
आदि नहीं हैं, यह जैमिनि आचार्य का मत है, और वीरहा इत्यादि 
श्रुति संन्‍्यासाश्रमका प्रतिषेध भी करती है। 

साभ्य 

त्रयी धर्मस्कन्धाः (छा० २।२३।१) इत्यादयो ये. शब्दा उर्व 
रेतसामाश्रमाणां सद्धाबायोदाहूताः) न ते तत्मतिपादनाय प्रभवन्ति । यतः 
परामशमेषु शब्देष्वाश्रमान्तराणां जेमिनिराचायौ मन्यते, न विधिम्‌ । 
कुतः १ नात्र शिडादीनासन्यतसथोदनारब्दोऽस्ति | अर्थान्तरपरतवं चेषु 

माष्यका अनुवाद | 

श्रयो धर्मस्कन्धा:' ८ धर्मके सीन स्कन्ध--अविशभाग हैं ) इत्यादि जो शब्द 
सन्यास आश्रमोके सद्भाव के लिए उद्धृत किये गये हैं, वे उनका प्रतिपादन 
करनेसे समर्थ नहीं हैं, क्‍योंकि जैमिनि आचाये इन शाब्दोंमें अन्य 
आश्रमोंका परामश मानते हैं, विधि नहीं मानते। किससे ९ इससे कि किड्‌ 
आदिमे से एक भी विधिशव्द यहां नहीं है। और इनमे से प्रत्येकका अन्य अथेके 

रत्वग्रभा 

सन्यासो नास्तीत्याक्षिपति--परामश जैमिनिः।  ऊध्वरेतःशब्दित 
पारित्राज्यमनुष्ठेय. न वेति मानभ्रान्तिमूरुत्वाभ्यां संदेहे आन्तिमूलवातू नं 
अनुष्ठेयम्‌ इतयाह-- त्रय इति । आश्रमाणामवान्तरमेदपिक्षया बहुवचनम्‌ | 

रलप्रभाका अनुबाद 

संन्यास नहीं है, इस प्रकार आक्षेप करते हैं---/“परामश जैमिनिः” इत्यादिसे । ऊध्वरेता- 
शब्दसे कहा जनिवाला पारित्राज्य--संन्यास अमुष्ठेय है या नहीं, इस प्रकार अमाणमूलक और 
आन्तिसूलक ` सन्देह ॒दोनेपर आन्तिमूछक होनेसे उसका अचुष्टान नहीं करना चाहिए, ऐसा 
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रत्मभा 
तथा च काण्वायनस्मृतिः अथतोडनुक्रम्यते-( १ ) गायत्रः, (२) बरष्ठः, 
( ३ ) प्राजापत्यः, (9 ) बृहनिति ब्रह्मचारी चतुर्विधः | तत्रोपनयनात्‌ ऊर 
यसिगात्रमक्षारटवणाद्ी गायत्रीमधीते, स गायत्रः |] यस्तु वेदस्य ग्रहणान्तं 
प्रह्मचये चरति, स ब्राक्षः। ऋतुकाले स्वदारगामी नित्यं परसीविमुखः प्राजा- 
पत्यः । संवत्सरं वेदनतङ्ृत्‌ वटुर्वा प्राजापत्यः । आमरणं गुरुकुलवासी नेप्ठिकः- 
वृहन्‌ इद्युच्यते । गृहस्थोऽपि चतुर्विध:---( १ ) वार्त्ताकः, ( २) यायावरः, 
(३) शालीनः, (४) घोरसंन्यासिकश्वेति। तत्र कृपिगोरक्षादिकया 
वेर्यादिवृत्या जीवन्‌ नित्यादिक्रियापरः वार्चाकवृत्तिः । यायावरस्तु अयाचित- 
वृत्तिः याजनाध्यापनप्रतिग्रहविमुखः । „ शालीनस्तु पद्कर्मनिरतो याजनाबिदृित्तिः 
सेंचयी । उद्धृतपरिपूताभिरद्धः कार्य कुर्वन्‌ प्रत्यह॑ कतोज्छवृत्तिआमवासी 
घोरसंन्यासिक इत्युच्यते, हिंसाविमुखत्वात्‌। वानप्रस्थोडपि वतुर्विधः-- 
(१) वैखानसः, ( २) ओदुम्बरः, ( ३) वालखिल्यः, ( ४ )-फेनपश्चेति। 
तत्रा5कृष्ट पच्योपधीभिः ग्रामवहिप्क्ृतामिः जग्निहोतरादि कुर्वन्‌ वैखानस उच्यते । यस्तु 
प्रातरुत्थाय यां दिशं परयति, तत्रत्यौदुम्बरबदरीनीवारश्यामाकैः कर्मपरः, स 
| , रलमप्रभाका अनुवाद 
कते हैं--“त्रयः” इत्यादिसे । अवान्तर भेदके अभिप्राये "्थाधरमाणाम्‌ यह वहुवचन 
है, इसलिए काण्वायन स्परतिसे अतः अनुबृत्ति करते दै । ब्रह्मचारी गायत्र, ब्राह्म, श्राजापत्य 
और वृदन्‌ इन भेदोंसे चार प्रकारका होता है। उनमें उपनयनके वाद तीन रात तक 
क्षार--लवणका भक्षण न करते हुए गायत्रीका जो अध्ययन करता है, वह गायत्र कदा जाता 
है। जो वेदाध्ययन तक ब्रह्मचयेका पालन करता है, वह वम कहलाता दे, जो ऋतुकालमें 
अपनी चरसि ही सम्बन्ध करता दै ओर सदा परस्रीसे विमुख रहता है, वह प्राजापत्य है, 
अथवा संवत्सरपर्यन्त वेदव्रत करनेवाला वट भी प्राजापल ब्रह्मचारी कहा जाता है । 
मरणतक गुखके घरमें रहनेवाला नेठिक ब्रह्मचारी बृहन्‌ कदा जाता दै ! गृहस्य भी चार प्रकारका 
हे--वातीक, यायावर, शालीन और घोर-संन्यासिक । इनमें कृषि और गोरक्षा भादि 
वैश्यइत्तिस निवोद करनेवाला और नित्यादि क्रियाओंका अनुष्ठान करनेवाला गृदस्थ वार्ताकबृत्ति 
कदा जाता दे । यायावर उसे गृस्थको कते हैं जो सदा अयाचित त्ति होकर याजन, 
अध्यापन और प्रतिभ्रहसे विसुख दो । पट्कर्मोमें रत होकर याजन आदि वृत्तिकरके संशय 
करनेवाला गृहस्थ शालीन कदलाता हे । निकाले गए परिपूत-पवित्र जलसे कार्य करता हुआ 
प्रतिदिन उज्छबृत्ति करनेवाला ग्रामवासी घोरसंन्यासिक कहा जाता है, क्योंकि वद्‌ हिंसा आदिसे 
रदित है। वानग्रस्थ भी चार प्रकारका हैं--वैखानस, ओदुम्बर, वालखिल्य और फेनप । उनमें 
आमंसे वाहरकी विना जोति होनेवाी ओषधियोंसे जो अमिद्दोन्न करता है, वह वैखानस कदा जाता 
है। जो प्रातःकाल उठऋर जिस दिशाको देखता है, उसी दिशाके ओदुम्बर, वेर, नीवार और 
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भाष्य 
। हे । 
प्रत्येकमुपलस्यते । श्रयो धमस्कन्धाः इत्यत्र तावत्‌ यज्ञोऽध्ययनं दानमिति 
| । भाष्यका अनुवाद । 
प्रतिपादनमें तात्पये उपछूव्ध होता है, “त्रयो धर्र्कन्धाःः ( धर्मके तीन स्कन्ध हैं ) 
रत्वमभा क्न न 77? 
जैदुम्बरः। यस्त॒ जटावर्करुधारी अष्टो मासान्‌ वृद्युपानं- कत्वा 
चातुमौस्ये संगृहीतारी कार्चिक्यां संगरहीतपुप्पफरत्यागी, स वारुसिस्यः । फेन- 
पस्तु शीर्णपर्णफलबृत्तयो यत्र क्वचिद्‌ वसन्तः कर्मपरा इति । तथा पलिजकाः 
चतुर्विधा:- १ ) कुटीचकाः, (२) बद्वदकाः, (३) हंसाः (८४) 
प्रमहंसादयेति । तत्र॒ स्वपुत्रगृहे भिक्षां चरन्तस्िदण्डिनः कुटीचकाः | 
बहूदकास्तु त्रिदण्डिनः शिक्यजलपवित्रपादुकासनशिखायज्ञोपवीतकीपीनकाषायविष- 
घरास्तीथीन्यटन्ती मैक्ष्य॑ चरन्त आत्मानं प्राथयन्ते । हंसारतु एकद॒ण्डिनः 
शिखावरज यज्ञोपवीतथराः शिक्यकमण्डछुपाणयः ्रमिकरात्रवासिनः छच्छू- 
चान्द्रायणपराः । परमहंसास्तु--एकदण्डधरा मुण्डाः अयज्ञोपवीतिनः त्यक्त- 
सर्वकर्मणः आत्मनिष्ठा इति। अत्र पूर्वपक्षे संन्यासामावात्‌ ज्ञानस्य स्वतन्त्र- 
फरत्वासिद्धिः, सिद्धान्ते तद्धावात्‌ तस्िद्धिरिति फरुमेदः । स्कन्धा।--आश्रमाः । 
आसमान शरीरम्‌ आचारस्य कुले गृहे करीयन्‌ नेषठिक इत्यथः । स्कन्ध्टतो 
रत्नप्रमाका अनुवाद । 
सामा से कार्य चलाता दै, वह औदुम्बर कटा जाता दै । और आठ मास तक उपाजन करके 
चतुमौसमे संगररीतक्रा अशन---भोजन करनेवाला और कार्तिक पुर्णिसामें संशहीत पुष्प, फल 
आदिका त्याग करनेवाला वालखिल्य कहा जाता है। फेनप उन लोगोंको कहते हैं 
जो भिरे हुए पत्र, फल आदिको खाकर कहीं रहकर कर्मपरायण रहते हैं । परित्राजक चार प्रकारके 
होते हैं कुटीचक, वहूदक, दंस और परमहंस । जो अपने पुत्रके दमे भिक्षा करते हुए त्रिदण्डको 
धारण करते हैं, वे कुटीचक कहलाते हैं। झोली, कमण्डल, पवित्र, पादुका, आसन, शिखा, 
यज्ञोपवीत, कौपीन और काषाय वस्धका परिधान करते हुए तीर्थम भ्रमण करनेवाले ओर 
भिक्षा वृत्तिस रहकर आत्माके अमिलाषी जो ब्रिद॒ण्डी हों वें वहुद्क कहे जति हैं। दंस-- 
शिंखाका त्याग कर यज्ञोपवीतको धारण करनेवाले हाथमे झोली और कमण्डलु को रखनेवलि 
एवं केवल एक रात्रि गांवमें रहनेवाले ओर छृच्छर, चान्द्रायण आदि त्रत करनेवाले एकदण्डधारी 
हैं। परमहंस वे कहलते हैं जो एकरदण्डको धारण कर, मुण्डन करावे, यज्ञोपवीत रहित हों 
और सम्पूर्ण कर्मोंका व्योगकर आत्मनिष्ठामें रहें । यहाँ पूपक्षमे संन्यासका अभाव होनेसे 
हमे स्वतन्त्र फलकी असिद्धि दोती है और सिद्धान्तमे संन्यासकी सिद्धि होनेसे फलकी सिद्धि है, 
ऐसा भेद है। स्कन्ध--आश्नम । आत्मानमू--शरीरको आचार्यके कुलमें--घरमें छश करनेवाला 
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भाष्य 
प्रथमस्तप एवं छ्वितीयों ब्रह्मचायोचार्यकुछवासी वृतीयोऽत्यन्तमात्मानमा- 
चार्यकुलेड्वसादयन्सर्य एते पुण्यलोका भवन्ति' इति परामर्ीपू्वैकमाश्रमाणा- 
मनात्यन्तिकफलत्व॑ सकीत्यात्यन्तिकफलतया ब्रहसंस्थता स्तूयते--त्रह्न- 
संस्थोऽग्रतत्वेति' ८ छा० २।२३।१) इति। नद परमर्शेऽप्याश्रमा 
गम्यन्ते एव । सत्य गम्यन्ते, स्प्रत्याचाराभ्यां तु तेपां प्रसिद्धि प्रत्यक्ष- 
भाप्यका अनुवाद | 


क जी || 


इसमें “यज्ञोऽध्ययनं दानमिति० ( यज्ञ, अध्ययन, मांगनेवालँको यथाशक्ति 
द्रव्यका दान, यह प्रथम धरमर्कन्ध है, तप ही दितीय धर्मेस्कन्ध है, अचायेकुलमें 
वास करनेवाला, जीवनपर्यन्त नियमपूर्वकं आचार्यकुलमें देको क्षीण करनेवाला 
नैप्टिक ब्रह्मचारी, यह चेतीय ध्मरकन्ध है। ये सव तीनों आश्रमी यथोक्त मसे 
पुण्यटोकवाले होते हैं.) इस प्रकार परामशपूर्वक आश्रमोंकी अनित्यफलता कह- 
कर धव्र्मसंस्थोऽग्रतत्वमेति' ८ जिसने ब्रह्मे सम्यक्‌ स्थिति की है, ऐसा परित्राद्‌ 
पुण्यलेकसे विलक्षण अमरणभाव--आत्यन्तिक फल प्राप्त करता -है ) इस 
प्रकार नित्यफलत्वसे श्रह्मसंस्थताकी सुति की जाती है । परन्तु परामदोमे भी 
आश्रमोंकी प्रतीति होती ही है। ठीक है, प्रतीति होती है । परन्तु स्छृति और 
आचारसे वे प्रसिद्ध हैं, प्रत्यक्ष श्रुतिसि असिद्ध नहीं हैं। इससे प्रत्यक्षश्ुतिका 





रज्नम्रभा 

आश्रमा न विवीयन्ते, किन्तु अद्मसंस्थतास्तुत्यथमनूचन्ते इलुक्ते शङ्ते-- 
नस परामर्बोऽपीति । अनुवादापेक्षितपुरोवादात्‌ प्रतीतिमज्ञीकरोति-सत्यमिति । 
प्रत्यक्षा स्कन्धश्रुतिरिव ` पुरोवादोऽष्ठ, नानुवाद' इत्यत जाह--स्व॒तीति। 
तयोरपि इयमेव श्रुतिमूल्मस्तु, क्लृप्तश्ु॒ुता विधिमात्रकरपनाराधवात्‌ | जस्या 
जनुवादसे त॒ मूर्तेन साग्निकानमिकाश्रमशचुतिस्तत्न विधिश्चेति द्वयकद्प- 

 । ` रलम्रमारकां अनुवाद `. | 
नैष्ठिक, ऐसा.अर्थ द । स्कन्धश्रुतिमें आश्रमोंका विधान नहीं है, किन्तु अह्मसंस्थताकी स्तुतिके 
लिए अनुवाद किया जाता है, ऐसी शङ्का करते हैं-.“परामशेंडपि”? इत्यादिसि । अजुवादसें 
अपेक्षित घुरोवाद्स अतीतिका अज्ञीकार करते हैं--“सृत्यम्‌” इत्यादिसे ! प्रत्यक्ष ` स्कन्ध- 
श्रुति ही पुरोवाद दो, अजुवाद मत्‌ हो, इसपर कहते हैं--“स्थूति”” इत्यादिसे । उन दोनोमिं 
भी यदी श्रुति मूलभूत दो, क्योंकि क्छप्त क्षुतिमें विधिमात्रकी कल्पनामें लाघृव . है । 

२७५ । 
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भाष्य 

श्तेः । अतश पत्यक्षश्नतिविरोधे सत्यानाद्रणीयास्ते भविष्यन्ति, अनधि- 
ऊृतविषया वा। नु गाहैस्थ्यभपि सहैवोषवैरेतोभिः परागम्‌ यज्ञोऽध्ययनं 
दानमिति प्रथमः! इति। सत्यमेवम्‌, तथापि तु गृहस्थं प्रत्येवाभिरोत्रादी- 
नां कर्मणां विधानाच्छृतिप्रसिद्धमेव हि तदस्तित्वम्‌ । तस्मात्‌ स्तुत्यर्थ 
एवार्थ परामर्शों चोदनाः । अपि चापवदति हि प्रत्यक्षा श्ुतिराश- 
मान्तरम्‌ वीरहा वा एप देवानां योऽग्निषद्वासयते “आचायाय प्रिय॑ 

माप्यका अनुवाद 

विरोध होनेसे वे अनाद्रणीय होंगे, या अनधिकारीके लिए होंगे । परन्तु 
धयज्ञोऽध्ययनम्‌> ( यज्ञ, अध्ययन और दान ये प्रथम है) इस प्रकार सन्यास 
आश्वमोके साथ ही गाह॑स्थ्यका परामशे है । ठीक है, ऐसा है, तो भी ग्रहस्थके 
प्रति ही अभिद्दोत्र आदि कर्मोका विधान होनेसे उसका अस्तित्व श्रुतिग्रसिद्ध ही 
है । इसलिए परामशी स्तुत्यथ ही है, विधिके लिए नहीं है, और अन्य आश्रसका 
प्रत्यक्षश्ुति वाध--अपवाद करती है---बीरहा वा एप० ( जो अभिका 
उद्वासन करता है, वह देवताओंका वीरदा--पुत्रघाती होता है ), (आचायाय 








-यय्ययण्यय्य्य्य्य्ययय्यय्य्य्य्य्यय्य्य्य्य्य्य्य्य्ययय्य्यस्् 





रलम्रमा 
नागोरवादित्यत आद--अतरवेति । स्माैत्वादाश्रमाः प्रत्यक्षयावजीवकम विधिशरुत्य- 
विरुद्धा आद्याः । विरुद्धास्तु अवमिकाश्रमाः उपेक्ष्या,, कर्मानधिङतेरन्धादिभिवं 
अनु्ठेयाः इत्यः । यावज्जीवश्रुतिविरोधात्‌ सधं त्याज्यमिति भावः । स्कन्धश्रुती 
अनुवायत्वाविशेषादू गाहस्थ्यवदितरेंपामनुछ्ेयत्वमाशडक्य तस्य औतत्वात्‌ अनुष्ठानम, 
नैतरेपामशतत्वात्‌ु, अतो ब्रहसंस्थतास्तुतिपरमिदं स्कन्धवाक्यमिव्याह-नन्वि- 
रलग्रभाका अनुवाद । 
और इसको अचुवाद्‌ माननेषर सूलरूपसे साभिक और अनग्निक आश्रमकी श्षुति और उसमें विधि, 
इस प्रकार दो कल्पनाओंसे गौरव होगा, इसपर कहते हैं--“अतश्व” इत्यादिसे । स्मात होनेसे 
प्रत्यक्ष यावतजीव कर्मश्नतिसे अविरुद्ध आश्रर्मोका प्रहण करना चाहिए, और विरुद्ध अनग्विक 
आश्रमोंकी उपेक्षा करनी चाहिए, अथवा कर्मोमिं अनधिकृत अन्ध आदि उनका अलुष्ठान 
करें, ऐसा अर्थ है। यावजीवश्रुतिके साथ विरोध द्वोनेसे छाघवका भी त्याग करना चाहिए, 
यह भाव है । अचुवायत्वके अविशेषसे गाहस्थके समान इतर आश्रमोंकः भी अनुष्ठान करना 
चाहिए, इस प्रकार शङ्का करके-श्रीत दोनेसे उसका अनुष्ठान योग्य है और अन्योंका अनुष्ठान 


कि. 


योग्य नहीं है, क्योंकि वे अश्रौत हैं, इसलिए यद स्कन्धवाक्य व्रहमसंस्थताका स्तावक है, 
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माप्य 
धनमाहत्य प्रजातन्तुं मा व्यवच्छेत्सीः ( तै० १ । ११। १ ) (नापुत्रस्य 
लोकोऽस्तीति तत्सर्वे परावो विदुः इत्येवमाद्या । तथा भ्ये चेमेऽरण्ये 
श्रद्धा तप इत्युपासते" ( छा० ५। १० १) ^तपश्रद्धे ये द्ुषवस- 
न्त्यरण्ये' ( मु° १।२। ४४ ) इति च देवयानोपदेशः, नाश्रमान्तये- 
पदेरः। सन्दिग्धं चाश्रमान्तरामिधानम्‌ तप एव द्वितीयः" 
( छा० २।२३।१ ) इत्येवमादिषु । तथा “एतमेव प्र्ाजिनो लोकमिच्छन्तः) 
( ° ४ । ४ | २२ ) इति रोकरसंस्तवोऽयम्‌ , न पारित्राज्यविधिः । नलु 
वह्यचयौदेव प्र्रजेदिति विस्प्टमिदं प्रत्यक्ष पारित्राज्यविधान जावारानाम्‌ । 

माप्यका अनुवाद 

प्रिय? ( आचायके छिए इष्ट धन छाकर--उसको देकर भ्रजासन्तानका उच्छेदं 
न करे ), नापुत्रस्य लोकोऽस्तीति ८ अपुत्रको छोक प्राप्त नहीं होता, ऐसा 
सव पञ्य॒ भी जानते हैं ) इत्यादि | उसी प्रकार धे चेमेऽरण्ये ( जो ये अरण्यमें 
श्रद्धा, तपकी उपासना करते हैं ), (तपःश्रद्धे ये० (जो तप और श्रद्धाका 
अरण्यमें रहकर सेवन करते हैं ) यह भी देवयान मागैका उपदेश है, अन्य 
आश्रमोंका उपदेश नहीं है । (तप एव द्वितीयः, ( तप ही द्वितीय है ) इत्यादियें 
अन्य आश्रमोंका कथन संदिग्ध है। इसी प्रकार एतमेव भ्राजिनो० ८ इसी 
आत्मलछोकको चाहनेवाले प्रत्राजी सव कामोंका सेन्यास करते हैं) यह टोककी 
सतुति है, पारित्राज्यकी विधि नदीं है । परन्तु श्वह्यचर्यादेव प्रतरजेत्‌' ८ ब्रह्मचर्यसे 
ही सन्यास ब्रहण करे) इस प्रकार जावालोंका यह स्पष्ट रूपसे प्रत्यक्ष पारित्राज्य- 





रतप्रभा 
त्यादिना । तन्तुम्‌-सन्ततिम्‌। तथा ये चेति। 'तेचिंपममिसंभवन्ति/ (छा ०५।१०।१) 
इति वाक्यशेपात्‌ इत्यथः । स्कन्धदाव्दस्य आश्रमेष्वरूढत्वाब्ात्र नाश्रमविधि- 
रिव्याह-संदिग्ध॑ चेति । तर्हि शरव॑जन्ति' इत्याश्रमविधिरित्मत आह-तथैतमिति | 
आत्मरोको. महीयान्‌; यदथेमदक्यां प्ररेज्यामपि कुर्वन्तीति स्तुतिव॑त्तिमाना- 
7 रलग्रभाका अनुवाद 
ऐसा कहते ईै-““ननु" इयादिसे । तन्तु--सन्तति । “तथा ये च” इति। वे अखिमार्मको 
आप्त करते हैं, इस! -अकारके वाक्यशेषसे, ऐसा अर्थ है। स्कन्धशब्दके आश्रममें 
रूद्‌ नहीं होनेसे यहाँ आश्रमकी विधि नहीं है, - ऐसा कहते हैं--“संदिग्ध॑ च 
इत्यादिसे । तो “अब्रजन्ति” यह आश्रम विधि है, इसपर कदते हैं--“तथैतम्‌” इत्यादिसे। 
: आत्मलोक बड़ा है, जिसके लिए अंशक्य प्रत्नज्याको भी करते हैं, इस प्रकार वर्तमानकालके 
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भाष्य 
सत्यमेवमेतत्‌ । अनपेक्ष्य ततां शतिमयं विचार इति द्रव्यम्‌ ॥ १८ ॥ 
भाष्यका अनवाद 
विधान है । ठीक है, इसी प्रकार यह है । परन्तु इस श्रतिकी अपेक्षा किये चिना 
यह विचार है, ऐसा समझना चाहिए ॥ १८ ॥ 
रत्रग्रभा 

पदेशात्‌ इत्यथः | संप्रति पूर्वपक्षमाक्षिप्प इयं भ्रतिनीस्तीति कत्वा चिन्त्यते 
हव्यद-नन्विस्यादिना ॥ १८ ॥ 

रत्तम्रभाक्ा अनवाद 


कथनसे स्तुति है, यह अथै है । अव पूर्वपक्षका आक्षिप करके यह श्रति नदीं है, ऐसा मान कर 
चिन्ता की जाती हे, ऐसा कहते दै “ननु” इयादिसे ॥१८॥ 


अनुष्ठेयं बादरायणः साम्यश्चतेः ॥ १९ ॥ 


धर्दंच्छेद---अनुप्ठेयम्‌ , बादरायणः, साम्यश्तेः । 

पदार्थोक्ति--पारितज्यस्थानुष्ठान कायम्‌, [इत्येवं ] वादरायणः-- 
आचायों बादरायणः [ मन्यते, कुतः £ ] साम्यश्रुतेः--त्रयो धर्मस्कन्धाः 
इत्यत्र शरुतो श्ुत्यन्तरविहितानां भिन्नानामाश्रमाणामेतदूवाक्यानुवायगाहस्थ्येन 
साम्यश्रवणादित्यथः | 

भाषाथ--वादरायण आचार्यं मानते हैं कि पाखिज्यका अनुष्ठान करना 
चाहिए। क्योंकि श्रयो धर्मस्कन्धाः इस श्रतिमे अन्य श्रुतिसे विहित दूसरे 
आश्रमौका इस वाश्यसे अनुदित गाहस्थ्यके साथ समानताका श्रवण हे | 

साव्य 
अचुष्टेयमाश्रमान्तरं बादरायण आचायौ मन्यते । वेदे श्रवणात्‌ । 
भाष्यका अनुवाद | 
बाद्रायण आचार्य अन्य आश्रम अनुष्ठेय हैं, ऐसा मानते दैः । वेदम श्रवण 





रलेप्रभा 
स्कन्यश्रुती इतराश्रमाः श्रुत्यन्तरविहिता अनूबन्ते, एतद्वाक्यानुवायत्वाद , 
रे रत्वग्रभाका भनवादू 
धश्नत्िमें अन्य श्रुतिसि विहित इतर आश्रमोंका अचुवाद किया जाता है, इस 
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भाष्य 

अग्निहोत्रादीनां चाथ्वश्याजु्टेयत्वात्‌ तद्चिरोधादनधिकृतालुष्टेयमा श्रमान्तरमि- 
ति हीमां सतिं निराकरोति मारहस्थ्यवदेवाश्रमान्तरमप्यनिच्छता प्रतिपत्त- 
व्यमिति मन्यमानः । इतः ? साम्पश्षत्तेः । समाना हि गाह॑स्थ्येनाश्रमान्त- 
रस्य परामशैश्रतिद्श्यते त्रयो धर्मस्कन्धाः ( छा० २। २३ | १ ) इत्या- 
द्या। ययेह श्वत्यन्तरविहितमेव गार्हस्थ्य पराम्रटमेवमाश्रमान्तरमपीति 
प्रतिपत्तव्यम्‌ । यथा च शाल्वान्तरप्राप्ठयोरेव निवीतप्राचीनाचीतयोः 

भाष्यका अनुवाद 

न होनेसे और अम्निहोत्रादिके अवश्य अनुप्टेय होने से उसके विरोधसे अन्य 
आश्रम अन्ध आदि अनधिकृतस अनुछ्ठेय हैं, इस प्रकारके विचारका--गार्हस्थके 
ससान ही अन्य आश्रमांकी इच्छा न करनेबालॉकोी भी स्वीकार करना चाहिए, ` 
ऐसा मानते हुए आचार्यं बादरायण--निराकरण करते हैं। किससे ? साम्यश्रुति 
होनेसे । क्योंकि गाहस्थ्यके समान अन्य आश्रमोंकी परामशश्रुति देखी जाती 
है--श्रयो धभस्कन्धाः ( धर्मके तीन स्कन्ध--अ्रविभाग है ) इत्यादि । जैसे 
यहां अन्य शुतिमे विदित ही गाहस्थ्यका परामश किया गया है। इसी प्रकार 
अन्य श्रुतिमें विहित ही अन्य आश्रमका भी परामश समझना चाहिए। और 
जैसे कि उपवीतविधिपरक वाक्यमे शालोसे प्राप्त निवीत और प्राचीनावीतका 


रलप्रभा 
गाहैस्थ्यवत्‌ , इति सिद्धान्तयति--अनुष्टेयमिति । अनुवादस्य कचिद्धिषिपूरवैकत्वै 
दृष्टन्तमाह--यथा चेति । निवीतं मनुष्याणां प्राचीनावीतं पितृणां उपवीतं 
देवानाम्‌" इति वाक्ये दैवे कर्मण्युपवीतं विधीयते । तत्स्तुतये द्वयमनूचते । 
मानुपक्रियासु देदाधवसखवन्धनास्यनिवीतस्य सीक्याथैतया प्राप्तत्वात्‌, पिच्ये 
कमणि प्राचीनावीतस्यापि विध्यन्तरमाप्तत्वात्‌ इत्यथः । वाक्यान्तरे च साक्षादेव 
रत्वमभाका अनुवाद 

वाक्यसे अलुवादित होनेंसे माईस्थ्यके समान, इस प्रकार सिद्धान्त करते हें--“अनुप्टेयम”” 
इत्यादिसे । अनुवाद कहींकी विधिसे ही होता है, उसमें दृष्ान्त कदते हैं--“यथा च” 
इत्यादिसे । 'निवीतम्‌०”? ( मनुष्योंका निवीत होता है, प्राचीनावीत पितरोंका और उपवीत 
देवतार्भोका) इत्यादि वाक्यम देवकरममें उपवीतका विधान किया जाता है । और उसकी 
स्तुतिके छिए दोका अनुवाद किया जाता है, क्योंकि मचुष्यकी क्रियामें निवीत--अधेदेहका 
वस्ते बन्धन आप्त है और पितरोंके कमे अन्य विधिसे प्राचीनावीत भी प्राप्त है, ऐसा अर्थ 

है। अन्य वाक्यम साक्षात्‌ ही पारित्राज्यकी विधि हे, क्योंकि विधेयोंके साथ साहित्य है, 
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पि कि 


माप्य 
परामर्श उपवीतविंधिपरे वाक्ये ! तस्मात्‌ तुल्यम॑लुप्ठेयर्त भारैस्थ्येनाऽऽश्रमा- 

मान्तरस्य । तथा “एतमेव प्रव्राजिनो लोकमिच्छन्तः प्र्जन्ति ( बू 

४।४। २१२) इत्यस्य वेदालुवचनादिभिः समभिव्याहारः । ये चेमेऽ- 

रण्ये श्रद्धातप इत्युपासते (छा० ५। १० । १) इस्यस्य च पश्चाम्रि- 

विद्यया । यतृक्तम्‌-^तप एव द्वितीयः! ( छा० २।२३। १ ) इत्यादि. 

पवाश्रमान्तराभिधानं संदिग्धस्‌-इति । नैष दोषः, निश्वयकारणसद्धावात्‌ । 

श्रयो धन्धा ( छा० २।२३। १) इति हि धर्मस्कन्धत्रित्व॑ 

प्रतिज्ञातम्‌ । न च यज्ञादयो भूयांसो धमां उस्पत्तिभिनाः सन्तोऽन्यंत्रा- 

| भाष्यका अनुवाद 

पंरामश होता है। इसलिए गाहँस्थ्यके साथ अन्य आश्रमका अलुष्ठेयत्व समान 

है। और “एतमेव प्रत्नाजिनो०” ( इसी आत्मकछोककी इच्छा करनेवाले संन्यासी 

सब कार्मोका सन्यास करते हैं ) इसका वेदके अन्ुवचन आदिके साथ उलेख है 

धये चेमेऽरण्ये ( जो ये अरण्यमें श्रद्धा और तपकी उपासना करते हैं ) इसका . 
पंचाग्निवियाके साथ उल्लेख है। (तप एवं छ्वितीय” (तप ही द्वितीय है) 

इत्यादिमें अन्य आश्रमका अभिधान संदिग्ध है, ऐसा जो पीछे कहा गया है,. 
वह) दोष नहीं है, क्‍योंकि निम्वयक्ा कारण विद्यमान है, कारण कि चयो 

धर्मस्कन्धा:ः ( धर्सके तीन स्कन्ध हैं) इसमें ध्मरकन्ध तीन हैं, ऐसी 

प्रतिज्ञा की है। और यज्ञादि बहुतसे धमै, उत्पत्तिभिन्न होकर आश्रम- 





रतप्रसा 
पारित्राज्यविधिः, विषेयेः साहित्यात्‌ इत्याह-तथैतमेवेति । जस्येति पाखिज्योक्तिः| 
विधेयवेदानुवचनादिसाहित्यात्‌ पाखिाज्यस्य विधेयतेत्यथे | वाक्यान्तरेडपि साम्य- 
श्रुतिमाह--ये चेति । अस्येति वानमर्थोक्तिः । विधेयपश्चामिविद्यया चानमरस्थस्य 
सहोक्स्या तदपि विधेयमित्यर्थ:। श्रुतत्रित्वान्यथानुपपत्त्या स्कन्धशब्दस्य आश्रम- 

| रत्ममाका अनुवाद ^ = 

शुंसा कहते हैं--“तथैतमेव”” इत्यादिसे । “अस्य' इससे पारित्राज्यका कथन है। वेदानुवचन 
आदि- विधेयोंके साथ सहभाव होनेसे पारित्राज्यमें सी विधेयता है, यह अर्थ दै। अन्य वाक्यमें 
भी श्रुतिकी समानता कहते हैं--“ये च” इत्यादिसे । “अस्य! से वानश्रस्थका कथन है । 
पत्वाग्निविद्यालप विधेयके साथ वानग्रस्थका कथन होनेसे वानप्रस्थ भी विधेय है। अृत्िमें 
उक्त लकी अन्यथा अशुपपत्ति होनेसे स्कन्ध शब्दको आश्रमपरक अवश्य. मानना चाहिए, 
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माल्य 


श्रमसम्बन्धा्नितेऽन्तभांवयितं शक्यन्ते । तत्र यज्ञादिलिद्धो गृहाश्रम एको 
धमस्कन्धो निर्दिष्ट, ब्रह्मचारीति च स्पष्ट आश्रमनिर्देशस्तप इत्यपि को5- 
न्यस्तपःप्रथानादाश्रमाद्धमस्कन्धोऽम्युपगम्यते । ये चेमेऽरण्ये ( छा० 
५। १०।१ ) इति चाऽरण्यरिद्धात्‌ श्रद्धातपोभ्यामाश्रमगृहीतिः । तस्मात्‌ 
परामर्शे5प्यनुप्टेयमा श्रमान्तरम्‌ ॥ १९ ॥ 
भाष्यका अनुवाद 

सम्बन्धसे अन्यत्र, त्रित्वमें अन्तभूत नहीं कराये जा सकते । उनमें यज्ञादिलिंगक 
ग्रहाश्रम यह एक ध्मेन्ध निर्दिष्ट है, और “त्रह्मचारी'! इस प्रकार आश्रमका 
स्पष्ट ही निर्देश है, तप यह भी तपःप्रधान आश्रमसे कौनसे दूसरे धर्मखन्धका 
स्वीकार किया जाता है। ओर 'ये चेमेऽरण्ये (जो ये भरण्यमें श्रद्धा और 
तपकी उपासना करते हैं ) इसमें भी अरण्यलिंगसे अर्थात्‌ श्रद्धा और तपसे 
आश्रमका अहण होता है। इससे परामश होनेपर भी अन्य आश्रम 
अलुप्ठय है ॥१९॥ 











रलप्रमा 


परलनिश्चय इत्याह--यननक्तमित्यादिना । उत्पत्तिभिन्ना इति । यजेत 
अध्येतव्य दचादिति प्रथगुखन्ना इत्यथः ॥ १९ ॥ 

रत्वप्रभाका अनुवाद 
कहते हैं--“यत्तूक्तम” इत्यादिसि । “उत्तत्तिमिन्न” इत्यादि। “यजेत! “अध्येतव्यम! 
दयात्‌" ये पथक्‌ उत्पन्न हैं, ऐसा अर्थ है ॥१९॥ 


विधिर्वा धारणवत्‌ ॥ २० ॥ 


पदच्छेद---विधिः, वा, धारणवत्‌ । ` 

पदार्थोक्ति--वा--अथवा विधिः- त्रयो धर्मेत्यादिवाक्ये आश्रमाणां विधि 
[ एव नानुवादः, न चानेकाश्रमविधाने वाक्यभेदः शङ्कनीयः, आश्रमाणामपूर्वस्वेन 
विधेरावश्यकत्वेन वाक्यभेदस्यषटत्वात्‌ , एकवाक्यताप्रतीतावप्यपूर्वाथैविधो दृष्टान्तः] 
धारणवत्‌-- "अधस्तात्‌ समिधं धारयन्ननुद्रवेदुपरि हि देवेभ्यो धारयति! इत्यत्र 
सुष्दण्डादधस्तात्‌ समिद्धारणविध्येकवाक्यतापरतीतावप्युपरिधारणस्यापूरवतवादेक- 
वाक्यताभङ्गेन विधिर्यथा करितस्तयेहापीत्यशः.। 





२१९६ प्रह्मसत्र । [अण० शेपा० & ` 








सापाथ--जथवा श्रयो धर्मस्कन्धाः इस वाक्यम अश्चमोकी विधिका ही 
स्वीकार करना चाहिए, अनुवाद नहीं, आश्रमके विधानमे यद्यपि वाक्यमेद होगा 
तो भी आश्रमोंके अपूर्वं होनेसे वाक्यभेद इप्ट है, एकवाक्यताकी . प्रतीति होनेपर 
भी अपूर्वार्थ विधिये दन्त कहते हैं--धारणवत्‌--अधस्तात्‌० ( सुक्‌ दण्डे 
नीचे समिधका धारण करके अनुद्रवण करे देवताओंके लिए ऊपर धारण करे ) 
इसमें खुग्दण्डके अधोभागमे समिधूधारणकी विधिके साथ एक्वाक्यताकी प्रतीति 
होनेपर भी ऊपर धारणके अपूर्व होनेसे एकवाक्यताके भङ्गप्रसङ्गसे भी विधि 
जैसे मानी गई है, वैसे दी प्रकृतम भी विधि है| । । 
भाष्य 
विधि्ीऽयमाश्रमास्तरस्य न परास्सात्रम्‌ । नु विधिलाभ्युपयम 
एकवाक्यताप्रतीतिरुपरुष्येत, प्रतीयते च्रैकवाक्यता प्ण्यलोकफलाश्चयो 
साप्यका अनुवाद 


अथवा यह्‌ अन्य आश्रसकी विधि है, केवर परामशे--अजुवाद नहीं है । 
परन्तु विधि साननेपर एकवाक्यताकी अतीतिका वाध होगा और यहां एक- 


थि) 


वाक्यताकी प्रतीति होती है कि तीन धमैके न्ध पुण्यलोकरूप फल देनेवाले 


क -------~-~-~------~--------------------------------~ 





, रत्वा ध । 


छ स्कन्धश्चुतेः अनुवादकलम्‌ अङ्गीकृत्य विध्यन्तरकस्पनेन आश्रमा अनुष्ठेयाः 
इत्युक्तत्‌ । इदानीं विधिव तस्या एव कर्प्यम्‌ , छाघवात्‌ इप्याह--विधिर्वेति | 
यावज्जीवादिश्रुतेः अविरत्तविषयत्वान्न छाघवबाधकत्वमिति भावः । अल्पफर्त्वेन 
आश्रमत्रयनिन्दया ब्रहमसंस्थतास्तुतिपरमेकम्‌ इदं वाक्यं माति । तत्र आश्रमविधिचतुष्ट- 
यमयुक्तमिति शङ्कते---नन्विति । आश्रमाणां विध्यन्तरमाप्त्यभावादनुवादायोगात्‌? 

| रलप्रभाका अनुबाद ` । 

:, स्कन्भश्रुतिको अनुवादक मानकर अन्य विधिकी कल्पना करके आश्रमोंका अनुष्ठान करना 
चाहिए, ऐसा कहा गया, अव स्कन्धश्रुतिका ही विधित्व स्वीकारः करना चाहिए, क्योंकि लाघव 
है, ऐसा कहते हैं--विधिवों? इत्यादिसे। “यावजीवमू० ( जीवनपर्यन्त अग्निहोन्र 
आदि करना चाहिए ) इत्यादि श्रुति अविरक्त पुरुषपरक होनेसे लाघव वाधक नहीं है, यह 
भाव ह! अल्प फल होनेसे तीनों आश्रमोंकी निन्दा होनेसे अह्मसंस्थताकी स्तुतिके लिए यह 
एक वाक्य दिखता है, उसमें चार - आश्रमोंक्री विधि मानना अयुक्त है, ऐसी शङ्का करते हैं-- 
“नु” इत्यादिसे । आश्रमोंकी अन्य विधिसे प्राप्ति .नहीं, होनेसे असुवादका सम्भव नहीं है, 
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माप्य 

धर्मस्छन्धा त्ह्मसंसस्‍्थता त्वम्ृतत्वफलेति | सत्यमेतत्‌ । सतीमपि तेकवा- 
क्यताप्रतीतिं परित्यञ्य विधिरेवा्युपगन्तव्योऽपूर्व्वात्‌ विध्यन्तरस्याऽ- 
दनात्‌; विस्प्टाचाऽऽश्रमान्तरपरत्ययाद्‌ गुणवादकल्पनयंक्रवाक्यत्वयोजना- 
सुपपत्तेः | धारणवत्‌ | यथा अधस्तात्‌ समिधं धारयन्नुद्रवेदुपरि हि देवेभ्यो 

। भाष्यका अनुवाद 

हैं और श्रद्मसस्थता अमृतत्वरूप फल देनेवाढी है । यद्‌ ठीक है। परन्तु यहांपर 
एकवाक्यताकी प्रतीति दोनेपर भी उसका परित्याग करके अपूर्व होनेसे 
विधिका ही स्वीकार करना युक्त है, क्योंकि आश्रमोंकी दृखरी विधिकी उपलब्धि 
नहीं होती और अन्य आश्नसोंकी प्रतीति अत्यन्त स्पष्ट होनेसे यहांपर गुणवादकी 
कल्पनासे एकवाक्यताकी योजना अनुपपन्न द! धारणके समान। जैसे 
(अधस्तात्‌ समिथम०? ( छुवामें रक्खे हुए हृविके नीचे समिधूको धारण करके 





रत्तप्रभा 
स्तुतिरक्षणादोषाचच, वरं विस्पष्टाश्रयविधिमेदकल्पनम्‌ , अपूर्वलातू इत्याह-- 
सत्यमित्यादिना । प्रतीतेकवाक्यत्वभङ्गेन विधिभेदकल्पने दृष्टान्तमाह--- 
धारणवदिति । महापिव्रयते प्रेतायिदोत्रे च॒ चि प्रक्षिप्तं हविराहवनीयं प्रति यदा 
नीयते तदा तस्य हविषः "अधस्तारमिधं धारयन्ननुदरवेद्‌ ” इति विहिताधोधा- 
रणस्तावकतया उपरि टि इत्यस्य एकवाक्यलरसेमवेऽपि दैवे होमे श्गुदण्डोपरि 
समिद्धारणे विधिरेव सपूर्बलादिति वाक्यमेदस्तृतीयाध्वाये जेमिन्याचार्येण उक्त 
इत्यथः | एवं चत्वार आश्रमा विधीयन्त इति पक्ष उक्तः । संप्रति आश्रमत्रया- 
रलग्रभाका अनुवाद 


और स्तुतिर्में छक्षणारूप दोप दै, इससे स्पष्ट आश्रम विधिभेदके अपूर्व होनेसे उसकी 
कल्पना करना दी ठीक है, ऐसा कहते हैं--सत्यम्‌” इलयादिसे । प्रतीत एकवाक्यत्रका 
भङ्ग करके वियिभेदकी कल्पनामे दृष्टान्त कहते दै--““ धारणवत्‌" इत्यादिसे । मदापितृयक्तके 
म्रेताग्नदोच्रमे सुबामे प्रक्षित दवि आहवनीय अग्निके प्रति जब ले जाया जाता है, तव उस 
इविको “अधस्तात्‌ समिधम्‌०› ( नीचे समिधको धारण करके भनुद्रबण करे ) इससे विदित 
अधोधारणका स्तावक मान करके “उपरि दिः इस वाक्यकी एक्वक्यता हो सक्ती दै, तो 
भी दैेवद्ोममें सुवादण्डके ऊपर समितके धारणम दी, अपुर्व होनेसे, विधि दे, इस प्रकारका 
वाक्यभेद तृतीय अध्याय जैमिनि आचायेने कदा है, ऐसा अथ है। इस प्रकार चार 
आश्रमोंका विधान है, यद पक्ष. कदा गया, अब तीन आश्र्मोका ` अनुवाद करके एक 
२७६ 
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भाष्य 

धारयति! इत्यत्र सस्यामप्यधोधारणेनैकवाक्यताप्रतीतौ विधीयत एवो- 
परिधारणमपूषैत्वात्‌ । तथा चोक्तं शेपलक्षणे --विधिस्तु धारणेऽपूवैलात्‌! 
इति । तद्गद्हाप्याश्रमपरामश शरुतिविंधिरेवेति कर्प्यते । यदाऽपि प्राम 
एवायमाभ्रमान्तराणां तदापि व्रहमशंस्थता तावत्‌ संस्तवसामथ्यीदवदयं 
विधेयाऽभ्युपगन्तन्या । सा च कि. चतुरपवा्रमेएु यस्य कस्यचिदाहोस्वित्‌ 
परिवाजकस्थेवेति विवेक्तव्यम्‌ । यदि च व्रह्चायन्तेष्वाश्रमेषु परामररय- 
मानेषु परि्राजकोऽपि परामृए्टस्ततश्वतुर्णामप्याश्रमाणां पराम्ृष्टत्वाविशेषा- 

भाप्यका अनुवाद 

उसे जानना चाहिए, क्योकि हबिके ऊपरके समिधूको उन देवताओके लिए धारण 
करता है) इसमे नीचे धारण करनेवालेके साथ एकवाक्यताकी प्रतीति होनेपर भी 
ऊपर धारणका विधान है दी, अपूर्वं होनेसे जैसा कि शेपलक्षणमें कहा गया 
है--विधिस्तु धारणे ( दैविक ह॒विमें खुवाके ऊपर समिधूका धारण अपूव 
होनेसे विधि है) । उसी प्रकार यहां भी आश्रमपरामशश्रुत विधि 
ही है, ऐसी कल्पना की जाती है । यद्यपि यह अन्य आश्रमोंका परामशे ही है, 
तो भी ब्रह्मसस्थताका स्तुतिके साम«्येसे विधेयरूपसे स्वीकार करिया जाना चाहिए । 
यह्‌ स्तुति क्या चार आश्रमोंमें चाहे जिस किसी आश्रम की है या परित्राजककी 
ही है? इसका विवेचन कर देना चाहिए। जिन त्रह्मचारी प्यनत आश्रमोंका 
परासरी किया जाता है, उनमें परिव्राजक भी यदि परामृष्ट हो, तो चारों 








रल्रञ्मभा 
नुवादेन पारिाज्यमेकमेव विधीयत इति पक्षान्तरमाह--यदा«्पीत्यादिना । 
त्रह्मसंस्थताविधो कथं पारित्राज्यविधिरित्याशडक्य विचारयति--सा चेति। नलु 
श्रयः! इति वाक्ये आश्रमचतुष्टयस्य अप्रततिनिर्वाजोऽयं विचार इत्याशङ्कय तद्वाक्ये 
परिब्राजकः परामृष्टो न वेति संदिद्य आये पूर्वपक्षपराततिमाह--यदि चेति । 
रत्नम्रभाका अनुवाद | 
पारिाज्यका विधान है, इस तरद अन्य पक्ष कहा जाता दै--““यदाऽपिः इत्यादिसे । 
ः ब्रह्मसंस्थताकी विधिमें पारित्राज्यकी विधि कैसे होगी १ इस प्रकार शङ्का करके विचार करते हैं-- 
“सा चः इत्यादिसे । परन्तु त्रयः” इस वाक्यमें चार आश्रमोंकी प्राप्ति न होनेसे यह विचार 
निर्वीज है, ऐसी आछझ्ठा करके उस वाक्यमें परित्राजक  पराखष्ट है या नहीं, इस प्रकार सन्देह 
करके प्रथम पक्षमें पूरवपक्षकी प्राप्ति कहते हैं---/यदि च” इत्यादिसे । यदि कोई कहे कि अद्मसंस्थ 
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माप्य 
दनाश्रमिलादुपपत्तेध यः कथिचतुप्बाश्रमेषु ्रह्स॑स्थो भविप्यति । अथ 
न परामृष्टस्ततः परिशिप्यमाणः परिवाडेव त्रह्मसंस्थ इति सेत्स्पति । तत्र 
तपःशब्देन वैखानसम्राहिणा परामृष्टः परित्राडपीति केचित्‌ । तदयुक्तम्‌ । 
नहि सत्यां गतौ वानप्रस्थविशेपणेन परि्राजको ग्रहणमर्दति । यथात्र 
वरह्मचारिगरदमेधिनावसाधारणेनेव स्वेन स्वेन विशेषणेन विदोपितावेवं 

भाप्यका अनुवाद 

आश्रमोका समान रीतिसे पराम दोनेसे और अनाश्रमित्वके 
अनुपपन्न होनेसे चारों आध्रमोमे कोई तो व्रहमसस्य होगा दी । 
और यदि परित्राजकका परामश न हो, तो परिव्राजक ही तब्रह्म॑ंसस्थ 
है, ऐसा सिद्ध होगा। उनमें वैखानसका ग्रहण करनेवाले तपःशब्दसे 
परिवाद्‌ भी पराग्रष्ट होता है, ऐसा कितने लोग कहते हैं, वह अयुक्त है, 
क्योंकि गति होनेपर वानग्रस्थके विशेषणसे परित्राजकका ग्रहण युक्त नहीं 
है। जैसे यहां त्रह्मचारी और गृहमेधी अपने अपने असाधारण बिरोषणसे 

रत्रग्रभा 
ननु अनाश्रम्येव ब्रह्मसंस्थः कि न स्थादत आह--अनाश्रमित्वेति । "अनाश्रमी न 
तिष्ठेत इति निषेधादिति भावः। द्वितीये--सिद्धान्तप्राप्तिमगह--अथेति । 
एवं परामशतदभावाभ्यां संशयम्‌ उक्ता पूरयपक्षयति---तत्रेति | वनस्थस्य 
हि असाधारणं कृच्छ्रादिकं तप इति प्रसिद्धम्‌ | तेन एकेन तपःशब्देन उभय- 
अहणमन्याय्यम्‌ , भिक्षोः तपस्वित्वप्रसिद्धयभावात्‌ । तथा च यज्ञायसाधारण- 
धर्मद्वारा गरहस्थायाश्रमत्रयवद्‌ ब्रह्मसंस्थशव्देनेव त्रहमनिष्टठाप्रधानः चतुर्थाश्रमो 
गृद्यते। स च स्तुतिसामथ्यात्‌ सह ब्रह्मसंस्थया विधीयते इति सिद्धान्तयति-- 

रलग्रभाका अनुवाद 

अनाश्रमी दी क्यो न दो १ इसपर कहते हैं---/“अनाश्रमित्व” इत्यादिसे । “अनाश्रमी न तिष्टत” 
( आश्रमके विना न रदे) इस प्रकार निषेध होनेसे, ऐसा भाव दै। द्वितीय पक्षमें 
सिद्धान्तकी प्राप्ति कहते हैं--“अथ” ईत्यादिसे ! इस प्रकार परामश और उसके अभावसे 
संशय ककर पूर्वपक्ष करते हैं--“तत्र” इत्यादिसे । वानश्रस्थका असाधारण तप ऋूच्छू 
आदि असिद्ध है। इससे एक तपदब्दस उभयका ग्रहण अयोग्य है ओर भिक्षुमें तपस्वित्वकी 
प्रसिद्धि भी नहीं हे । इसलिए यज्ञ आदि असाधारण धर्मद्वारा शहस्थाश्रम आदि तीनों 
आश्रमोंके समान 'ब्रह्मसंस्थ” इस शब्दसे ब्रह्मनिष्ठा जिसमें प्रधान है, ऐसे चतुथ आश्रमका ग्रहण 
होता दे । स्वुतिकी सामथ्यसे इस आश्रमका अह्यसंस्थाके साथ विधान किया जाता दै, 
इस प्रकार सिद्धान्त करते हैं---तदयुक्तम” इत्यादिसे। थक्‌ कथन होनेसे भी पूर्वोक्त 
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भाव्य 
भिक्षुवेखानसावपीति युक्तम्‌ । तपश्चाउसाधारणो धर्मो वानप्रस्थाचाम्‌ , फाय- 
क्ेशप्रधानत्वात्‌ तपःशब्दस्य तत्र श्टेः, भिक्षोस्तु धम इन्द्रियसंयमादि 
लक्षणो नैव तपःशब्देनासिलप्यते । चतुष्दवेन च प्रसिद्धा आश्रमाखित्वेन 
परामइ्यन्त इत्यन्याय्यम्‌ । अपि च मेदग्यपदेज्ञोऽत्र भेवति यत्र एते 
पुण्यलोकभाज एकोऽग्रतत्वभाक्‌' इति । पृथक्त्वे चेप भेदव्यपरदेशोज्च- 
कर्पते । नेवं भवति देवदत्तयज्ञदत्तौ मन्दग्रज्ञावन्यतरस्त्वनयोमहाप्रज्ञ 
इति । भवति त्वेवं देवदत्तयज्ञद तो मन्दप्रज्ञो विष्णुमित्रस्तु महाग्रज्ञ इति । 
भाष्यका अनुवाद 

विशेषित होते है, वैसे दी भिश्च ओर वैखानस भी विशेषित हों, यह युक्त है। तप 
वानप्रस्थका असाधारण घस है, क्योंकि उत्तम कायक्लेशकी प्रधानता हे तपरव्द्‌ 
कच्छादिमें रूढ है। परन्तु संन्यासीका जो इन्द्रियसंयमादिरूप धमे है वह्‌ (तपः 
शब्द्से कभी भी नहीं कहा जाता । ओर चाररूपसे प्रसिद्ध आश्रमोका तीनरूपस 
परामरी किया जाय, यह उचित भी नहीं है । इसके सिवा ये तीन पुण्यरोक 
पानेवाले हैं और एक असृतत्व पानेवाला है, ऐसा यहांपर भेदका व्यपदेशा 
भी है, और ( वानप्रस्थ ओर पार्राजकके ) प्रथक्‌ होनेपर यह भेदव्यपदेश 
उपपन्न होता है, क्योकि 'देवदत्त और यज्ञदत्त मन्दवुद्धि हैं, किन्तु इन दोनोंमेंसे 
एक महावुद्धि है! ऐसा कमी नहीं कहा जाता । परन्तु देवदत्त और यज्ञदत्त 

मन्दवुद्धि हैं, पर विष्णुमित्र महावुद्धि है! ऐसा कहा जाता है। इससे पूर्वक तीन 





रत्रममसा 
तदथुक्तसिस्यादिना । प्रथ्यपदेशाच्च अह्यसंस्थः पूर्वोक्तिस्यः आश्रमिश्यः 
प्रथग्मूत इत्याह--अपि चेति । न चाऽवस्थामेदेन तेषामेव बद्मसंस्था स्यात्‌ 
इति वाच्यम्‌ , काल्मेदेनापि सति मन्दप्रज्तवे प्रज्ञाधिक्यवत्‌ , सति कर्मित्वे 
तेषां विक्षिप्तेतसां अद्यसंस्थानुपपत्तेः, कर्मत्यागे च परित्राडिव ब्रह्संस्थ इत्यस्म- 
रत्वम्रभाका अनुवाद ` 


आश्रमियोंसे अह्य॒त॑स्थ पएथरभूत है, ऐसा कहते हैं---“अपि च” इत्यादिसे । यदि कोई शङ्का 
करें कि अवस्थाके भेदसे उन्हींक्री--कर्मियोंकी ही ब्रह्मसंस्या दो १ तो, यद्‌ युक्त नहीं है, क्योंकि 
जैसे मन्दप्रशञाके होनेपर कालभेदसे भी प्रज्ञाका आधिक्य नहीं होता, वेसे दी कमठता होनेपर 
विक्षिप्त चित्त होनेसे काल्भेदसे सी उनकी ब्रह्मसंस्थता नहीं हो सकती है ।. यदि कमका त्याग 
करें, तो परित्राब ही ब्रह्मस्य हुभा, अतः अस्मदीय इश्सिद्धि है, यह भाव है। इसी अर्थका 
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माप्य 
तस्मात्‌ पूर्वे य॒ आश्रमिणः पुण्यलोकभाजः परिशिष्यमाणः परिव्राडेचा- 
मृतत्वभाक्‌ । कथं पुनत्रह्मसंस्थशब्दों योगात्‌ प्रवर्तमानः सर्वत्र सम्भवन्‌ 
परिवाजक एवाऽवतिष्टेत, रुव्यभ्युपगमे वा55श्रममात्रादसतत्वप्राप्तेज्ञोना- 
नथक्यप्रपद्ध इति । अत्रोच्यते- व्रह्मषस्थ इति हि बरह्मणि परिसमाप्तिर- 
नन्यव्यापारतासूपं तन्निष्टलमभिधीयते। तच त्रयाणामाश्रमाणां न सम्भवति, 
स्वाश्रमविहितकमानलुष्ठाने प्रत्यवायश्रवणात्‌ परिराजकस्य तु सर्वकर्म- 
संन्यासात्‌ प्रत्यवायो न सम्भवत्यननुष्ठाननिमित्त: । शमदमादिस्तु तदीयो 
धर्मो ब्रह्मसंस्थताया उपोद्रल्को न विरोधी | ब्रह्मनिष्ठत्वमेव हि तस्य 
शमदमादयुपद्हितं स्वाश्रमविहित॑ कम यज्ञादीनि चेतरेपाम्‌। तद्व्यतिक्रमे 
भाष्यका अनुवाद 
आश्रमवाले पुण्यलोकभाजन होते हैं, परिशिष्यसाण परित्राजक ही अमृतत्वछाभ 
करता है, किन्तु योगसे प्रवृत्त होता हुआ त्रह्मसंस्थशब्द सब आश्रमोमें लागू हो 
सकता है, वह्‌ परित्राजक्मे ही क्‍यों सीमित हो ओर रूढिका यदि स्वीकार 
किया जाय, तो केवल आश्रमसे ही अमृतत्वके प्राप्त होनेसे ज्ञानके निरथक 
होनेकी नोबत आवेगी, इसपर कहते हैं। श्नह्यसस्थः शब्दसे अहमें 
परिसमाप्ति अर्थात्‌ अन्य व्यापारशन्यत्वरूप त्रह्मनिष्ठता कही जाती है। और 
वह त्रह्मनिष्ठता त्तीन आश्रमोमे नहीं हो सकती, क्योकि अपने आश्रममें विहित 
कमेका अनुष्ठान न करनेसे प्रत्यवाय सुना जाता है। परन्तु परित्राजकके सव कर्माका 
याग होनेसे अनुछान न करनेसे होनेवाला प्रत्यवाय नहीं हो सकता। शम, द्म 
आदि धरम तो उसके ब्रह्मनिष्ठताके पोषक हैं, विरोधी नहीं हैं, क्‍योंकि व्रह्मनिएठत्व 
ही उसका स्वाश्रमविदित कर्म है और यज्ञ आदि अन्य आश्रमोंके कम हैं। 
रत्नप्रभा 

दिष्टसिद्धिः इति भावः। इसममेवार्थ स्पष्टयतुं शझ़ते--कर्थ' पुनरिति। 
यथपि ब्रह्मसंस्थशब्दः सन्यासाश्चमे न रूढः, तथापि योगात्‌ तमेवोपस्थापयति, 
अन्याश्रमेषु योगिकाथांसमवायात्‌ इत्याह--अन्नोच्यते इति । सर्वकर्ैत्यागिनः 
प्रणवा्त्रह्मनिष्ठातिरेकेणाऽनुषठेयं नास्तीत्यत्र मानमाद--तथा चेति । “न्यासः 
। रललम्रमाका अनुवाद 

स्पष्टीकरण करनेके लिए शद्धा करते ईै--““कथं पुनः” इत्यादिसे । यद्यपि ब्रहसैस्थाशच्दं 
सन्यासाश्नममें रूद्‌ नहीं है, तो भी योगसे उसी अर्थकी उपस्थिति करता दै, क्योकि अन्य 
आश्रमोंमें योगिक अथेका सम्भव नदीं है, ऐसा कहते हैं--“अन्नोच्यते”” इत्यादिसे । सम्पूरणं 
कर्मोका जो त्याग करता है उसके लिए प्रणवा ब्रह्मकी निष्ठाको छोड़कर अन्य अनुष्टेय नहीं है, 
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सास्य 


च तस्य प्रत्यवायः | तथा च न्यास इति व्रह्मा ब्रह्मा हि परः परो हि बह्मा 
तानि वा एतान्यवराणि तपांसि न्यास एवात्यरेचयत्‌ ( नारा० ७८ ) 
वरेदान्तविज्ञानरनिधिताथोः संन्यासयोगा्यतयः शुद्धसच्वाः ८ झुण्ड० 
२।२।६, नारा० १२।३, कैवल्य ३ ) हत्यायाः श्तयः । स्प्रतयथ-- 
(तद्घुद्धयस्तदास्मानस्तनिष्ठास्तत्परायणाः' ( गी ० ५।१७ ) इत्यादा ब्रह्म- 
भाष्यका अनुवाद | 
और शम, दम आदि स्वाश्रमविद्देत करमका व्यतिक्रम--उदद्नन करनेसे 


संन्‍्यासीको प्रत्यवाय होता है, क्योंकि न्यास इति ब्रह्मा ( संन्यास बह्मा है, 
क्योंकि अह्मा ही श्रुति और स्थतिमें पर-श्रेष्ठ है, क्योंकि त्रह्म--संन्‍्यास पर--श्रेष् 
है, जो ये तप हैं वे अवर हैं न्यास ही उनसे अधिक श्रेष्ठ है ), 'विदान्तविज्ञानसुनि- 
श्िताथौः० ( वेदान्तके विज्ञानका अथ--परमात्मा जिनके चित्ते सुनिश्चित 
है, सर्वेकर्मलक्षणयोगसे यत्नशीक और जिनका सतव सेन्यासयोगसे शुद्ध 
हुआ है. ऐसे मुक्त होते हैं ) इत्यादि श्रुतियाँ और 'तदूबुद्धयरतदात्मान०? ( उस 
परअह्ममें ही जिनकी बुद्धि है, वह परन्रह्म ही जिनका आत्मा है, उस परअहममें 





रलप्रभा 

सन्यासो ब्रह्म” इति स्ततो देतमाह- ब्रह्मा हीति । हिरण्यगर्भो हि पर इति 
प्रसिद्धः । अतो ब्रह्मत्वेन स्तुतः संन्यासः पर एवेति स्तुत्वा कमणि निन्दति-- 
तानीति । ततो न्यास एव ज्ञानद्वारा मोचकत्ादधिक इत्यथः | तद्बुद्धयः-- 
ब्रह्मचित्ताः, तदात्मानः--ब्रह्मस्वरूपा:, तन्निष्ठाः-अ्रवणादिपराः, तत्परायणाः त्र्य 
प्रेप्सवः, निष्कामा इति यावत्‌ । एवं ब्ह्मसंस्थशब्दस्यथ ज्ञानप्रधावाश्रमवाचित्वाद- 
मृतत्वकामस्तमाश्रममनुर्तिष्ठेदेति विधिः प्रिणम्यते, अतो न ज्ञानानथेक्यदोष 

रलग्रभाका अनुवाद | 
इसमें प्रमाण कहते हैं---“तथा च इत्यादिसे । न्यासः सन्यासो ब्रह्म! इस प्रकारकी स्तुतिमें 
हेतु कहते हैं--- ब्रह्मा हि” इत्यादिसे । हिरण्यगर्भ पर दै; यह सिद्ध दै, इससे श्रह्महुपसे 
प्रस्तुत संन्यास भी पर ही है, इस प्रकार स्तुति करके कर्मोकी निन्दा करते हैं---तानि” 
इत्यादिसे । इसलिए न्‍्यास--त्याग ही ज्ञानके द्वारा संसारका मोचन करनेवाला होनेसे ऊँचे द्रजेका 
है, यह अर्थ है। तदूनुद्धयः--त्रह्मचित्त, तदात्मानः--अक्षस्वरूप, तन्निठ---भ्रवण आदिमे 
तत्पर, तत्परायण--अरह्मकी इच्छा करनेवाले अर्थात्‌ निष्काम । इस अणालीसे ब्रह्मसेस्थशब्द 
ज्ञानप्रधान आश्रमका वाचक है, ` अतः अग्रतत्वा अभिलापी उसका अनुष्ठान करे, इस ग्रकार 
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भाव्य 
सस्थस्य कमाभाव दरयन्त | तस्मात्‌ पारत्राजकस्याउ5श्रममात्रादसतत्व- 
प्राप्तेश्ञानानथक्यग्रसद्गभ इत्येपोऽपि दोषो नाउवतरति। तदेवं परामर्भीऽपीतरेषा- 
माश्रमाणां पारिव्राज्यं तावद्‌ त्रह्मसंस्थतालक्षणं लम्येतेव | अनपेक्ष्यैव जावाल+ 
श्ुतिमाश्रमान्तरविधायिनीमयमाचर्येण विचारः प्रवर्तितः । विद्यत एव 
त्वाश्रमान्तरविधिश्रुतिः प्रत्यक्षा ब्रह्मचये परिसमाप्य गृही भवेद्‌ गृही 
भूत्वा वनी भवेद्‌ बनी भूत्वा प्रव्रजेत्‌ । यदि वेतरथा ब्रह्मचयीदेव 
्रत्रजेद्‌ गृहाद्वा वनाद्वा" ( जावा० ४ ) इति । न चेयं श्रतिरनधिकृत- 

भाप्यका अनुवाद 

ही जिनकी निष्ठा--अभिनिवेश है, वदी परम अयन--गति जिनकी है, वे 
पुनरावृत्तिरहित सोक्षको प्राप्त होते हैं) इत्यादि स्मृतियां ब्रह्मसंस्थके कर्मका 
अभाव दिखटाती हैं। इसलिए परित्राजकको आश्रममात्रसे अमृतत्व प्राप्त 
होनेसे क्ञानके अनथक होनेकी नवत आवेगी, यह दोप प्राप्त नहीं होता, प्रत्युत 
श्रुतिमे इस प्रकार अन्य आश्रमोंका परामश होनेपर ब्रह्मसंस्थतारूप पारित्राज्य 
प्राप्त होगा ही। अन्य आश्रमका विधान करनेवाली जावालश्रतिकी अपेक्षा 
किये विना ही आचायने यह विचार प्रवृत्त किया है। परन्तु अन्य आश्रमके 
विधानकी प्रत्यक्ष श्रुति है ही। श्रह्यचथै परिसमाप्य ( ब्रह्मचर्यं समाप्त करके 
गृहस्थाश्रमममें प्रवेश करे, गृहस्थ होकर चानग्रस्थ आश्रममें प्रवेश करे, वानप्रस्थ 
होकर परित्राद्‌ हो। अथवा इसके विपरीत त्रह्मचर्याश्रमसे, गरहस्थाश्रमसे, या 

रत्प्रभा 
इत्युपसंहरति---तस्मादिति । संप्रति ऋल्वाचिन्तामुद्घाट्यति--अनपेक्ष्येति । 
रिप्युद्धिवेशयाथ स्कन्धश्रुतिमादाय चिन्ता कृतेति भावः । यदि वेतरयेति । 
नहाचय स्थितस्येव पूसुृतपरिपाकाद्‌ वैरग्यं यदि स्यादित्यथैः। यदुक्तं क्मनधि- 
छृतान्धादिविषयः संन्यास इति, ततन्नेत्याह-- न वेति । सामान्यश्चतेः संकोच- 

रतलग्भाका अनुवाद 

विधि परिणत होनेंसे ज्ञानका आनथक्य दोप नहीं है, इस प्रकार उपसंहार करते हैं--- 
“तस्मात्‌” इत्यादिसे । अव कत्वाचिन्ताका उद्धाटन करते हैं-.“अनपेक्ष्य” इदयादिसे । 
रिष्यबुद्धिके विस्तारके लिए स्कन्धश्रुतिका ग्रहण करके विचार किया, यद अभिप्राय हे । 
“यदि वेतरथा” इत्यादि । ब्रह्मचारीको ही यदि पूर्वके पुण्यपरिपाकसे वेराग्य हो, तो, ऐसा 
अर्थ है। ओर कम्मं अनधिकृत अन्ध आदिविषयक संन्यास है” ऐसा जोकहा गया हे 
वद युक्त, नहीं है, .ऐसा कहते हँ--“न च इत्यादिसे । सामान्यश्षतिके ,संकोचर्म अमाण 
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अध्य 


विषया शदया वक्तम्‌ । अरविरोपश्रवणात्‌ ; एथागवधानाचानवावकृतानाम्‌ 

अथ पुनरेव व्रती वाऽव्रती वा स्नातको वाऽस्नातको वोत्सन्रामिरनयिको 
वा! ( जाधा० ४ ) इत्यादिना । ब्रह्मज्ञानपरिपाकाङ्घत्वाचच पारिव्राज्यस्य 
लाउनधिकृतविषयत्वस्‌ । तच्च दर्शयति-'अथ परित्राड्‌ विवर्णवासा ृण्डोऽप- 

भाष्यका अनुवाद 

वानप्रस्थाश्रमसे परित्राद्‌ हो )। उसी प्रकार यह श्रुति अनधिकारीके लिए है, ऐसा 
नहीं कहा जा सकता, क्‍योंकि अविशेपश्रुति है और अनधिकृतका थक्‌ विधान 
है--'अथ पुनरेव ब्रती०? ( ब्रती या अव्रती, स्नातक या अस्नातक उत्सन्नाभि-- 
जिसकी अभि उत्सन्न हुई है, या अप्रिरहित पुरुष सन्यासका ग्रहण करे ) 
इत्यादिसे । और पारित्राज्य, श्रह्मज्ञान परिपाकका अंग होनेसे, अनधिकारीमें नहीं 
है, इसे श्रुति दिखाती है--“अथ परित्राड्‌ विवणेबासा० ( विवरण बखवाढा 





जान 


रत्वम्रभा 


हेत्वभावादिति भावः । प्रथगिति । संन्यासस्येति रोषः । नती गोदानादिवेदन्रत- 
वान्‌ । ग्रुरुकुछानिदृत्तिरूपस्नानानन्तरमकृतगाहंस्थ्यो गुरुसेवी स्नातकः, उत्स- 
च्ायिः विधुरः, अगृहीतािः अनथिकः+- परननेदित्यन्वयः । सकलाज्ञानामेव 
कथचित्‌ कर्मानधिक्ृतानां संन्यासो युक्तः, विकलाङ्गानां त्वन्धादीनां न ज्ञानप्रधाने 
संन्यासेऽधिकार इत्याह--ब्रह्चेति । दृष्टिपूतसंचारश्रवणादिक विना ज्ञानानुत्पत्तेः, 
“शरीर मे विचर्षणं जिहा मे मधुमत्तमा । कर्णाभ्यां मूरिविश्चुवम्‌” इत्यज्सा- 
रत्तम्रमाका अनुकाद्‌ 
नहीं है, यद भाव दै। “थग्‌” इत्यादि । संन्यासक्रा, यह शेष है। बती--गोदान आदिं 
वेदनतको करनेवाला ग्रुरुकुलसे निद्वत्तिक़प स्वानके अनन्तर गरहस्थाश्नमका स्वीकारः न 
करनेवाला गुरुरेवी--“स्तातक' है । जिसकी अधि नष्ट हुई है, वह "विधुर दै, जिसने 
अग्निका मदण ही नहीं किया है, वह "अनग्निः है । अबजेत, इससे अन्वय दे । सम्पूणं 
जिनके अङ्ग हैं, ऐसे लोगोंके लिए कथंचित्‌ कममें अनधिकृत होनेसे संन्यास युक्त है, परन्तु 
विकलाङ्ग अन्ध आदिका ज्ञानप्रधान संन्यासे अधिकार नहीं है, ऐसा कहते ईैं---त्रह्म” 
इत्यादिसे । दृष्टिपूत संचार और श्रवण आदिके विना ज्ञान नहीं हो सकता है, क्योंकि “शरीरम 


विचर्षणम्‌०? ( मेरा शरीर योग्य हो, मेरी जिह! सन्दर भाषण करनेवाली हो ओर कानोंसे 
खूब श्रवण हो, ) इत्यादि अङ्गोकी अविकलताकी प्राथनारूप लिङ्ग दं, इससे अन्ध, पदु, 
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माप्य 
रिग्रहः शुचिरद्रोही भेक्षाणो व्रदमभुयाय भवति" ( जावा० ५) इति । तस्मात्‌ 
सिद्धा ऊर्ध्रेतसामाश्रमाः। सिद्ध चोध्वरेतःसु विधानात्‌ विद्यायाः 
स्वातन्त्यमिति ॥ २०॥ 








माप्यका अनुवाद 

मुण्ड, परिग्रहरद्दित, पवित्र, द्रोहरहित, भिक्षा कर्नेवाखा परित्राद्‌ ब्रह्मसाक्षा- 
क [4 € ९०. ७ हे 
त्कारफे लिए समथ होता है ) इसलिए ऊद्धूरेताओंके आश्रम सिद्ध हैं. और 
ऊद्धुरेताओंके लिए विद्याका विधान द्वोनेसे विद्या स्व॒तन्त्र है ॥॥ २० ॥ 
रत्म्रभा 

कल्यप्रार्थनालिज्ञच नान्धपद्ुमूकवधिरादीनाम्‌ अधिकार इत्यथः । तच्चेति । पारि- 
त्राज्यस्य ब्रन्नानाङ्गत्वं चेत्यथः । व्रहममूयाय-त्रहमपाक्षाकारायेति यावत्‌ ॥ २० ॥ 

रलप्रभाका अनुवाद 
मूक, वधिर आदिका संन्यासमे अधिकार नहीं है, यह अर्थ दै। “तथ्य” इुष्यादि। 
पारित्राज्य ब्रह्मत्ञानका अद्र है, यह अर्थ है। ब्रद्मभयाय--अरष्मसाक्षातकारंक लिए, यह 
अर्थ है ॥ २० ॥ 
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स्तोत्र रसतमत्वाै ध्येयं वा गुणवर्णनात्‌ | 
जुहूरादित्य इत्यादाविव कमज्जिसंस्कृतिः ॥ ? ॥ 
मिन्नमकरणस्थलाचाज्भविध्येकवाक्यता । 
उपासीतेति विध्युक्तेध्येयं रसतमादिकम्‌ # ॥ २ ॥ 


[ अधिकरणसार | 


सन्देह--उद्धीथावयव ओकारमै कथित रसतमत्व आदि गुणः स्वुतिके लिए, 
हूं, या ध्यानके लिए हैं ! | 


पू्वपक्ष--गैसे यमेव जुहूरादित्य/ ( यह थिवी दी जुहू हैं और आदिय 
चयनस्थ कूम है ) इस प्रकार आदित्यरूपसे कर्मा्ञ जुहूकी स्तुति की जाती है, वैसे 
ही गुणोंका वर्णन होनेसे केवल उद्धीथावयव ओंकारकी स्तुति ही है । 


सिद्धान्त--अन्य प्रकरणस्थ होनेसे अद्भविधिके साथ एकवाक्यता नहीं है और 
'उपासीतः इस प्रकार विधिका कथन होनेसे रसतमत्व आदि गुण ध्यानक्र 
छिए, ही हैं । ह 





# सारांश यह है कि उद्भीधावयव ऑकारके रसतमत्व आदि युण उने जति ऐं---“स एप रसानां 
रसतमः परमः! ( उक्त गुणविरिष्ट यदह ओंकार रसोंका भी परम रखतम है ) श्त्यादि । यहॉँपर 
पक्षो कहता है कि रसतमत्व आदि गुण ओंकारकी स्तुतिके लिए हैं, वे ध्यानके लिए नहीं हैं, 

, जैसे “इयमेव जुहूरादित्य:? इत्यादिम कर्मान् जुहू भादिकी आदित्यरूपसे स्तुति है, वैसे दी रसतमत्व 
आदि णेति ऑकारकी स्त॒ति दै । 


इस प्रकार पूर्वपक्ष प्राप्त होनेपर सिद्धान्ती कते हैं कि तुमने जो दृ्टन्त दिया है, वह विषम 
है, क्योंकि जुहृविधिके प्रकरणमें परित होनेसे (जुहू रादित्यः? श्त्यादिके स्तावकलमें कोई 
हरकत नहीं है, परन्तु रसतमत्व आदि तो उपनिषदम पठित हैं, अतः उनकी कमैप्रकरणपठित 
उद्रीथविधिके वाक्यके साथ एकवाक्यता न छोनेके कारण वे-रसत्तमत्व आदि स्तावक नहीं हैं, 
किन्तु “ओभिव्येतदक्षरमुद्धीथमुपासीतः इस सन्निहित विधिस एकवाक्यता होनेसे रसतमत़ भादिका 
ध्यान दी अभीष्सित दे । 











स्तुतिमात्रम॒ुपादानादिति चेन्नापूव॑लात्‌ ॥ २१ ॥ 


पदच्छेद--स्तुतिमात्रम्‌ , उपादानात्‌ , इतति, चेत्‌ , न, अपूर्वल्वात्‌ । 

पदार्योक्ति-[ उद्दीथाद्पासनेषु श्रूयमाणं 'स एष रसानां रसतमः परम? 
इत्यादिकं सर्वमपि वाक्यजातम्‌ ] स्तुतिमात्रम--कर्माझेद्वीथस्तुतिमात्रम्‌ 
[ बोधयति, कुतः £ ] उपादानात--कर्माज्ेद्वीथा्रुणदानश्रवणात्‌ , इति चेत्‌न- 
इत्यनेन प्रकारेण शड्का न युक्ता, [ कथम्‌ १ ] अपूर्वैतात्‌-कर्माजञोदरीथा- 
दुपास्तीनां रसतमत्वादिगुणानाश्च मानान्तरापराप्तवात्‌ इत्यथः 


भापाथे--उद्रीथादि उपासनाओंमें श्रूयमाण स एप रसानाम्‌! इत्यादि 

सारा वाक्य, कर्म्धोद्रीथका उपादान होनेसे, कर्मङ्गोदूगीथकी केवर स्तुति करता 

है, इस प्रकार र्का नहीं करनी चाहिए; क्योकि कर्माज्ञ उद्गीथोपासनाएँ 

और रसतमत्वादि गुण भपूर्व है--अन्य प्रमाणसे अप्राप्त हैं, अतः उनका 
विधान हे | 

माप्य । 
, भस एप रसानां रसतमः परमः परार््याऽ्टमो यदुद्रीथः' (छा ० १।१।२); 
(इयमेवगीमिः साम' (छा १।६।१); अयं वाव लोक एपोऽप्िधितः । तदि- 
माप्यका अनुवाद 


प्स एप रसानां = (यह जो उद्रीथनामका ओंकार भूतादि रसोंमें 
[ भूतोंका प्रथिवी रस है, एथिवीका जल रस है, क्‍योंकि थिवी जलम ओत- 
प्रोत है, जललोंका ओपधि रस है, क्योकि ओपध्यो जलूपरिणाम हैं, ओपधिका 
पुरुष रस है, क्योंकि पुरुप अन्नका परिणाम है, पुरुषका वाणी रस है, क्‍योंकि 
पुरुषके अवय्वोमे वाक्‌ श्रेष्ठ है, वाणीका ऋक्‌ रस-सारतर है, ऋकका साम 
श्स-सारतर है, उस सामका उद्रीथ-जंकार रस-सारतर है, इस प्रकार रसोंमें | 
रसतस-अतिशय सारवान्‌ परसात्माका प्रतीक होनेंसे परम, परमात्माके समान 
उपास्य होनेसे परमात्साके स्थानके योग्य यह्‌ उद्गीथ प्रथिवी आदि रखोंकी संख्या- 
में आवौ रस है ), शयमेवगैग्निः सास? ( यह प्रथिवी हीं ऋक्‌ है--ऋकसें 
प्रथिवी दृष्टि करनी चाहिए, अभि साम है--साममें अनि दृष्टि करनी चाहिए ), 
“अयं वाव लोक: (यही रोक यह चित--सम्पादित अभम्नि है), तदिदिमे- 
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माप्य 
थैतायां ह्पूरवोडथों विदितो भवति, स्तुतयथैतायां त्वानर्थक्यमेव स्यात्‌ । 
विधायकस्य हि शब्दस्य वाक्यशेपभाव॑ प्रतिपच्माना स्तुतिरुपयुल्यत 
इत्युक्तम्‌ "विधिना त्वेकवाक्यत्वात्‌ स्तुत्यर्थेन विधीनां स्युः इत्यत्र । प्रदे- 
शान्तरविहितानां वूद्वीथादीनामियं ग्रदेशान्तरपठिता स्ततिर्वाक्यरोपभाव- 
मप्रतिपद्यमानाऽनथिकेव स्यात्‌ । इयमेव जुहरित्यादि तु विधिसंनिधावेवा- 
म्नातमिति वैषम्यम्‌ । तस्मात्‌ विध्यर्थ एवैबंजातीयकाः श्रुतयः ॥ २१ ॥ 
भाप्यका अनुवाद 
कहते हैं, इन श्रुतिवाक्योंका केवल स्तुति ही प्रयोजन नहीं हो सकता, 
क्योंकि वे अपूर्व हैं। इन श्रुतियोंको विध्यर्थक माननेपर अपूर्व अ्थका 
विधान होता है । यदि वे स्व॒त्यथंक मानी जायें, तो निरथक होंगी, क्योकि 
विध्यथंकशब्दके वाक्यशेपताको प्राप्त होनेवाली स्तुति उपयुक्त होती है, ऐसा 
“विधिना त्वेकवाक्यत्वात! ( विधियोंके स्तावकरूपसे विधिवाक्योंके साथ 
एकवाक्यता होनेसे अथवाद चाक्योकी सा्ैकता होती है ) इत्यादि सूत्र कहा है । 
परन्तु एक प्रदेशमें विदित उद्रीथ आदिकी अन्य प्रदेदामे पठित यह स्तुति 
एकवाक्यता प्राप्त न करनेसे निरथैक ही होगी । यमेव जुहूः" ८ यह प्रथिवी 
ही जुहू है ) इत्यादि तो विधिकी सन्निधिमें ही कहा गया दै, यह वैलक्षण्य है । 
इसलिए इस प्रकारके श्रुतिवाक्य विध्यर्थक ही हैं ।। २१ ॥ 
रतबग्रमा 
गुणः . स्तुतिरित्यर्थः । स्तुतिरक्षणातो वरं विधिकल्पनम्‌, अनुष्ठानफललाभादिति 
सिद्धान्तयति--नहि स्तुतीति । पूर्वपक्षे त्वननुष्ठानं फलम्‌ , सिद्धान्ते तु अनुष्ठान 
फलमिति मन्तव्यम्‌ | स्तावकत्वेनाऽथवत्वं किं न स्यादित्यत आह--विधाय- 
कस्येति । युक्तम्‌ इयमेव जुहू” इत्यादिश्रुतीनां फल्वज्जुहादिविधिभरकरणस्थ- 
तया स्तावकत्वेनाऽथवत्वम्‌ । रसतमादिश्रुतीनां तु क्रत्वज्ञविधिप्रकरणस्थत्वाभावात्‌ 
फर्वदपूर्वोपास्तिविधायकत्वमेव युक्तम्‌ , करत्वन्तरश्रतिवत्‌ इति भावः ॥ २१ ॥ 
रललम्रभाका अनुवाद 

लक्षणा माननकी अपेक्षा विथिकी कल्पना ही श्रेष्ठ है, क्योंकि अनुष्ठानरूप फलकी प्राप्ति होती है, 
इसप्रकार सिद्धान्त करते हैं--“नहिं स्तुति” इ्यादिसे । पूर्वपक्षम अनजु्ठान, फल है और 
सिंद्धान्तमें अनुष्ठान फल है, यह जानना चाहिए । स्तावक मानकर अथवत्ता क्यो नहीं होगी ? 
इसपर कहते है--““विधायकस्य” इत्यादिसे फलवत्‌ जुहू आदिके प्रकरणमें दोनेसे “इयमेव 
जुद्द इत्यादि ुतिर्योके स्तावकत्वरूपसे अर्थवत्ता, युक्तियुक्त है, परन्तु रसतमादि श्रुतियाँ 
तो ऋत्वन्न विधिके प्रकरणमें नहीं होनेसे अन्य कतुकं श्रतिके समान फलवान्‌ अपूर्वं उपासनाकी 
विधायक ही हैं, ऐसा मानना युक्त है, थंह भाव है ॥ २१ ॥ ' 
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भावशब्दाब ॥ २२ ॥ 


पदच्छेद---भावशव्दात्‌ , च । 

पदार्थोक्ति--च --अपि च, भावशव्दात्‌---उद्भीथोपासीत” 'सामोपासीत! 
इत्यादिविधायकरशब्दात्‌ [ युणविधायकमेव 'स एप रसानाम्‌ इत्यादिवाक्य- 
मिति मावः ] | 

भाषार्थ--और उदृगीयोपासीतः (सामोपासीत इत्यादि विधायकशब्दसे 
सी 'स एषः इत्यादि वाक्य युणविधायक ही हे । 

भाष्य 

'उद्रीथघ्ुपासीत' ( छा० १।१।१ ) सामोपासीत! ( छा० २।२।१ ) : 
अहसुव्थमस्मीति विद्यात्‌" इत्यादयश्च विस्पष्टा विधिशव्दाः श्रूयन्ते ते 
च स्तुतिमात्रप्रयोजनतायां व्याहन्येरन्‌ तथा च न्यायविदां स्मरणम्‌-- 

भाष्यका अनुवाद 

८उद्रीथञ्चुपासीतः ( उद्रीधकी उपासना करे ), 'सामोपासीत०” ( सासकी 

उपासना करे ), 'अहमुक्थमस्मीति विद्यातः (में उक्थ हूँ, ऐसा ध्यान करे ) 


इत्यादि विस्पष्ट वििशाव्दोका श्रवण है । और उनका प्रयोजन केवल स्तुति ही 
~ ---=-----------~ ~ ~--~--------------------------------- ------ ~ 


रतभ्रमा 

कि चात्र विधिः करप्य इति छरत्वाचिन्तयोक्तम्‌ › वस्तुतस्तु न कल्प्यः, 
वत्वात्‌ इत्याह--भावेति । न चैवय॒पासनानिधिस्तावकत्वं रसतमादिश्रुतीनाम््‌ 
इति साप्रतम्‌ | विध्यपेक्षितविपयाथकत्वसंमवे स्व॒तिरक्षणायोगादिति भावः । देवों 
मदिष्ट कुर्यात्‌! इति प्राथनादावपि लिडाद्मियोगात्‌ 'डपासीत” इत्यादिशब्दानां कृं 
विधिपरसलनिश्चय इत्यत आह--तथा चेति । एतत्--लिडादिकम्‌ वेदेषूत्गेतः 

रत्तमभाका अनुवाद ` 

, कि, यहांपर कृत्वाचिन्तासे “विधिकी कल्पना करनी चाहिए? इस प्रकार कदा गया है । 
पस्तुतस्तु विधिके कल्ृप्त होनेसे वह कल्प्य नहीं है, ऐसा कहते हैं--साव” इत्यादिसे । 
रसतमादि श्रति्योको उपासनाविधिकी स्तावक नहीं मानना चाहिए, क्योकि विधिमें 
अपेक्षित विषयार्थकतल्वके सम्भव होनेसे स्तुतिमें' लंक्षणाका असम्भव हैं, यह भाव है। 
देवो सदिषटं रयात्‌" ( देव मेरा इट करे ) इत्यादि आर्थनामें भी लिए आदिका, प्रयोग होता है, 
तो 'उपासीत' इत्यादि शब्द विधिपरक हैं, यह निश्चय कैसे होगा १, इसपर कहते दै-- 
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“त॒था चः इंत्यादिसि। एतत--लिझ आदि वेदाम सवेन स्वभावतः नियमसे ही इ४- 
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माप्य 
(र्यात्‌ क्रियेत कर्तव्यं भवेद्‌ स्यादिति पश्चमम्‌ । 

एतत्‌ स्यात्‌ सर्ववेदेषु नियतं विधिरक्षणम्‌ ॥' इति । 

लिङाद्यर्थो विधिरिति मन्यमानास्त एवं स्मरन्ति | प्रतिप्रकरणं च 

भाप्यका अनवाद 

हो, तो उनका व्याघात होगा । इसी प्रकार न्यायवेत्ता स्मरण करते हैं---'कुर्यात 

क्रियेत कतेज्यं भवेत्‌ ( कुयोतू--करे, क्रियेत-किया जाय, कतेव्यम--करना 

चाहिए, भवेत--हो ओर पंचव स्थात--हो, सव वेदोंमें यह निश्चित विधिलक्षण 

है ) इस प्रकार छिद्‌ आदिका अथ विधि है, ऐसा मानते हुए थे इस प्रकार 


रत्तप्रमा 
सर्वेतो नियमेनेष्टसाधनत्वास्यविधेलेक्षणं ज्ञापकं स्यात्‌ । उपपदादिवाधके छन्या्थ- 
परमित्यर्थः । तदिदमाह--छिद्मदीति । न च छोके “पश्चमम! इटुक्तेः 
पद्चपदानामेव विधिलक्षणत्वम्‌ , नोपासीतेत्यादीनामिति अमितव्यम्‌ | क्रियासामान्य- 
वाचिनां कृभ्वस्तीनाञुदाहरणेन सर्वधातृपरक्तलिझदीनां विधिलक्षणत्वस्थ विवक्षि- 
तत्वात्‌ । पञ्चमपदं तृक्तापेक्षया छोकपूरणाथ 'मृत्युधावति पञ्चमः" इतिवत्‌ । 
यद्यपि कृञ्‌! करणे इति धातोरेव करणदाव्दितमा वनाख्यक्रियासामान्यवाचित्वम्‌, 
नेतरयोर्धात्वो,, भू! सत्तायाम्‌ “जस्‌, युवि इत्य्थान्तरोक्तेः । तथापि जन्मा- 
ख्यभवनस्य तत्फल्स्यास्तित्वस्य च प्रयोज्यनिष्टस्य प्रयोजकव्यापारात्मकभावनाव्याप्त- 
त्वात्‌ तयोः क्रियासामान्यवाचित्वन्यवहारः । तत्र कुर्यादिति प्रकृत्यर्थभावनाख्याते- 
रत्नेञ्रमाक्रा अनुवाद 
साधनत्वाख्यविधिके लक्षण--ज्ञापक होंगे, उपपद आदिके वाधक होनेपर तो अन्यार्भपरक 
होंगे, यह अर्थ दै। यदी कदते हैं--“लिझछादि” इत्यादिसे । परन्तु इलोकमें 'प्ममम! 
इस शब्दके कथनसे कुयात्‌" आदि पांच पदोंमें ही विधिज्ञापकता है, “उपासीत” इत्यादिय 
नहीं है, ऐसा: श्रम नहीं करना चाहिए, क्योंकि सामान्य क्रियाके वाचक कर, भू 
आदिके उदाहरण होनेसे सब धातुओंक़े साथ सम्बद्ध लिए आदि विधिके ज्ञापकत्वरूपसे 
विवक्षित हैं। “मृत्युघोवति पश्चमः (पांचवीं सत्यु दौड़ती है) इसके समान पश्मशब्द 
उक्तकी अपेक्षासे इछोककी पूर्तिके लिए द । यद्यपि करम्‌? करणे इसी धातुर्में करण शब्दसे 
उक्त सामान्य भावनारूप क्रियाकी वाचकता है, इतरमें नहीं, क्योंकि 'भू? सत्तायाम्‌ अस्‌' भुवि 
इस प्रकार अन्य अथका अभिधान दै, तथापि. अयोज्यनिष्ठा--प्रेरितमें रहनेवाला जन्मरूप 
भवन ओर उसके फलीभूत अस्तित्व प्रयोजककी व्यापाररूप भावनासे व्याप्त है, इसलिए “भुः 
, भरर भस्‌" धातु भी सामान्य क्रियावाचक ई, . य॒द्‌ व्यवहार होता दै । उसमें “कयत्‌” इस 


रलग्रभा 





नाऽनूयते, यथा द्वाविति प्रयोगे प्रकृत्यर्थों द्विव प्रत्ययेनानूचते, तद्वत्‌ ङ्डि च 
तस्या इष्टसाधनत्वाख्यविधिर्वोष्यते । कत्तं तु तयाऽऽक्षिप्यते इति आ्षिप्कर्मुका 
भावना उदाहता । तथा क्रियेतेत्यत्नापि प्रङृतिप्रत्ययार्थो व्याख्यातो । कर्माउत्र 
प्राधान्येनाक्षिप्यते इत्याक्षिप्तकर्मिका भावना उदाहृता । आख्यातानां कर््ादिकारके 
शक्तयभावातू कठकर्मणोराक्षेप एवेति मीमांसकमतम्‌ । कर्तव्यमिति कृत्यपत्येयेन 
कर्मकारकमुच्यते । तस्योपसजनत्वेन प्रकृत्या भावनोक्तेति भेदः । तदा दण्डी 
भवेत्‌ , भूयेत दण्डिना भवितव्यमित्युदाहर्तव्यम्‌ | तथा स्याद्‌, भूयेत, भवितव्य- 
मित्यस्तिधातोरप्युदाहरणं द्रएभ्यम्‌, अस्तेमूरादेशात्‌ । एतद्धातुत्रयोपरक्तङिडा- 
दिभिः सर्वधालर्थोपरक्तभावनागतेष्टसाधनखरूपो विधिरेक एवोच्यते । धातूनां 
मत्ययानां कर्वादिकारकाणां च भेदेऽपि विधिभेदो नास्तीति ज्ञापनाथ प्रतिधातूदाह- 
रणत्रय दर्शितमिति सर्वमवदातम्‌ । एवं सूत्रे भावो विधिरिति व्याख्याय चशब्दात्‌ 
फलमिति व्याचष्ट--प्रतिप्रकरण चेति | एषः ऋविगुपासकः कामागानस्य-- 
गानेन फरसंपादनस्य ईष्टे समथ इत्यर्थः | एवमङ्गाधितविया अपि स्वतन्त्रफलाः 


रत्प्रमाक्रा अनुवाद 


प्रकार प्रकृत्यथ भावना आख्यातसे अनूदित दोती है, जैसे 'द्वो इस प्रयोगमें प्रकृत्यथद्वित्व 
प्रत्ययस्ते अनूदित होता है, इस रीतिसे लिढ्से उसंकी इष्टसाधनत्वकूप विधिका वोध होता है । 
ओर कतां उस भावनासे आक्षिप्त होता है, इस प्रकार आश्षिप्तकतंक भावनाका उदाहरण 
दिया गया । वेसे क्रियेत इसमें भी प्रकृति ओरं प्रत्ययाथंक्रा व्याइ्यान किया गया । प्रधानत 
यहाँ कमका सक्षेप होता है, इस प्रकार आशक्षिप्तकतृक भवनाका भी कथन हुआ । आख्यार्तोकी 
कवरं आदि कारके शक्ति नहीं दोनेसे कतां ओर कर्मेका आशक्षप ही होता हैं, इस प्रकार 
मीमांसकोंका मत दै । कतैव्यम्‌" इसमें ऋृत्य प्रत्ययसे कर्मकारक कहा जाता दै । वह उपसजन 
होनेसे प्रकृतिसि भावना उक्त दे, इस प्रकार भेद दे । वैसे "दण्डी भवेत्‌, ( दण्डी हो ) “भूथेत' 
दण्डिना भवितन्यम्‌' इत्यादिका उदाहरण देना चाहिए । इसी प्रकार "अस्‌" धातुका भी स्यात्‌ 
भूयत" भवितन्यम्‌' इस प्रकार उदाहरण देना चाहिए, क्योकि असके स्थानम भू अदेश होता है 
इन तीन धातुओंसे उपरक्त लिङ्‌ आदिसे सवं धात्वथंसे उपरक्त भावनागत इश्साधनत्वरूप एक 
विधि कदी जाती है । धातु, प्रयय और कले आदि कारकोंका भेद होनेपर भी विधिका भेद नहीं 
है, इस प्रकार वोधन करनेके लिए ग्रत्येक धातुके तीन उदाहरण दिखलाए गए दै । इस प्रकार 
सूत्रम भाव शब्दका अर्थ विधि है, ऐसा व्याख्यान करके चशब्दसे फलकी व्याख्या करते है-- 
“अ्रतिप्रकरणश्व” इत्यादिसे एषः-ऋतिगुपासक कामागानस्य--गानसे फल सम्पादनमें इश्टे- 
समर्थ है, यह अर्थ है। इसी प्रकार.अङ्गाधित वियाएँ भी स्वतन्त्र फलवाली हैं, तो अनङ्ग 
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भाष्य 
फलानि श्राव्यन्ते--“आपयिता इ वं कामानां भवति" ( छा० १।१।७ ) 
“एप दयेव कामागानस्येे' ( छा० १७९ ) कटपन्ते हास्मे रोका रर्ध्वा 
शावृत्ताअ/ (छा० २।२।३ ) इत्यादीनि । तप्मादप्युपासनविधानार्था 
उद्वीथादिश्तयः ॥ २२ ॥ 

भाष्यका अनुवाद 

स्मरण करते हैं। और प्रत्येक प्रकरणम “आपयिता द्‌ वै०” ([ जो विद्यान-- 
जाननेवाला इस आप्निरुणविरिष्र उद्भीथ अक्षरकी उपासना करता है ] वह्‌ 
उस उद्गीथ द्वारा चजमानके कामोंकी प्राप्ति करनेवाखा होता है ), 'एप श्लेब०! 
( क्योकि यह उद्गाता कार्मोंका सम्पादन करनेसे समर्थ होता है ), "कल्पन्ते 
दस्मे छोका! ( उपासकको ऊध्चे और आद्ृत्त छोक भोग्यरुपसे प्राप्न होते हैं ) 
इत्यादि फटांका श्रवण कराया जाता है. । उससे सी उद्रीथादि श्रुतियां उपासनाका 
विधान करनेके लिए हैं || २२ ॥ 





रलप्रभा 
किमु वक्तव्यमनज्ञत्मविद्याया: स्वातन्ज्यमिति । आत्मवियास्वातन्व्ये चिन्ताया 
अस्याः पर्यवसानात्‌ पादसब्नतियोध्या ॥ २२ ॥ 
रत्तमभाका अनुवाद 
आत्मविद्या स्वतन्त्र दै, इसमें कटना दी क्या है । इस विचारका आत्मवियाके स्वातन्त्यमें 
तात्पर्यं द्वोनेते पादसक्गति जाननी चाहिए ॥ २२ ॥ 
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[ ४ पारिप्लवाधिकरण छू० २३-२४ ] 
पारिप्लवार्थमाख्यानं क वा विद्यास्तुतिः स्तुतेः । 
ज्यायोऽनुष्ठानशेपत्वं तेन प्रारिप्लिवार्थता || १ ॥ 
मनुर्वेबस्वतों राजेत्येव॑ तत्र॒विशेषणात्‌ । 
अत्र विध्ेकवाक्यलभावात्‌ विद्यास्तुतिवेत्‌ £ ॥ २ ॥ 


| अधिकरणसार ] 
सन्देह--आख्यान पारिप्ठवके लिए हैं, अथवा विद्यास्त॒तिके लिए हैं| 
पूेपक्ष--विद्यास्ततिकी अपेक्षाते आख्यानको पारिप्ठवनाभक कर्मका अज्भ 
मानना ही ठीक है। 
सिद्धान्त--उस आख्यानम 'मनुर्वेवस्वतो राजा! इस प्रकार विशेषण होनिसे 
और यहां विद्याके साथ एकवाक्यता होनेसे विद्याकी स्वति ही है। 


पारिप्लिवार्था इति चेन्न विशेषित॒वात्‌॥ २३ ॥ 


पदच्छेद--पारिष्ठवा्थीः, इति, चेत्‌ , न, विशेषितत्वात्‌ । 

पदार्थोक्ति-- पारिष्ठवार्थी:--अथ ह याज्ञवल्वथ्स्थेत्याद्यास्यायिकाः पारि. 
8वा55रयकर्माज्ञानि इति चेत, न-इत्येवं केनचित्‌ शङ्वयेत तदा तथा नाऽऽश्ध- 
नीयम्‌ [ कतः ? ] विशेपितत्वात्‌--'ारिष्माचक्षीतः इत्युपक्रम्य भनुरैवस्वतो 
राजा! इत्यादिवाक्यरोपे केपाश्चिदेव पारिछ्ठवशेषत्वेन विशेषितत्वात्‌ [ अश्वमेषे 
पुत्रादिपरिद्वताय राज्ञे यन्नानाविधकथाकथनं तत्‌ पारिष्ठवारुय कर्म ] 

भापार्थ--/अथ ह याज्ञवल्क्यस दे भार्ये! ( याज्ञवल्क्यकी दो चयो थीं ) 
इत्यादि आख्यायिकाएँ पारिष्वनामक कर्मकी अङ्ग है, इस प्रकार यदि को$ 
आशङ्क करे, तो वह युक्त नहीं है, क्योकि 'पारिषटवमाचक्षीतः (पारिष्ठव-कथा 
कहे) इत्मादिसे उपक्रम करके “मजुर्वैबस्वतो राजा? ८ बिवस्वानका पुत्र मु राजा ) 
इत्यादि वाक्यशेषमें कुछ आख्यायिकाओंका विशेषरूपसे उपादान किया गया 
है । अश्वभेधयज्षमें पुत्रादिपरिवर युक्त राजाके लिए कथाओंका कहना---यह 
पारिछवनामक कम है। 


# भाव यह है कि---“अथ ह॒ याशवल्क्यस्थ दवे भायें वभूवतुः--जनको इ वैदेद आसांचक्रे 
( याक्ततलयकी दो किरा थीं, विदेइ--जनक बैठते थे ) इल्मादि उपनिषदे जो आख्यान सुना 
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माप्य 
अथ ह याज्ञवल्क्यस्य दे भार्यं वभूवतुमेत्रेयी च कात्यायनी च 
(व° ४।५।१) प्रतदेनों ह वे दैयोदासिरिन्द्रस्य पियं धामोपजगाम 
( कोपी० ३। १) जानश्रतिह पौत्रायणः श्रद्धादेयो बहुदायी बहपाक्य 
आस' ( छा० ४।१।१ ) इत्येवमादिषु वेदान्तपठितेप्वाख्यानेषु संशयः--- 
किमिमानि पारिप्लवप्रयोगाथान्याहोस्वित्‌ संनिहितविद्याग्रतिपत्त्यर्थानीति । 
भाप्यक्रा अनवाद 
अथं द्‌ यान्नवस्क्यस्य० ( याज्ञव्क्यकी दो खियां थीं, मैत्रेयी और 
आर्‌ कात्यायनी ); श्रतदेनो ह वे०” ( दिवोदासका पुत्र प्रत्न इन्द्रके प्रिय स्थान 
स्वगमं गया ), जानश्रुतिर्ह पीत्रायणः ( जानश्रुतके पुत्रका पौत्र श्रद्धापूवक 
ब्राह्मणादिका दान दृनवाटा, बहुत दान देनेवाटा था ओर उसके यहां प्रतिदिन 
भोजनाथियोंके लिए वहुत अन्न पकता था ) इत्यादि वेदान्तपटित आख्यानोंमें 


संशय हं कि क्या ये आख्यान पारिप्लवके प्रयोगके लिए हैं या सन्निहित विद्याकी 
सतुतिक दपए ह? 
रतमा 
पारिप्लवाथोः० । अश्वमेधे पुत्रादिपरिवृताय रात्र “पारिष्वमाचक्षीतः 
इति नानाविधाख्यानकथनालममकः पारिप्लवप्रयोगो विहितः। तथा च वेदान्तस्थकथा- 


नामाल्यानत्वपामान्वात्‌ विद्यासन्रिधानाख संरायमाट- किमिति । पूर्व स्तुत्यपेक्षया 
रत्यत्रमाक्रा अनुवाद 

““पारिषवायोः०” अश्वमेधर्मे पुत्र आदिसे युक्त राजसे “पारिश्वमाचक्षीत” ( पारि 

ल्व कदे ) इससे अनेकविध आख्यानकथनरूप पारिष्ठव नामके प्रयोगका विधान. करिया गया 

है। वसे वेदान्तामिं उक्त कथाएँ भी इन आख्यानोकि समान आख्यान है और वियाका 


जाता है, वद्द पारिषवायं होगा। अग्रमेथयागर्मे उुडम्ब सदित राजाको वैलकर रातमें उसके 
सामने वंदिक उपाख्यान अध्वयुं कदे, यष्ट पारिप्लव नामक कर्म ^पारिप्टवमाचक्षीतः इस 
वाक्यसे विदित दै! ऐसा छोनेपर ओपनिषद्‌ आख्यान अनुप्ठानके लिए उपयुक्त होंगे। और 
विघात्तुतिकी अपेक्षासें अनुछ्ठान अर्ठ भी है, शससे आख्यान पारिप्लवार्थ ई---.'फथाकथनरूप पारिष्ठव 
के लिए हैं । | 

इस प्रकार पूर्वपक्ष प्राप्त दोनेपर सिद्धान्ती कहते दैं--पारिष्ठवार्थ जो आख्यान छोते क उनका 
प्रथम दिनम “मनुर्ववस्वतो राजा" ( विवस्वानूका पुत्र मनु राजा ) दूसरे दिनम यमो वैवस्वतो राजा? 
( विवस्वानका पुत्र राजा यम ) इस प्रकार विशेषण किया गया है । शससे उपनिषदके आस्यानोकी 
पारिष्ठवाथेता नहीं है ।. और संनिदित विद्याके स्तावकत्वमें तो विद्यावाक्‍्यके साथ. एकवाक्यता 
लक्षित होती द । इससे विके स्तावक ही आख्यान है । 
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माप्य 
पारिष्ठवा्था इमा आख्यानश्चतयः, ` आख्यानसामान्यात्‌ , आख्यान- 
प्रयोगस्य च पारिप्ठवे चोदितत्वात्‌ । ततश विद्या्रधानत्व॑ वेदान्तानां न 
स्यात्‌, मन्त्रवत्‌ प्रयोगरोपत्वादिति चेत्‌, तनन; कस्मात्‌ १ विशेषित्वात्‌ । 
तथा हि 'पारिप्लवमाचक्षीत' इति हि प्रकृत्य 'मजुर्वेवखतो राजा! इत्येवमा- 
माप्यका अनुवाद 

पूर्वपक्षी--ये आख़्यानश्रुतियां पारिप्छवार्थ हैं, क्योकि उनमें आख्यानोंका 
साजात्य है और आख्यानका प्रयोग पारिछुवर्में विहित है। उसी कारण 
वेदान्तविदयया सन्त्रोके समान प्रयोगशेप होनेसे प्रधान नहीं है, 
ऐसी शङ्का नहीं करनी चाहिए। किससे ? विशेषित होनेसे, क्योकि 
'पारिषुवमाचक्षीतः ( पारिएवको कहे) ऐसा आरम्भ करके 'मनुर्वेब- 


रत्वग्रमा - 
विधिर्ज्यायान्‌, अनुष्ठानरामात्‌ इत्युक्तम्‌। तथेव कथानां न विचास्तावकत्वम्‌ , पारि- 
प्ल्वानुष्ठानलाभात्‌, इति पूर्वपक्षः । तत्र फलमाह--ततश्रेति | यथा द्देवस्य त्व 
सवितुः इत्यादिमन्त्र कस्यचित्‌ पदस्य प्रयोगसमवेताथतया रोषस्य प्रयोगाङ्गलम्‌, 
तथा वेदान्तस्थकथानां प्रयोगरोपत्वम्‌ तदेकवाक्यतया सर्ववेदान्तानां कर्मशेपत्वात्‌ , 
न॒विद्याप्राधान्यमित्यर्थ: । कथानां गुरुसिष्यसमाचारमदर्चनेन बुद्धिसौकर्यद्वारा 
सन्निहितविद्याशेपत्वातू न पारिष्ल्वाथत्वम्‌, सामर्थ्येलिज्ञात्‌, अतो विद्याप्राधान्य- 
मिति फर मला सिद्धान्तयति--तन्नेत्यादिना । अश्वमेघे प्रथमेड्हनि 'मनु- 
वैवस्वतः इति कथां ब्रुयात्‌ › द्वितीयेऽहनि “यमो चैवस्वतःः इति, तृतीयेऽहनि 
रत्तमभाका अनुवाद 
सन्निधान हैं, इसलिए संशय कहते हैं--''किम्र” इत्यादित । पूर्वके अधिकरणमे स्तुतिकी 
अपेक्षा विधि श्रेष्ठ है, क्योंकि अनुष्ठानका लाभ है, ऐसा कदा गया है, वैसे कथाओंसे विद्याओंकी 
स्तुति नहीं की जाती है, क्‍योंकि पारिषठवानु्नका कभ है, इस प्रकार पूव्ेपक्ष है। उसमें 
फल कहते हैं--ततश्व” इत्यादिसे । जैसे "देवस्य त्वा सवितुः इत्यादि मन्त्रे कोई एक ही 
पद प्रयोग समवेताथ है, अतः शेप ॒प्रयोगान्तर है, वैसे वेदान्तोंमें. उक्त कथाएँ प्रयोगशेष 
हैं ओर उनके साथ एकवाक्यतासे सव वेदान्त कर्मशेष हैं, अतः विद्याका प्राधान्य नहीं है, 
ऐसा अर्थं है। कथाएँ युर ओर शिष्यके समाचारके अद््शनसे बुद्धिसौकय द्वारा सन्निद्धित 
विदाकी अङ्ग हैं, अतः पारिष्ठवाथता नहीं है, क्योकि सामथ्येरूप लिङ्ग है, इसलिए विद्याके 
प्राधान्यको दी एल मानकर सिद्धान्त करते हैं--“तत्न” इत्यादिसे । अश्वमेधमें प्रथम दिनमें 





अंधि० ४ पूं० २४] शाह्रंभाष्य-रत्नप्रसा-भापानुवादंसंहित २२१७ 


भाष्य 
दीनि कानिचिदेवाख्यानानि तत्र विरेप्यन्ते । आसख्यानसामान्याचेत्‌ सर्व- 
गृहीतिः स्यादनर्थकमेवेदं॒विरोपणं भवेत्‌ । तस्मात्‌ न पारिप्लवार्था एता 
आख्यानश्चतयः ॥ २३॥ 





भाष्यका अनुवाद 
स्वतो राजाः ( विवस्वानका पुत्र राजा मनु ) इत्यादि कितने ही आख्यान 
शतिमें त्रिदोपित किये जाते हैं। यदि आख्यानत्वरूप समान धर्मसे सव 
आख्यानोंका ब्रहण हो, तो यह विशेषण निरथक ही होगा । इसलिए ये आख्यान- 
श्रुतियां पारिवाथक नहीं हैं ॥२३॥ 





रत्रप्रभा 
धरुण सआदित्यः, इति च वाक्यदोपे कथानां विशिष्योक्तल्वात्‌ उपक्रमस्य संकोचो 
युक्त इति भावः ॥ २३ ॥ 
रतलमरभाका अनुवाद 
^मुरवस्वतः” इत्यादि कथा कदे, द्वितीय दिनमें “यमो वैवस्वतः इत्यादि कटे नौर तृतीय 
दिनमे चरण आदित्यः” प्त्यादि कथा कहे, इस प्रकार वाक्यशेपमें विशेपरूपसे कथाओंका 
कथन होनेसे उपक्रमका संकोच युक्त है, ऐसा भाव है ॥२३॥ 
तथा चेकवाक्यतोपबन्धात्‌ ॥ २४ ॥ 

पदच्छेदु---तथा, च, एकवाक्यतोपवन्धात्‌ । 

पदार्थोक्ति--तथा च--एवश्च [ उक्तप्रणाद्या पारिष्वा्त्वामावे सति 
सन्निधिवलात्‌ विचस्तुत्यथत्वमास्यायिकानां युक्तम्‌ , कुतः ? ] एकवाक्यतोप- 
वन्धात्‌--सनिहिततत्तद्वियेकवाक्यतवद शनात्‌ । 

भाषाथ--चूंकि उक्त अ्रणालीसे उक्त आख्यायिकाएँ पारिष्ठवके [लिए नहीं हैं, 
इससे वियास्तुव्यर्थ ही उनको मानना चाहिए, क्योंकि सनिहित तत्तद्वि्याओंके 
साथ एकवाक्यताका अवगम होता है | 

माप्य | 

असति च पारिप्लवाथत्वे आख्यानानां संनिहितविद्या्नतिपादनोपयो- 

गितेव न्याय्या एकवाक्यतोपवन्धात्‌ , तथा हि तत्र तत्र संनिहितामि- 
माप्यका अनुवाद 

आख्यानोंके पारिषषाथक न होनेपर उनका सन्निदित विद्याके प्रतिपादनमें 

उपयोगी दोना दी योग्य दै । क्योकि एकवाक्यताका उपसम्बन्ध है, कारण कि 
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माप्य 
विंद्याभिरेकवाक्यता दश्यते प्ररोचनोपयोजात्‌ प्रतिपत्तिसौकर्योपयोगाच । 
मत्रेयीत्राह्णि तावतू-आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः! ( च०४।५।६) 
इत्याद्यया विद्ययेकवाक्यता द्यते । प्रातदैनेऽपि श्राणोऽस्मि अ्रज्ञात्माँ 
इत्याद्या, जानश्चतिरित्यत्रापि वायुर्वाव संबर्ग/ ( छा० ४।३।१) 
इत्या्यया, यथा च स आत्मनो वपाुदसिदत्‌ः इत्येवमादीनां कमश 
गृतानासार्यानाना सानाहतावाधथरतुत्यर्थता, तदत्‌ | तस्मात्‌ न पारिप्ल- 
वाथत्वम्‌ ॥ २४ ॥ 
भाष्यका अनुवाद 

उस प्रदेशमें सन्निहित विद्याओंके साथ उन-उन आख्यानोंकी, प्रीति उत्पन्न 
करनेके लिए ओर ज्ञानसोकय के लिए उनका उपयोग दोनेसे एकवाक्यता 
दीखती है । सेत्रेयी ब्राह्मणमें “आत्मा वा अरे० (हे मेत्रेयी आत्माका दशन--- 
अपरोक्ष साक्षात्कार करना चाहिए ) इत्यादि विद्याके साथ ( आख्यानकी ) 
एकवाक्यता दीखती है । प्रातदैन ब्राह्मणमे भी श्राणोऽस्मिण ( में प्रज्ञात्मा 
प्राण हैँ ) इत्यादि विद्याके साथ एकवाक्यता दीखती है, ओर जानश्रुतिः? 
इस आख्यानमें भी वायुवाव संवगेःः (वायु ही संवगे है) इत्यादि 
विद्याके साथ एकवाक्यता दीखती है। जैसे “स आत्मनो वपामुद्खिदत! 
( उस अजापतिने होमके लिए अपनी वपाका उद्धरण किया) इत्यादि 
कर्मश्नतिमें आये हुए आख्यान समीपवर्ती विधिकी स्तुतिके लिए हैं, वसे ही 
ये आख्यान समीपवर्ती विद्याकी स्तुतिके लिए हैं इससे सिद्ध हुआ कि -आल्यान 
पारिषुवाथैक नहीं हैं ॥२४॥ 





रलग्रगा 
कव तर्हिं कथानां विनियोगः इत्याशङ्क्य सन्निधानात्‌ विाघु, इत्माह--तथा 
चेति । प्ररोचनम्‌--प्रीतिजननम्‌ । 'स प्रजापतिवेपायुदखिदत्‌' होमायोद्‌श्रतवा- 
नित्यस्य श्राजापत्यमजन्तुपरमारुभेतः इति विधिरोषत्वम्‌ । एवमन्येषां तत्तद्विषि- 
शपत्व द्रष्टव्यम्‌, ॥ २४ ॥ 
रलप्रमाका अनुवाद 
तो कथाओंका कहाँ विनियोग है १ इसप्रकार आशझा करके सानिध्यसे विद्याओंमें 
विनियोग है, ऐसा कहते हं--तथा च” इत्यादिसे। अरोचन--प्रीतिजनन । सः---अजापतिने । 
वपामुद्खिदत---वपाको [ दोमकेलिए ] उद्धृत किया, इसमें श्राजापत्यमजं तूपरमारूभेतः यह 
विधिकी शेषता है, वैसे अन्य वाक्योंमें भी तत्तद्वधिशिषता है, यह समझना चाहिए ॥२४॥ 
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प अ्रीन्धनाचधिकरण ° २५ ] 
आत्मवोधः फले कमपिक्षो नो वा दषक्षते। 

अद्धिनोऽन्ेप्वपेक्षायाः मयाजादेपु द्शनात्‌ ॥ १ ॥ 
अविचातमतध्वस्तां हएं हि ज्ञानदीएयों: । 

नेरपेक्यं ततोऽनारि विद्या कर्मानपेक्षिणी #॥ २ ॥ 


[ अधिकरणसार ] 
सन्देह--आत्मशान अपने फलके--मोक्षके उत्पादनम कर्मकी अपेक्षा रखता है, 
अथवा नहीं ? 
पू्वेपक्ष--कर्मकी अपेक्षा रखता है, क्योंकि जो अङ्गी है वह अज्ञॉंकी अपेक्षा 
रखता टे, यह प्रयाजादिमें देखा जाता ६ ! 
सिद्धान्त---अविद्या ओर अन्धकारके नावम शान और दीपका नैरपेक्य--- 
स्वातन्त्ब देखा जाता दै, अतः णलोत्पादनमे विद्या भी नियेक्ष दी कारण होगी | 


अत एव वचार्मीन्धनायनपेक्षा ॥ २५ ॥ 


पदच्छेद---अतः, एवं, च, अयीन्धनायनपेक्षा । 

पदार्थोक्ति--च---अपि च । अत एव-- प्रथमाधिकरणोक्तात्‌ स्वतन्त्र. 
पुरुपाथैत्वादेव [ त्रह्मविद्याया: ] अग्नीन्धनायनपेक्षा--स्वस्वाश्रमविहितकर्मानपेक्षा । 

भापाथ---और प्रथम अधिकरणमें ब्रह्मविद्या स्वतन्त्र पुरुषार्थहेतु है, यह 
कहा गया है, इसीलिए अपने अपने आश्रममें विहित कर्मोकी ब्रह्मविदा 
अपेक्षा नहीं रखती है। 





# भाव यद्‌ दै कि बह्मतखाववोध अपने फलके प्रदानमें अपने अद्नभूत कर्मकी अपेक्षाः करता 
है, अद्री ऐोनेसे, प्रयाजसापेक्ष दर्शपृणमास आदिके समान। यथपि अथमाधिकरणमे वियकिं 
स्वतन्त्र पुरुपार्थत्वका प्रतिपादन रशने करमाङ्गत्वका निराकरण किया गया है, तथापि भद्भिलका 
निराकरण नहीं किया गवा है, इससे देठ॒ससिद्ध नदीं है, इसलिए आत्मतत्तशान कर्मकी 
अपेक्षा करता है । । 

इस प्रकार पूर्वपक्ष प्राप्त दोनेपर सिद्धान्ती कहते ह॑ कि विप्रतिपन्न अद्यशान अपने विरोधी 
पद्राथेके निवर्तनर्म अन्यकी अपेक्षा नहीं रखता दै, प्रकाशस्वरूप होनेसे, दीपके समान अथवा 
घटशानके समान, और म्नित प्रयुक्त जो शक्का की गई है उसपर यष प्रष्टव्य ऐ--कर्ममें कैसा अन्नत्त 
अभिप्रेत है ? क्या प्रयाज आदिके समान फछोपकारित्वरूप अह्वत्व अभीष्ट ऐ अथवा अवघात जादिके 
समान स्वृरूपोपकारित्वरूप अन्ग॒त्व अभीष्ट है, प्रथम पक्ष युक्त नहीं है, क्योंकि कृमजन्य होनेसे मुक्ति 
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साष्य 

पस्पार्थोऽतः शब्दात्‌ ( च° घर ३।४।१) इ्येतव्यवहितमपि 
संभवादत इति परामृइयते । अंत एव च विद्यायाः पुरुपाथेरेतुत्वादग्रीन्ध- 
नादील्याश्रमकमीणि विद्या खा्थ॑सिद्धौ नपेशितव्यानीत्यायस्येवाधिकर- 
णस्य फटपुपसहरस्यधकावेवक्षया ॥ २५ ॥ 

भाष्यका अनुवाद 

पुरुपार्थोऽतः, (इस औपनिपद आत्मज्ञानसे पुरूपाथै प्राप्त होता है ) 
यद्यपि यह पुरुपाथीधिकरण व्यवहित--दूरस्थ है, तो भी सम्भव होनेसे सूत्रम 
अतः, इस पदसे इसका परामश होता है। इसीसे ही--विद्याके घुरुपाथहेतु 
होनेसे ही--अग्नीन्धन आदि आश्रमकमे विद्याकी स्वार्थंसिद्धिके लिए अपेक्षित 
नहीं है, इत्यादि आद्य अधिकरणके फलका, अधिक कहनेकी इच्छासे उप- 
संहार करते हैं ।। २५ ॥ 


----- 


रत्तम्रभा 

एवमायाधिकरणप्रमेयं विययास्वातन्ञ्यमधिकरणत्रयेण इृढीक्ृत्य आचापिकरण- 

स्य फलमाह--अतं एवेति । वह्मविचा स्वफले मोक्षे जनयितव्ये सहकारित्वेन 
कृर्माण्यपेक्षते न वेति वादिविवादात्‌ संशये तेनैति ब्रक्मवित्ुण्यक्तेजसः इत्यादि- 
श्रत्या ज्ञानकर्मसमुच्चयेन मोक्षप्राप्तिकथनादपेक्षत इति प्राति वियाया सक्तिहेतुत्वा- 
दविद्यानिदृत्त्यास्यमुक्तौ न कर्मापेक्षेति सिद्धान्तयति--पुरुषाथे इति । अथीन्ध- 
नपदेव तत्साध्यकर्माणि रक्षन्ते । पुष्यङ्तेनसः--शुद्धसत्त्वो ब्रह्मविद्‌ सूत्वा तेन 

रलम्रमाक्ा अनवाद 

उक्त प्रकारसे प्रथम अधिकरणका वियास्वातन्त्यरूप प्रमेयका तीन अधिकरणोंसे दटीकरण 
करके आय अधिकरणका फल कहते हैं--/अत एव” इत्यादिसे । ब्रह्मविद्या सोक्षरूप 
अपने फलके उत्पादनमें सहकारिरूपसे कर्मोकी अपेक्षा करती हैं या नहीं १ इस प्रकार 
वादीके विवादसे संशय द्ोनेपर 'तेनेति” इत्यादिश्चतिसे ज्ञानकमके समुचयसे मोक्ष श्राप्तिकी 
उक्ति होनेसे “ब्रह्मविद्या कर्मोंकी अपेक्षा करती हैं” इस प्रकार अक्त होनेपर विद्या मोक्षकी देतु 
दोनेसे अविद्यानिवृत्तिरूप सुक्तिमं कर्मोंकी अपेक्षा नहीं करती हैं, इस अकार सिद्धान्त करते 
हैं-पुरुषाथ” इत्यादिसे । अग्नीन्धनपद्स उससे साध्य कर्म लक्षित होते हं! पुण्य 
कृत्तैजसः--झुद्धसत्त्व ब्रह्मवित्‌ होकर उस वेदनसे ब्रह्मको श्राप्त करता हैं, इस अकार 


~ 
अनित्य दो जायगी, दितीय पक्ष भी दुष्ट है, क्योंकि दृ्टन्तासिद्धि दगी--भवधात्न आदियें प्रयाजा 
दिका स्वरूपोपकार्य्गत्व नहीं ह; श्ससे विया--आत्मतच्योध--स्वकीय फलके उत्पादन कमोंकी 
अपेक्षा नहीं करती द | ; 
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रहमभा 
वेदनेन एति त्रह् प्राप्नोतीति श्रुतिव्याख्येयेति भावः । युक्तावेव कर्मणामसाम- 
थ्यांदनपेक्षा, वियायां त्वस्ति चित्तशुद्धिद्वारा तेपामपेक्षेत्यघिक॑ वक्‍तुमयमुपसंहार 
इति उपसंहारसूत्रस्थ फलमाह--अधिकेति ॥ २५ ॥ 
रलग्रभाका अनुवाद 

श्रुतिकी व्याख्या करनी चाहिए, यद भाव है। मुक्तिमें ही कर्मोकी सामथ्य न दोनेसे अनपेक्षा 
हो, परन्तु विवे, तो चित्तगुद्धि द्वारा कर्मोकी अपेक्षा है, इस प्रकार अधिक कनेक लिए 
यह उपसंहार है, ऐसा उपसंहारसन्रका फल कहते हैं-- अधिक” इत्यादिसे ॥२५॥ 

~> 887 << ~ 


६ स्चपिक्षायिकं 
[६ सवरपेक्षाधिकरण सू० २६-२७ | 
उत्पत्तावनपेक्षेयमृत कमाण्यपेक्षते । 
फटे यथानपेक्षवमुत्तत्तावनपेक्षता ॥ ? ॥ 
यज्ञशान्त्यादिसापेक्षं विद्याजन्म श्रुतिद्दयात्‌ । 
हठेऽनपेक्षितोऽप्यश्नो रथे यद्वद्‌ पेक्यते# ॥ २ ॥ 


[ अधिकरणसार | 
सन्देद-त्रहयतत्वाववोध अपनी उत्पत्तिमे कर्माकी अपेक्षा करता है या नहीं ! 
पूर्वपक्ष--जैसे ब्रह्मविद्या अपने फलके उत्पादनमें कर्माकी अपेक्षा नहीं करती, 
वैसे ही अपनी उत्पत्तिमें भी क्मोकी अपेक्षा नहीं करती दे | 
सिद्धान्त--दो श्रुतियोंके प्रमाणसे यज्ञ, शान्ति आदि की अपेक्षासे ही बद्मविद्या 
उत्न्न होती है, जैसे इल आदिम अनपेक्षित अश्व रथम अपेक्षित होता दै । 





+ भाव यद्द है कि बरह्मविया अपने फलके उत्पादन जैसे कर्मोकी अपेक्षा नहीं करती है, 
वैसे दी अपनी उत्पत्तिमं भी वह कर्मोकी अपेक्षा नदीं करेगी, यदि ऐसा नहीं माना जाय, तो कदी 
अपेक्षा करेगी और कद्दी नहीं करेगी, शस प्रकार अर्धजरतीय दोष की प्राप्ति होगी । 

इस प्रकार पूर्वपक्ष प्राप्त दोनेपर सिद्धान्ती कते दै--अर्धैजरतीय दोप नहीं है, क्‍योंकि 
योग्यताके सामर्थ्यसे एक ही वस्तुकी कार्यविशेषमें अपेक्षा ओर अनपेक्ष दोनों दो सकती ई, 
जैसे छान्ुल---हलके वहन करनेमें यद्यपि अश्व अनपेक्षित है, तो भी रथके वहनमे अपेक्षित ३, वैसे 
ही वियाकरे फलमें अनपेक्षित कम उसकी उत्पत्तिमे अपेक्षित हैँ । यदि कोई शङ्का करे कि वियोतत्तिमे 
कर्मकी अपेक्षा है, इसमें कोई प्रमाण नहीं है, तो यदह युक्त नहीं है, क्योंकि “तमेत वेदानुवचनेन? 
(बाह्मण इस जआत्माको खाध्यायसे, यशसे और दान आदिसे .जाननेकी ३च्छा करते हैं) इत्यादि श्रुतिसे 
ृत्तिरूप वेदानुवचन आदि विविदिपाके उत्पादन द्वारा वहिरत्तु साधन है, ऐसा ज्ञात. रोता है 

२५९ 


२१२२२ ब्रद्मसत्र [भ० है पा० ४ 
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सवषिक्षा च यज्ञादिशुतेरश्वत्‌ ॥ २६ ॥ 


पदच्छेद--सर्वापेक्षा, च, यज्ञादिश्रुतेः, अश्ववत्‌ | 

पदार्थोक्ति--[ विद्यायाः स्वोत्पतती ] सर्वापिक्षा--सर्वेपाम्‌-- आश्रमकर्मणास्‌ 
अपेक्षा--आवश्यकता [ अस्ति, कुतः ? ] च-यतः यज्ञादिश्रुतेः---विविदिषिन्ति 
यज्ञेन इत्यादिना यज्ञादिकर्मणां विविदिपाह्वारा ज्ञानसाधनत्वंश्रवणात्‌ , [ ननु 
मोक्षे कथ कर्मणामुपयोगो नास्तीत्यत आह--] अश्ववत्‌ू---यथा अश्वो योग्यता- 
बलेन रथचर्यायां विनियुज्यते न लाइलादिकर्षणे तद्वत्‌ [ कर्मणां मोक्षे योग्यत्वा- 
भावान्नापेक्षा इति भावः ] । 

भाषाथ--विद्या अपनी उत्पत्तिमें सभी आश्रमकर्मोकी अपेक्षा करती है, 
किससे £ इससे कि "विविदिषन्ति यज्ञेन! इत्मादि श्रुतिसे विविदिषा द्वारा यज्ञादिमें 
ज्ञानसाधनत्वका श्रवण है| मोक्षमें कर्मोकी आवश्यकता क्यो नहीं है? इसपर 
कहते हैं---'अश्ववत्‌” जैसे. योग्यतासे घोड़ा रथमें ही जोता जाता है हल्म नहीं 
जोता जाता, वैसे दी कर्म भी -अयोग्य होनेसे मोक्षमें अपेक्षित नहीं हैं | 

माप्य 

इदमिदानीं चिन्त्यते कि विद्याया अत्वन्तमेवान्पेक्षाऽऽश्रमकर्मणायु- 

तारित काचिदपेक्षेति । तत्रात एवा्ीन्धनादीस्याश्रमकरमौणि विचायाः 
माष्यका अनुवाद 

अव यह्‌ विचार किया जाता है कि क्या विच्ाको आश्रमकर्मोकी बिलकुल 

अपेक्षा नदीं है, या कुछ अपेक्षा है १ ऐसे दो पक्षोके प्राप्त होनेपर इसीसे अग्नी- 
` रत्मरमा 

अधिकमाह--सर्वापिक्षेति । यथा प्रमाफछत्वादविद्यानिंवृत्ती कर्मानपेक्षा, 

तथा प्रमाखाद्धियायामपि प्रमाकरणमात्रसाध्यायां नास्ति कर्मपेक्षेति पूर्वपक्षः | 
रत्नप्रमाक्रा अनुवाद 


अधिक कहते हें--“सर्वापेक्षा” इत्यादिसे । जैसे प्रमाका-विद्याका फल होनेसे अविया- 
निवृत्तिमें कर्मोंकी अपेक्षा नहीं है, वैसे प्रमात्व दोनेसे प्रमाकरणमात्रसे साध्य विदाम भी कर्मोंकी 


ओर "शान्तो दान्त:? इत्यादिसे निद्वत्तिकप शमादि विद्याके उत्पत्तिकालम अनुवर्तमान नेसे 
अन्तरङ्ग साधन हैं, यह श्ात द्येता हे । इससे विद्या अपनी उत्पत्तिमं यज्ञ जादि ओर राम जादिकी 
अपेक्षा करती है | 
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के माव्य 
खार्थसिद्धो नापेक्ष्यन्ते। एवमत्यन्तमेवानपेक्षायां प्राप्तायामिद्मुच्यते-- 
स्वपि ¢ = कप [> ¢ श्रमकर्माणि पु 

क्षा चेति | अपेक्षते च विद्या सवोण्याश्रमकरमाणि, नाउत्यन्तमनपेक्षेव । 

("का कप श्रमकर्मांणि = _ नेति 

नज विरुटमिदं वचनमपेक्षते चाउडश्रमकर्माणि विद्या, नापेक्षते वेति । नेति 

भाष्यका अनुवाद 
न्धन आदि आम्रमकर्मोंकी विद्याकी स्वार्थसिद्धिम अपेक्षा नहीं है। इस प्रकार 
अत्यन्त अनपेक्षा प्राप्त होनेपर कहते हैं--सवापेक्षा चः | विद्या सव आश्रम- 
कर्मोकी अपक्षा करती है; इससे उसको आश्रमकर्मोकी बिलकुल अनपेक्षा 
नहीं है। किन्तु विद्याको आश्रमकर्माकी अपेक्षा है ओर अपेक्षा नहीं है, 
यह कथन परस्पर विरुद्ध है। हम कहते हैं. कि यह विरुद्ध नहीं है, क्‍योंकि 
न 
रतममा 
तत्र विद्याधर कर्मानुष्ठानासिद्धिः फलम्‌, सिद्धान्ते तत्सिद्धिरिति मेदः | अत्र चिवि- 
दिवायाम्‌ , इप्यमाणन्नाने वा यज्ञादीनां कर्मणां हेतुत्वमपूर्वत्वाद्‌ विधीयते । प्रमाया 
[४ म 
अपि उत्पत्तिप्रतिवन्धकदुरितक्षयाख्यशुद्धिद्वारा कमसाध्यवसभवात्‌ | न च पारम्पर्य 
तृतीयाश्रुतिविरोधः, ज्वासद्वारा पारम्प्यऽपि कष्टिः पचतीति प्रयोगात्‌, द्वारस्याऽ- 
व्यवधायकत्वात्‌ | न च शद्रे मानाभाव्‌ | “जञानमुत्तचते पुंसां क्षयात्पापस्य 
कर्मणः । कपाये कर्मभिः पके ततो ज्ञानं प्रवत्तेते ॥” इति स्मरतेः, “अविथया मृत्यु 
तीर्त्व विद्ययागृतमइनुते” इत्यादिश्रुत्या कर्मणा पापनिवृत्तो ज्ञानेन सुक्‍त्यभिधाना- 
च्चेति सिद्धान्तयति--इदमिति । नन्वत्र “विविदिषन्ति” इति पश्चमरुकारेण 
रत्तमभाका अनुवाद 

अपेक्षा नहीं है, यह पूर्वपक्ष दे । पूर्वपक्षमें विय्यांक लिए कर्मके अनुष्ठान की असिद्धि फल दै 
और सिद्धान्तमें कर्मानुष्टानकी सिद्धि फल है, इस प्रकार फलभेद दै । यहाँपर विविदिपामं 
अथवा इप्यमाण ज्ञानमें, अपूर्वं होनेसे, यज्ञ आदि कमेदेतु हैं, इसका विधान किया जाता है, 
क्योंकि उत्त्तिमें प्रतिवन्धक पापनिशृत्तिकृप शुद्धि द्वारा अ्रमा भी कर्मसाध्य हो सकती है । 
प्रमामें कर्म परम्परासे कारण हो तो “यज्ञेनः इत्यादि तृतीया श्रुतिका विरोध होगा, यदि कोई इस 
अ्रकार शद्का करे, तो यद युक्त नहीं है, क्योकि यद्यपि ज्वाला द्वारा दी काठ पाकम कारण है, तो 
भी काष्ठे पकाता है? यह प्रयोग दोता है, कारण कि जो द्वार होता है, वद व्यवधायक 
नहीं होता । चकि 











के द्वारतवमें प्रमाण नहीं है १ ऐसी शङ्क भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि 
'ज्ञानमुसयते पुंसाम्‌० ( पापके क्षयसे पुरुषोंको ज्ञान उत्तन्न होता है और कर्मोसे पापके नष्ट 

होनेपर ज्ञान परकृत होता दै) इत्यादि स्खति और इसी प्रकार 'अविय्या० ( करमते झत्यु- 
` पापका अतिक्रमण करके ज्ञानसे अम्ृतको प्राप्त करता है ) इत्यादिश्रुतिसे कर्मसे पापकी निवृत्ति 
होनेपर ज्ञानसे सुक्ति होती है, यह कहा गया है, इस प्रकार सिद्धान्त करते हैं--.“इद्म्‌” 
इत्यादिंस ! परन्तु 'विविद्पन्तिः इसमें प्म (लेट्‌ ) लकारसे विविदिषां भव्येयुः" 
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साष्य 

श्रूमः । उत्पन्ना हि विद्या फलसिद्धि प्रति न किंचिदन्यदपेक्षते, उत्पत्ति प्रति 
चपेक्षते इतः १ यज्ञादिश्नते! तथा हि श्रतिः-तमेत वेदासुवचनेन्‌ 
व्राह्षणा विविदिपन्ति यज्ञेन दानेन तप्साइनाशकेन ( जञु० ४।४।२२) 
इति यज्ञादीनां विद्यासाधनभाव॑ दर्ययति । विविदिपारसयोभाच्चेपायुत्पत्ति- 
साधनभावोऽवसीयते । अथ यचज्ञ इत्याचक्षते ब्रहमचर्यमेव तत! (छा०८।५।१) 
इत्यत्र च विद्यासाधनभूतस्य व्रह्मचयस्य यज्ञादिभिः संस्तवाद्‌ यज्ञादीनामपि 
हि साधनभावः त्यते | 

साष्यका अनुवाद 
उत्पन्न हुईं विद्या फलसिद्धिके लिए किसी दूसरेकी ` अपेक्षा नहीं रखती, 
परन्तु विद्या अपनी उत्पत्तिके लिए तो कमेकी अपेक्षा रखती है। किससे ? 
यज्ञादिश्रुतिसे, क्‍योंकि 'तमेत वेदानुवचनेन०” (उस आत्माको ब्राह्मण 
वेद्के नित्य स्वाध्यायसे, यक्षसे और निष्काम तपसे जाननेकी इच्छा 
करते हैं) यह श्रुति यज्ञादि को विद्याके साधनरूपसे दिखछाती है । 
ओर विविदिपाके साथ इन यज्ञादिका संयोग होनेसे ये उत्पत्तिमें साधन 
हैं, ऐसा निश्चित होता है। “अथ यद्यज्ञ० ( छोकमें शिष्ट पुरुष जिसको 
यज्ञ-परमपुरुपाथसाधन कहते हैं, वह तब्रह्मचयये ही है--यज्ञका. फल 
त्रह्मचयेदानको ही प्राप्त होता है ) इसमें विद्याके साधनभूत बरह्यचयैकी यज्ञादिसे 
स्तुति होनेसे, यज्ञादि मी विद्याके साधन हैं, ऐसा सूचित होता है। और 
रतग्रभा 
विविदिषां भावयेयुरिति सनर्थच्छेव भाव्यतया माति । तां विषयसैन्दर्यरभ्यतया 
उल्लद्ध्य वेदनं चेद्धाव्यमुच्येत, तिं वेद्नमप्युलड्ध्य तत्फं मोक्ष एव कर्ममिभौन्यः 
कि न स्यादिव्यत आह--विविदिपासयोग्चेति । इष्यमाणतया विचायाः 
शब्दतः फरुत्वमावाद्‌ अश्रुतमोक्षो न फकम्‌ , अन्यथा "कष्टिः पचति" इत्यत्रापि 
काष्ठानां पाकफरत्ृिदेतुखप्रसङ्गादिति भावः । कर्मणां ज्ञानाथेत्वे लिक्षवाक्यान्याह---- 
रल्म्रमाका अनुबाद 

( विविदिषा उत्पन्न करनी चाहिए ) इस प्रकार सनथं-सन्‌ प्रत्ययका अर्थ--इच्छा ही भव्य 
रूपसे प्रतीत होती दे । वह विषयक सोन्दथेसे प्राप्त है, इसलिए उसका उलदघन करके वेदन~ 
ज्ञान यदि भाव्यकूपसे कहा जाय, तो उसका भी उछ्लंड्घम करके उसका फलीमूत मोक्ष ही 
कर्मोसि भाव्य क्‍यों नहीं होगा १ इसपर कहते हैं---“विविदिषार्सयोगाच” इत्यादिसे । 
इष्यमाणरूपसे विद्या ही शब्दतः फलरूपसे ज्ञात होती है, अतः अश्रुत सोक्ष फल नहीं है । 
यदि ऐसा न साना जाय, तो “काष्ठोंसे पकाता है” यर्दोपर करटो मी पाकके तृप्तिप फल की 
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भाष्य 
“सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति तपांसि सर्वाणि च यद्वदन्ति | 
यदिच्छन्तो व्रह्मचयै चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण त्रवीमि ॥” (कठ ० २।१५) 
इत्येवमाद्या च श्रतिराश्रमकर्मणां विद्यासाधनभाव॑ सूचयति । 
स्यृतिरपि-- ध 
'कपायपक्तिः कमाणि ज्ञानं तु परमा गतिः| 
कपाये कर्मभिः पक्मे ततो ज्ञानं प्रवर्तते | 
इत्येबमाद्या । अश्ववदिति योग्यतानिदर्शनम्‌ । यथा च योग्ग्रतावशे- 
नाउश्वो न लाइलाकर्पणे युज्यते, रथचर्यायां तु युज्यते, एवमाश्रकर्माणि 
विया फलसिद्धौ ना्पेक्ष्यन्ते, उत्पत्तौ त्वपेक्षयन्ते इति ॥ २६ ॥ 
भाष्यका अनुवाद 
“सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति ( सव वेद--उपनिपद्‌ जिस पदका--अविरोधसे 
मिलने योग्य स्थानका--प्रतिपादन करते हैं, और सब तप--कम जिसको 
कते हैं--जिसकी श्राप्तिमें साधन हैं, जिसको चाहनेवाले ब्रह्मचयका-- 
गुरुकुलवासरूप नैष्ठिक ब्रह्मचयेका आचरण करते हैं, उस पद-प्राप्तव्य 
वघ्तुको तुमसे संक्षेपमे कहता हू--ओमिव्येतत्‌-वह ओम्‌ है ) इत्यादि श्रुति 
आश्रम कम विद्याके साधन हैं, ऐसा सूचित करती है । “कषायपक्ति:० 
( कमे रागठ्रेप आदिकी निवृत्ति करनेवाले हैं, किन्तु ज्ञान परम गति है--- 
मोक्षसाधन है। कर्मोंसे पापका नाश होनेपर तदनन्तर ज्ञान प्रवृत्त होता है ) 
इत्यादि स्पृति भी है। अश्वके समानः यह्‌ योग्यताके विषयमे दृष्टान्त है । 
जैसे योम्यताके कारण अ हल खींचनेमें नियुक्त नहीं किया जाता, परन्तु रथ 
खीचनेमे नियुक्त किया जाता है, इसी प्रकार आश्रमकर्म विद्याकी फलसिद्धिके 
लिए अपेक्षित नहीं हैं, परन्तु उत्पत्तिके छिए उनकी अपेक्षा है ।। २६ ॥ 





रलप्रमा 
अथेत्यादिना । कश्चिदू वेदभागः साक्षाद्‌ त्रह्मास्यं पदं ब्रूते, कथित ज्ञानाथकर्म- 
हरिति मत्वा सर्वे वेदाः, इत्युक्तम्‌ । स्पष्टमन्यत्‌ ॥ २६ ॥ 
रत्तप्रमाका अनवाद 

देवठताका प्रसङ्ग दोगा, यह भाव है। कम ज्ञानार्थक हैं, इसमे लिङ्गवाक्य कहते हैं--“अथ” 
इत्यादिसे । कुछ वेदभाग साक्षात्‌ ब्रह्मास्य पदका अभिधान करता है ओर. कुछ भाग 
ज्ञानार्थक कमेंद्वारा उसका अभिधान करता है, यह मान कर 'सर्वे वेदाः ( सव वेद ) ऐसा 
कदा गया है । अन्य स्पष्ट है॥ २६ ॥ । 


हि 


२९२६ नरद ` [अण और पी० ४ 
शमदमाशुपेतः स्यात्तथापि तु तहिधिस्तदड्भतया , 
तेषासवर्यासुष्ठेयतात्‌॥ २७ ॥ 


पदच्छेद---शमदमादुपेतः, स्वात्‌, तथापि, तु, ` तद्विधेः, तदङ्धतया 
तेषाम्‌ , अवदयासुषटेयत्वात्‌ । । 
पदूर्थोक्ति--[ यद्यपि 'विविदिष्ति' इत्यादौ वतैमानापदेदात्‌ न विधितवम्‌ | 
तथापि [ बब्नज्ञानार्थी शमदमादुपेतः स्यात्‌--शमादिथुक्तो भवेत्‌ , 
[ कुतः १ ]--तवङ्कतया--विचाङ्गतया, तद्विधेः--तस्मदेर्वविच्छान्तो दान्त 
उपरतः इत्यादिना तेषाम्‌--कर्मणां विधानात्‌ । तेषन्तु--विहितानाश्च अव- 
द्यानुष्ेयत्वात्‌--अवदयानुष्ठातन्यतवात्‌ । । 
भाषाओ--यचपि “विविदिषन्ति इब्यादिमें वर्तमान कालका प्रयोग द्ोनेसे 
विधि नहीं है, तथापि अ्मज्ञानकके अभिलापीको शम, दम आदिसे युक्त होना 
चाहिए, किससे ? इससे कि वियाके अ्गरूपसे “तस्मादेवंबित” इत्यादि श्रुतिसे 
शमादिका विधान है ओर विहित होनेके कारण शमादि अवदय अनुष्ठेय हैं। 
साष्य 
यदि कथित्‌ मन्येत यज्ञादीनां विद्यासाधनभावों न न्याय्यः, विध्य- 
भावात्‌, ध्वजेन चिविदिपन्ति' इत्येवज्ञातीयका हि श्रतिर्तुबादस्वरूपा 
विद्याभिश्वपरा न यज्ञादिविधिपरा । इत्थं महाभागा विद्या यचज्ञादिभि 
भाष्यका अनुवाद 
यदि कोई ऐसा समझे कि यज्ञादिमे चिद्याके साधनत्वका दोना उचित नहीं, 
है, क्योंकि विधिका अभाव है । “यज्ञेन विविदिपन्तिः (यज्ञ हारा जाननेकी 
इच्छा करते हैं ) इस प्रकारंकी श्रुति अछुवादरूप है, अतः उसका तातपये विद्याकी 
स्तुतिमें है, " कि यज्ञादिके विधानमें उसका तात्पय है। यह ऐसी महाभागा 
रत्वमथा 54 अ ४9 223 
एवं विद्योत्पत्तौ बहिरज्ञानि कर्माण्युक्ल्वाउन्तरज्ञाण्याहइ--शमेति । .विद्यार्तु- 








कक 


त्यभैल्वेनेकवाक्यत्वसंमवे वर्तमानोक्तिभज्लेन विधिकरपनमयुक्तम्‌ , विद्यावाक्यक्विंद- 
। रतत्रभाका अनुवद्‌ ` 
इस प्रकार विद्याकी .उत्पत्तिमें वहिरज्ञ कर्मेका कथन करके अन्तरङ्ग साधन कहते 
हैं-तशम” इत्य्रादिसि। वियस्तुत्यथैक मानकर एकवाक्यताका सम्भव है, तो वतमानं 
उक्तिका भङ्ग करके विधिकर. कल्पना अयुक्त है, क्योकि वियावाक्यसे भेद प्रसक्त होगा, इससे 
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माप्य 
रेवेतामवाप्तुमिच्छन्तीति । तथापि तु शमदमाझुपेतः स्याहिद्यार्थी, 'तस्मा- 
देवविच्छान्तो दान्त उपरतसरितितिक्चः समाहितो भूतात्सन्येवात्मानं परयति" 
(व° ४।४।२३) इति विद्यास्नाधनत्वेन शमदमादीनां विधानात्‌, विहितानां 
चाऽवश्यानुष्टेयत्नात्‌ । नन्वत्रापि चमाघ्रुपेतो भूत्वा पयतीति वर्तमाना- 
पदेश उपलभ्यते, न विधिः । नेति ब्रूमः। तस्मादिति प्रकृतग्रशसापरि- 
साप्यक अनुवाद 
विद्या है कि सुखश्च लोग यज्ञादिसे उसे प्राप्त करना चाहते है । यद्यपि ऐसा है, 
तो भी अह्मविद्याक अथीको शाम, दम आदिते युक्त होना चाहिए, क्योकि 
(तस्मादेवंविच्छान्तो”” ( इसलिए ऐसा आपाततः जाननेवाढा शान्त--वाह्य 
इन्द्रियोंफे व्यापारसे उपशान्त, दान्त--अन्तःकरण रृष्णासे निवृत्त, उपरत-- 
सव एपणाओंसे विनिर्मुक्त अथात्‌ संन्यासी, तितिश्चुः- दन्दसदिप्ण, समा- 
दित--इन्द्रिय ओर अन्तःकरणसे व्यावृत्त होकर एकाग्ररूपसे समाहित होकर । 
आत्मामें ही आत्माको देखता है ) इस प्रकार शम, दम आदिका विद्याके 
साधनरूपसे विधान किया गया है और विदित होनेसे शम, दम आदि अवश्य 
अचुष्टेय हैं। परन्तु यहां भी शमायुपेतो भूत्वा पश्यति! ( शम आवदिसे युक्त 
होकर देखता है ) इस प्रकार वर्तमान कालका प्रयोग ही उपलब्ध होता है, 
विधि उपलब्ध नहीं होती । यहांपर हम कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, क्‍योंकि 





रलगत्रमा 
प्रसङ्गाद्‌ । अतः शब्दमात्रात्‌ रूभ्या वियति पराभिप्रायमनृद्य अङ्गीकरोति- तथापि 
तिति । शमादेरावश्यकत्वात्‌ न शव्दमात्ररुभ्या विचेत्यथः | यस्मादेवंविन्न छिप्यते 
कर्मणा प्रापकेन तस्माद्‌ विद्यार्थी शमाइुपेतो भूत्वा विचारयेदिति विधिगम्य इत्याह-- 
लेति श्रम इति । अत्र उपरतपदेन संन्यासः उक्तः, तस्य श्रवणाङ्गत्वमते शमा- 
दिविरिष्टश्रवणमत्र विधीयते । यदि तु "लोकमिच्छन्तः प्रत्रजन्ति' ज्ञान पुरस्कृत्य 
४ रलग्रमाका जनुवाद 
शशब्दमाचसे रभ्य विया हे” इस प्रकार अन्यके भावका अनुवाद करके अङ्गीकार करते दै-- 
“तथापि तु” इत्यादिसे । शम आदिकी आवश्यकता द्ोनेंसे शब्दमात्र ल्भ्य विद्या नहीं है, 
ऐसा अथे है। चूंकि आत्माको जानने वाला प्रापक कर्मसे लिप्त नहीं होता है, इसलिए वियाकरे 
अभिलाषीको शमादि युक्त द्वोकर विचार॒ करना चाहिए, इस प्रकार विधि समझी जाती है, 
ऐसा कहते हैं--नेति व्रूमः” इत्यादिसे । यदद “उपरतः शब्दसे संन्यास कहा गया है, 
हु श्रवणका अङ्ग दै" इस मत॒का यदि. स्वीकार्‌ किया जाय, तो शमादिविषशिष्टश्रकणका यहां 
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भाष्य 
ग्रहात्‌ विधित्वप्रतीतेः। पश्येदिति च माध्यंदिना विस्पष्टमेच विधिमधीयते | 
तस्माद्‌ यज्ञाचनपेक्षायामपि शमादीन्यपेक्षितव्यानि । यज्ञादीन्यपि व्वपेकषित- 
व्यानि, यज्ञादिश्चतेरेव । ननूक्तं यज्ञादिभि्विंविदिषन्तीत्यत्र न विधिरुपल- 

भाष्यका अनुवाद 

(तस्मात्त इस श्रुतिस्थ पदसे प्रकृतकी प्रशंसा की गई है, इससे विधिकी प्रतीति 
होती है। ओर साध्यंदिन पर्यतः इस प्रकार स्पष्टरूपसे ही विधिका अध्य- 
यन करते हैं। इससे--शम आदिके विधानकी सिद्धि होनेसे वियाको फलके 
लिए यज्ञादिकी अपेक्षा न होनेपर भी शमादिकी अपेक्षा है । परन्तु यज्ञादिकी 
अपेक्षा होनी चाहिए, क्योकि यज्ञादिश्रुति है। परन्तु '्यज्ञादिसे जाननेकी 
इच्छा करते है, इसमे विधि उपलष्ध नहीं होती है, ऐसा हमने कहा है । ठीक 





रलग्रसा 
सन्थसेद्‌ः इत्यादि श्रुतिस्वृतिषु फलवस्तवेनोत्यन्नसंन्यासस्य अङ्गत्वायोगात्‌ श्रोतव्यः? 
इति विहितश्रवणानुवादेन अनेकशमादिविधाने वाक्यमेदापातात्‌ "द्येद्‌ इति च 
प्रकृतया श्रवणरक्षणादोषाच संन्यासो न श्रवणस्याङ्गम्‌ \ किन्तु ततः प्रागनुष्ेयत्वेऽपि 
श्रवणवद्‌ ज्ञाना इति मतम्‌, तदा शमादिसमुचयेन ज्ञाने मावयेदिति ज्ञानाये शमादि- 
समुचयविधिरिति अनवद्यम्‌ । यः पूर्व यज्ञादिश्रुतेः स्वुस्यथतवाङ्गीकारः आपाततो 
गुडजिहिकान्यायेन शमादिस्वीकाराथ कृतः, तमिदानीं त्यजति-यज्ञादीन्यपीति । 
यज्ञादीनां विचासाधनत्वरूपसंयोगस्य अपूर्यैत्वादवान्तरवाक्यभेदेन विधिः स्वीक्रियते, 
ब्रह्मविद्यावाक्येन महावाक्यैकवाक्यता चेत्यथः । परप्रकरणेऽप्यवान्तरविधिसतयत्र 
रत्वम्रभाक्ा अनवाद 
विधान है । यदि यह माना जाय कि संन्यास श्रवणका अङ्ग नहीं है, क्योंकि “लोकमिच्छन्त 
प्रत्रजन्तिः ८ ब्रह्मलोककी इच्छा करनेवाले संन्यास लेते हैं ) (तानं पुरस्कृत्य" ( ज्ञानके उद्देशसे 
संन्यास ग्रहण करे ) इत्यादि श्रुति ओर स्छतिमे फलरूपसे उत्पन्न सन्याघमे श्रवणके अन्नत्वका 
असम्भव ह और “श्रोतव्यः इससे विदित श्रवणका अवाद करके अनेक शमादिके विधानमें 
वाक्यभेद है, एवं द्येत्‌" यदीपर अ्रकृतिकी श्रवणमे लक्षणा करना दोष दै! किन्तु श्रवणके पूरे 
यद्यपि अनुष्ठेय है, तथापि श्रवणके समान ज्ञानाथ है, तो भी शमादिके ससुचयसे ज्ञानको 
उत्पन्न वरे, इस प्रकार ज्ञनाथ शामादिसमुचयविधि माननेमें दोष नहीं हे) पू्ेमे यज्ञादि 
श्रतिका स्तुत्यथेरूपसे अङ्गीकारं जो अपाततः गुड़जिहिकान्यायसे शमादिके स्वीकारके लिए 
किया गया है, उसका अव त्याग करते हैं--“'यज्ञादीनि” . इत्यादिसे । यज्ञ आदिका 
विदासाधनत्वहूपसंयोग . अपूर्वे हं! अतः सवान्त्र्‌ .वाक्यम्रेंदूस . विधिकृ स्वीकार किया.. जाता 
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माप्य 
भ्यते इति। सत्यमुक्तम्‌ । तथापि ल्वपूर्वत्वात्‌ संयोगस्य विधिः परिकप्यते । 
नद्यय॑ यज्ञादीनां विविदिपासंयोगः पूवं प्राप्तः, येनाउनयेत । "तस्मात्‌ पूषा 
प्रपिष्टभासोऽदन्तको हि! इत्येवमादिषु चाशतविधिकेष्यपि वाक्येष्वपूर्वलात्‌ 
विधि परिकल्प्य पौप्णं पेपणं विकृतौ प्रतीयेतेत्यादिविचारः प्रथमे तन्त्र 
प्रवर्तितः | तथा चोक्तम्‌-'विधिवां धारणवत्‌! (° चर ३।४।२०) इति । 
स्वृतिप्वपि भगवद्गीताद्यास्नभिसंघाय फलमनुप्टितानि यज्ञादीनि पुुक्षो- 
ज्ञोनसाधनानि भवन्तीति प्रपञ्चितम्‌ । तस्मात्‌ यज्ञादीनि शमदमादीनि च 

माप्यका अनुवाद 

है, कहा है--तो भी संयोगके अपूव दोनेसे विधिकी कल्पना की जाती है, 
क्योकि यज्ञादिका विविदिपाके साथ संयोग पहले अन्य प्रमाणसे प्राप्त नहीं 
है, जिससे कि उसका अनुवाद किया जाय । त्स्मात्‌ पूपा प्रपिष्टभागोऽ- 
दन्तको हि! ( इससे पूपा देवताके उद्देशसे भी भांति ष्टि भाग करना 
चाहिए, क्योकि वह्‌ दन्तरदित है ) इत्यादि वाक्योंमें, जिनमें विधिका श्रवण 
नहीं है, अपृवं होनेसे विधिकी कल्पना करके पूपा सम्बन्धी पेपण--पिष्टभाग 
विकृतिमं जानना चाहिए, क्योकि प्रकृतिमे उसका विधान नहीं दै, ऐसा 
विचार प्रथम तन्त्रम किया गया है । और वैसा ही "विधिव धारणवतः इस 
सूत्रम सत्रकारने कहा दै । भगवद्रीता आदि स्मृतियोंमें भी फलके अनुसन्धानके 
विना अनुष्ठित यज्ञादि सुसुश्चुके क्ञानसाधन होते हैं, ऐसा विस्तारस कहा गया है । 

| रतप्रभा 
पूरवतन्तरसम्मतिमाद-- तस्मात्‌ पूषेति | दशपूर्णम[सप्रकरणे श्रुतम्‌-पूषा प्रिष्टमागः 
इति । तत्र पूपा देवता पिष्टमागो वा दशपूर्णमासयोनास्ति अतः समासात्‌ प्रती- 
तस्य॒ कालत्रयानवमृष्टस्य द्रऽ्यदेवतासम्बन्धस्य अविनाभावेन यागविध्युपस्था- 
पकत्वातू प्रयोगज्ञानाय विधिपद्मध्याहत्य प्रकरणात्‌ उत्कर्षण पूषोदेरोन पिष्टमागः 

रलग्रभाका अनुवाद 

है और ब्रह्मविद्यावाक्यके साथ महावाक्यकी एकवाक्यता भी मानी जाती है, ऐसा अर्थं है । पर 
प्रकरणमें भी अवान्तर विधि दै, इसमें पूर्वतन्त्रकी सम्मति कहते हैं--“तस्मात्यूषा”” इत्यादिसे । 
दर्शपुर्णणास अकरणमें "पूषा प्रपिष्टभागः? इत्यादि सुना जता है। परन्तु पूपा देवता या 
पिष्टमाग-द्वव्य दर्श अथवा पूर्णमासमें नहीं सुना जाता है, अतः समाससे प्रतीत तीनों कालमें 
अस्पृष्ट द्रव्य देवता सम्बन्धके अविनाभावसे यागविधिका उपस्थापक होनेसे प्रयोगज्ञानके लिए . 


विधिवोधक पदका अध्याह्यार करके प्रकरणसे उत्कर्ष-अलुबृत्ति कर पूषाके उद्देशसे पिष्ट भाग करना 
२८९ 
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, भाष्य 
यथाधर्मं सवाण्येवाऽऽश्रमकमौणि विद्योत्पत्तावपेक्षितव्यानि । तत्राऽप्येषं- 
विदिति विद्यासयोगात्‌ ग्रत्यासन्नानि विद्यासाधनानि शमादीनि, पिविदिषा- 
संयोगात वाह्मयानीतराणि यज्ञादीनीति विवेक्तव्यम्‌ ॥ २७ ॥ 
माप्यका अनुवाद । 
इसलिए आश्रमके अनुसार यज्ञ आदि ओर शम, दम आदि सभी आश्रम 
कर्मोकी विद्याकी उत्पत्तिमे अपेक्षा करनी चाहिए । उसमे भी “एवंवित” ( ऐसा 
जाननेवाला ) इस प्रकार विद्यके साथ संयोग होनेसे शमादि विद्याके 
अन्तरङ् साधन हैं, ओर “विविदिषा ( जाननेकी इच्छा) के साथ संयोग 
होनेसे यज्ञ आदि वदिरङ्ग साधन हैं, इस प्रकार विवेक करना चाहिए ॥२७॥ 
रत्रभरमा 
कतेव्य इति विक्ृतो सम्बन्धः "पौष्णं पेषणम्‌" इति सूत्रे विचारितं इत्यथः । 
स्वकर्मणा तम्यच्य सिद्धि विन्दति सानवः' इत्या्याः स्मृतयः । कर्मणां श्ञानहेतुत्वे 
रामादिवत्‌ यावत्‌ क्ञानोदयमनुदत्तिः स्यात्‌, तथा च सन्यासामाव इत्यत आह--- 
` तत्रापीति । च्टचित्तविक्षेपनिदृतिद्रारा रामादीनां ज्ञानाथत्वादनुदरत्तिः) न कर्मणाम्‌ , 
अदृष्टद्वारा ज्ञानाथत्वादिति सावः ॥ २७ ॥ 
रत्वग्रभाका अनुवाद 
चाहिए इस प्रकार विहृति सम्बन्ध है, इसका 'पोष्णे पेषणम्‌” इस सूत्रमें विचार किया गया है, 
, यह भाव है! 'स्वकमणा०”? इत्यादि स्छतियाँ हैं । यदि कमे ज्ञानके देव दो, तो राम आदिके 
समान ज्ञानोदयपस्यैन्त उनकी अजुबृत्ति होगी, इसलिए सन्यासका अभाव प्रसक्त होगा इसपर 
कहते हैं--““तत्नापि” इत्यादिसे । दृथ्चित्तविक्षेपके निराकरण द्वारा शम आदि्ञानार्थक हैं, अतः 


उनकी चृतति दोती दै, परन्तु कर्मोंकी नहीं होती, क्योकि वे अच्छ द्वारा ज्ञानार्थक हैं, 
ऐसा भाव है ॥ २७ ॥ 
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[ ७ सर्वान्नानुमत्यघिकरण छू० २८-३१ ] 


सवाशिनविधिः प्राणविदोऽनुज्ञाऽथवाऽऽपदि । 

पूर्वत्वेन सवात्तमुक्तिष्यतुर्विधीयते ॥ £ ॥ 
श्वायत्तमोजनाशक्तेः शाखाचाऽभोज्यवारणम्‌ । 

आपाद प्राणरक्षार्थमेवानुज्ञायतेऽखिलम्‌# ॥ २ ॥ 


[ अधिकरणसार |] 
सन्देह--“न द वाः इत्यादिसे प्राणोपासकके लिए सर्बान्नभक्षणकी विधि है, अथवा 
आपत्काल्में अनुज्ञामात्र है १ 
पूर्वपक्ष--अपूर्व होनेसे सर्वान्नभक्षणकी विधि ही दै) 
सिद्धान्त--कुत्ते आदिके भक्ष्य पदायके अनम अशाक्ति होनेसे ओर यासे अभ्य 
पदाथका नियेध होनेसे आपत्कालूमें प्राणकी रक्षा करनके लिए, सर्वान्नक्षणकी केवल 
अनुशञा है, विधि नहीं है । 


स्वान्नानुमतिश्र प्राणात्यये तहशनात्‌ ॥२८॥ 


पदच्छेद--सर्वान्नानुमतिः, च, प्राणात्यये, तद्दीनात्‌ | 

पदार्थोक्ति- प्राणात्यये च~ प्राणनिर्ममनकाले एव सर्वान्नानुमतिः -- "न 
ह वाऽस्यानन्ने जगं भवतिः इत्यादिना स॒रावजसकखान्नस्य भक्षणानुज्ञा [ कुतः £ ] 
तदर्थनात्‌-- चाक्रावणोपाख्याने उपस्तेश्वाक्रायणस्थापत्काछ एव हि तस्य हस्ति- 
पक्तोच्छि्टकुर्मापभक्षणस्य दर्शनात्‌ । 

भाषार्थ--'न ह वाऽस्य इत्यादिसे प्राणनिगीमकाल्में दी मयको छोड़कर 
सव अन्न खानेकी अनुज्ञा है, क्योंकि चाक्रायणके उपाख्यानमें आपत्फालमें ही उपस्ति 
चाक्रायणका हस्तिपकके उच्छिष्ट कुड्माषोंका भक्षण देखा जाता है। 


# सारांश यह है फिप्राणवियामे खना जाता ऐ--“न द वा एवंविदि किञ्चनानन्नं भवति 
( प्राणोपासकके लिए भोजन करनेके अयोग्य कुछ भी नहीं है ) श्समें किसी अन्य प्रमाणत 
सर्वान्न मोजनकी अप्राप्ति होनेसि आणोपासकके लिए उसका-सवौन्नभक्षणका विधान किया जाता है, 
यत्ता पूर्वपक्षका अमिप्राय*है। 
.. इसपर सिद्धान्ती कंहते दें---यदिदं वि्वाऽऽश्रभ्य आकृमिभ्य यआाक्रीटपतद्गेभ्यः तत्तेऽन्नम्‌” 
( श्वान, कृमि, कीट परथन्त जो कुछ है, सव तुम्हारा अन्न है ) इस भ्रकार श्वान मादिका भोज्य जो 
अन्न दै, वह उपासकके लिए विधेय दोगा, परन्तु उसका विधान नहीं कर सकते हैं, क्योंकि भध्ष्यामक्ष्य 
विभागरूप शासका सत्र अन्नके भक्षणमें वाध दोगा। इससे आपत्कालमें जितने अन्नसे 
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भाष्य 

प्राणसंवादे श्रूयते छन्दोगानामू- न ह वा एवंविदि किश्चनानन्न 
सवति' ( छा० ५।२।१) इति, तथा वाजसनेयिनाम्‌- न ह वा 
अस्यानन्नं जग्ध भवति नान्नं प्रतिगृहीतम्‌! ( व° ६ । १। १४ ) इतति, 
सर्वमेवास्यादनीयमेव भवती त्यथः किमिदं सवान्नाल॒ज्ञानं शमादिवत्‌ विचा 
विधीयते, उव स्तुत्यं संकीत्येत इति संशये विधिरिति तावत्‌ प्रातम्‌ । 

भाष्यका अनुवाद 

छन्‍्दोगोंके प्राणसंवादमें--न ह वा एवंविदि०” ( यथोक्त प्राणके जानने- 
वालॉको--में प्राण हूँ, सवैभूतख हूँ, सब अजजन्नोंका खानेवाला हूँ, ऐसा 
जाननेवालोंका--छुछ भी अनन्न--अखाद्य नहीं होता अर्थात्‌ सभी अन्न-खाद्य ही 
होता है ) ऐसा श्रुत है। इसी प्रकार वाजसनेयियोंके ्राणसंवादमे (न वा 
अस्यानन्न (इस प्राणोपासकका अनन्न--खानेके अयोग्य भक्षित 
नहीं होता, अर्थात्‌ तत्कृत दोपसे लिप्त नहीं होता है; अनन्न प्रतिग्रहीत 
_नहीं होता) इसका सव अदनीय है, ऐसा अथे है। क्या इस 
सर्वान्नके असुज्ञानकी शमादिके समान विद्याके अंगरूपसे विधि 
है या स्तुतिक लिए इसका सङ्की्तन है, ऐसा संशय होनेपर 

रतयभा 

सर्वान्नाईचमतिरिति। एवंविंदि---प्राणस्थ सन्नं सर्वम्‌ इति ध्यानवत्ति 
इत्यथः । जग्धम्‌--मक्षितम्‌ ! अपूर्वत्वात्‌ विध्यश्रुतेश्व सेशयः। अपूर्वत्वादू यज्ञादिव- 
द्विधिः कल्प्य इत्ति पूर्वपक्षयति--विधिरिति । अन्न भक्ष्याभक्ष्यनियमत्यागस्य 
विद्ाज्ञखसिद्धिः फलम्‌, सिद्धान्ते तु -विद्यास्तुतिरिति विवेक:। न करु 

रलममाका अनुवाद 

““सर्वान्नालुमतिः”” इत्यादि । एवंविदि-प्राणका सब अन्न है, इस प्रकार ध्यान करनेवालेम 
ऐसा अर्थ है । जग्ध--भक्षित । अपूर्व है और विधिका श्रवण नहीं है, इससे संशय द्वोता है । 
"अपू होनेसे यज्ञ आदिके समान विधि को कल्पना करनी चाहिए, इस प्रकार पूवपक्ष करते द-- 
“विधिः" इत्यादिसे । इसे पूर्वपक्षमें भक्ष्य ओर अभक्ष्यके नियसके त्यागका चिद्याज्ञत्वकी 
प्रिछ्धि फल है ओर सिद्धान्तमें विद्याकी स्तुति फल दे, यह भेद हैं। जैसे अम्य 
यम न कक पक 
प्राणरक्षा दये सकती दै, केवल उतने दी निपिद्ध अन्नकी अभ्यनुज्ञा है। इसलिए चाक्रायण मुनिने प्राणकां 
विनाश प्राप्त दोनिपर उच्छिष्ट मापका भक्षण किया था परन्तु शुद्धके पानमें रखा हुआ जर नहीं पिया। 
यसा करनेमे उन्होंने कारण भी वत्या है---'न वा अजीविष्यमिमानखादन्‌! "कामो म उदपानम! 
( जीवनकी निराशा पाकर एन उच्छिष्ट मा्षोंको मेने खाया, परन्तु जल पान यथेष्ट कर सकता हूँ ) 
इससे आपत्कालमें सर्वान्नसक्षणकी अभ्यनुशा-आशा है । - 
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माप्य 


तथा हि--अद्वत्तिविशेंषकर उपदेशो भवत्यतः प्राणाविद्यासंनिधानात्‌ तदङ्ग- 
त्वेनेयं नियमनिचत्तिरुपदिदयते | नन्वेवं सति सक्ष्याभक्ष्यविभागशास्रव्या- 
धातः स्यात्‌ । नप दोपः । सामान्यविरोपमावात्‌ वाधोपपत्तेः । यथा ` 
प्राणिहिंसाग्रतिपेधस्य पशुसंज्ञपनविधिना वाधः | यथाच “न कांचन 
चयं परिहरेत्‌ तद्रतम्‌' ( छा० २।१३।२ ) इत्यनेन वामदेव्यविद्याविप- 
येण सर्वरत्यपरिदहारवचनेन तत्सामान्यपिपयं गम्यागम्यविभागशा्स 
वाध्यते ! एवसनेनापि ग्राणविद्याविषयेण सर्वान्नमक्षणवचनेन सक्ष्याभक्ष्य- 
` विभागा चाध्येतेति । 
एवं प्रप्ते द्रमः नेदं सर्वान्नाउज्ञान विधीयत इति । नदयत्र विधायकः 
माप्यका अनुवाद 
पूवपक्षी--विधि है, क्योंकि विशेष मदृत्ति करनेवाला उपदेश होता है, अतः 
भ्राणविद्याके सन्निधानसे इस नियसनिश्वत्तिका उसके अद्गरूपसे उपदेश किया जाता 
है। परन्तु ऐसा होनेपर भक्ष्य ओर अभक्ष्यका विभाग करनेवाले साखका ज्याघात 
दोगा । नहीं, यह दोप नहीं है, क्योकि सामान्य और विशेषरूपसे वाध उपपन्न 
दोगा । जैसे प्राणहिंसाके परतिपेथ राका वैध पश्ुहिंसा आदिसे वाध होता है 
और जैसे 'न कांचन खि परिदरेत्‌० (किसी खीका परिहार नहीं करना चाहिए, 
वद्‌ त्रत है ) इस वामदेव्यविदाविपयक सव स्लियोंके अपरिहारवचनसे उसके 
समानविपयक गम्यागस्य विभागशासत्रका वाध होता है, इसी प्रकार इस 
प्राणविपयक्‌ सर्वन्नभक्षणवचनसे भक्ष्याभध्ष्यविभागशास्त्रका वाध होता है । 
सिद्धान्ती--ऐसा प्राप्त होनेपर हम कहते हैं--यह सर्वान्ञके अनुज्ञानकी 








¬--ˆ------------------~-----~ ~~~ ~ ~~~ 








रतमरमा 

भक्षयेद्‌ इति शास्त्र प्राणविद्वयतिरिक्तविषयम्र , यथा आम्यकर्मणि वामदेव्य 

` सामोपासक्न्यतिरिक्तविषयं परखीनिपेधशासम्‌, तद्वद्‌; इति प्रति सिद्धान्तं 

सूत्रात्‌ वदिरेव द्शयति--नेद्मिति। प्राणविचाविधिसनिधेः अशक्या स्तुतिरेव, 
रत्लग्रभाका अनुवाद 

मम पर खरी निषेधशास्त्र वामदेव्यंसामके उपासकको लागू. नहीं होता है, किन्तु तदतिरिक्त 


है [प 


पुरुषकरो छागू होता हे, वैसे ही न क्लं भक्षयेत्‌" यह शाजञ्त्र भी ग्राणवित्पुरुषको छागू नहीं 
होता दे, परन्तु ` उससे भिन्नको छागू होता दै, इस प्रकार प्राप्त होनेपर सूये बाहर 
ही सिद्धान्त दिखलति हैं--“नेदम” इत्यादिसे | प्राणवियाविधिकी -सन्निधि द्वोनेंसे आर 
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भाष्य 


9. 6 „3 


शब्द उपलस्यते न ह वा एवेविदि फिंचनाननं भवतति ( छा० ५।२।१ ) 
इति वर्तमानापदेशात्‌। न चाऽसत्यामपि विधिप्रतीतौ प्रवृत्तिविशेषफरत्वलो- 
- भेनेव विधिरभ्युपगन्तुं सक्यते! अपि च श्वादिमर्यादं प्राणस्यानमिल्यु- 
क्त्वेदमुच्यते निवंबिदः किंचिदनन्न भवति' इति । न च श्ादिमर्यादमन्न 
मानुपेण देहेनोपभोक्‍्तु शक्यते । शक्यते तु प्राणस्याऽननमिदं सर्वमिति 
विचिन्तयितुम्‌, तस्मात्‌ प्राणान्नविज्ञानप्रशंसार्थोब्यमथवादों न सर्वान्नासु- 
ज्ञानविधिः । तदशयति 'सर्वान्नानुमतिश्र प्राणात्यये" इति । एतदुक्तं 
भाष्यका अनुवाद 
विधि नहीं की जाती है, क्‍योंकि यहां विधायक शब्द उपलब्ध नहीं होता, 
क्योंकि नन ह वा एवंविदि! ( प्राणोपासकके लिए कुछ भी अनदनीय नहीं है ) 
इस प्रकार वतमानका निर्देश है। और विधिकी प्रतीति न होनेपर भी प्रवृत्ति 
विशेषकरत्वके छोभसे यहांपर विधिका स्वीकार नहीं किया जा सकता है। 
और श्चा आदि पयन्त प्राणका अन्न है, ऐसा कहकर 'नैवंबिदः किचिदनन्न 
भवति०” ( प्राणोपासकका कुछ भी अनदनीय नहीं होता ) ऐसा कहा है, 
और श्चा आदि पयन्तके अन्नका मानुपदेहसे उपभोग नहीं किया जा सकता | 
परन्तु यह सव प्राणका अन्न है, ऐसा विचार किया जा सकता है। इसलिए 
प्राणान्नविज्ञानकी अशंसा करनेके लिए यह अथेवाद्‌ है, सर्वान्ञके अनुज्ञानकी 
विधि नहीं है। “सबाज्नानुमतिश्व प्राणात्यये! इस सूत्रसे उस दिखाते हैं। 
रतम्रमा 
न विधिः कर्प्यः, निपेधसाखविरोधात्‌ । क्टृप्तो हि विधिः सामान्यशास्रबाधकः, न तु 
कर्य इति भावः । स्वस्थस्य प्राणविदो न सर्वानानुमतिरित्यत्र सिङ्ग वदन्‌ सूत्र योज- 
यति--तदशयतीति । मट्च्यः-रक्ताः क्षुद्रपक्षिणः तैहतेषु कुरुदेशस्थसस्येजु दुर्मिक्ष 
जाते चार्या सह जायया मुनिर्देशान्तर॑ गच्छन्निभ्यग्रामे स्थितवान्‌ । इभ्यः-हस्ति- 
रत्भभाका अनुवाद 
अशक्य हदोनेसे विधिकी कल्पना नहीं करनी चाहिए, परन्तु स्तुतिकी कलंपना करनी चाहिए, 
क्योंकि निषेधशाल्रके साथ विरोध है। सिद्ध--प्रयक्ष विधि ही सामान्य चाल्रकी वाधक होती 
हैं न कि कल्पनीय विधि बाधक होती है, यह भाव है । स्वस्थ जो प्राणवेत्ता है, उसको सवीन्नकी 
अनुमति नहीं है, इसमें . लिन्नक्ा कथन करते हुए सृत्रकी योजना करते हैं--“तदशेयति” 
इत्यादिसि । मट्य्यः--रक्त छ्ुद्र पक्षी । इन पक्षियों द्वारा कुरुदेशके धान्यका नाश होनेपर 
दुर्भिक्ष हुआ, तव वाल जायाके साथ अन्य देशमें जाता हुआ. सुनि इस्यम्राममे ठहरा, इस्य-- 
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भाष्य 

भवति-- प्राणात्यय एव हि परस्यामापदि सर्व॑मन्नमदनीयत्वेनाऽमभ्यनुज्ञायते, 
तदर्ब॑नात्‌ । तथा हि शतिधाक्राणयस्यरपैः कष्टायामवरथायामभक्ष्यमक्षणे 
रविं दर्शयति-- "मटचीहतेषु कुरुप ( छा० १।१०।१ ) इत्यस्मिन्‌ च्रा- 
दणे-- चाक्रायणः किखपिरापद्वत इभ्येन सामिखादितान्‌ इत्मापांथखाद, 
अनुपानन्तु तदीयगरच्छिटदोपात्‌ प्रत्याचचक्षे । कारणं चाञ्ोव(च--न वा 

भाष्यका अनुवाद 

तात्पय इस प्रकार है--प्राणनाश उपस्थित होनेपर ही महती आपत्तिमे सव 
अन्नकी अदनीयरूपसे--भक्षण रूपसे अनुज्ञा है, उसका श्रुतिमें दशेन होनेसे, 
क्योंकि “मटचीहतेषु मयुः (छाल क्षुद्र कीठोंसे कुरुके सस्योंका नाश होनेपर) इस 
ब्राह्मणमें श्रुति चाक्रायण ऋषिकी दुःखद अवस्थामें अभक्ष्यके भक्षणमें प्रवृत्ति 
दिखछाती है । इतिबृत्त ऐसा है कि आपत्तिमें पड़े हुए चाक्रायण ऋषिने हस्ति- 
पालकके अधश्ुक्त उड़द खाये, परन्तु उसके अनुपानका--भोजनोत्तर जल्पानका, 
उच्छिष्ट दोपसे, प्रत्याख्यान किया और इसमें कारण कहा--'न वा अजी- 
विप्यमिमानखादन! ( यदि में इन उड़दोंको नहीं खाता तो न जीता ), और 


रत्नप्रभा 


पालकः, तेनं सामिखादितान्‌--अधमक्षितान्‌ कुत्सितमापान्‌ याचयित्वा भक्षितवान्‌ | 
. इभ्येन जं ग्रह्मणेत्युक्ते सत्युच्छिष्ट मे पीतं स्यादिति प्रतिषिध्य माषाः किं नोच्छिष्ट 
इतीभ्येनोक्ते सति मापभक्षणे जख्त्यागे च कारणमुवाच--अन्नांरो मम आपदस्ति, 
जल्पानं तु स्वेच्छातस्तडागादो रुभ्यते इति । माषान्‌ खादित्वाऽवरिष्टान्‌ जायाय 
ठत्तवान्‌ , सा च अनापद्रता पत्युरापदं ज्ञात्वा माषान्‌ संरक्ष्य प्रातस्तस्मे ददो । स च 
तान्‌ खादित्वा राज्ञो यज्नं गत्वा परस्तोत्रादीनाक्िप्य प्राणादिकां प्रस्तावादिदेवताम्‌ 
रलग्रभाका अनुवाद 
पीलबान । उस समय मुनिने इभ्य द्वारा अधखादित. कुत्सित माप--उड़द मांग कर खाये | जब 
इभ्यने “जल लो? ऐसा कहा तव 'मेरा पान उच्छिष्ट होगा? इस प्रकार प्रतिपेध श्रिया । इसपर 
इभ्यने यह पूछा कि क्‍या माप उच्छिष्ट चह्ीं थे: ` इस ग्रइनके उत्तरमें मुनिने माषभक्षणमें 
और जलके त्यागर्में कारण कहा--अज्ञाशनमें मुझें आपत्तिका--मरणका भय था और जूलपान 
तो यथेष्ट तडाग आदिमे उपलब्ध द्दोता है माषको खाकर अवरिष्ट माप उसने भायौको दिये। 
` उसको आपत्ति--मरनेका भय- नदीं थी, इसलिए पतिक्की आपत्तिको जानकर, मार्षोको वचाकर 
उस्न प्रातःकालमें उन्हें पुनः पतिको दिया। वह उनको खाकर राजाके यज्ञमें गया, वहाँ प्रस्तोता 
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भाष्य 
अजीषिष्यमिमानखादन्‌' ( छा० १।१०।४ ) इति, कामो म्‌ उदपान! 
( छा० १।१०।४ ) इति च । पुनश्रोत्तेरद्चुसतानेव स्वपरोच्छिष्टान्‌ पर्युपि- 
तान्‌ इृल्मापाच्‌ भक्षयांबभूवेति । तदैतद्च्छिषटोच्छिषटपयुपितभक्षणं दश्य- 
न्त्याः श्रुतेराशयातिशयो रक्ष्यते- प्राणात्ययग्रसङ्ध प्राणसन्धारणायाऽभक्ष्य- 
सपि मक्षयितन्यमिति | स्वस्थावस्थायां तु तन्न कर्तव्य विद्यावतापीत्यनु- 
पानप्रत्याख्यानात्‌ गम्यत्ते। तस्माह्‌ अथेवादो न ह वा एवंविदि 
(छा ०५।२।१) इत्येवमादिः ॥ २८ ॥ 

भाप्यका अनुवाद 

“कामो म॒ उदपानम! ( जक मेरे लिए यथेच्छ है) फिर दूसरे दिन उसने 
अपने ओर दूसरेके उच्छिष्ट तथा वासी उड़द खाये | इस परोच्छिष्ट, स्वोच्च्छ 
ओर बासीका भक्षण दिखाती हुई श्ुतिका आशयातिशय ऐसा दीखता है कि 
प्राणनाश उपस्थित होनेपर ग्राणसन्धारणके लिए अभक्ष्यका भी भक्षण करना 
चाहिए । और स्वस्थ अवस्थामे विद्धानको भी ऐसा नहीं करना चाहिए, 
ऐसा अलुपानके प्रत्याख्यानसे समझा जाता है। इससे (न ह एवंविदि? इत्यादि 
अथवाद है, ऐसा सिद्ध हुआ ॥ २८ ॥ 

रत्रप्रभा 
उपदिदय धने प्राप्य स्थित इति भावः । अन्नोच्छिष्टभक्षणजलुत्यागात्मकशिष्टाचार- 
लिज्ञात्‌ू श्रोतादनापदि विदुपाप्यभक्ष्यं न भक्षणीयमिति सूच्यते इति 
भावः ॥ २८ ॥ 

रलग्रभाका अनुवाद 

आदिका आक्षेप पुरःसर प्रस्ताव आदिके प्राण आदि देवताका उपदेश कर प्रभूत धन- 
राशिको प्राप्त कर स्थित हुआ, यद भाव है। यहाँ उच्छिष्टभक्षणजललागरूप शिष्टाचार- 
- लक्षण श्रोत्त लिजझ्से आपत्ति रहित कार्म विद्वान्‌को अभक्ष्यका भक्षण नहीं करना चाहिए, यह 
सूचित होता है, ऐसा भाव है ॥ २८ ॥ 


अबाधाच ॥ २९॥ 


पदच्छेद--अवाघात्‌ , च | 
पदा्थौक्ति--अवाधात्‌-मक्याभक्ष्यविभागशाखस्यावाधात्‌ च--अपि [नह 
, वा! इत्यादि शाखमथवादमात्रम्‌ ] | । । 
भाषाथे--सक्ष्य और अमक्ष्यका विमागशाख अवापित है, इससे भी न हं 
वा? इत्यादि सास्र अथवादमात्र है | 
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माप्य 
एवं च सत्याहारशुड़ों सचणुद्धिरित्येवमादि भक्ष्यामक्ष्यविभागशाश्र- 
मवाधितं भविष्यति ॥ २९ ॥ 
भाष्यका अनुवाद 
ऐसी परिरिथितिमे-खस्थावस्थामे भक्ष्य ओर अभक्ष्यका भेद होनेपर 
आहारणुद्धि होनेसे सच्त्वशुद्धि होती है? इत्यादि भक्ष्याभक्ष्य-विभागशास्त 
अवाधित होगा ॥ २९ ॥ 


अपि च स्मर्यते ॥ ३०॥ 
पदच्छेद--अपि, च, स्मर्यते । 
पदार्थोक्ति--अपि च [ आपत्काले विदुपोऽविदुषश्च सर्वान्नमक्षणम्‌ ] 
स्मय॑ते-स्वतावुच्यते---“जीवितात्ययमापन्नो योऽन्नमत्ति यतस्ततः | लिप्यते न स 
पपिन पद्मपत्रमिवान्मसा! । गद्य नित्यं ब्राह्मणो वजयेत्‌? इति च । 
भाषाथ--आपत्तिकालमें विद्वान्‌ भैर अविद्वानके लिए सर्वान्नमक्षण स्मृतिमें 
कहा गया हे---जीवितात्ययमापन्न: ०---जीवनका नाश उपस्थित होनेपर कुछ 
भी भक्षण करे, तो वह उसके मक्षणसे उत्पन्न हुए पापसे लिप्त नहीं होता है, 
जैसे कमलका पत्ता पानीसे छिप्त नहीं होता । भर्य॑ नित्य'--ब्राक्षण मव कभी 
न पीवे। 
माष्य 
अपि चाऽऽपदि सर्वान्नमक्षणमपि स्मरते विदुपोऽविदुषशाऽविशेपेण-- 
'जीवितात्ययमापन्नो योऽन्नमत्ति यतस्ततः। 
छिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा ॥' इति । 
माष्यका अनुवाद 
ओर आपत्तिकालमें विद्वान और अबिद्धान्‌ दोनेके छिए समानरूपसे सर्वान्न- 
भक्षण स्परतिमे कदा गया है--“जीवितात्ययमापन्नो योऽन्नमत्ति ( जीवनके 
नादाको प्राप्न हुआ पुरुष जहाँ तदसि जो कुछ अन्न खाता है, वह पापसे उस 
प्रकार लिप्त नहीं होता, जैसे कि कमलका पत्ता जरसे छिप्त.नहीं .होता ) इसी 


प्रकार (मद्य नित्य ब्राह्मण: ( ब्राह्मण नित्य मयका . त्याग. करे ), “सुरापस्य 
२८१ 
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भाष्य 

तथा मदं नित्य व्राह्मणः, . सुरापस्य बाह्मणस्योप्णामासिश्वेयुः 

(सुरापाः कृमयो भवन्त्यभध्ष्यभक्षणात्‌! इत्ति च स्मर्यते वर्मनमन्नस्य ।३०॥ 

भाष्यका अनुवाद 

व्राह्मणस्योष्णा० ( सुरापीनेवाले व्राह्मणके गेम अतितप्त सुरा डालती 

चाहिए ); 'सुरापा: कृमयो भवन्त्यभक््य ० ( अभक्ष्यका भक्षण करनेसे 

सुरापीनेवाले कृमि होते हैं ) इस प्रकार स्मृतिमें अनन्नका वजन प्रतिपा- 
दित है ॥ ३० ॥ 


रलप्रसा 
सुरापनेनाऽपि जीवनमादाङ्कय कदापि तन्न कार्यमित्याह- तथा मघ निर्त्य 
व्राह्मण इति । वर्जयेदिति रोषः | ऊुतः ? इत्याशङ्कय मरणन्तप्रायधित्तविधानात्‌ 
इत्याह-सुरापस्येति | उप्णास्‌--अतितप्तम्‌ , सुरामिति रोषः । इतश्च सा न 
पेयेत्याह--सुरापा इति ॥ ३०॥ 
रत्नभरसमाका अनुवाद 


सुरापानसे जीवनी आशद्ला--भाशा दोनेपर भी खरापान कभी नहीं करना चाहिए, ऐसा 
कहते हैं---“तथा म्यं नित्यं ब्रह्मणः इत्यादिसे । त्याग करना चाहिए, इतना शेप है । किससे १ 
इस श्रकार आशङ्का करके, इससे कि मरणपर्यन्त प्रायश्वित्तत्य विधान है, ऐसा कहते हैं--- 
“सुरापस्य” इत्यादिसे । उष्ण-अतितप्त । सुराका, इतना शेप दै । ओर इस कारणसे भी सुराका 
पान नहीं करना चाहिए, ऐसा कहते हैं---“झुरापाः” इत्यादिसे ॥ ३० ॥ 


शब्दआतोउकामकारे ॥ ११ ॥ 


पदच्छेद--शठ्दः, च, अतः, अकामकारे । 

पदार्थोक्ति--अकामकारे च -स्वेच्छाङ्तप्दृत्तिनिरास एव, शब्दः-- 
“तस्मात्‌ ब्रह्मणः सरां न पिवेत्‌" इत्येवंरूपः [ श्रूयते ] . अतः--जस्माद्धेतोः 
[ प्राणविदः सर्वान्नानुज्ञानमथवादमात्रस्‌ इति भावः ] | 

भाषाथ--स्ेच्छाप्राप्त प्रद्तिके निराकरणम दी तस्मात्‌ व्राह्मणः ० ( इससे 
ब्राह्मण सुराको न पीव ) इत्यादि शब्द--श्रुति है, इसलिए ्राणविद्के लिए सर्वान्न- 
यक्षणकी अनुज्ञा अथवादमात्र है | 
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माप्य 

दब्दशधाऽननेस्य प्रतिपेधकः कामकारनिदृत्तिप्रयोजनः काठकानां 

संहितायां श्रूयते-- तस्माद्वाह्मणः सुरां न पिवत्‌ इति । सोऽपि न हवा 

एवंविदि" (छा ° ५।२।१) इत्यस्याऽथवादत्वादुपपन्नतये मवति । तस्मादे- 
वंजातीयक्रा अथवादा न विधव इति ॥ ३१ ॥ 
भाष्यका अनुवाद 

स्वेच्छात्रवृत्तिकी निचरत्ति जिसका प्रयोजन है, ऐसा अनन्नका प्रतिपेघक-- 

निपरध करनचारढा तस्माद्भाह्मप: सुरां न पिवेन' ( इससे बाद्यणको सुरापान 

नहीं करना चाहिए ) इत्यादि शब्द काठकोंकी संहितामें श्रुत है। वह भी 

नन हवा एवंबिदिं! इसको अथवाद माननेसे उपपन्नतर होता है। इससे 

इस प्रकारके वचन अथवोद हैं, विधि नहीं हैं, ऐसा सिद्धान्त होता है॥ ३१ ॥ 





रत्रप्रभा 
उदाहतस्मृतीनां मूलश्चुतिमाह-शब्दश्चेति । कामकारः--यशथरेष्टप्रवृत्ति:, 
सोडपि--निषेधो5पि उपपन्नतरों भवति। “न ह वा एवंविदि, इत्यस्याथवाद- 
त्वात्‌ | । बद्ययमपि विधिः स्यात्‌ › तहिं विहितप्रतिपिद्धत्वात्‌ पोडशिग्रहणाग्रहण- 
वत्‌ सुरापाने विकल्पः स्थात्‌, स च सर्वेस्मृतिभिः शिष्टाचारेण च विरुद्धः इति 
तासर्याथः ॥ ३१ ॥ 
रत्वप्रभाका अनुवाद 
जिन स्थ्ृतियों का उदाहरण दिया है, उनमें मूलभूत श्रुति कहते हं---शब्दश्व” इत्यादिसि । 
कामकार-यथेष्ट प्रश्नत्ति वद्‌ निपथ भी अत्यन्त उपपन्न होता है, क्योंकि न ह वा? इत्यादि 
शाल्र अयवाद्‌ द । यदि यह विधि होगी, तो विदित ओर ग्रतिपिद्धे होनेसे पोडशीका अ्रहण और 
अग्रहणके समान सुरापानमें विकल्प प्रसक्त होगा, परन्तु सव स्मृतियोंस और शिश्चारसे वह 
विरुद्ध है, यद भावाथ है ॥ ३१ ॥ 





२५४०  व्रेहष्ू्र [अं० औपो०४ 








[ ८ आश्रमकर्माधिकरण छू० ३२-३६ ] 
विदार्थमाश्रमार्थ च द्विः अयोगोडथवा स्रत । 
ग्रयोजनविभेदेन प्रयोगोऽपि विभिद्यते ॥ ९? ॥ 
श्राद्धा्थमृक्‍्त्या दरततिः स्पादियार्थनाश्रमस्तथा | 
अनित्यनित्यसंयोग उक्तिभ्यां खादिरे मच।# ॥ २ ॥ 


[ अधिकरणसार | 
सन्देह--विद्याके छिए ओर आश्रमके लिए. दो वार कर्मांका अनुष्ठान करना 

चाहिए अथवा एक वार अनुष्ठान करना चाहिए | 

पूर्वपक्ष--प्रयोजनका भेद होनेसे प्रयोगका भी भेद होना चाहिए अर्थात्‌ कर्मोंका 
दो वार अनुष्ठान करना चाहिए | 

सिद्धान्त--एक वार ही प्रयोग करना चाहिए, जैसे श्राद्धके लिए जो भोजन होता 
है, वह त्राति भी करता है, वेसेही विद्याके लिए अनुष्ठित कर्म आश्रमके लिए, भी होगा, 
'खादिरों यूपो भवतिः 'खादिरं वीर्यकामस्य यूपं कुर्वीत' इत्यादि नियत्व और काम्यत्व 
स्वीकृत है, वैसे प्रकृतमे भी नित्यत्वानित्यत्वका विरोध नहीं है । 


विहितलाबाश्रमकर्मापि ॥ ११ ॥ 


पद्च्छेद्‌-- विदितत्वात्‌ ; च, आश्रमकर्म, अपि। 

पदार्थोक्ति--ल्वथैकृश्वशव्दः पूर्वपक्षं व्यावतयति | अपि--असुम॒क्षणाअपि 
आश्रमकर्म--आश्रमप्राप्तकर्मजातम्‌ [ अवश्यमनुष्ठेयम्‌ , कुतः £ ] विहितत्वातू--- 
'यावज्नीवस्‌' इत्यादिना शास्रेण कर्मेजातस्य विधानात्‌ । 

भापार्थ--त॒शब्दार्थक चशब्द पूर्वपक्षा निरास करता है । जो मुमुक्षु 
नहीं.है, उसको भी आश्रम सम्बन्धी कर्मोका अनुष्ठान अवश्य करना चाहिए, 
क्योंकि ध्यावजीवम्‌ः इत्यादिसे अमुसुक्षुके लिए भी आश्रमकर्मोका विधान है । 


(= न 


# भाव यह है कि विविदिपावाव्य्मे वि्यके देतुभूतजो कर्म विहित हैं, वे आश्रमके 
धर्मरूपसे भी पूर्वकाण्डमें विदित दै, इसलिए उनका प्रयोजन दो प्रकारका होनेसे उनका अनुष्ठान भी 
दो कर होना चाहिए । 

इस प्रकार पूर्वपक्ष प्राप्त दोनेपर सिद्धान्ती कहते हैं--जैसे आडुके लिए विदित भोजन 
ठृप्तिका भी हेतु होता है, वैसे ही विद्याके लिए विदित कर्म आश्रमार्थ भी हों, इसमें क्या हानि है? 
अर्थात्‌ कुछ भी हानि नहीं है । यदि कोई द्का करे कि विद्याके हेतुभूत जो कर्म हैँ वे काम्य होते 
हैं ओर आश्रमके धर्मभूत कर्म निल दत्ते हैं, यदि उनका सकृत्‌ प्रयोग किया जाय, तो 
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माप्य 

'सुवपिघ्षा च (त्र० सू० ३।४।२६) इत्यत्राऽऽश्रमकर्मणां वियासा- 
धनत्वमघ्धारितम्‌ । इदानीं तु किपथुदुक्षोरप्याश्ममात्रनिष्टस्य विद्या- 
क्राम मानस्य तान्यसुदेयान्युताहो नेति चिन्त्यते । तत्र तमेतं बेदालुव- 
चनेन ब्राह्मणा विविदिपन्ति' ( छु० ४।४।२२ ) इत्यादिनाऽऽश्रमकर्मणां 
विद्यात्ताधनतेन विहितत्वात्‌ विद्यामनिच्छतः फलान्तरं कामयमानस्य 
नित्वान्यनरुष्टिवानि । अथ तस्याप्यजुष्ेयानि न तर्दपां विद्यासाथनत्वम्‌ , 
नित्यानित्यर्मयोगगिरोधादिति । 

माप्यका अनुवाद 

'्सवौपेष्ठा चः इस सूत्रम आश्रमकर्म विद्याके साधन हैं, ऐसा निश्चित 
किया गया है । अब तो केवल आश्रमकर्मामें विद्यमान तथा विद्याकी कामना न 
करनेवाले अमुमुक्षुस आश्रमकर्म अनुेय हैं या नहीं, यह विचार किया जाता है । 

पूर्वेपक्षी--ऐसा सन्देह होनेपर "तमेतं वेदानुवचनेन! ( इस उपनिपद्गम्य 
पुरुषको व्राह्मण बेद्के नित्य स्वाध्यायसे जाननेकी इच्छा करते हैं ) इत्यादि 
वचनसे आश्रमकर्म विद्याके साधनरूपस विदित हैं, अतः विद्याकी इच्छा न 
करनेवाले और अन्य फटकी कामना करनेवालेको नित्य कमैका अनुष्ठान नहीं 
करना चाहिए। यदि उसके लिए भी नित्य कमै अनुष्ठेय हों, तो ये विद्याके 
साधन नहीं होंगे, क्योंकि नित्य और अनित्यके संयोगका विरोध है । 

रलग्रभा 

विहितत्वाचाश्रमकर्मापि । नित्याम्निहोत्रादिकर्मस विहितत्वात्‌ विनियुक्त- 
विनियोगविरोधाच संशये शाखान्तरविरोधात्‌ सवान्निलोक्तेः स्तुतित्ववन्नित्यविनियुक्त- 
त्वश्रुतिविरोधात्‌ विविदिषायां विनियोगश्रुतेः स्तुतित्वमिति पूर्वपक्षमाह--तत्रेति । 

रलग्रभाका अनुवाद 

““विदितत्वाचश्रमकमौपि"' । नित्य अग्निद्दोन्न आदि कर्मेमें--विद्वित द्वोने और विनियुक्त- 
विनियोगे साथ विरोध होनेसे---संशय दोनेपर जैसे अन्य शञाघ्रकरे साथ विरोध द्दोनेंसे स्वान्न- 
त्वोक्ति स्तुतिमात्र है, वैसे ही निलय विनियुक्त श्रुतिके साथ विरोध होनेसे विविदिषामें विनियोग 
श्रुति स्तावक है, इस प्रकार पूर्वपक्ष करते हैं---“तत्र” इत्यादिसे । ज्ञानकी कामनासे यदि 








नित्यत्वानित्यत्वका विरोध दोगा? तो यद शक्ला युक्त नहीं है, क्योंकि दो श्रुतियोंके वर्ते 
एक कर्ममे भी दो आकार रद सकते हैं, जैसे “खादिरो' यूपो भवत्तिः “खादिरं वीर्यकामस्य यूप॑ 
कुर्वीत" इत्यादि स्थलूमें वचनमेंदसे नित्यत्व जौर काम्यत्व स्वीकृत है, वैसे दी प्रकृतमें भी दो सकता 
(> =, 

हे । इसलिए उभयविध यशोंका सक्ृत्‌ प्रयोग ही मभीष्ट दं । 





२२४२ मल्ल [अ० १ पा० ४ 








+^ +~ 





माष्य 
अस्या प्रप्रा पठति--आश्रममात्रनिष्ठ स्या प्यप्रुमुक्षो कर्त व्यास्येव 
नित्यानि कमाणि यावज्ञीवमश्चिदोत्रं जुहोति" इत्यादिना विहितत्वात्‌ । 
नहि वचनस्याऽतिभारो नाम कथिदस्ति ॥ ३२॥ 
अथ यदुक्तं नेवं सति विद्यासाधनत्वमेषां स्यादित्यत उत्तरं पठति-- ` 
भाष्यका अनवाद 
सिद्धान्ती--ऐसा प्राप्न होनेपर सूत्रकार कहते हैं--आश्रमसात्रनिष्ठ 
अमुमुक्षकों भी नित्य कर्म कत्तेव्य ही हैं, क्योकि 'यावज्जीवममिहोत्र० 
( जीवनपयेन्त अम्निहोत्र करे ) इत्यादिसे विहित हैं, क्योंकि बचनका कुछ 
अतिभार नहीं है ॥| ३२ ॥ 
ओर ऐसा जो पीछे कहा गया है कि ऐसा होनेपर कर्म विद्याक साधन 
नहीं होंगे, इसपर उत्तर कहते हैं-- 





रत्यभा 


ज्ञानकामनयानुष्ठाने कमणामनित्यलम्‌ , अनावश्यकत्वम्‌ | तस्या अनित्यत्वात्‌ | 
यावज्नीवादिविधिना तु नित्यत्वं चेति विरद्धधर्मद्वयापातात्‌ विविदिषाश्॒तेः स्तुतित्वमिति 
फलं पूवपक्षे | सिद्धान्ते तूमयथाऽनुष्ठानं फलम्‌ || ३२ ॥ 

रत्नप्रभाका अनुवाद 


अनुष्ठान किया जाय, तो कम अनित्य होंगे ओर अनावश्यक होंगे, क्योंकि कामना अनिद है, 
ओर यावजीवे आदि विधिसे यदि अनुष्ठान हो, तो कर्मोंकी नियता दोगी, इस प्रकार विरुद्ध 
धर्मोकी आपत्ति होनेसे विविदिषाश्रुत्तिका फल पू्॑पक्षमें स्तुति है, ओर सिद्धान्तमें तो 
उभयथा अलुष्ठान फल हे ॥ ३२ ॥ 


सहकारित्वेन च ॥ ३३ ॥ 


पद्च्छेद्‌--सहकारिवेन, च | 

पदार्थोक्ति---च-अपि च, सहकारिवेन--कर्यणां चित्तशुद्धिद्वारा विद्योप- 
जनने सहकारिकारणतया विद्याथत्वेव [ नित्यानि कमणि अवश्यमनुष्टेयानि, 
ध्यज्ञादिश्रत्याः तदथत्वेन तेषां विहितत्वात्‌ ] । 

भाषाथं---विद्याके उपजननमें---उत्प्ादनमें सहकारिरूपसे चित्तशुद्धि द्वारा 
कर्म कारण हैं, अतः विद्याज्ञ होंनेसे नित्य कर्मोका अनुष्ठान अवश्य करना चाहिए, 
क्योकि यज्ञादिश्रुति विचाङ्गरूपसे उनका विधान करती है। ह 
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माप्य 

विद्यासहकारीणि चैतानि स्युविंहितत्वदेव 'तमेत वेदानुबचनेन 

त्राह्षणा विविद्पन्ति! ( ° ४।४।२२ ) इत्यादिना । तदुक्तमू--सर्वा- 

` पक्षा च यत्रादिश्तेरश्ववत्‌' ( त्र० छू० ३।४।२६ ) इति । न चेदं विद्या- 

सहकारित्ववचनमाश्रमक्ष्मेणां प्रयाजादिवत्‌ विद्याफलविपय मन्तव्यम्‌ , 

अविधिलक्षणलात्‌ विद्यायाः, असाध्यत्वाच्च विद्याफलस्य | विधिक्षणं हि 
भाष्यका अनुवाद 

ये कर्म विद्याके सहकारी हैं, क्योकि (तमेतं वेदानुवचनेन०” ( ब्राह्मण 

उस औपनिपद पुरुषको वेदके नित्य स्वाध्यायसे जाननेकी इच्छा करते है ) 

इत्यादि श्रुदिवचलसे कर्म विहित हैं। यह '“सवापेक्षा च०? इत्यादि सूत्रम कहा 

गया है। और “आश्रमकर्म विद्याके सहकारी हैं?-- यह वचन प्रयाजादिके समान 

विद्या फलविपय है, ऐसा नहीं मानना चाहिए, क्योकि विद्या विधेय नहीं है ओर 

विद्याका फछ असाध्य है, इससे जैसे दशपूर्णमास आदि विधिरूप साधन 





रतम्रमा 


सह मिलित्वा शुद्धिद्वारा विद्यां कुर्वन्तीति सहकारीणि कर्माणि, तेषां भावः 
तत्वम्‌, तेनेत्यथंः । वियया सह फलकारित्वं सहकारिपदात्‌ प्राप्त निरस्यति- 
न चेदसिति । विद्याया अविहितत्वात्‌ न अङ्गपेक्षास्ति, अतो विहितानि कर्माणि अवि- 
हिताया विद्याया न सहका्ङ्गानि, मोक्षस्यासाध्यत्वाच्च न कर्मणां सहकारित- 
संभव इत्यथः । तुल्यवरश्चुतिद्रयेन विनियोगप्रथक्तवं संयोगमेदः, ततो न 
विरोधः । कामनाया अनित्यत्वेऽपि कर्मणां न अनित्यत्वम्‌ | नित्यविधिना प्रयोगस्य 
नित्यत्वात्‌ सत्यां कामनायां काम्यप्रयोगेणेव नित्यत्वसिद्धेम कथित्‌ विरोधः। इदं च 

रलप्रमाका अनुवाद 


साथे मिलकर छद्धि द्वारा विद्याका उत्पादन करते हैं, अतः कर्म सहकारी हैं, उसका 
भाव--सहकारित्व है, उससे ऐसा अथं है। सहकारीशब्दसे विद्याके साथ फल-मोक्षकारित्व 
जो प्राप्त है, उसका निरास करते हैं--न चेदम्‌” इत्यादिस। विद्या विदित नहीं है, इससे उसको 
अन्ञॉकी अपेक्षा नहीं है, अतः विदित कम अविदित विद्याके सहकारी--भह्ञ नहीं हैं, और मोक्षक्रे 
असाध्य होनेसे भी कर्मोकी सदकारिताका सम्भव नहीं है, ऐसा अथ है। समानवलवाली 
दो श्रुतियोंसे विनियोगएथक्त्व-संयोगमेंद हे, इसलिए विरोध नहीं है। कामनाके अनित्य 
होनेपर भी कमै अनित्य नहीं है, क्योकि नित्यविधिसे प्रयोग नित्य.है। कामनाके होनेपर 
काम्य प्रयोगसे ही:नित्यत्वकी सिद्धि दोनेंसे कोई विरोध नहीं है। इस़का विचार “एकस्य 
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भाष्य 
साधन दरशपूर्णमासादि स्वगेफरुसिपाधयिषया सहकारिसाधनान्तरमपेक्षते, 
लैब विद्या। तथा चोक्तम्‌ “अत एव चाग्नीन्धनाथनपेक्षा' (ब्र० छू० ३।४।२५) 
इति । तस्मादुत्पत्तिसाधनस एवेपां सहकारितवववाचोयुक्तिः । न चात्र ` 
नित्यानित्य्योगविरोध आशङ्कचः, कर्मामिदेऽपि संयोगभेदात्‌ । नित्यो ` 
देकः संयोभो यावज्जीवादिवाक्यकल्पितो न॒ तस्य विद्याफ़रुत्वम्‌ । 
सनित्यस्त्वपरः संयोगः तमेतं वेदादुवचनेनः ( व° ४।४।२२ ) इत्या- 
दिवाक्यकदिपितस्तस्य विद्याफलत्वम--यथैकस्यापि खादिरत्वस्य नित्येन 
संयोगेन क्रत्व्थत्वमनित्येन संयोगेन पुरुषाथत्व॑ च, वदत्‌ ॥ ३३ ॥ 
भाष्यका अनुवाद 
खगेरूप फट सिद्ध करनेकी इच्छास अन्य सहकारी साधनकी अपेक्षा रखते 
है, वैसे विया अन्य साधनकी अपेक्षा नहीं रखती है। यह' “अत एव 
चाग्री ° इत्यादि सूत्रम कहा गया है। इससे विद्याकी उत्पात्तेके साधनत्वमें 
ही 'कर्म सहकारी हैं? इस वचनकी उपपात्ति होती है। और यहां नित्य और 
अनित्यके संयोगके विरोधकी आका भी ठीक नहीं है, क्योकि कमेके एक 
होनेपर भी सयोग-मेद है । यावजीवादि वाक्यसे कल्पित एक संयोग नित्य 
है, उसका फल विद्या नहीं है; परन्तु "तमेत वेदानुवचनेन” इत्यादि वाक्यसे 
करिपत दूसरा संयोग अनित्य है, उसका फल विद्या है। जैसे एक ही खादिर 
नित्य संयोगसे कलै है और अनित्य संयोगसे पुरुषाथ है, वैसे ही यहां भी 
समझना चाहिए ॥३३॥ 


रत्र्रभा 
(एकस्य तूभयत्वे संयोगप्रथक्त्वम! ( जै० सू० ४।३।६ ) इति सूत्रे चिन्तितम्‌ । 
यथा--खादिरो यूपो मवति! इति श्रुत्या खाद्रित्वस्थ करत्वथताः "खादिरं 
वीयैकामस्यः इति श्रुत्या पुरुषाथता चेति । अतः सति वाक्यद्वये विनियुक्त- 
विनियोगो न विरष्यते इत्यथः ॥ २३२ ॥ 

रलग्रमाका अनुवाद 


तूभयत्वे संयोगप्रथकत्वम्‌! इस सूम किया गया है । जैस “खादिसे युपो भवति" ( खदिरश्चका 
यूप द्वोता है ) इस श्रृतिसे खदिरत्वमें कत्वथता दै ओर “खादिरं वीर्यकामस्य ( वीयकी-वलकी 
अभिलाषा करनेवाला खदिरा यूय करे ) इस श्वतिसे खादिरत्वम पुरुषाथता दे । इसलिए 
दो वक्ष्य. रहते विनियुक्तविनियोग विरुद्ध चहीं होता, ऐसा अथ है ॥ ३३ ॥ 


~ 
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सर्वधापि त एवोभयालिज्ञत्‌ ॥ १४ ॥ 

पदच्छेद--सर्वथा, अपि, ते, उभयलिद्ञत । 
पदाथाक्ति--त एव---यज्ञादय एवं, सर्वधापि--नित्यत्वेन विद्याथत्वेन च 
[ अनुष्टयाः, तः ? ] उमयलिज्नितू--“बन्नेन विविदिपन्ति! इति श्रुतिलिज्ञात्‌ 
अन) ग्रितःः इति स्मृतिलिद्िचः | 
भाषाथ--नित्य और विया होनेसे उन यज्ञादिकोंका अनुष्ठान करना 
हिए, क्योंकि 'वबल्ञेन विविदिपन्ति' और “अनाध्रित: कर्मफलम्‌ इत्यादि श्रति 


च 
जर्‌ रमृति उभ्‌ चिद्धि हैं । 











माष्य 

सर्वथाउप्याश्रमकर्मत्वप विद्यासहकारित्वपक्षे च त एवाऽगनिरोत्रादयो 

धर्मा अदुषटेयाः । त एवेत्यवधारयन्नाचार्यः कि निवर्तयति ? कर्ममेद- 

दाङ्कामिति चरमः | यथा कुण्डपायिनामयने 'मासमग्रिहोत्र जुहति' इत्यत्र 
नित्याद पिहात्रात्‌ कमान्तरमुपद्व्यते, नेवमिह कमेभेदोऽस्तीत्यर्थः। इतः 

भाष्यका अनुवाद 

दोनों पक्षोमे--आश्रसके कम हैं, इस पश्चमे और विद्यांके सहकारी हैं, 

इस पश्षमें वे अग्निहोत्रादि धमं अलुुऐ्ेय ही हैं। “वे ही? इस प्रकार अवधारण 

करके आचाय किसकी निचृत्ति करते हैं १ क्मभेदकी शंकाकी निवृत्ति करते 

हैं! एसा हम कहते हैं। जैसे कुण्डपायियोंके अयनमें 'मासमपिहोत्रे० (वे 

एक सास तक अभ्िदोत्र करते हैं) इस वचनमे नित्य अम्निहोत्रसे अन्य 

कमका उपदेश किया जाता है, वैसे यहां कमसेद नहीं है, ऐसा अथ है। 

रत्रप्रभा 

ननु नित्याभिहोत्रादिभ्यो भिन्ना एव अपूर्वयज्ञादयों विविदिषायां विनियुज्यन्ते | 

तत्र कुतो विनियुक्तविनियोगः, तत्राह--सूर्वथाऽपीति । नित्यत्वे काम्यत्व 

चेत्यथः | कुण्डपायिनामयने 'मासमग़िहोत्रं जुहति” इत्याख्यातस्य साध्यहोमवाचि- 

त्वात्‌ तदेकाथकामिहोत्रपद॒स्य व्यवहितसिद्धाभिहोत्रपरामशकत्वायोगात्‌ मासगुणवि- 

रत्नमभाका अनुवाद 

परन् नित्य अग्निहोत्र आदिसे भिन्न ही अपूर्व यज्ञ आदि विविदिषामें विनियुक्त हैं। इस दशामें 

विनियुक्त विनियोगका प्रसङ्ग कैसे होगा १ इसपर कहते हैं---“सर्वथा5पि” इत्यादिसे । नित्यत्व 

या काम्यत्वके होनेपर ऐसा अथं है। कुण्डपायियोंके अयनाख्य कर्ममें मासमग्निदो््रं जहति 

'इस' श्चतिमे आख्यातके साध्यहोमवाची होनेसे उसका एकार्थक अग्निहोन्रपद्‌ व्यवहित-- 


व्यवधानयुक्त असिद्ध अग्निहोत्रका परामशेक्र नहीं है, अतः म्रासगरुणविशिष्ट कर्मान्तरका 
३4२ | ४ 
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भाष्य 
उभयलिङ्गात्‌- तिरि ङ्गात्‌ स्परतिरिङ्गाच्च । श्रुतिलिङ्गं तावतू--तमेत 
वेदासुवचनेन बाह्यणा विविदिषन्ति ( व° ४।४।२२) इति सिद्धवदु- 
त्पन्नरुपाण्येव यज्ञादीनि विविदिषायां विनियुद्टे, न तु जहति" इत्यादिवद्‌- 
पूर्वमेपां सूयधुत्पादयतीति । स्पतिरिङ्गमपि “अनाभितः कर्मफ कायं 
कम॑ करोति य इति विज्ञातकर्तव्यताकमेव कर्म विद्योत्पत्त्यर्थ 
दीयति । यस्थेतेऽष्टाचलारिशत्सेस्कारा इत्याद्या च सस्कारत्यप्रसिदधिवि- 
दिकेषु कर्मसु तत्सस्कृतस्य विद्योत्पत्तिमभिग्रेत्य स्वतो मवति । तस्मात्‌ 
साध्विद्ममेदावधारणम्‌ ॥ ३४ ॥ 
साष्यका अनुवाद 
किससे १ उभय लिंगसे--श्रुतिकिंगसे और स्यृतिखिगसे । समेत वेदालु- 
वचनेन०? ( ब्राह्मण इस औपनिपद्‌ पुरुषको बेदके नित्य स्वाध्यायसे जाननेकी 
इच्छा करते हैं) यह श्रुति सिद्धकी नाई जिनका रूप उत्पन्न है ऐसे यज्ञ आदिका 
विविदिषामें विनियोग करती है, ओर शजुहतिः (वे होम करते हैं ) इत्यादि 
वचनोंके समान इन यज्ञादिका अपूबेरूप उत्पन्न नहीं करती । “अनाश्रितः 
कमफलं०? ( कमफलकी अपेक्षा न रखकर कार्यरूपसे जो विदित कमै करता 
है, वह संन्यासी और योगी है) यह स्वृत्तेिछिंग भी जिनकी कत्तेव्यता 
ज्ञात है, ऐसे ही कमको विद्याकी उत्पत्तिके लिए दिखाता है। “स्थैतेड्टा- 
चत्वारिंशत्‌०' ( जिसके ये अड्ताढीस संस्कार होते हैं) इत्यादि वैदिक 
कर्मोमें संस्कारत्वकी प्रसिद्धि उनसे संस्कृत होनेसे पुरुषकी विद्याकी उत्पत्तिके 
उद्देशसे स्मृति्में है। इसलिए यह अभेदका अवधारण उचित है ॥३४॥ 
। रत्वप्रभा 
रिष्टं कमान्तरं विधीयते इति युक्तम्‌, इृह तु यज्ञेन" इत्यादिसुबन्तानामाख्याते- 
नैकाथस्वामावात्‌ सिद्धव्यवहित॒कमोनुवादकल्वात्‌ तेषामेव कर्मणा ज्ञानाथेत्वविधिरिति 
मावः । सिद्धकर्मसु संस्कारत्वमसिद्धिरपि शुद्धयाख्यसंस्कारद्वारा ज्ञानाथककर्ममिदे 
रिङ्गमित्याह--यस्यैते इति ॥ ३४ ॥ 
रत्वश्रभाका अनुवाद 
विधान किया जातां है, परन्तु यहाँ, तो “यज्ञेन' इत्यादि खंवन्त आख्यातके साथ समानार्थक 


नहीं हैं, भतः सिद्ध ॒व्यवदित कर्कि अनुवादक द्वो सकने से वे ही कमे ज्ञानाथरूपसे विहित - 
हैं, यह भाव है । सिद्धकर्माम जो संस्कारत्वकी प्रसिद्धि हे, वह. भी शुद्धिरुप संस्कार द्वारा 


ज्ञानार्थक कर्मोके साथ जो अभेदं है उसमें छिक्न है, ऐसा कहते हँ---यस्येते” इत्यादिंसे ॥२४॥ 
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अनभिभवं च दयात्‌ ॥ ३५ ॥ 


पदच्छेदू--अनभिभवम्‌ , च, दर्शयति | 
पदार्थाक्ति--च-अपि च, अनभिभवम्‌--ब्रह्मचर्या दिसाधनसम्पन्नस्य रागादि- 
क्लेशेरनभिभवस्‌--अपराजयम्‌ [ "एष श्ात्मा न नश्यति' इत्यादिश्रुतिः ] दशयति--- 
प्रतिपादयति | 
भाषाथ--और भी अ्रह्मचर्यादि साधनसे सम्पन्न मनुष्य राग आदि छेशोंसे 
पराजित नहीं होते हैं, इसका “एप ब्यात्मा? इत्यादि श्रुति प्रतिपादन करती है । 
भाष्य 
सहकारिचस्येवेतदुपोद्लकं लिज्नदशनम्‌ शनम्‌ अनभिमवं च दशयति श्रति 
म्र्यचवादस्राधनसम्पन्नस्य रागादाभः थः- एप दात्मा न नश्यति ये 
तरव चर्यणाचुविन्दते' ( छा० ८।५।२ ) इत्यादिना | तस्मात्‌ यज्ञादीन्याश्रम-. 
कमाणि च भवन्ति विद्यासहकारीणि चेति निधितम्‌ || ३५॥ 
माप्यका अनुवाद 
( आश्रमकर्म विद्याके सहकारी हैं, इसका ही समर्थक यह लिंगदर्शन 
६ । “एप ह्ात्मा”” ( जिस आत्माको ब्रह्मचर्यसे प्राप्त करता है वह आत्मा 
नष्ट नहीं दाता ) यह श्रुति व्रह्मचयं आदि साधनोंसे सम्पन्न पुरुषका राग 
आदि छेशोंसे अपराभव दिखलछाती है। इससे यज्ञ आश्रमकर्म हैं और वे 
विद्याकं सहकारी भी है, यह सिद्ध हुआ ॥३५॥ 
रलमभा 


ब्रह्मचर्यादिकर्मणां प्रतिवन्धध्वंसद्वारा विया्त्वे लिङ्गमाद-अनभिभवं 
चेति ॥ ३५ ॥ 


भव्‌ 


रत्तप्रभाका अनुवाद | 
प्रतिवन्धके निरास द्वारा ब्रह्मचयै आदि कम विद्याके लिए हैं, इसमें लिङ्ग कहते हूँ-- 
“अनभिभव च इत्यादिसे ॥ ३५॥ 
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[९ विधुराधिकरण छू० ३६-२३९ ] 
नास्त्यनाश्रमिणो ज्ञानमस्ति वा नेव विते । 

धीदचदध्यर्थाश्नमित्वस्य ज्ञानहेतोरमावतः ) १ ॥ 
अस्त्येव सर्वेसम्बन्धिजपादेध्ित्तसद्धितः 

शरुता हि विया रक्वादेराश्रमे त्वतिशुद्धता#॥ २ ॥ 


[ अधिकरणसार ] 
सन्देह---आश्रमरहित युरुषका ज्ञानम अधिकार है अथवा नहीं है १ 
पू्ैपक्ष-उख पुरुषका ज्ञानमें अधिकार नहीं है, क्योंकि ऐसे पुरुषमें बुद्धिकी 
शुद्धताका देठभूत आश्रमित्व नहीं है । 
सिद्धान्त--भनाश्रमी पुरुषका भी ज्ञानमें अधिकार है, क्योफ चित्तशुद्धिके देत 
जप आदते भी बुद्धिकी शुद्धि हों सकती है ओर यही कारण है फ रेक्व 
प्रति अनाश्रमियोँकी भी जप आदिसे अतिशुद्धता सुनी जाती है । 


अन्तरा चापि तु तद्दृष्टे! ॥ ३६ ॥ 


पदच्छेद्‌--अन्तराः च, अपि, तु, तद्दष्टेः । 

पदार्थोक्ति--अन्तरा--आश्रम विना वतमानानाम्‌ अपि, [ ब्रह्मविचायामस्ति 
अधिकारः, कुतः ९ ] तक्दृष्टेः- तस्य--ब्रह्ववियाधिकारस्याऽनाश्रमिणां रकप्रमृतीनां 
श्रुतौ स्तौ च दनात्‌ । 

भाषाथे---आश्रमरहित पुरुषोका भी ब्रह्मविद्यामें अधिकार है, क्योकि 
श्रुति और स्मरतिमं रेक्व प्रति अनाश्रमियोंका ब्रह्मविद्यामें अधिकार देखा जाता हे | 





# भाव यह है कि जिन्होंने ब्रह्मचयेकी समाप्ति करके किसी कारणवश ग्रहस्थाक्रम आदिका 
स्वीकार नहीं किया है, ऐसे स्नातक, विधुर आदि अनाश्रमियोंका शानमें अधिकार नहीं हो 
सकता, क्योकि वुद्धिकी--चित्तकी झुद्धिका कारण आश्रम नहीं है । 

““ इस भ्रकार पूर्वपक्ष प्राप्त होनेपर सिद्धान्ती कहते है कि अनाश्रमियोंका भी शानमें अधिकार 
है, क्‍योंकि जप आदि अनाश्रमीकी ठद्िको शुद्ध करनेमें समर्थ हैं, इसीलिए “जप्येनेव तु 
सैसिश्ेत्‌ ब्राह्मणो नात्र संशयः? (ब्राह्मण जप ही से सिद्धि प्राप्त कर सकता है, इसमें कुछ 
सी संशय नहीं दे! ओर बक्षविद्यार्मे अनाश्रमी रेक्वका अधिकार सुना गया हैं। श्सी 
प्रकार आश्रमवर्जित गार्गी आदिका दृष्टान्त दें सकते द। ऐेसा दोनेपर आश्रम व्यर्थ है, ऐेसी 
शब्ा नहीं कर सकते, क्योंकि आश्रम शुद्धिके अतिशयका कारण हे, इससे अनाश्रमिर्योका भी 
तख्शानमें अधिकार निरव्च है । 
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माव्य 





विधुरादीनां द्रव्यादिसम्पद्रहितानां चान्यतमाश्रमग्रतिपत्तिरीनानाम- 
न्तराल्वतिनां कि विधायामधिकारोऽस्ति किं वा नास्तीति संशये ना- 
स्तीति तावद्‌ प्राप्तम्‌ । आश्रमक्मेणां विद्याहेतुत्वावधारणात्‌ आश्रमकर्मा- 
रम्भूवरायेतेपामिति । 

एवं प्राप्न इदमाह--अन्तरा चापि तु, अनाश्रमित्वेन वर्वमानोऽपि 
विद्यायामधिक्रियते । इतः ? तद्च्टेः । रेक्वाचक्रवीप्रसृतीनमेवंभूतानामपि 
तरह्मविच्चश्त्युपलन्धेः ॥ ३६ ॥ 

भाष्यका अनुवाद 

विधुर आदिका और द्रव्यादि सम्पत्तिस रहित किसी आश्रमका स्वीकार 
न किये हुए अन्तराख्वतती पुरुपोंका वियामे अधिकार है या नहीं, ऐसा 
संशय होनेपर--- 

पूर्व॑पक्षी--उनका विद्या अधिकार नहीं है, क्योकि आश्रमकर्म विद्याके हेतु . 
हैं, ऐसा निश्रय किया है और इनमें आश्रमकर्मोका सम्भव नहीं है । 

सिद्धान्ती--ऐसा प्राप्त होनेपर यह्‌ कहते हैं---“अन्तरा चापि! । अनाश्रमी रूपसे 
स्थित पुरुषका भी विद्यामें अधिकार है। किससे ? इससे कि ऐसी श्रुति देखी 
जाती है--रेक्व, वाचक्नवी आदि व्रहवत्ता थे, ऐसी श्रुति उपलब्ध होती है ॥३६॥ 





रलम्रमा 


अन्तरा चापि चिति | अनाश्रमिणां जपादिकर्मसच््ाद्‌ निन्दिततवाच् 
संशये सति आश्रमकर्मणामेव विद्याहेतुत्वश्रुतेरनाअ्रमस्य निन्दिततवाच्चाऽनधिकार 
इति पूर्वपक्षः । तत्र॒ अनाश्रमकर्मणां विद्याहेतुत्वासिद्धिः, सिद्धान्ते तस्सिद्धि- 
रिति फढम्‌ ॥ ३६ ॥ 


रत्नप्रभाका अनुवाद 


“अन्तर चापि तु तद्दृष्टेट” । जो अनाश्रमी हैं उनके लिए जप आदि कर्म हैं और 
निन्दा भी है।इसलिए संशय होनेपर आश्रमकर्मोर्यें ही विद्याके देतुत्वका श्रवण होनेसे अनाश्रमकी 
निन्दा दोनेसे अनाश्रमीका विद्यामें अधिकार नहीं है, यह पूर्वपक्ष दै । उसमें अर्थात्‌ पूर्वपक्षे 
अनाश्रमकमामें विचदितुत्वङी असिद्धि फल है और सिद्धान्त उसकी सिद्धि फल है ॥३६॥ 
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अपि च स्मयते ॥ ३७ ॥ 

पदच्छेद---अपि, च, स्मर्यते । 

पदार्थोक्ति--यपि च---अन्यदपि, स्मर्यते--संवर्तप्रभृतीनां व्यावृत्ताश्रमाणां 
योगि स्मर्येते | 

भाषाथे--और भी संवर आदिका, जो आश्रमी नहीं हैं, योगीरूपसे यत्र तत्र 
श्रवण होता हे । 

भाष्य । 

संवर्तप्रमृतीनां च नप्रचर्यादियोगादनपेक्िताथमकर्मणामपि महा- 
योगि स्मयते इतिहासे ॥ ३७ ॥ 

नु लिङ्गमिदं श्रतिस्मृतिदद्यनयुपन्यस्तम्‌; का नु खल प्राप्तिरिति, 
साऽभिधीयते- 

भाप्यका अनवाद 

नग्रचयाके योगसे आश्रमकमकी अपक्ष नहीं रखनवारढू सवतं आद्‌ 
महायोगी हुए, ऐसा इतिदासमें सुना जाता है ॥ ३७ ॥ 

परन्तु यहां लिङ्गरूप श्रुति ओर स्तिका तुमने उपन्यास किया है, उसकी 
प्राप्ति--विधिवाक्य कौन हैं ? उसे कहते हैं--- 


विरोषातुग्रहशथ ॥ ३८ ॥ 
पदच्छेद्‌-विरोषानुगहः, च | ध 
पदार्थोक्रि-च-भपि च, विशेषानुग्रहः--विशेषेः जपोपवासादिकर्म- 
विशेष: ज्ञानहेतुभिः रकादीनामनाश्रमिणां विचायामनुहः-अधिकारः [ श्रयते 
इत्यथः ] | 
भाषाथे---और भी रैक्व प्रति अनाश्रमियोंका जप आदि ज्ञानहेतुभूत 
कर्मविशेषोसे वियाम अधिकार सुना जाता है । 
रत्रप्रभा | 
रेषवादीनां विचयावच्वरिङ्गस्य जन्मान्तरा्रमकर्मणाऽन्यथासिद्धेरनाश्रमकर्मणो 
वियाथैत्वभापकं मानान्तरं वाच्यमिति रङ्ते- नयु लिङ्गमिति । अनाश्रमित्वा- 
रलगभाका अनुवाद 
.रैक्क आदिका विद्यारूप लिङ्ग जन्मान्तरीय आश्रमकर्मसे अन्यथासिद्ध है, इसलिए अनाश्रम 
कम विद्यार्थक हैं, इसमें कोई अन्य अ्माण कहना चाहिए, इस प्रकार शक्ल करते है- 


९ ॐ स 


“तनु लिङ्गम्‌" इत्यादिसे । अनाश्रमियोंके अविरुद्ध जो व्ण॑माचको प्राप्त . ध्म हैं, . वे विया्थैक 
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आष्य 
तेपामपि च विधुरादीनामविरुद्धेः पुरुषमात्रसम्बन्धिमिजेपोपयास- 
देवताराघनादिभिर्धम॑बिशेषेरजुग्रहो विद्यायाः सम्भवति । तथा च स्पृतिः- 
जप्वेनेव तु संसिद्ध्येत्‌ ब्राह्मणों नात्र संशयः । 
छुयादन्यन्न वा छुयन्मैत्रो व्राह्मण उच्यते |! 
दत्यसम्भवादूश्रमकर्मेणोऽपि जप्येडघिकारं द्यति । जन्मान्तरा- 
सुष्ठितेरपि चाउडश्रमकर्ममिः सम्भवत्येव विद्याया असुग्रहः। तथा च 
स्वृतिः---अनेकजन्मसंसिद्धस्तती याति परां गतिम्‌" ( गी० ६।४५ ) इति 
जन्मान्तरसंचितानपि संस्कारविशेषाननुग्रहीतन्‌ विचायां दर्शयति । च्छार्था 
भाष्यका अनुवाद 








उन विधुर आदिको भी अनाश्रमियोंस विरोध न रखनेवाले पुरुपमात्र 
सम्बन्धी जप, उपवास, देवाराधन आदि धर्मचिरेरपोसे विद्याकी प्राप्ति हो 
सकती हैं । इसी प्रकार “जप्येनैव तु०”? ( ब्राह्मण जपसे ही संसिद्ध हो जाता 
है, इसमें कोई सन्देद नहीं है, वह्‌ अन्य क्म करे या न करे, ब्राह्मण दयावान्‌ 
कहलाता है ) यह्‌ स्ति जिनमे आश्रमकमका सम्भव नहीं है, उनका भी 
जपमें अधिकार दिखलाती है। और अन्य जन्मभे किये गये आश्रमकमेसि 
भी विद्याका अनुग्रह हो सकता है। इसी प्रकार 'अनेकजन्म०” ( अनेक 
जन्मके संस्कारके उपचयसे संसिद्ध होकर, उससे--संचित संस्कारसमुदायसे 
सम्यग्‌ दशन श्राप्त करके सन्यासी प्रकृष्टगति--सोक्ष पाता है) यह स्मृति 
अन्य जन्‍्मोंमें संचित किये गये संस्कारविशेषोंको भी विद्यानुआहकरूपसे 
दिखाती हैं। जिसका प्रयोजन दृष्ट है, ऐसी विद्या प्रतिपधके अभावसे ही 





रत्रप्रभा 

विरुद्धानां वर्णमात्रप्राप्तथर्माणां विद्याथत्वे मानमाह--तथ्था चेति। भेत्रः-दयावानि- 

त्यथः । ननु अनाश्रमिणां कर्म भवतु विद्याहेतुः, तथापि तेषां न श्रवणादावधिकारः, 

संन्यासाभावादित्यत आह--दृष्टार्था चेति । बन्धकाज्ञानध्वस्तिफलकविद्याकाम- 
रत्वग्रभाका अनुवाद 


हैं, इसमें प्रमाण कहते है--“तथा च” इत्यादिसे । मैत्रका अर्थैः दयावान्‌ है। परन्तु 
अनाश्रमियोंके कम विद्यके हेतु भले हों, परन्तु संन्यासका, अभाव होनेसे श्रवण आदिमे 
अधिकार नहीं है १ इसपर कहते दै--““इ्टायां च” इत्यादिसे। वन्धके-संसारुके हेतुभूत 


+ 
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भाष्य 
च विद्या प्रतिपेधामावमात्रेणाऽप्यथिनमधिक्रोति श्रवणादिषु । तस्मात्‌ 
विधुरादानीमप्यधिकारो न विरुध्यते || ३८ ॥ 
भाष्यक्रा अनवाद 
विद्यार्थीको श्रवणादिमे अधिकृत करती है। इसलिए विधुर ओका भी 
विद्याम अधिकार विरुद्ध नहीं है ॥ ३८ ॥ 


रत्रमभा 
स्य श्रवणऽधिकारः । संनन्‍्यासो5पि कदाचित्‌ कतो ज्ञाने उपकरोति, श्रवण प्रत्यनङ्ग- 
त्वादिति भावः॥ ३८ ॥ 
रत्वम्रभाका अनुवाद 
अन्ञानका नाश जिसका फल है, ऐसी विदाके अमिलापीका श्रवणमे अधिकार है। 
कादाचित्क संन्यास भी ज्ञानमें उपकार करता है, क्योंकि संन्यास श्रवणके प्रति अद्ग नहीं है, 
यह भाव है ॥ ३८ ॥ 


अतस्लितरज्ज्यायों लिज्ञच्च ॥ ३९ ॥ 


पदच्छेद---अतः, तु, इतरत्‌; ज्यायः, लिज्लातू, च 

पदार्थोक्ति---अतस्तु--अनाश्रमित्वातु, इतरतू--आश्रमित्वम्‌ ज्यायः-- 
शीघ्रमेव विद्यासाधनम्‌ [कुतः ?] लिङ्गात्‌ च-- तिनैति ब्रहवित्‌' इत्यादिश्रुतो पुण्यकन- 
त्वविशेषणरूपश्रुतिलिज्ञात्‌ च। 

भाषाथे---भनाश्रमित्वकी अपेक्षा आश्रमित्व शीघ्र विद्याका साधन है, क्योंकि 
“तेनेति ब्रह्मवित्‌, इत्यादि श्रुतिमें पुण्यकृ विशेषणरूप श्रुति लिङ्ग है | ` 

माप्य 

अतस्त्वन्तरालवतिंत्वादितरदाश्रमवर्तित्वं ज्यायो विद्यासाधनम्‌, 
श्रुतिस्प्ृतिसंच्टस्वात्‌ू . । श्रतिलिङ्ञाच "तेनैति ` ब्रहमविपुण्यकृत्तेजसथ' 
( व° ४।४।९ ) इति । | 

माष्यका अनुवाद 

परन्तु इसस--भन्तरारूस रहनसे-अनाश्रमी रहनस; अन्य अथात्‌ 
आश्रमम रहना ओष्ठ--विद्यासाधन है, क्‍योंकि श्रुति ओर स्मरृतिमें 
ऐसा देखा जाता दै । तेनेति ब्रह्मवित्‌ ( शद्धसप्र -बहवेत्ता उस 


५५ 
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न ि = रा माप्य 
अनाश्रमी न तिष्टत दिनमेकमपि दिजः । 
सवत्सरमनाश्रमी स्थिता कृच्छमेक चरेत" ॥ 
ति च स्वृतिलिज्ञत्‌ ॥ ३९ ॥ 


भाष्यका अनुवाद 
वर्को प्राप्त करता है ) ऐसी श्रुति छिंग है और अनाश्रमी 





मार्गते जाता हैं, 
न तित (ट्विज एक दिन भी अनाश्रमी न रहे, एक वपे तक अनाश्रमी 
रहकर उसे एक कृच्छ करना चाहिए ) ऐसी स्ति भी लिंग है । इससे प्रतीत 





होता दहै कि आघ्नमित्व श्रेष्ठ दै | ३९ ॥ 
रलगभा 


तर्ाशमितं वथ्ेत्वत आह--अतस्त्विति । पुण्यक्ततैजस:---शुद्धसत्त्ः तेन 
ज्ञानमार्गेण एति-- वरद प्राप्नोतीत्यधेः । अत्र पुण्यक्ृत्त्वलिज्ञादाश्रमित्व॑ ज्यायः, 
पुण्योपचये श्रं वियालमात्‌ अनाश्रमस्य निन्दितत्वाच्ववमिति भावः ॥ ३९ ॥ 
रलग्रभाका अनुवाद 
तो आश्रम व्यथ है, इसपर कते हैं--“अतस्तु” इत्यादिसे । पुण्यक्चत्तैजस:--झुद्धसत्त्व 
उसमे--ल्ञानमगिसे एति--अद्मक्रो प्राप्त करता है, ऐसा अर्थ है। यदा पुण्यक्ृत्वरूप लिङ्गे 
आध्रम श्रेष्ठ है, क्योकि पुण्यके उपचयरे शीघ्र वियाकी प्राप्ति होती है और अनाभ्रमीकी 





निन्दा भी ऐ, यह भाव है ॥ ३९५ ॥ 





` २१५४ तरह्मघ्ूत्न [अ०रेप्रा० ४ 
[ १० तद्भूताधिकरण ० ४० ] 
अवरोहयऽस्स्याश्चमाणां न वा रागात्‌ स विद्यते । ` 
ूरवपरमश्रद्धया वा यथारोहस्तथेच्छिकः ॥ १ ॥ 
रागस्यातिनिपिद्धतरादहितस्येव धर्मत; । 
आरोहनियमक्त्यादेनविरोहोऽस्त्यस्चाक्षत# ॥ २ ॥ 
[ अधिकरणसार | 
सन्देह--आश्रमोंका अवरोइ--प्रच्युति दो सकता है या नहीं १ 
पूर्वपक्ष--आश्रमोंका अवरोह रागसे या पूर्वाश्रमधर्ममें श्रद्धासे हो सकता है 
जैसे ब्रह्मचय आदि आश्रमोंके आरोहमें इच्छा ही कारण होती है, वैसे अवरोहमें 
भी उक्त दो कारण हो सकते दं। 


सिद्धान्त--राग अतिनिपिद्ध है ओर जो विहित है, वही धर्म होता है, इसलिए, 
आरोहनियमादिके कथनसे अश्ञाज्नीय अवरोह नहीं है। 


तद्भूतस्य तु नातद्भाबो जैमिनेरपि 
नियमातदूपाभावेभ्यः ॥ ४० ॥ 


पदच्छेद--तद्भूतस्य, तु, न, अतद्धावः, जेमिनेः, अपि, नियमातद्ुषासविभ्यः। 
पदार्थोक्ति--तद्भतस्य--प्राप्तोत्तमाश्रमस्य अतद्भाव:-उत्तमाश्रमात्‌ प्रच्युतिः, 
न--न भवितुमर्हति, इति जैमिनेः अपि--आचार्यस्य जैमिनेः मपि [ सम्मतम्‌, 
कुतः १ ] नियमातदृपामावेभ्यः-- नियमः--अरण्यमियादिति पदं ततो न पुन- 
रेयात्‌? इति नियमः, अतद्गूपम्‌ -परत्यवरोहवोधिकायाः श्रुतेरभावः, अभावः-- 
रिष्टाचारस्यामावः, इत्येतेभ्यो हेतुभ्यः । 
भापाथ- जिसने उत्तम आश्रम प्राप्त किया है, उसकी उत्तम आश्रमसे 
प्रच्युति--निद्गत्ति नहीं हो सकती है, यह जैमिनि आचार्यको भी सम्मत है, 
, क्योकि नियम, अतद्गरप और अभाव, ये कारण हैं, वनम जावे ओर फिर वहांसे 
लौटे नहीं, यह नियम है प्रयवरोहवोधकश्चति का अभाव अतद्रप है और 
शिष्टाचारका अमाव-अभाव है | 





# सारांश यद दे कि श्रह्मचय समाप्य गृही भवेत्‌ः ( बह्मचर्यकी समाप्ति करके 
गृहस्थाश्रमी बने ) “ग्रहादनी भूत्वा म्ररजत्‌ ( गृहस्थसे वनी होकर सन्यास ले) दस प्रकार 
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सन्त्यर्वरे तस आश्रमा इदि खापितम । तास्त प्राप्तस्य कर्थचित्ततः 
्रच्युतिरस्ति नास्ति वेत्ति संशयः । पूर्वकर्मस्वसुष्टानचिकीर्षया था रागा- 
दिवशेन वा श्च्युतोऽपि स्यात्‌ विदेपामावादिति | 

एवं प्राप्त उच्चते--तदूभृतस्थ तु प्रतिपनोर््वरेतोभावस्य न॒ करथ- 

माप्यका अनुवाद 

सन्यासीके आश्रम हैं, ऐसा पहले सिद्ध किया जा चुका है। परन्तु उन 
आश्रमोंको प्राप्त हुए पुरुषोंकी किसी भी कारणस उनसे प्रयति होती है या 
नहीं, ऐसा संशय होता है। 

पृव्रपक्षी--पूवे आश्रममें कहे गये याग आदि धर्म सुखपू्वक अनुप्टेय 
हैं ऐसी भावनासे--कर्माका अज्ुछ्ाान करनेकी ८च्छासे अथवा रागादिके वशीभूत 
होनेस उनसे प्रच्युति भी होगी, क्योंकि विशेषका अभोव है । 

सिद्धान्ती--ऐसा प्राप्त होनेपर कहते ईह--तद्‌भूतको अथात्‌ जिसने 





रत्रप्रभा 

तद्भृतस्य सिति । उत्तमाश्रमात्‌ पूर्वाश्रमं प्राप्तस्य प्रच्युतस्य कर्मापि विद्या- 

हठः, अनाश्वमिकर्मवदरिति सङ्गतिः, पूर्वपक्षफरं चेतत्‌ । सिद्धान्ते तु अष्टस्य कर्म 
न देतुरिति फम्‌ । रागादिप्रावस्यात्‌ प्रच्युतिनिपेधाच प्रच्युतिः प्रामाणिकी न वेति 

रलग्रभाका अनकद्‌ 

“तद्भूतस्य तु” इत्यादि । उत्तम आश्रमसे भ्रष्ट होकर पूवाश्रमको जो प्राप्त हुआ हो 
उम्रका कम भी विद्याक्रा देतु हं, अनाश्रमियोके कमके समान, यह संगति है ओर यही पूर्व- 
पक्षका फल ह। सिद्धान्तमें श्र्टका कर्म विद्याददेतु नहीं होता, यद पल है। राग आदिके 
ग्रबट दने ओर प्रच्युतिका निषेध होनेसे प्रच्युति प्रमाणिकी है या नहीं, इस प्रकार संशय है । 





आयर्मोका आरोदइ जैसे शच्छाधीन ह, वेते संन्यासपते पुनः वानप्रस्थ हो सकता ई, क्योंकि कहीं 
राग होगा और कहीं पूर्वाश्रमधर्ममें अद्धातिशय दोगा । 

इस प्रकार पूर्वपक्ष श्राप्त दोनेपर सिद्धान्ती छद्दते एँ--पदार्थमें जो राग एता है, वद मिथ्या. 
शानसे दता है, अतः राय अयन्त निषिद्ध है। और पूर्वाश्रमधर्ममें श्रद्य भी नहीं हो सकती 
है, क्योंकि उत्तर आश्रमीके प्रति अविदित होनेसे धर्म नहीं ऐै। और जिसका अनुष्ठान दो 
सकता है और जिसमें श्रद्धा करता दै, वद उसका धर्म नहीं दो सकता, परन्तु जो जिसके प्रति 
विदित है, वद्दी उसका धर्म ै। आर (ततो न पुनेरेयात्‌” ( उससे पुनः अष्ट न ऐो ) इस 
प्रकार अवरोहके निपषसे आरोहका नियमन दोता दे । योर आरोहके समान अवरोदमें दिनार 
भी नहीं देखा जाता है, इससे अवरोद्द नहीं दै । 


२२५६ (4  [अररेर्पा० ४ 
भाष्य 
चिदप्यतद्धावो न ततः प्रच्युतिः स्यात्‌ । इतः १ नियमातद्रूपाभावेभ्यः। 
तथा हि--अत्यन्तमात्मानमाचार््ेऽवसादयन्‌' ८ छा० २ २२।१ ) इति 
अरण्यमियादिति पदं ततो न पुनरेयादित्युपनिपत्‌' इति । 
'आचार्यणाभ्यलुज्ञातथतु्णीमेकमाश्मम्‌ । 
आ बिमोक्षाच्छरीरस्य सोऽदुतिष्ेयथाबिधि ॥' 
इति चेव॑जातीयको नियमः प्रचयुल्यमावं द्रीयति । यथा च श्रह्मचर्य 
समाप्य गृही भवेत्‌! ( जा० ४ ) श्रक्मचयादेव प्रव्रजेत्‌ ( जा० ४ ) इति 
भाष्यका अनुवाद 


उध्वेरेतोभाव प्राप्न किया है, उसका किसी भी प्रकारसे अतद्धाव नहीं हो 
सकता--उससे प्रच्युति नहीं हो सकती । किससे ¢ नियमसे, अतद्रूपसे 
ओर अभावसे, क्योंकि “अत्यन्तमात्मानमा० ( आचायेके छुलमें यावजीव 
अपनेको नियमोंसे अत्यन्त क्षीण करता हुआ ), “अरण्यमियादिति पदुं०? 
( अरण्य अथात्‌ पारित्राज्य प्राप्त करे, यह पद--शाख्मार्ग है, उस पारि- 
ब्राज्यसे पीछे न हो--प्रच्युत न हो, यह उपनिषद्‌ू--रहस्य है ), (आचार्येणा- 
भ्यनुज्ञात:०” ( आचायेसे अनुज्ञा पाकर शरीरके विमोक्षपरयन्त चारों आश्रमे 
से एक आश्रमका यथाविधि पाछन करे ) इस अकारका नियम प्रच्युतिका अभाव 
दिखछाता है। ओर जैसे “त्ह्मचर्य समाप्य० ( बह्मचर्यकी समाप्ति करके 
गृहस्थाश्रममें प्रवेश करे ), श्रह्यचयौदेव० ८ ब्रह्मचयेसे ही संन्यास छे ) 





[ ३५«ह" 
^ ५^ 














रलप्रभा 
संशयः । सिद्धान्तसूत्रे नियमं व्याचष्ट तथा हीति । अत्यन्तमिति नैष्ठिकल- 
नियमः । अरण्यमिति एकान्तोपलक्षितं पाखिज्यं गृह्यते । तद्‌ इयाद्‌- गच्छेत्‌ 
इति पदं शाखमागैः, ततः तस्मात्‌ पारित्राज्यात्‌ न पुनरेयातू--न प्रच्यवेद्‌ इत्यु- 
पनिपद्रद्यमित्यथः । अतद्रूपं प्रच्युतो प्रमाणामावं व्याचष्ट--तथा चेति । 


रत्तञ्रभाका अनुवाद 
सिद्धान्तसू्रमे नियमकी व्याख्या करते हं--.तथा हि” इत्यादिसे । “अल्नन्तम'से नेष्ठिकत्वक 
नियम दे अथात्‌ नेष्ठिक ब्रह्मचारी विवक्षित है। अरण्यम्‌" शब्दसे एकान्तोपलक्षित पारि- 
ब्राज्यका अहण होता है । इयात्‌ू--गच्छेत्‌ --जबि । पद--शाखत्रमार्ग ततः--उस पारित्राज्यसे। 
न पुनेरेयात्‌-फिर भ्रष्ट न हो। उपनिषत्‌--रहस्य, यह अर्थ है। प्रत्यागमनरूप प्रच्यु- 
तिमे भमाणके अभावका कथन करते हैं-'तथा च इत्यादिसे । शिष्टाचारके अभावको 


[7 
रे 
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मात्य 
चवमादीन्यारोहरूपाणि चांस्युपलभ्यन्ते, नेवं प्रत्यवरोहरूपाणि । न चेव- 
माचाराः शिष्टा विचन्ते । यत्तु पू्वकरमस्वनुष्ठानचिकीर्ष या प्रत्यवरोहणमिति, 
तदनद्‌ श्रेयान्‌ स्वधर्मो विगुणः परधर्मात्‌ सवचुष्टितात! ( ३।३५ ) इति 
स्मरणात्‌, न्यायाच्च} योहिरयं प्रति विधीयते, सतस्य धर्मो न तु यो 
येन स्वन॒छ्ठातुं चक्रवत, चोदनारक्षणताद्ध्मस्य । न च रागादिवशात्‌ 
प्रच्युतिः | नियमग्रास्नस्य बलीयस्त्वात्‌ । जेमिनेरपीत्यपि शब्देन जैमिनि- 
बादरायणयोरत्र संग्रतिपत्ति सास्ति प्रतिपत्तिदात्याय ॥ ४० ॥ 
भाष्यका अनुवाद 
इस प्रकारके आरोहरूप वचन उपलब्ध होते हैं, वैसे प्रत्यववरोदरूप वचन 


[7 


उपलब्ध नहीं होते । और ऐसा आचरण करनेवाले रिष्ट भी नहीं है । पूवौ- 
क्रमक याग आदि धर्म मुखपृर्वक अनुप्टेय हैं इससे उनका अनुष्ठान करनेकी 
इच्छा प्रत्यचरोहण दोता है, ऐसा जो पीछे कहा गया है, वह असत्‌ है, 
क्योंकि श्रयान. स्वधर्मो विशुणः ८ भटी भाँति अनुष्ठान किये गये परधमसे 
विगुण मी स्वकीय धमे श्रेष्ठतर है ) ऐसी स्मृति है और न्याय भी है, क्‍योंकि 
जिसका जिसके प्रति विधान किया गया है वह उसका धर्म है, और जिससे 
भल्ठी भाँति जिसका अनुष्ठान किया जा सके उसका वह धर्म नहीं है, क्योकि 
धमकर लक्षण चोदना है। ओर रागादिके वश होनेसे उससे च्युति नहीं 
होती, क्योकि नियमश्ात्य विरेप वलवान्‌ है। ज्ञेमिनेरपिः ( जैमिनिकी 
भी ) इस प्रकार अपि शब्दस इस विपयमें प्रतिपत्ति टद्‌ करनेके लिए जेमिनि 
ओर दादरायणकी सम्प्रतिपत्तिका उपदेश करते हैं || ४० ॥ 





रलग्नभा 
शिष्टाचारामावमाह--न चैवमिति । “चाण्डालाः प्रत्यवसिता/ इति स्पृतेश्व पति- 
तानां कम निप्फलमिति भावः ॥ ४० ॥ 
रत्ममाका अनुवाद 
कहते ईं--न चवम्‌” इत्यादिस । “चाण्डालः प्रयवसिताः ( चाण्डाल हुए ) इस 
स्तिसे पतितोंका कर्म निष्फल है, यह भाव है ॥ ४० ॥ 
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अ्टोष्वरेतसो नात्ति आयश्रित्तमथास्ति वा । 
अदर्शनोक्तेरस्तयेव व्रतिनो गर्दभः पशुः ॥१॥ 
उपपातकमेवेतद्‌ चतिनो मधुमांसवत्‌ । । 
, मयश्चित्ताच संस्काराच्छुद्धियत्वपरं वचः # ॥२॥ 
[ अधिकरणसार | कं 
सन्देह--ऊर्ध्बेरतसे भ्रष्ट अर्थात्‌ नेष्ठिक ब्रह्मचर्योश्रमंस भ्रष्ट जों होता है, उसका 
प्रायश्चित्त है अयवा नहीं १ ५५. 
पू्ैपक्ष-परायश्ित्त नहीं टै, प्रायचित्तके अभावका वचन है ओर जो प्रायश्रिच- 
गर्दभपञ्चका आङम्भन है वह नतीके-- उपकुर्वाण ब्रहाचर्याश्रमीके लिए हे । 
सिद्धान्त--्रतीका मधुमांसभक्षण जैसे उपपातक दै, वैसे यह भी उपपातक ही है 
सदापातक नहीं है, इसलिए: प्रायाश्रत्तरूप संस्कारसे उसकी शुद्धि हो सकती है ¡ और 
प्रायश्रित्तका अभाव बोधक वचन दै वह यत्नपर है अर्थात्‌ स्वल्प यत्न साध्य प्रायश्रित्त 
नहीं है, किन्तु अधिक प्रवल साध्य हे | 


» सारांश यए ऐ कि पूर्वपक्षी काएता ऐ---नैंप्ठिक पचर ऊर्ध्वेरेतस्वको जो प्राप्त हुआ 
हैं और वद कदाचित्‌ सीसे अष्ट छे, तो उसके लिए प्रायधित्त नहीं दै, क्योंकि--- 
("आरूढो नैष्ठिकं धर्म यस्तु प्रच्यवते पुनः । 
प्रायश्चित्तं न पश्यामि येन शुध्येत्‌ स आत्महा ॥7 
भावा यद दै कि नेष्ठिक बरहाचर्यको प्राप्त करके यदि भ्रष्ट ऐो, तो उसका प्रायश्चित्त देखने 
नहीं जाता दै, जिससे वह आत्मघात करनेवाला झुद्ध षो; पस प्रकार प्र यश्चित्तके अदर्शनका वोधक 
वाक्य है। यदि कोई शा करे कि “अथ यो बरह्मचारी स्रीमुपेयात्‌, स गर्दभं पशुमालमेत्रः ( जो 
बरहाचारी खीका श्रसद्ग करे वद गर्देस पशुका आरूुंमन करे ) इस प्रकार भायश्ित्त उना जाता है, 
तो वह युक्त नं ऐ, संयो वह जती-परक दै अर्थात्‌ वेदाध्ययनका अन्नभूत जो उपकुवांगनामक 
अहाचर्यका अनुष्ठान करता दै, उसके लिए यह प्रायश्चित्त ह, इसलिए ऊध्वेरेतस्वसे जो भष्ट है 
उसके लिए प्रायश्रित्त नहीं दै । 
इस प्रकार पूर्वपक्ष प्राप्त ऐनेपर सिद्धान्ती कषत दहै जसे उपकुोण अणाचारी यदि मधमांस- 
भक्षण करे तो उपपातक है, और उसका प्रायश्रित्तरूप संस्कार है, वैसे ऊध्वरेता यदि य॒रुदारासे 
अन्य प्रवृत्त ए, तो वद उपपातक है मदापरातक नहीं हैं, इसलिए उसकी म्रायश्रित्तरूप संस्कारे 
शुद्धि हो सकती ऐ। यदि कोई र्का करे कि महापातकेमिं परिगणन न होने उपपातकत्वका प्राय- 
धित कहते दो, तो जदद्चन वावयकी वूया व्यवस्था होगी १ तो यद श्य योग्य नहीं है, क्योंकि 
यदन वावय यत्नपरक है, यद कते हैं, इसीलिए श्रायध्ित्तं न पद्यामि" यह कहते ह “नहीं 
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से आाधक्ारकमाप परतनादुमानातदयागात्‌ ॥ ४१॥ 
पदुचछेद--न, चः जाविकारिकम, अपि, पतनानुमानात्‌ › तदयोगात्‌ | 
पदाधथाक्त--आवधविकारिकमपि--अधिकारलक्षणसिद्धं“ गर्देभालम्भनरूप॑ 

प्रावश्चित्तमपि [ नष्ठिकत्य त्रचारिणः ] न च--नास्ति, [कुतः] पतनानुमानात्‌-- 
आह्ढा निक धनम्‌" इत्यादिनाऽनिकत्यपात्तिव्यश्चुत्यनुमापकस्मरणात्‌ , तदयो- 
माच-तन्य-प्रायश्िततत््र जयोगात्‌-जनन्भवादिति [ पूर्वपक्षः ] | 
भाषाध--अधिक्वार चालते प्राप्त आधिकारिक प्रायश्रित्त--गर्दभालम्मन- 
स्प चक्र ब्रद् चाराक दिए नहीं ६, क्योकि "आद्यो नष्ठिक धर्मम्‌ इत्यादिसे 
अनिवत्त-पातिल्व-धत्यचुमापक स्वृति दे, अतः प्रायश्चित्तका अयोग---असम्भव 





ह, पव्रतद् £। 

भाष्य 
 _ यदि न्को व्र्चारी प्रमादादयकी्येत कि तस्य ध्रह्नचार्यबकीणी 
नतं गईदभमालमेत' इत्वेतआयश्ित्त स्यादुत नेति । नेत्यच्यते । यद- 


[ने 


प्याधकारललद्षय निपात म्रा्राचत्तम्‌ अवकीर्णिपशुथ तद्दाधानस्याऽ- 
माप्यका अनुवाद 

चाद नष्ठिक अह्यचारी अमादसे व्र्मचर्य्तसे भ्रष्ट हो, तो उसका 'अहा- 

चायवकीर्णी' ( ब्रह्मचर्यसे भ्रष्ट हुए ब्रह्मचारीको नैत ॒गर्दभका आरंभन 

करना चाहिए ) यह ग्रायश्रिच्त होगा या नहीं होगा? इसपर कहते हैं। 

अधिकार छक्षणमें “अवकीर्णिपल्लुत्र! ( जैसे उपनवनकाल्मे छौकिक अग्तिमें 


~~~ ~~~ 
~ रत्तमभा 


न चाधकारकमिति । अवकीर्यत व्यमिचरेद्‌ इत्यर्थ:। अवकीर्णं चोन 
निपिक्तं रतोऽत्यास्तीति अवकीर्णी । अत्र प्रच्युतस्य प्रायश्रित्तं स्यात्‌ न वेत्युपपात- 
रत्पम्रभाका अनुवाद 

न चाधिकारिकम्‌? इत्यादि । “अवकीर्येत का व्यभिचार करे, ऐसा अर्थ है। अवकौप 
अयात्‌ योनिमें निपिक्त वीयं जिसका है, वद अवर्णा है। व्यमिचारके उपपातकरूप दोनेंसे--- 
मदापातक न दोनेत्ने और स्प्ृतिमें पातित्यका कथन होनेसे प्रच्युतका प्रायश्ित्त ऐ या नदीं? 


----_________~_~_~____-~__~__--~--~-~~_~_____ 
६! ऐसा नहीं कहा । प्रायधित्त तो गर्दच पृषु ऐी ऐ। क्योंकि दोनोका नद्ाचारित समान है ! वैसे 
यनस्थ और परित्राजकके लिए अष्ट दोनेपर भायश्चित्त सुना जाता ए--वानप्रस्यो वीक्षम्दि कृच्छं दादश- 
राघ्रं चरित्वा मह्ाकश बधयेत्‌ भिष्र्बनस्थवत्‌ सोमइद्धिवजम्‌? ( वानप्रस्थ दीक्षासे अष्ट दोनेपर 
हादररात्र इच्टूका अनुष्ठान कर मशाकक्षका बहुतृणकाए देशका जलप्रदानसे वर्धन फरे। भिक्ष 
भी वनस्थे समान सोमरताको छोड़ कर पदि करे) श्त्यादि स्व॒तिम। 
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माप्य 
्ाप्कारुत्वात्‌' ( जे° घ्र०६।८।२१ ) इति; तदपि न नैष्ठिकस्य भवितु- 
मर्हति । फं कारणम्‌ ! 
“आरूढो नैष्ठिकं धर्म यस्तु प्रच्यवते पुनः | 
प्रायश्चित न पश्यामि येन शुद्ध्येत्‌ स आत्महा ।॥ 
इत्यप्रतिसमाधेयपतनस्मरणाच्छिनधिरस इव प्रतिक्रियालुपपत्तेः | 
उपशर्बाणस्य तु ताइवपतनस्मरणाभावादुपप्चते तत्‌ प्रायथित्तम्‌ ॥ ४१ ॥ 
भाष्यका अनुवाद 
होम किया जाता है, वेसे ही अवकीर्णिपश्ुका भी छोकिक अग्रिमें ही होम 
करना चाहिए, क्योकि आधान अप्राप्तकाल है ) ऐसा जो प्रायश्वित्तका निणय 
किया है, वह भी नैषठिकका नहीं होना चाहिए। उसका क्या कारण है? 
“आएरूढो नेष्ठिकं०” ( नैष्ठिक धर्ममे आरूढ होकर जो पीछे उससे भ्रट होता है, 
उस आतमधातीकी जिससे शुद्धि हो ऐसा प्रायश्चित्त में नहीं देखता) इस 
प्रकार स्वृतिमें अप्रतिकाथ पतन कहा गया है, अतः जैसे कटे हुए सिरका पुनः 
प्रतिसन्धान नहीं किया जा सकता, वैसे ही इस पातकका प्रतिकार नहीं हो 
सकता । उपकुवाणका ऐसा अप्रतिकार्यं पतन नहीं कहा गया है। इसलिए 
उसका प्रायधित्त हो सकता है ॥ ४१ ॥ 


रतमा 
कत्वात्‌ पतनस्मरतेश्च संशयः । प्रच्युतस्य यज्ञादिकं निष्फरमिद्युक्तम्‌ ; तद्वत्‌ प्राय- 
शित्तमपि निष्फरमिति पूर्धपक्षयति- नेत्युच्यते इति । अत्र कृतप्रायश्रित्तस्य 
कर्म ज्ञानहितुन भवतीति फलम्‌, सिद्धान्ते तु भवतीति सेदः । यथा उपनयनकाले 
होमो छोकिकाग्नावेव कार्यैः, दारसंबन्धोत्तरकारविहिताधानस्य संग्रत्यप्राप्तकाल- 

& ८5 श्चत्तपङ्ुगदभो £ लोकि 
त्वेनाऽऽहवनीयाभावात्‌ , तद्त्‌ अवकीर्णिनो ब्रह्मचारिणः प्रायि - 

रत्मरमाका अनुवाद 

इस प्रकार यहांपर संशय द्वोता है । अच्युतके यज्ञ आदि निष्फल हैं, ऐसा कडा गया दे । 
जैसे उसके यज्ञादि निष्फल हैं, वेसे ही प्रायशित्त भी निष्फल है, ऐसा पूर्वपक्ष करते दै- 
“नेत्युच्यते श्त्यादिसे । यहां जिसने ग्रायश्वित्त किया है, उसका कम ज्ञानका देतु नहीं 
होता, ऐसा पू्वपक्षमे फल दै और जिसने भ्रायथित्त किया है, उसका कम ज्ञानका हेतु 
होता है, ऐसा सिद्धान्तम फल है, ऐसा पूर्वपक्ष और सिद्धान्तके फलमें भेद है। जैसे 
उपनयनकालमें लोकिक अग्निम दी दोम करना चाहिए, क्योंकि विवाहके अनन्तर 
विदित अग्न्याधानके उपनयन समयमें अग्नाप्तकारु द्ोनेस्े आहवनीस. अग्निका अभाव दे, 
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होतव्य इत्धिकारलक्षण पष्ठाध्याये निर्णीतन्‌ । प्रायश्रित्माधिकारिक तदु- 
पकुर्दाणस्थेद न नेष्िकस्य ॥ ४१ ॥ 
रत्नयमाका सनुकादं 


न 


प्रन उपद्काय त्रग्मचारीक्रे लिए ही दे, चैषठक्के लिए नहीं दे ॥ ४१॥ 


उपपूमपि देके भावमशनवत्तदुक्तम्‌ ॥ ४२ ॥ 


पदच्छद्‌-उपपूवम्‌ , अपि, तु, एके, भावन्‌, अशनवत्‌, तदुक्तम्‌ । 

पदार्थोक्ति---[ इदं न महापातक्तं येन तदथं प्रायश्वित्त न स्यात्‌ ] अपि 
तु एके--केचन आचार्याः उपपूर्वम-उपोपसर्गपूर्वकमुपपातकंस्‌ [ मन्यन्ते, अतः 
उपटदोव्रदत्रारिण इव नेष्ठिक्यापि उक्तस्य प्रायधित्तस्य भावम्‌-सद्धावमू 
इच्छन्ति, तत्र दृष्ठान्तः] जशनवत्‌--यथा मधुमां समक्षिणो जरह्मचारिणो चतरो 
पुनः संकारध्य तद्त्‌ [ अतः प्रायश्चित्तस्य सद्भावो युक्ततर एव ] तदुक्तम्‌-- 
तद्देतव्‌--प्रमाणलुक्षणे--पूर्वमीमांसायां “समा विप्रतिपत्तिः स्यात्‌" इत्यत्र 
उक्तसू- प्रतिपादितम्‌ । 

भाषाथ--यह महापातक नहीं है जिससे कि इसके लिए प्रायश्चित्त न 
हो, परु उपपातक है, इसलिये उपकुबीण ब्रहमचारीके समान नेक 
ब्रह्मचारीक्ना भी प्रायधित्त है--जैसे उपकुर्वाण त्र्चारी यदि मय मांस 
खाय; तो उसका ब्रतठोप और पुनः संस्कार होता है, यसे दी नैक ब्रह्मचारी 
यदि कदाचित्‌ अपने त्रतसे श्रष्ट हो, तो उसका प्रायश्वित्त है। इस सबका 
विचार पूव॑मीमासामें समा विप्रतिपत्तिः स्यात्‌ श्यादि सूत्रम किया गया है। 

भाष्य 

अपि सेक आचाय उपपातकमेवैतदिति मन्यन्ते । यननष्ठिकस्य गुरु 

दारादिभ्योऽन्यत्र त्रह्मचय विशीर्येत, न तन्महापातकं भवति; गुरुतर्पादिषु 
भाष्यका अनुवाद ] 
परन्तु कितने ही आचाये नैष्ठिक त्रह्मचारीका गुरुपत्नीसे अन्यत्र ब्रह्मच 


विज्ञीण होना उपप्रातक दी दै, बद महापातक नहीं है, क्योकि गुरुतर . आदि 
2. 
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माप्य 
महापात्केप्वपरिगणनात्‌ । तस्मादुपड्वाणवनरैष्टिकस्यापि प्रायथित्तस्य 
भावमिच्छन्ति व्रहचारित्ा विरेपाद्वकीणिलाविशेपाच अशनवत्‌ | यथा 
भाष्यका अनवाद 
महापातकोमि उसकी गणना नहीं है, ऐसा मानते हैं । इसलिए वे उपकुर्वाणके 
समान नेप्ठिकके भी प्रायधित्तका अस्तित्व मानते हैं, क्‍योंकि ब्रह्मचारित्व 
और अवकीर्णित्वका दोनोंमें विशप नहीं है--दोनों समानरूपसे ब्रह्मचारी और 
अवकीर्णी हैं। अशनके समान । जैसे कि मधु, मांसके अशनसे ब्रह्मचारीके 











रलप्रभा 
इति प्रपि सिद्धान्तयति--उपपूवमिति । उपपदं पूर्व यस्य पातकस्य तदुप- 
पातकमित्यथः | श्रायधित्तं न परयामि' इति ददीनामावस्परतेः प्रायश्रित्ताभावपरल्व॑ 
कटपयित्वा तन्मूरश्चतिकल्पनात्‌ प्रागेव क्छप्तसाधारणश्र॒त्या प्रायश्रित्तसद्धावसिद्धेः 
कट्पनं नोदेति क््टपश्रुतिविरोधादिति भावः । प्रायश्चित्तस्य भावाभांवप्रसिद्धयो 
समत्वेऽपि भावग्रसिद्धिः श्रुतिमूलत्वादादर्तैब्या इत्यत्र संमतिमाह-- तदुक्तमिति । 
(यवमयश्चरुः' इत्यत्र यवराव्दं॑केचिदीषशके प्रयुञ्ञते, केचिदेशविरोपे प्रियङ्गुषु, 
अतः कस्य चरुः काये इति संदेहे बरद्धप्रयोगसाम्यात्‌ समा तुल्या विकल्पेन प्रतिपत्ति 
स्याद्‌ इति प्राप्त सिद्धान्तः। साखमूला प्रतिपत्तिग्रह्मा, शाखनिमित्तत्वात्‌ धर्मादिज्ञा- 
नस्य । तथा च "यदान्या ओषधयो म्लायन्त्यथेते यवा मोदमानासिष्ठन्ति इति 
रत्वम्रसाक्रा अनवाद 
एेसा पराप्त दोनेपर सिद्धान्त करते हैं---“उपपूर्वम्‌”” इत्यादिसे । (उपः पद जिस पातकके 
पूर्वमे है, वह उपपातक दे, ऐसा अर्थ है। 'प्रायश्चित्त न पश्यामि! यद ग्रायश्रित्ताभाव दोन स्मृति 
प्रायेश्वित्तंके अभावका प्रतिपादन कंरती है, ऐसी कल्पना करके उसकी मूलभूत श्चुतिकी कल्पना - 
करनेसे पहले दी. प्रसिद्ध साधारण श्रुतिसे प्रायश्वित्तके सद्धावके सिद्ध होनेसे- प्रायश्वित्तकी 
कल्पनाका उदय नहीं होता, क्योंकि क्प श्रुति उसका विरोध होता, है, ऐसा 
भाव है । यद्यपि प्रायधित्तके भाव ओर अभावकी सिद्धि समान है, तो भी श्रुतिमूलक 
दोनेसे भावकी सिद्धि आदरणीय है, इस विषयमें सम्मति कहते हैं--“तदुक्तम” इत्यादिसे । 
“यवमयश्वरुः, इसमें यवशब्दका कोई दीघेशकरूप अर्थमें श्रयोग करते हैं और कितने दी 
देशविशेषमें प्रियंगुरूप अर्थमें श्रयोग करते हैं। अतः यवमयश्वरः इसमें किसका चरु 
करना चाहिए, ऐसा सन्देह दोनेपर बृद्धग्रयोगके दोनों अर्था्में समान होनेसे विकल्पसे 
तुल्य प्रतिपत्ति होगी, ऐसा प्राप्त होनेपर, सिद्धान्त है--शास्रमूलक , प्रतिपत्तिका ग्रहण करना 
चादिए, क्योकि धमादिज्ञान शाल्नमूलक है, इसलिए “युदान्या , ओपृधयो०? ( जवं अन्य 
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साष्य 
त्रह्मचारिणों मधुमांसाणने तलोपः पुनः संस्कास्मैव॒मिति । ये हि म्राय- 
वित्तस्यभावमिच्छन्ति तेपां न मृलसुपलम्यते, ये तु मावमिच्छन्ति 
तेपां वहमचार्यवकीणीवेतदविरेपश्चवणं मूटय्‌ । तस्माद्‌ भावो युक्ततरः | 
तदुक्तं परमाणलक्षणे-- समा विप्रतिपत्तिः स्यात्‌ ( जै° छू० १।३।८ ) 
'लद्स्था वा॒तननिभित्तत्यात्‌' ( ञे ° ० १।३।१९ ) इदि । प्रायथित्ता- 
भावस्मरणं त्वेवं सति यत्नगोरवोत्पादनार्थमिति व्याख्यातव्यम् । एवं 
माष्यका अनुवाद 
त्रतका रोप होता है और पुनः संस्कार भी होता है, वैसे ही यहांपर भी समझना 
चाहिए। जो आयश्रित्तका अभाव मानते हैं, उनके मतका मूल उपलब्ध नहीं 
होता । परन्तु जो प्रायश्रित्तका अस्तित्व मानते हैं उनके मतम '्रह्मचार्न- 
वकीर्णी' यह अविशिष्ट श्रुति मूल है। इसलिए आयश्वित्तका अस्तित्व विशेष- 
तया युक्त ह । वह प्रमाणलक्षणमे कहा गया है--“समा विप्रतिपत्तिः "शाखां 
वाः ( छुछ छोग थवशव्दकी दीघेशक्--जो” अथेमे योजना कसते हैं और कुछ 
छोग 'प्रियगु! अथेमे उसकी योजना करते हैं, यहां पर लोक व्यवहारसे शब्दा 
निधय करें, तो आर्यो और स्लेच्छोंकी प्रसिद्धि समानवल्वाटी होनेसे तुल्य 
विश्नतिपत्ति--अविशिष्ट रक्तिका अवगम हो--दोनों अथ बिकल्पसे स्वीकार हों, 
ऐसा ग्राप्त दोनेपर कहते हैं कि शास्त्रीय प्रातिपाति ही अधिक वलवती है, क्योंकि 
धमोदिक्ञान शाखनिमित्त दै । ऐसा होनेपर आयश्रित्तका अभाव कहनेबाली 
स्वृति तो ( नैप्ठिकर्मे ) यल्नगोरव उत्पन्न करनेके लिए है, ऐसा व्याख्यान 
रत्नममा 
शासमूलत्वाद्दीपैशूक्प्रयोगस्थैवादर इत्यथः । स्पृतेगेतिमाह--प्रायश्रित्तेति । 
श्रह्मचरयरक्षा् यलाधिक्यं कार्यमिति ज्ञापनार्थ प्रायधित्तं स्पष्टमपि “न पद्याभिः 
इत्युक्तं भगवदत्रिेत्यथैः । नै्ठिकवत्‌ यतिवनस्थयोरपि प्रमादाद्‌ अह्मचर्यभज्ञ' प्रायश्रि- 
तमस्तीत्याट--एवमिति । कच्छम-म्राजापत्यम्‌ , महाकक्षम्‌-बहुतृणकाप्ठदेश जल. 
रलप्रभाका अनुवाद 
ओपधियां म्लान होती हैं, तव ये यव मोदसाव--हरें भरे रहते हैं) ऐसा शाह्नमूलक 
होनेसे दीषेशकरूप अर्थमें जो प्रयोग है, वही आदरणीय है, ऐसा अर्थ है। स्वृतिकी गति 
कहते हैं---प्रायश्वित्त” इत्यादिसे । त्रह्मचयेकी रक्षाके लिए अधिक यत्न करना चाहिए, 
ऐसा ज्ञापन करनेके लिए ययपि प्रायधित्त स्पष्ट है, तो भी ऐसा भगवान्‌ अन्निने कहा है कि 'में 
नहीं देखता” ऐसा अर्थ है। नेष्ठिकके समान संन्यासी और वानप्रस्यका भी अमाद्से ब्रह्मचर्या 
ग दोनेपर प्रायथित्त है, ऐसा कहते हैं--“एवम” इत्यादि । "वानप्रस्थ? इतयादि-छृच्छपम्‌-~ ` 
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माण्य 


भिक्षवैखानसयोरपि श्वानप्रस्थो दीक्षामेंदे कृच्छं द्वादशरात्र चरिता 
महाक॒क्षं व्धयेत' भिष्षवानप्रस्थवत्सोमवष्टिवजं स्वशाखसंस्कारश्ा ` इत्येव- 
सादि प्रायथित्तरमरणमनुस्मर्तव्यम्‌ ॥ ४२ ॥ 

माप्यका अनुवाद 
करना चाहिए । इसी प्रकार 'वानग्रस्थो दीक्षाभदे०” (वानप्रख व्रतका खोप होनेपर 
बारह रात्रि तक प्राजापत्य करके बहुत दण और वृक्ष्वाछे प्रदेशकी जलूदान 
आदिसे बृद्धि करे ), 'भिश्लुवानप्रस्थवत्‌! ( भिक्षु बानप्रयके समान सोमरूताको 
छोड़कर बहुत चण और बृक्षवाले प्रदेशकी जल्दान आदिसे बृद्धि करे और 
स्वशास्रविहित संस्कार-ध्यान, प्राणायाम आदि सी करे ) इत्यादि मिक्षु और 
वैखानसके लिए प्रायश्रित्तकी स्मृतिका अनुस्मरण करना चाहिए ॥ ४२ ॥ 

रत्नमभा | 

दानादिना वर्धयेत्‌। यतिस्तु सोमरतावजं वर्धयेत्‌। सर्वपापप्रसक्तोऽपि ध्यायन्निमिपम- 
च्युतम्‌ । सूयस्तपस्वी भवति पङ्क्तिपावन एव च | उपपातकसङ्घेषु पातकेषु महत्सु 
च | प्रविष्य रजनीपादं बद्यध्यानं समाचरेद्‌ः इत्यादि्वराखविहितध्यानप्राणाया- 
मादिसंस्कारो5पि भिक्षुणा कायै इत्यथेः। आदिपदात्‌--नोवाक्षयजान्‌. दोपानज्ञा- 
'नोत्थान्‌ पमादजान्‌ | सवौन्‌ दहति योगाग्निस्तूलराशिमिवाइनरः । नित्यमेव तु 
कुर्वीत प्राणायामास्तु पोडज्च । अपि भ्रूणहनं मासात्‌ पुनन्त्यहरहः इताः” इत्या- 
खानि वाक्यानि गृदन्ते ॥ ४२ ॥ 

रलग्भाका अनुवाद 
प्राजापत्य । महाकक्षम-बहुत तेण और काछ-हरेतरुसे युक्त प्रदेशकी जलदान आदिसे दृद्धि करे । 
यत्ति सोमलताको छोड़कर चहुत तृण ओर काएट--दरेतरुसे युक्त अदेशकी शद्ध करे । 
सर्वपापप्रसक्तोऽपि ०” ( सव पापोमिं आसक्त होनेपर भी भगवान्‌ अच्युतका ध्यान करनेवाला 
पुरुष पुनः पवित्र ओर पदक्तिपावन हो जाता है । उपपातकोंमें ओर महापांतकोंमें रात्रिर 
“चौथे प्रहरमें ब्रह्मध्यान करना चाहिए ) इत्यादि स्वशास्त्रविहित--यतिधममग्रतिपादक दासन 
कहें गये ध्यान, प्राणायाम संस्कार भी भिक्षको करना चाहिए, ऐसा अथे है। आदिपदसे 
- 'मनोवाक्कायजान्‌०? ( जैसे अग्नि. तूलराशिको भस्म कर देती है, वैसे दी अज्ञानसे और 


प्रमादसे हुए मन, वाणी और शरीरसे हुए सब दोषोंको योगाग्नि जला देती है, नित्य 
सोलह प्राणायाम करने चाहिए, एक मास तक प्रतिदिन किये गये आणायाम श्रूणदत्या करन 


अ ७2 


घालेकी भी पावन कर देते हूं ) इत्यादि वाक्योंका ग्रहण करना चाहिए ॥ ४२ ॥ 


कक 3 के “38 /-।८ 3-40 आय 








शघ्नुपरादयत्त्याज्या वा दापहानत:ः | 
उपफदेयाऽन्यथा झाद्धेः आवशित्तक्ृतता इधा ॥ ? ॥ 
घानाप्नक च शा स्यात्ततः श्रिष्टास्त्वजान्ति तम । 


यायाश्रत्तादटवाक्यादशाइत्ताहुकाण्यत # ॥ २ ॥ 


(तं 
# 
उपा 


[ अधिकरणसार ] 


सन्दाए--श्षष् द्वारा ग्रायाश्रचसे शुद्ध हुए रतनारी आदिका अण होता है 


या जाग हादा ए | 


3 


पृवपक्ष--दोपछी नित्ति होनेसे उसका अहण छोता है अन्यथा भायाश्चचक्रृत 


लिद्धान्तन--उम्तरी झाद्धे परछोकके लिए होती है, अतः शिषप्ट लोग उसका 
त्याग करते ६, इस छोकके लिए. उसकी यादे नहीं है, क्‍योंकि आश्रित न पद्याभिः 


वाहेस्तूमयथापि स्व॒तेराचाराच्व ॥ ४३ ॥ 


पदच्छेद---वहिः, तु, उभयथा, अपि, स्यतेः, आचारात्‌, च | 
एदार्थोक्ति--उभयथा अपि--कृतप्रायश्चित्ता जपि ते रिट; बहिस्तु--- 
वहिरेद्र { कार्यो), कुतः १] स्वृतेः--भ्रायश्वित्त न पश्यामिः 'आरूठपतितं इृष्टवा? 
इत्यादिनिन्द्रास्द्तेः, च-अपि च; आचारात्‌ --शिष्टाचारात्‌ । 
भावाथ---आयशित्तके करनेपर भी शिष्टजनोंको उनका बहिष्कार करनों 
“चाहिए, क्योंकि भ्रायशित्तं न पश्यामि! 'आरूढंपतितं टृ" इत्यादि निन्दाकी स्मृति 
हैं और शिष्टाचार भी है । . 
न भाव यह दे कि पूर्वपक्षी कएता ऐ कि पूर्वोक्त प्रायश्चित्त द्वारा जो शुद्ध हुआ है उसका 
शिप्ठोंके साय व्यवद्धार ो सकता रै । 


इसपर सिद्धान्ती कते ६ं कि परलोकके लिए उसकी झद्धि ऐनेपर भी प्रायथित्तके अदर्शन 
बावयसे पदिक शुद्धि न दोनेके कारण शिष्ट पुरुष उसके साथ व्यवदार नएी करते हैं । 


६८१ 
2 
लत 4 
° ५ 
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माप्य 
यद्यूध्वरेतसां स्वाश्रमेश्यः प्रच्यवनं महापातकं . यदि वोपपातकयुभ- 
सयथापि रस्ते ब॒हिष्कतेव्याः, 
( भद, (~ + ४५4 
आरूढो नेप्ठिक धम यस्तु प्रच्यवते पुनः । 
प्रायथित्तं न पश्यामि येन शुध्येत्स आत्महा ॥ इति, 
'आरूढपतितं विग्र सण्डलाच्च विनिःसृतम्‌ । 
उद्वद्धं कृमिदष्टं च स्पृष्ठा चान्द्रायणं चरेत्‌ ।॥ 
इति चेवमादिनिन्दातिशयस्ट्ृतिभ्यः । रिष्टाचाराच । नहि यज्ञाध्य- 
यनविवाहादीनि तैः सहाऽऽचरन्ति शिष्टाः ॥ ४३ ॥ 
भाष्यका अनुवाद 
ऊद्ध्चरेताका अपने आश्रससे प्रच्युत होना चाहे महापातक हो, चाहे 
उपपातक हो, दोनों ही अवस्थाओंमें- शिष्टोंकी उनका बहिष्कार करना चाहिए, 
क्योंकि आरूढो नेप्ठिकं ध्म०” (जो नैिक धर्ममें आरूद होकर पुनः अष्ट 
होता है उस आत्मघाती पुरुषकी जिससे शुद्धि हो, ऐसा प्रायश्वित्त में नहीं 
देखता ), "आरूढ पतित ( आश्रमम आरूढ होकर उससे भरष्ट हुए ब्राह्मणको 
या मण्डलमेंसे निकटे हुए ब्राह्मणको या वांधकर ऊछटे छटकाये गये ब्राह्मणको, 
या कृमियोंसे दष ब्राह्मणको छूँ कर चान्द्रायणत्रत करे ) इत्यादि अतिशय निन्दा 
करनेवाली स्घृतियां हैं ओर रिष्टोका आचार भी है, क्योकि रिष्ट उनके साथ 
यज्ञ, अध्ययन, विवाह आदि नहीं करते ॥ ४३ ॥ 
रत्प्रभा 
बहिस्तृभयथापि । कंतम्रायश्रित्तेः तैः सह छतश्रवणादिकं ज्ञानसाधनं न वेति 
सन्देहे तेषां शुद्धत्वात्‌ साधनमिति प्राप्ते प्रायश्चित्तत्‌ परलोके तेषां शुद्धत्वेऽप्यत्र 
शुध्यभावान्न साधनमिति सिद्धन्तयति--ययूर्ध्येति । सुगमं भाष्यम्‌ ॥ ४३ ॥ 
रत्वग्रभाका अनुवाद 
“ “बहिस्तूमरयथाउपि” इत्यादि । जिन्होंने प्रायधित्त किया है, उनके साथ किये सये 
श्रवण आदि ज्ञानके साधन हैं या नहीं १ ऐसा सन्देह होनेपर उनके शुद्ध होनेंसे उनके साथ 
क्रिय गये श्रवण आदि ज्ञानके साधन हैं, ऐसा प्राप्त दोनेपर प्रायश्चित्तते परलोकमें उनके शुद्ध 
होनेपर भी यहां उनकी शुद्धि नहीं होती, इसलिए उनके साथ किये गये श्रवण आदि ज्ञानके 
साधन नहीं हैं, ऐसा सिद्धान्त करते हैं---“यदूथेति'? इत्यादिसे । भाष्य सरल है ॥ ४३ ॥ 


“जान 600 9986: 
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अन्नध्यानं याजमानमारलिज्यं वा यतः फलम्‌ । 
ध्यातुरेव शरुतं तस्मायाजमानमुपात्तनम्‌ ॥१॥ 
व्रयादेव॑विदुदयातेत्यालिज्यत्व॑ रछुटं श्रुतम्‌ । 
ऋतिलादालिजस्तेन छतं स्वाक्तं भवेत्‌ # ॥२॥ 
[ अधिकरणता | 
सन्देह--भप्नोपातनाका यलष्ानकतौ यजमान ऐ या त्विक्‌ है । 
पूरपक्ष--उसका अलात यजमान है, क्योंकि तज्जन्य परल ध्यान फरनेबालेको 
वी दोता है, ऐसा उना जाता है | 
सिद्धान्त---एवंबिहुद्याता श्रुयाद| इस वाक्यभे स्पष्टलपसे अज्ञोपासनाओंका 
फ्रास्विकू कहा गया ६, और ऋत्विकू दक्षिणासें खरीदा गया है, इखालेए उसमे 
अनुष्ठान छिया एैँ इसका फल स्वा्मीकों--वजमानको होगा। 


स्वामिनः फलशभ्तेरित्यात्रेयः ॥ ४४ ॥ 


पदच्छेद--सामिनः, फल्शुतेः, इति, आत्रियः | 


पदाथक्ति-स्वामिनः--यजमानस्येव [ साङ्ग अधानोपासनेपु कर्तम्‌ ] 
इति सात्रेयः-- आचाय आत्रियः [ मन्यते, कुतः ? ] फटश्रुतेः--उपासकस्येव 
धर्पतिं दामैः इत्यादिफलश्रवणात्‌ | 

भाषा4--साज्न प्रधान उपासनाका कर्ता यजमान ही है, यद आचार्य आन्रेयका 
मत है, क्योंकि धर्षति हास्मै" इत्यादि फल उपासकके लिए ही सुना जाता है | 


८९५, 
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कता 


जो 


॥/ | 
;# आ 


८ 





 सारांध यद् एऐ कि अद्गाथित उपासनाओंका अनुछान करनेवाला यजमान ही ऐगा 
ऋतिक नदी ऐगा, पर्योकि ध्याताके फटका अवण ऐ, और एल यजमान ऐ को दो सकता पै, 
क्योकि उसका स्वामी यजमान ऐ। इससे फलाश्रय यजमान ऐी अनुछ्ठता ६। ५ 

इस प्रकार पूर्वपक्ष प्राप्त दोनेपर सिद्धान्ती कहते दै कि 'एवंविदुद्याता नुयात्‌, (इस प्रकार 
जाननेवाला उद्गाता के ) इस प्रकारके वाक्यशेपमें उपासकरूपसे उद्घात्ाका रपट रीतिसे अवण 
है। और य ठीक भी है, क्योंकि सम्पूर्ण कर्मोंका अनुप्तान करनेके लिए' यजमानने 
त्विक्‌ छोगोंका परिक्रवण किया दै, इससे जो ऋत्विकूने किया है वह यजमानने ष्टी किया रै, 
इस प्रकार फलाश्रयरुपसे यजमानकी उपपत्ति दो सकती दै, इसलिए उपासनाझुप कर्म कलिजोंका 
ही दे यजमानका नहीं है | क 
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भाष्य 
अङ्घेपूपासनेषु संशयः । किं तानि यजमानकमोण्याहोस्थिदल्विकर्मा 
णीति । कि तावत्‌ प्रापम्‌ १ यजमानकमाणीति । उतः ? फरशचतेः, फर्ल हि 
श्रयते-- वपति हास्म चपेयति ह य एतदेवं विद्वान्‌ वृष्टौ पश्वविधं सामो 
भाण्यका अनृताद्‌ 


अङ्गसम्बद्ध उपासनाओंमे क्या वे यजमानके कर्म हैं या ऋत्विकके 
कमै हैं, ऐसा संशय होता है । तव क्या प्राप्न होता है ? 

पूर्व पक्षी--वे यजमानके कम हैं, ऐसा प्राप्त होता है। किससे ? फलकी 
श्रुति होनेसे, क्‍योंकि "वर्षति हास्मे वर्पयतिः (जो इस प्रकार जानकर 
बष्टिसं पंचविध सामकी उपासना करता है, उसके लिए इच्छानुसार वृष्टि 
होती है ओर अधिक क्या कहें वह मेघोंसे दृष्टि करवाता है ) इत्यादि फल 





रत्मभा 


स्वामिनः फरश्चतेरिति । अन्नश्रितोपास्तिपूमयकतुकत्वसंभवात्‌ संशयः । 
यः कृतम्रायश्चित्तः, स संन्यवहायै इत्युत्सगैस्यथ निन्दातिशयस्मृत्या नेष्ठिकादिषु 
बाधवदू यो यदज्ञकती, स॒तदाधितस्य कर्तेत्युत्सगैस्थ करैः फरश्चत्या वाध इति 
पूर्वपक्षमाह---किमिति । अत्र कवरैत्भोक्तृत्योरेकाधिकरण्यं फलम्‌, सिद्धान्ते लक्ञा- 
रिताः ऋविक्रका अप्युपास्तयो यजमानगामिस्वतन्त्रफलः, किम्रु वाच्यं स्व- 
निष्ठत्रह्मविद्यायाः स्वातन्न्यमिति फं विवेक्तव्यम्‌ | अतः पादसङ्गति; हिङ्कारमस्ता- 
वोद्वीधप्रतिहारनिधनाख्यपश्चप्रकारे साम्नि वृष्टिष्यादुरैर्षसगरद्धिः फरमिति श्रत्य्थः | 


रत्नम्रभाक्रा अनुवाद 


“स्वामिनः फलश्रुतेः” इत्यादि । अंगाधित उपासनाओंमे यजमान ओर ऋत्विक्‌ दोनो 
कपृत्वका सम्भव होनेसे संशय होता है । जिसने प्रायधित्त किया है, वह संव्यवदार्थ है, 
इस उत्सर्गका “आरूढ्पतितं विप्रम्‌ इत्यादि अतिनिन्दाका प्रतिपादन करनेवाली स्खतिसे जेसे 
नैष्ठिक आदिमे वाध है, उसी प्रकार जो जिस अंगका कतौ है, वह अंगाश्नित उपासनाओंका कर्ता 
है, इस उत्स्का कतके फलका श्रवण होनेसे वाध है, ऐसा पूर्वपक्ष कहते है--““किम्‌” 
इत्यादि । कतृत्व ओर भोक्तृत्व एकनिष्ठ ही है, ऐसा पूर्वपक्षका फल है, सिद्धान्तमें तो ऐसा 
है कि आंग्राश्नित, ऋत्विकृकत्ुक भी उपासनाएँ यजमानगामी स्वरतन्त्र फलके लिए हैं, तो 
स्वनिष्ठ ब्रह्मविद्या स्वृतन्त्र फलके लिए है, इसमें कहना ही क्या है १ इस प्रकार फलका विवेक करना 
चाहिए, इसलिए पादकी संगति दै । "वर्ति द्वास्मै! हिंकार, प्रस्ताव, उद्गीथ, प्रतिद्दर और निधन 
नामक साममें दृष्टिध्याताको वृष्टिकी समभृद्धिरूप फल दोता है, ऐसा श्रतिका अर्थ है। वह “भ्रृतफूछ 
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भाष्य 
पास्ते ( छा० २।३।२) इत्यादि । तच स्वामिगामि न्याय्यम्‌ , तस्य सादे 
प्रयोगेऽधिृतत्वाद्‌ , अधिकृताधिकारत्वाच्चैवंजातीयकस्य । एकं च कत्य 
पानानां श्रयते-वर्पत्यस्मे य उपास्ते" ८ छा० 3० ) इत्यादि । नन्वृत्वि- 
जोऽपि एठं ट्टम्‌ “आत्मने वा यजमानाय वा य॑ कामं कामयते तमा- 
गायति ( ६० १।३।२८ ) इति । न, तस्य वाचनिकत्वात्‌ । तस्मात्‌ खा- 
मिन एव्‌ प्टव्रत्छपासर्नपु कतत्वाम्रित्यानत्रय आचार्या मन्यते | ५५ ॥ 
भाष्यका अनुवाद 
सुना जाता है। वह फल स्वामीको प्राप्त हो, यह उचित है, क्योकि साङ्ग 
प्रयोगमें वह अधिकारी है और इस प्रकारकी उपासना अधिकृतके अधि- 
कारमें ह । और (र्षत्यस्से य उपास्ते! (जो उपासना करता है, उसके लिए 
मेव यथेष्ट बृष्टि करता है) इत्यादि उपासनाओंका फल कतामें सुना जाता है । परन्तु 
“आत्मने वा यज़मानाय०? ( अपने लिए या यजमानके लिए जिस कामनाकी-- 
मनोरथकी वद्‌ उद्राता इच्छा करता है, उसे आगानसे सिद्ध करता है ) इस प्रकार 
ऋत्विकूका भी फल दीखता है। नहीं, क्योकि वह्‌ वाचनिक है। इससे 
फलवती उपासनाओंका स्वामी ही कता है, ऐसा आचाय आत्रेयका मत है ॥४४॥ 
रलप्रमा 
रुतं फलम्‌ ऋत्िग्गत कि न स्यादित्यत आह--तच्चेति। यथा--साज्नकत्वधि- 
कृताधिकारत्वातू गोदोहनस्य फं कत्वधिकारिगतम्‌ , तद्वद्‌ अज्ञोपासनस्थापि फू 
तद्रतमेवेत्यथंः। अस्तु तस्य फलं त्वतम्‌ , कर्ता खन्यः कि न स्यादित्यत आह ~ 
फर चेति । यदुक्तं यजमानगामि फलमिति, तस्यापवादं यङ्ते-नचिति | 
उद्वानेन साधयतीत्यथः । याजमानं फलमित्युत्सगैस्य असति वाधकवचने सिद्धि 
रिति समाध्यर्थः! तस्मादिति । फरमोक्तृत्वादित्यर्थः ॥ ४४ ॥ 
रलग्रभाका अनुवाद 
ऋत्विग्गामी क्‍यों न दो, इसपर कहते हैं--“तप्य” इत्यादिसे । जैसे सांग ऋतुमें अधिकृतका 
अधिकार दोनेसे गोदोहन आदिका फल ऋतुके अधिकारीको प्राप्त होता है, वैसे ही अंगो- 
पासनाका फेल उसको--यजमानको दी दोता है, ऐसा अर्थ है। भले ही उस उपासनाका फल 
यजमानको दो, परन्तु कर्ता अन्य क्यों न होगा, इसपर कदते हैं--फर्लं च” इत्यादिसे । 
यजमानगामी फल है, ऐसा जो कदा गया है, उसके अपवादकी शंका करते दै--““ननु” 
इत्यादिसे ` “आगायति'---उद्बानसे सिद्ध करता है, ऐसा अर्थ है। यजमानको फल प्राप्त 
होता है, यह उत्सर्ग वाधक वचनके अभावमें सिद्ध होता है, ऐसा समाधानका सर्म 
है। “तस्मात” इति । फलका भोक्ता होनेसे, ऐसा अर्थ है ॥ ४४ ॥ 
२८५ 


२९१७० | प्रह्षघ्रत्र [अण २षपा० ४ 


हि नि स्य्यच्य्स्य््ण्य्य्य्य्ख्ख्ल्ल्स्य्स्स्ट्ट्ट्स्स्ल्स्ल्ट्ल््ल्ल्लड---<5- नि 


आर्जिज्यागित्यौडुलोमिस्तस्मै हि परिक्रीयते ॥ ४५ ॥ 


पदच्छेद---आर्लिज्यम्‌ इति, ओड़लोमिः, तस्मै, हि, परीयते । 

पदा्थोक्ति-[ अज्ञोपासनम्‌ ] आलिज्यम्‌- ऋलिकूकटैकम्‌ , - इति ओड़- 
लोमिः--ीड़लोमिराचाये; [ मन्यते, ] हि-यतः, तस-- साङ्गाय कर्मणे, परि- 
क्रीयते---ऋत्विक्‌ परिक्रीतो भवति । 

भाषाथ--ओडलोमि आचार्यका मत है कि अङ्ग कर्मका कर्ता विक्‌ है 
क्योंकि दक्षिणा आदिसे ऋविक्‌ खरीदा जाता है। 

भाष्य 

नेतदस्ति--स्वामिकमाप्युपासनानीति । ऋत्विकर्माण्येतानि स्युरित्यौ- 
डुलोमिराचार्यो मन्यते । कि कारणं १ तस्मै हि साह्भाय कर्मणे यज- 
मानेनतलिंक्‌ परिक्रीयते । तसप्योगन्तःपातीनि चोद्गीथाद्यपासनान्यधि 
कृताधिकारत्वात्‌ । तस्मात्‌ गोदोहनादिनियमवदेवलिग्भिनिर्मत्यरन्‌ । तथा 
चतह वको दार्भ्यो विदाश्वकार स ह नेमिषीयाणाम॒द्गाता बभूव 

भाष्यका अनुवाद 

सिद्धान्ती--उपासनाएँ स्वामिकर्म हैं, यह कथन ठीक नहीं है। ये 
ऋषलिक्कमं हैं, ऐसा औडुछोमि आचायेका मत है। क्योंकि उस सांग कर्मैके 
लिए यजमानने ऋत्विकूका परिक्रयण किया है ओर उद्रीथादिकी उपासनाएँ 
उसके प्रयोगमें अन्तभूत होनेवाली हैं, क्योंकि वे अधिकृतके अधिकारमें है । 
इसलिए गोदोहन आदि नियमके समान ही वे अङ्गाववद्ध उपासनाएँ ऋत्विक्से 
की जानी चाहिए। उसी अकार न्तं ह वको दारभ्यो०ः (उस आणादिदृष्टि- 
विशिष्ट उद्रीथ नामक प्रणवको चक नामक दल्भके पुत्नने जाना, उसे जान- 
कर वह नैमिषीय सत्रियोंका उद्गाता हुआ ) ऐसी श्रुति विज्ञानका कती उद्धाता 

रत्रममा 

उपासनमाविज्यम्‌ ऋलिकवैकमित्यत्र श्रोतं रिङ्गमाह- तथा चेति। तम्‌- 

उद्वीथाख्यं प्रणव प्राणदृष्टया ध्यातवान्‌ , ध्यात्वा च नैमिषीयाणां सत्रिणसुद्रातासी 
रलमरमाका अनुवाद 

उपासना आत्विज्य--ऋत्विकृकततक है, इसमें श्रोत लिंग कहंते--“तथा च” इत्यादिसे । 


उसका--उद्गीथनामक अणवका श्राणइष्टिसे ध्यान किया । ध्यान करके यज्ञ करनेवाले नेमिषीयोंका 
उद्राता हुआ, ऐसा अर्थ है।. यजमान, जिसका फल अपनेको प्त होनेवाला हे, ऐसे सांग 
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माप्य 
( छा १।२।१३ ) इत्युद्धाठकर्ठैकतां विज्ञानस्य दर्शयति । यतृक्तम्‌- 
कत्राश्रय फर श्रयते-इति । नेष दोपः । परार्थ्रारत्विजोऽन्यत्र वचनात्‌ 
फलसम्बन्धानुपपत्तेः ॥ ४५ ॥ 

माप्यका अनुवाद 

है, ऐसा दिखलाती है । कताके आश्रित फलछको श्रुति कहती है, ऐसा जो पीछे 
कहा गया है, यह दोप नहीं है, क्‍योंकि वचनसे अन्यत्र फलके साथ ऋत्विकुका 
सम्बन्ध अनुपपन्न है, कारण कि बह---ऋत्विक्‌ परके--यजमानके लिए है ॥४५॥ 


रतम्रभा 
दित्यर्थः । यजमानेन स्वगामिफर्कसाज्गममयोगकरणाय ऋतिजां क्रीतत्वात्‌ कर्तृत्वेडपि 
न तत्फलभाक्त्वम्‌, उत्सगैस्य वाधकाभावादिव्युक्ततवात्‌ › , ऋयणद्वारा क्रत्भोक्त्‌- 
त्वसामानाधिकरण्यं चोपपद्यते, सत्यकठरके युद्धे राजा युध्यते जयति चेतिवदिति 
भावः ॥ ४५ ॥ 
रलप्रमाका अनुवाद 


प्रयोग करनेके लिए ऋत्विकोंको खरीद लेता हे, अत एव तिक्‌ यद्यपि कर्ता हैं, तो भी 
वे यज्ञफलके भाजन नहीं होते हैं, क्योंकि उत्सर्ग शास्रका कोई वाधक नहीं है, ऐसा कदा 


हि 


गया है। जैसे गतयो द्वारा क्रिय गये युद्धम राजा युद्ध करता है और जीतता है, ऐसा 
प्रयोग होता है, वैसे द्वी कमण द्वारा कर्व और भोकतृत्वका सामानाधिकरण्य हो सकता है 
अर्थात्‌. क्रयण द्वारा ऋत्विकोंसे किये गये यज्ञम यजमान कतौ और यज्ञफल भोक्ता दोनों हो 
सकता है ॥ ४५ ॥ 


श्रुतेश्च ॥ ४६ ॥ 


पदच्छेद---श्ुतेः, च । 

पदार्थोक्ति--च--भपि च, श्रुतेः--यां वै काश्चन' इत्यादिश्र॒तेः, [ऋलि- 
करैकस्योपासनस्य यजमानगामिफलत्वश्रवणात््‌ अङ्गकर्मेणाम्‌ ऋत्विंगेव कर्ता ]। 

भाषाथे--थां वे काश्चन? ( यज्ञ्में जो कुछ आशीर्वाद ऋलिक्‌ छोग देते 
हैं, वे सब यजमानको ही प्राप्त होते हैं ) इत्मादि श्रुतिसि ऋत्विकृकर्तूक उपासनाका 
फल यजमानगामी है, इस प्रकार श्रवण होनेसे अज्ञकर्मोका कर्ता ऋत्रिक्‌ है, ऐसा 
ज्ञात होता है। । 
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भाष्य 

थां वे कांचन यज्ञे ऋत्विज आरिपमाशासत इति यजमानायैव 

तामाशासत इति होवाचेति (तस्मादु हेवंबिदुद्धाता ब्रूयात्क॑ ते काममा- 

गायानि' ( छा० १।७।८-९ ) इति । तचत्थिकतेकस्य विज्ञानस्य 

यजमानगामि फं दशेयति । तस्मादज्ञोपासनानामृत्विकर्मत्वसिद्धिः ॥४६॥ 

भाष्यका अनुवाद | 

“ यां वै कांचनं यज्ञ ऋत्विज आशिषमाशासत इति यजमानयिव तामाशासत 

देति होवाचेति" ( यज्ञम ऋत्विक्‌ जिस किसी कामकी प्रार्थना करते है, यजमानके 

लिए ही उसकी प्राथेना करते है, ऐसा उसने कहा ), (तस्माद्‌ हैवविदुद्राता 

नरूयात्कं ते काममागायानि ० ( इसलिए ऐसा जाननेवाला इद्राता यजमानसे 

कहे कि में तुम्हारे क्रिस इष्ट कामका उद्रान करूँ) ये श्रुतियां ऋत्विकूकर्ृक 

विज्ञानका फल यजमानगामी है, ऐसा दिखलाती हैं। इससे अंगोपासनाएँ 
ऋत्विकृकर्म हैं, ऐसा सिद्ध होता है ॥४६॥ 
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[ १४ सहकार्यन्तरविध्यधिकरण ०७-४९ ] 


[० @ क 


अविधियं विधेयं चा मौनं तच बिधत । 
प्राप्त पाण्डिलतो मोन स्ानवाच्युमवं यतः॥ १ ॥ 
निरन्तरमाननिषा मानं प्राण्डित्यतः प्रथक | 
विधेयं तदभेदरष्टिम्राचल्थे तननिष्त्तये^ ॥ २ ॥ 


[ अधिकरणसार ] 
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पाण्टित्य और गौनटोनादरीश्र 


सिद्धान्त--निरन्‍्तरश्ाननिष्ठारूप मौन पाण्टित्यसे एम ऐ, इसलिए प्रयछ भेद- 
वासनाकी निदरत्तिके दिए उसका विधान करना आवश्यक हे । 





* इस अधिकरणका सारांश वदरं कि कपोल्मागण सना साता रै--तरमाद गाप्ठनः 
पाण्टित्यं निर्विघ बराह्येन तिष्टाऱेतू, वौस्यण् पराण्टित्यद्र निर्विधास सुनि:” श्त्यादि। यह इसका 
मात्र एं--चूकि अद्ाभाव परम पुरुषाय ४ इसलिए पर्प ऐनिकी दन्यायास उपनिपष्के ताप 
मिधयस्य--पराश्ित्का स्वया सम्पादन करके बाहकफे सामान रम्द्रेपशय ऐसा सा, 
अप्तम्मावनाफे निराकरणओ दिए युक्तियेका अनुचिन्तन करता हुआ अपना अवस्थान चाहे, अनन्तर 
यात्य और पाण्टिलिका सम्पादन करे मुनि--स्पमे "भवेद (ऐ) इस भकार विभिका 
श्रवण नी एनसे मुनित्वदा विधान ५ प्रतीत नी एेवाष, और पिपिकी क्छनाभी नटी कर 
सक्ते ६, मप्रोमि पाण्टत्यशन्दस मान प्राप्त एी ए, अत्तः अपूव नएीं ६, प्ण्डित्तकां भाव पाण्टिलि 
हैं अतः वदं छानवाचक प्रतीत ऐता ६, और (मन छाने ) पातुसे पना छुआ शनि भी 

क ऐ रै, इससे मौनकौ भाप्ति ऐनेसे उसकी विधेयत्ताफी ऋपना नदी करनी चाएए। 
इस प्रकार पूर्वपक्ष प्राप्त एनेपर सिद्धान्ती कते दपि प्रथमउक्त पाण्टत्यके पात्‌ गुनि- 
शाम्दते कथन परनेमें किसी मयोजनविशेषका अभाव ऐनेसे निरन्तर शाननिष्ठारूप अपूर्व अर्भके 
याचकरूपसे यं सुनिशब्दकी पियक्षा अतीत एोती ऐ, इसलिए 'ततिछ्ठासेत'(रिपत ऐनेकी इच्छा करे) 
इस पदकी अनुगृत्तिसे विपिकी प्राप्ति ऐोती ६ै। शानके नैरन्तथते प्रयोजन मी ऐ, गयोंकि प्रयल- 
भेदवासनावासित जो पुरुष ए, उसकी प्रवक्मेदबासना निरन्तरशानसे दी निध््त पे सकती एं। 
अत; ,निदिध्यासनात्मक मौन अवदय विभेय इ । 
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` सहकार्यन्तरविधिःपक्षेण तृतीयं तदतो विध्यादिवत्‌ ॥४७॥ 
प्दच्छेद्-सहकार्यन्तरविधिः, पक्षेण, तृतीयम्‌ , तद्गतः, विध्यादिवत्‌ । 


. पदार्थोक्ति--[ फल्मूतसाक्षात्कारे ] सहकारयन्तरविधिः -सहकायैन्तरस्य 
निदिष्यासनाख्यस्य मोनस्यापूरयैलात्‌ विधिः [ आश्रयितव्यः, ननु शनं वान- 
प्रस्थम्‌ इत्यादौ पारित्राच्ये मौनशब्दचृत्तिदरीनात्‌ कथमत्र मौनं निदिध्यासनमि- 
त्याह---] तृतीयम्‌--श्रवणाद्पेक्षया तृतीयं निदिध्यासनम्‌ [ एव विवक्षितम्‌ , 
स्मृतो मिच्वाश्रमसमभिव्याहारात्‌ निदिध्यासनमधानं पािज्यं मौनशब्देन 
रक्ष्यते इत्यविरोधः, ननु कस्य मौनविधिः इत्यत जाह ]--तद्बतः--विद्यावतः 
“विदित्वा इति परोक्षज्ञानवतः संन्यासिनः प्रकृतत्वाद्‌ [ नयु सूक्ष्मवस्तुसाक्षा- 
त्कार निदिध्यासनस्य छोकतः प्राप्तत्वात्‌ विधिः निरर्थकः £ इत्यत आह-- ] 
पक्षेण--यस्मिन्‌ पक्षे मेददशनप्रा्िस्तेन पक्षेण [ प्राप्त्यभावात्‌ विधिरथवान्‌ एवं, 
नसु ब्रह्मपरवाक्ये कथ विधिः £ इत्याशङ्क्य द्टन्तमाह--] विध्यादिवत्‌-- 
विधेः आदिः विध्यादिः--प्रधानविधिः, त्द्रत्‌--यथा दरपूर्णमासप्रधानपरे 
वाक्ये अन्वाधानादेरङ्गजातस्य विधिस्तद्रन्मोनस्येति भावः । 

भाषार्थ- फलमूत साक्षात्कारभै अपू होनेसे मौनकी--निदिध्यासनकी 
विधि माननी चाहिए, यथपि 'मौन वानप्रस्थ इससे वानग्रस्थमे मौन शब्दका प्रयोग 
देखा जाता है, तथापि श्रवण आदिकवी अपेक्षा से तृतीय निदिध्यासन ही प्रकृतं 
विवक्षित है, क्योंकि स्एृतिमे अन्य आश्रमोके समभिन्याहारसे निदिध्यासनग्रधान पारि- 
ब्राज्य ही मौनशब्दसे क्षित होता है, अतः विरोध नदीं है, और मौनविधि विदित्वा 
(जान कर) इससे परोक्षज्ञानवान्‌ संन्‍्यासीके प्रकृत होनेसे विधावानके लिये ही है । 
यदि कोई शङ्का करे कि सूक्ष्मवस्तुके सा्षात्कारम निदिध्यासन तो लोकसे ही ` 
प्राप्त है, तो विधिकी क्या आवश्यकता है ? तो यह ठीक नहीं है, क्योकि जिस 
पक्षम मेददशनकी प्राप्ति है, उस पक्षसे प्राप्ति न होनेसे विधि अथयुक्त ही है 
न्त ब्रहमपरक वाक्यमें विधि कैसे होगी? इसपर दृष्टान्त कहते हैं---जैसे 
दरशपूर्णमासप्रधानका बोधक जो वाक्य है, उसमें अन्वाधान आदि अज्ञोंकी विधि 
मानी जाती है, वैसे ही अछतमें ब्रह्मप्रधान वाक्‍्यमें निदिध्यासन आदि अङ्गोकी 
- विधि माननेमें क्या हानि है £ 9 
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भाष्य 
तस्माद्‌ ब्राह्मणः पाण्डित्यं निर्विद्य वाल्येन तिष्ठासेदू वास्यं च पाण्डित्यं 
च निर्विद्याथ युनिरमोनं च सौनं च निर्विद्याथ त्राह्मण/ ८ व° २।५।१ ) 
माप्यका अनुवाद 
(तस्माद्‌ ब्राह्मणः पाण्डित्यं ( जिससे प्राचीन ब्राह्मण आत्मज्ञान प्राप्तकर 
एपणाओंसे उत्थान करके भिक्षाटन करते थे, उससे आधुनिक व्राह्मण 
आत्मन्लानका निःशेप छाभ कर असंभावनानिरसनरूप मननसे अर्थात्‌ शुद्ध बुद्धिसे 
रहनेकी इच्छा करे, वारय ओर पाण्डित्यका निःशेप छाभ कर पीछे मुनि--मननसे 
योगी हो, अमौन और मौनका निःशेष लाभ कर पीछे ब्रद्यवेत्ता कृतक्ृत्य होता है) 
रत्रप्रमा 
घरकायैन्तरतरिधिः०। यस्मात्‌ पूर्व ब्राह्मणाः आत्मान विदित्वा संन्यस्य भिक्षा- 
चर्य चरन्ति तस्माद्‌ अधुनातनोऽपि ब्राह्मणः आपातज्ञानरूपपण्डावान्‌ पण्डितः 
तस्य इत्यम्‌ पाण्डित्यम्‌-श्रवणम्‌ तत्‌ निर्विव निश्चयेन र््ध्वा वास्येन श्रवणजज्ञा- 
- न्य वाल्भावेन मननेन असंभावनानिरासेव बालरूस्य भावेन वा शुद्धचित्तत्तेन 
स्थातुमिच्छेद्‌ , एवं मननश्रवणे करवा अथ-अनन्तरं मुनिः-मनिदिध्यासनकत स्या- 
देवं जमोनं मोनादन्यद्‌-वाद्यपाण्डि्यद्यं मौनं च निदिध्यासनं लब्ध्धा अथ ज्ञान- 
सामग्रीपोष्कल्यानन्तरं ब्रह्माहमिति साक्षात्कारवान्‌ ब्राहमणः भवतीव्यथः । मौन- 
सब्दस्य सिद्धरूपे अनुष्टेये च ध्याने प्रयोगात्‌ संशयः। यथा--^तं ह वकः" इत्या- 
दिवाक्यदोपादुद्वीाद्चपासनस्याविज्यतनिणैयः, तद्वद्‌ "अथ ब्र ह्मणः” इति विधिहीन- 
रल्नग्रमाक्न अनुवाद 
“सहकारयन्तरविधि:” इलयादि । "तस्माद्‌ ब्राह्मणः इत्यादि । जिस कारणसे प्राचीन 
ब्राह्मण सआत्माको जानकर संन्यास धारण करके भिक्षाचयौ करते ये, इसीसे आधुनिक 
व्राह्मण भी पाण्डित्य--आपाततः ज्ञानरूप पण्डासे युक्त पण्डित उसके छत्य--पाण्डित्य--- 
वेदान्तविचार अर्थात्‌ श्रवण उसको निश्चयत्ते प्राप्त करके वाल्य द्वारा-श्रवणजन्य ज्ञामके 
वरये अर्थात्‌ मननसे असंभव आदिके निराकरण द्वारा वालभाव ( बालकपने ) अथवा 
शुद्धचित्ततास -रहनेंकी इच्छा करे इस प्रकार मनन और चिन्तन करके तदनन्तर मुनि--- 
निदिध्यासन करनेवाला दो, इस प्रकार अमोनको--मोनसे अन्य बाल्य और पाण्डित्य--इन 
दोनो जर मौनको--निद्ध्यासनको प्राप्त करके पुष्कल ज्ञानसामग्री दोनेके बाद 'में ब्रह्म हूँ” 
इस प्रकार साक्षात्कारवाला--आ्राक्मण होता दै, ऐसा अर्थ है। मोनशब्दका सिद्धरूप पारि- 
ब्राज्यमें ओर अलुष्ठेय ध्यानमें प्रयोग होता है, इससे संशय द्ोता है।. जैसे पड वको 
दाल्भ्यः" इत्मादि वाक्यशेषसे उद्रीथादि उपासनार्ओका ऋत्विक्‌ कतौ है, . ऐसा निर्णय श्रिया 
गया है, वेसे दी (अथ व्राह्मणःः इस प्रकारके विधिद्दीन वाक्यशेषे मौन भी अविधेय नहीं 
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साप्य 
इति बृहदारण्यके श्रूयते | तव्र संशषयः--सोनं विधीयते न वेत्ति । न विधी- ` 
यत इति तात्‌ प्रम्‌ । वार्थेन तिष्ासेदि त्यत्रेव विधेरवक्षितलात्‌ । न- 
ह्यथ शुनिरित्यत्र विधायिका विभक्तिरुपलस्यते तस्मादयमलुवादों युक्तः | 
डतः प्रक्िरिति चेत्‌ । घुनिषण्डितशब्दयोज्ञोनार्थत्वातू पाण्डित्ये निर्विचेत्येव 
प्राप मौनम्‌ । अपि चाऽमौनं च मौनं च निर्विद्याथ ब्राक्षण इत्यत्र तावन्न 
आाह्मणत्व॑ विधीयते प्रागेव प्राप्रतात्‌ । तस्मादथ ब्राह्मण इति ` प्रशेंसावाद- 
स्तथैवाथ झुनिरित्यपि भवितुमह॑ति समाननिर्देशत्वादिति । 
भाष्यका अनुवाद 
ऐसी बृहदारण्यक्मे श्रुति है। यहांपर संशय होता है कि मोनका विधान 
हैयानहींर 
` पूर्वपक्षी--भौनका विधान नहीं है, ऐसा प्राप्त होता है, क्योंकि 'वाल्येन 
तिष्ठसे यहींपर विधि समाप्त हो जाती है, क्योकि (अथ झुनिः०” इसमें 
विधिका प्रतिपादन करनेवाी विभक्तिकी उपन्धि नहीं होती। इसलिए 
इसका अनुवाद होना ही युक्त है। मौनकी कँसे प्राति हुईं, ऐसा यदि 
विचार किया जाय, तो सुनि और पण्डित शब्दोंके ज्ञानाथंक होनेसे 
"पाण्डित्यं निर्वि्र! इन शब्दोंसे ही मौन प्राप्त होता है। और “अमौनं च मौने च' 
( अमौन और मौनको निःशेप जानकर पीछे त्रह्यवेत्ता कृतकृत्य होता है) 
इसमें ब्राह्मणस्वका विधान नहीं है, क्‍योंकि बह पूर्वेसे ही प्राप्त है। इसलिए 
अथ ब्राह्मणः? यह प्रशंसावाद ही है। इसी प्रकार (भथ मुनि: यह भी ग्रशंसा- 
बाद ही हो सकता है, क्‍योंकि समान निर्देश है । 
रतमा 
वाक्यरोषात्‌ मोनप्याऽप्यविधेयखनिश्चय इति पू्थपक्षमाह--न विधीयते इति । 
न्न ध्यानस्याऽननुष्ठानम्‌ › सिद्धान्ते स्वनुष्ठानमिति फलम्‌ । | 
यदि मौन पारिव्राज्यम्‌ , तदा वाक्यान्तरप्राप्तमनूचते- बाह्यविधिप्रशंसा्थम्‌ । 
यदि ज्ञानम्‌ , तदा पाण्टित्यशब्दात्‌ प्राप्तमिति पूर्वपक्षभन्याथः | सुनिशव्दादू विज्ञाना- 
रतभरमाका अनुवाद 
है, यह निश्चय दता है, ऐसा पूर्वपक्ष कहते हैं--“न विधीयते" इल्यादिसे । पूर्वेक्षमें ध्यानका 
अनलुष्ठान ( अनुष्ठान न . करना फर है और सिद्धान्तमें ध्यातका अष्टन फल है। यदि 
मीनका अथं पारित्राज्य साना जाय, तो अन्य वाक्यसे प्राप्त हुए पारिाज्यका घाल्यविधिकी 
सतुति किए अजुवाद है। और यदि मौनका अर्थ ज्ञान साना जाय, तो यह पाण्डित्य- 
शब्दसे प्राप्त होता है, ऐसा पूर्वपक्षग्रन्थका अर्थ है । मोनशब्दसे अतिशयविज्ञानकी प्रतीति 
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भाष्य 

एवं प्राप्ते द्रमः-सहकार्यन्तरविधिरिति । विद्यासहका रिणो मौनस्य वाव्य- 
पाण्डित्यवद्िधिरेवाऽऽश्रयितव्यः, अपूर्वत्वात्‌। नलु पाण्डित्यशब्देनेव मौन- 
स्याऽ्वगतत्वशुक्तम्‌ । नेप दोपः, युनिशब्दस्य ज्ञानातिशयाथेतरात्‌, मन- 
नान्घुनिरिति च व्युत्पत्तिसंभवात्‌ , झुनीनामप्यह व्यासः (गी° १०।३७) 
इति च प्रयोगदर्शनात्‌ । नु मुनिशब्द उत्तमाश्रमवचनोऽपि शरूयते गाहस्थ्य- 
माचायकुल मौनं वानप्रस्थमू' इत्यत्र । न, वाल्मीकिदनिपुद्धवः' इत्यादिषु 
व्यभिचारदशनात्‌ | इतराश्रमसंनिधानाच्च पारिशेष्यात्‌ तत्रोत्तमाश्रमोपादान 

साप्यका अनुवाद 

सिद्धान्ती--ऐसा प्राप्त होनेपर हम कहते हैं--'सहकायेन्तरविधि:” । वाल्य 
और पाण्डित्यके समान विद्याके सहकारी मौनकी विधि ही माननी चाहिए, 
क्योंकि वह अपूर्व है। परन्तु पाडियराव्दसरे ही “मौनः अवगत है, ऐसा 
पीछे कहा गया है ? नहीं, यह दोष नहीं है, क्योकि मुनिशब्द्का अतिशय 
ज्ञान अथ है ओर मननसे 'झुनि! इस व्युत्पत्तिका सम्भव है ओर 'मुनीनाम- 
प्यह व्यास: (मुनियोंमें भी में व्यास हूँ) ऐसा श्रयोग दिखाई देता है। 
परन्तु 'गाहस्थ्यमाचायकुलम? ( गार्य, आचारयकुल, मौन और वानप्रस्थ ) इस 
श्रुतिम मुनिशच्द उत्तमाश्रमका वाचक भी है। नहीं, क्योकि 'वाल्मीकिमुनि- 
पुङ्गवः ( वाल्मीकि, मुनिश्रेष्ठ त्यादिम व्यभिचार दीखता है। परन्तु अन्य 
आश्रमोंका सन्निधान होनेसे, पारिशेष्यसे उस वचनमें उत्तम आश्रमका ग्रहण है, 


रत्रमभा 


तिशयः प्रतीयते, तस्य क्ञानमात्रवाचिपाण्डित्यशव्दात्‌ न प्राप्तिः । नापि मुनि- 

शाब्दः परिब्राइवाचकः, वाह्मीक्यादिषु प्रयुज्यमानत्वात्‌ । तस्मादप्राप्तं मौनम- 

पूमैत्वाद्‌ विधिं कल्पयतीति सिद्धान्तयति--एवमित्यादिना । आपस्तम्बप्रयोगस्य 

गतिमाह-इतराश्रमेति । किच्च, “अमौनं च मौनं च निर्वियः इति श्रवण- 
रल्म्रभाका अनुवाद 


होती दे और ज्ञानमात्रवाचक पाण्डित्यशब्दसे इस विज्ञानातिशयकी प्राप्ति नहीं हो सकती । 

और मुनिशब्द परिव्राइवाचक भी नहीं है, क्योकि वाल्मीकि अदिमे उसका प्रयोग होता है । 

` इसलिए अप्राप्त हुआ मौन अपूर्व होनेसे विधिकी कल्पना कराता है, ऐसा सिद्धान्त करते 

हैं--“एवम” . इत्यादिसे। आपतस्तम्वग्रयोगकी गति कहते हैं--.'इतराश्रम” इत्यादिसे । 

किंच, “अमेन च मोन च निर्विय” इस प्रकार श्रवण ओर मननके समान मौन अनुष्ठेय दै, ऐसा 
३९६ 
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माप्य 
ज्ञानप्रधानत्वादुत्तमाश्रमस्य। तस्मार्‌ वारखयपाण्डित्यापेक्षया तृतीयमिद भौन 
ज्ञानातिशयरूप विधीयते । यत्तु वारय एवं विधेः पर्यवसानमिति, तथाऽ 
प्यपूयत्वान्धुनित्वस्य विधेयत्वमाश्रीयते-युनिः स्यादिति । निर्वेदनीयत्व- 
निर्देशादपि मनस्य चारयपाण्डित्यवद्धिधेयत्वाश्रयणग्र्‌, तद्वतो विद्यावतः 
संन्यासिनः । कथं विद्यावतः संन्यासिन इत्यवगम्यते, तदधिकारत्‌ 
“आत्मान विदित्वा पृत्राधेषणाभ्यों व्युत्थायाथ भिक्षाच्यं चरन्ति इति | 
नु सति विद्यावच्खे प्राप्नोत्येव तत्राउतिशयः, कि सौनविधिनेत्यत आह--- 

माष्यका अनुवाद 

क्योकि उत्तम आश्चममे ज्ञान प्रधान है । इससे वास्य और पाडत्यकी अपेक्षा- 
से इस तीसरे ज्ञानातिशयरूप मौनका विधान है । परन्तु वाल्यमे दी विधिकीं 
समाप्ति है। यद्यपि ऐसा पीछे कहा गया है, तो भी खुनित्वके अपूब दोनेसे 
उसके विधानका 'झुनिः स्यात्‌ (मुनि हो ) इस प्रकार आश्रयण किया 
जाता है--मौनका निर्वेदनीयरूपसे निर्देश होनेसे सी वाल्य और पाण्डित्यके 
समान सोनके विधेयत्वका आश्रयण है। तदहान--विद्यावात्‌ संन्यासीका । 
विद्वान्‌ सन्यासीका ऐसा किससे समझा जाता है? इससे कि (आत्मानं 
विद्त्वा०” ( आत्माको जानकर, पुत्रादि एपणाका त्याग करके, पीछे भिक्षा- 
चये करते हैं ) इस प्रकार संन्‍्यासीका अधिकार है। परन्तु विद्यावत्त्व होनेसे 
उसमें अतिशय प्राप्त होता ही है। मौनविधिका क्या अयोजन है, इसपर कहते 





रत्नभरमा 
मननवदनुेयत्वोक्तेमनस्य विधेयतेत्याह---निर्वेदनीयत्वेति न च त्रयाणां 
विधाने वाक्यसेदो दोषः । उपरि धारणवदिष्टत्वाव्‌ तद्वाक्यमेदस्येति भावः | 
कस्येदं ध्यानं विधीयते इत्यत्राह--तद्त इति । “आत्मानं विदिता" इवि 
परोकषक्ञानवेतः संन्यासिनः ग्रकृतत्वादित्यथः । सूक्ष्माथसाक्षात्कारसाधनत्वेन 
। ` रलम्रभाका अनुवाद 
कथन होनेसे वद ( मोन ) विधेयं है, ऐसा कहते हैं---“निर्वेदनीयत्व”” इत्यादिसि। और 
तीनका विधान करनेपर वाक्यका भेदरूप दोष होगा, यह कथन युक्त नहीं है, क्योंकि वह - 
वाक्यभद्‌ उपरिधारणके समान इष्ट दी है, ऐसा भाव है । किसके लिए इस ध्यानका विधान है, 
वह कहते हैं--“तद्॒तः” इद्यादिसे । “आत्मानं ` विदित्वा०” ( आत्माको जानकर ) इस 
प्रकार .परोक्षज्ञानवाले संन्‍्यासीका प्रकरण होनेसे, ऐसा अर्थ है। संक्ष्मार्थके साक्षात्कारके 
साधन दोनेसे ध्यानादिकी पड़जादिमें छोकसे आप्तिकी चाद्धा करके. नियम विधि कहते हैं-- 
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भाष्य 


पकषेणेति । एतदुक्तं भवत्ति--यस्मिन्‌ पक्षे मेददीनप्रायल्यान्न प्रामोति, 
तस्मिल्ेंप विधिरिति । विध्यादिवत्‌। यथा दरशपूर्णमासाभ्यां स्वर्म- 
कामो यजेत' इत्वेवंजातीयके विध्यादौ सहकारित्येनाऽग्यन्वाधानादिक- 
मङ्खनातं विधीयते एवमविधिप्रधानेऽप्यस्मिन्‌ विद्यावाक्ये मौनविधि- 
रित्यर्थः ॥ ४७॥ 


माप्यका अनुवाद 


हैं--'पक्षेण' । सार यह है कि जिस पक्षमें भेददशनके प्रवल होनेसे ८ बिया- 
(~ ० विधि है विद्यादिके षत जे अ 
तिशय ) प्राप्त नहीं होता, उस पश्षमे यह विधि है । विदादिके समान । जैसे 
'ददोपूणमासाभ्वां स्वगेकामो चजेत' स्र्मकी कामना करनेवाला पुरुप द्द ओर 
पूणेमास याग करे) आदि विधिम सहकारीरूपसे, अभिके आधान 
आदि अज्ञसमूहका विधान होता है, इस प्रकार अविधि जिसमें प्रधान है, 
ऐसे भी इस विद्यावाक्ष्यमें मोनविधि है. ऐसा अर्थ है ॥ ४७ ॥ 





रलम्रमा 


ध्यानादेः पड़जादी रोकतः प्राप्ति शङ्कित्वा नियमविधिमाह-- नन्वित्यादिना । 
ननु त्रह्मविद्यापरे वाक्ये कथं ज्ञानाज्गविधिरिति चेत्‌ सफलक्रतुपरवाक्येऽङ्गविषि- 
वदित्याह--विध्यादिवदिति । प्रधानमारभ्याऽङ्गपयैन्तो विधिः । तत्र प्रधानः 
क्रतुः- विध्यादिः, अत एव अङ्ग विध्यन्त इत्युच्यते इत्यथः | एतत्सूत्रभाष्यभावान- 
भिज्ञाः संन्यासाश्रमधर्मश्चवणादौ विधिनास्तीति वदन्ति। विधौ श्वप्राप्तिमात्रम- 
पेक्षितम्‌, तच्च मेददशैनगप्रावल्यादर्शितमिति संप्रदायविदः | ४७ ॥ 


रलग्रभाका जनुवाद 


““नहु” इत्यादिसे । परन्तु व्रह्मविद्ापरक वाक्यमें ज्ञानके अंगकी विधि किस अकार है, ऐसा 
यदि कोई कदे तो सफल ऋतुपर वाक्यमें अंगविधिके समान यह है, ऐसा कद्दते हैं--'“विध्या- 
दिवत्‌ इत्यादिसे । प्रधानसे केकर अंगपर्यन्त विधि है। -उसमें प्रधान करतु विध्यादि है 
` समिदादि इसीलिए विध्यन्त कदे जाते हैं। इस सूत्रभाष्यके भावकों न समझनेवाले संन्‍्यासाश्रमधर्म 
श्रवणादिमें विधि नहीं है, ऐसा कहते हैं। विधिने अप्राप्तिमात्रकी अपेक्षा है और वह 
- भेददशनके प्रवल दोनेसे दिखलाई गई है, ऐसा सम्प्रदायवेत्ता कहते हैं ॥ ४७.॥ 
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भाष्य ४ 

एवं वाल्यादिविशि्ट केवल्याश्रमे श्रतिमति विद्यमाने कस्माच्छान्दोग्ये 
गृहिणोपसंहारः अभिसमाव्रत्य कुटुम्बें (छा० ८।१५।१ ) इत्यत्र, तेन 
लुपरसंहरस्तद्धिषयमादरं दर्शयतीति । अत उत्तरं पठति-- 

साप्यका अनुवाद 

इस प्रकार वाल्यादिविशिष्ट श्ुतिग्रतिपादित कैवल्याश्रमके रहते छान्दो- 
ग्योपनिपदूमे “अभिसमावृत्य०” ( धर्मजिज्ञासा समाप्त करके कुट्डुम्बमें ग्रहस्था- 
श्रममे अध्ययनं आदि धमेका आचरण करता हुआ रहे ) इस वाक्यमें गृहीते 
किस प्रकार उपसंहार किया जाता है ? क्योकि इस ग्रहस्थाश्रमसे उपसंहार 
करनेवाला वेद उसमें आदर दिखाता है । इससे उत्तर पढ़ते है-- 


करृतस्नमावाद्ध गृहिणोपसंहार। ॥४८॥ 


पदच्छेद्‌--कत्स्नमावात्‌; तु, गृहिणा, उपसंहारः । 

पदार्थोक्ति-[ यज्ञादीनाम्‌ , आश्रमान्तरविहितानां वा शमादीनाम्‌ ] छत्ल- 
भावात्‌ू--ग्रहस्थाश्रम एव का्यैन वियमानत्वात्‌, गृहिणा-गरहस्थाश्रमेण उप- 
संहारः-उपसंहरणभ्‌ [ कृतम्‌, न तु सन्यासो, नास्ति इत्येतावता, संन्यासाश्रम- 
प्रतिपादकवाक्यानां भूयसां सत्वात्‌, इति भावः ] | 

भापाथ--गृहस्थाश्रममें विशेषरूपसे विद्यमान हैं, अतः यज्ञ आदि और 
आश्रमान्तर विहित शम आदिका गृहस्थाश्रमसे उपसंहार किया गया है, संन्यास 
आश्रम नहीं है इस कारण गृहस्थाश्रमसे उपसंहार नहीं किया गया, क्योंकि संन्यासके 
प्रतिपादक अनेक वाक्य विद्यमान हैं। 

माम्य | 
तुशब्दो विशेषणार्थः । ऋृत्स्नभावोज्स्य विशेष्यते । बंहुलायासानि 
साष्यक्रा अनुवाद 
तुशव्द विशेषणाथंक है । उससे गरहस्थकी पूर्णता विशेषणविशिष्टकी जाती 





रतप्रमा 
छत्स्नभावाचिति । समावसैनानन्तरं कुठ्ुम्बे स्थितो तमरोकं प्राप्नोति 


रत्तप्रभाका अनुबाद 
संमावतनके अनन्तर शहस्थाश्रममें रहकर जहालोकफो प्राप्त करता है ओर पुनः 
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साण्य 
हि वहुन्याश्रमकमोणि यज्ञादीनि तं प्रति कर्तव्यतयोपदिश्टन्याश्रमान्तरक- 


माणि च यथासंभवमहिंसेन्द्रियसंयमादीनि तस्य विद्यस्ते | तस्माद्‌ गृहमे- 
धिनोपर्हारो न विरुध्यते ॥ ४८ ॥ 
भाष्यका अनुवाद 
है, क्योकि ग्रहस्थके श्रति बहुत आयासयुक्त चहुतसे यज्ञादि आश्रमकर्म 
कत्तेव्यरूपसे उपदिष्ट हैं और अहिंसा, इन्द्रियसंयम आदि अन्य आश्रमके करी 
यथासंभव विद्यमान हैं । इसलिए गृहमेधीसे उपसंहार विरुद्ध नहीं है॥ ४८ ॥ 
7 


रव्रप्रभा 
न च पुनरावर्तते इत्युपसंहारात्‌ सन्यासो नास्तीति शङ्खाः । आयासविशिष्ट- 
कर्मवाहुल्यादू गृहिणोपसंहारः कृतो न संन्यास्नामावादिति समाध्य्भः ॥ ४८ ॥ 
रलग्रभाका अनुवाद 
संसारम नहीं आता। छन्दोग्यमे ऐसा उपसंदार होनेसे संन्यास नहीं है, यद शंकाका 
अर्थ है। समाधान ऐसा है कि आयास विशिष्ट बहुतसे कर्म रहस्थाश्रमममें होते हैं अतः 


खृदस्याश्रमसे उपसंहार किया है। संन्यासका अभाव होनेसे गहस्थाश्रमसे उपसंहार नहीं 
किया है ॥४८॥ 


मोनवरदितरेषामप्छुपदेशात्‌ ॥४९॥ 
पृदच्छेद---मौनवत्‌ , इतरेषाम्‌ , अपि, उपदेशात्‌ । 
पदार्थोक्ति--मौनवत्‌-मौनस्य गार्हस्थ्यस्य च यथा श्रुतिमच्त्य॑ तद्वत्‌ , इतरे- 
पामपि-- त्रहचाखिानप्रस्थाश्रमयोरपि, उपदेशात्‌--श्रुतिषु उपदेशात्‌ [ ताभ्यां 
सह चत्वार आश्रमा उक्ताः, वहुवचनन्तु भ्यक्तिभेदामिप्रायम्‌ ] | 

भाषाथ--मैन और गृहस्थाश्रम जैसे श्रुतिसम्मत हैं, वैसे ही अह्मचारी और 
वानप्रस्थ भी अतिसम्मत हैं, अतः उन दो आश्रमोको लेकर चार आश्रम हैं, 
इतरेषाम? यह बहुवचन व्यक्तियोंके आनन्त्यके अभिग्रायसे है । 

माव्य 
यथा मौन गाह॑स्थ्यं चेतावाश्रमो श्रुतिसंम्रतावेबमितरावपि वानप्रस्थ 
भाष्यका अनुवाद । 
जैसे मोन और गारदरण्य ये दो आश्रम श्रुतिप्नतिपादित हैं, वैसे ही वानप्रस्थ 





२२९८२ - ` नर्द | ब० ह पा० ४ 


भाष्य 
गुरुकुलवासो । दर्शिता हि. पुरस्ताच्छृतिः--तप एवं द्वितीयो वह 
चार्याचायकुलबासी तृतीय” (छा० २।२३।१ ) इत्याद्या । तस्माच- 
_तुर्गामप्याश्रमाणामुपदेशाविशेषात्‌ तुल्यवद्धिकल्पसमुच्ययास्यां. प्रतिपत्तिः | 
इतरेषामिति इयोराश्रमयोबेहुवच्न॑ वृत्तिभेदापेक्षयाउनुष्ठात भेदापेक्षया 
वेति द्रषटव्यम्‌ ॥। ४९ ॥ 

माप्यका अनुवाद 

ओर गुरुकुल्चास ये दो आश्रम भी श्रुतिपादित है, क्योंकि (तप एव ट्वितीयो०? 
( तप ही दूसरा धर्म्कन्ध है, ब्रह्मचारी आचायेकुख्वासी, यह्‌ ह॒तीय धर्मरकन्ध 
है ) इत्यादि श्रुति पीछे दिखछाई गई है । इसलिए चार आश्रमोंका विशिष्ट 
उपदेश होनेसे विकल्प और समझुब्बययसे उनकी तुल्यवत्त्‌ प्रतिपत्ति है। “तरे 
पाम ( दूसरोंका ) इस प्रकार दो आश्रमोंके लिए शहुवचन वृत्ति भेदसे या 
अनुषाताके भेदसे है, ऐसा समझना चाहिए ॥ ४९ ॥ 





रत्रम्रमा 
संन्‍्यासगाहस्थ्यद्वयमत्र सूत्रकृतोक्तम्‌ । ततोऽन्यदाश्रमद्रयं नास्तीति कस्य- 
चिद्‌ भ्रमः स्यात्‌, ते निरस्यति--मौनवदिति । जश्रमद्वयवदित्यथः । इतर- 
योरपीति वाच्ये बहूक्तिरवान्तरभेदमपेक्ष्य स चास्माभिः प्रा्‌ दरतः ॥ ४९ ॥ 
र्वम्रभाका अनुवाद 
सूत्रकारने संन्यास और गाहेंस्थ्य ये दो आश्रम यहांपर कदे दै, इससे दो अन्य 
आश्रम नहीं हैं, ऐसा यदि क्रिसीको भ्रम हो, तो उसका निरसन करते हैं---“मौनवत्‌ः” इत्यादिसे । 
अर्थात्‌ दोनों आश्रमोकि समान ! “इतरयोः कहनेके वद्ले “इतरेषाम्‌” यह वहुवचन 


भ के 


अवान्तर भेदे या अनुष्ठाताके भेदसे है। ये चार-चार भेद पूवम दम दिखा चुके हैं ॥४९॥ 
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[ १५ अनाविष्काराधिकरण ० ५० ] 
वाल्यं बयः कामचारो पधीशुद्धिवाँ प्रतिद्धितः । 
वयस्वस्याविधेयत्वे कामचारोउस्तु नेतरा ॥ ? ॥ 
मननस्योपयुक्तलाद्भावशुद्धिर्विवाक्षिता । 
अत्यन्तानुपयोगरितवादिरुद्धत्वाच्च न दयम्‌ £ ॥ २ ॥ 
[ अभिकरणसार | 
सन्देह--्ाल्यचन्दसे वयका ग्रहण होता है, या कामचारका या षीकी--अन्तः- 
करणकी शद्धिका अदृण होता दे ! 
पूरवपक्ष--वारूका भाव वाल्य यह प्रसिद्ध है, अतः वाल्यशब्दसे अवस्थाका 
ही प्रदण है, यदि अवस्थाकों अविधेय माना जाय, तो कामचारका--ययेष्ट 
प्रत्रचिका ही अदण करना उचित है, परन्ठ घुद्धिकी दधिका ग्रहण नदीं हो सकता है। 
सिद्धान्त--वाल्यगझव्दसे बुद्धिकी शुद्धि दी ठेनी चाहिए, क्योंकि वदी मननके लिए 
उपयुक्त है, अवस्था और कामचारका भदण नहीं करना चाहिए, क्योकि वे दोनों 
अत्यन्त अनुपयुक्त' और विच्द रै | 


अनाविष्कुवैन्नन्बयात्‌ ॥ ५० ॥ 


पदच्छेद--अनाविष्ठुरमैन्‌, अन्वयात्‌ । 

पदार्थोक्ति--गनाविष्ठु्भन्‌--वारकवत्‌ स्वस्य ज्ञानवैराग्यादिकं रोका- 
नामप्रकरयन्‌ [ 'भावशुद्धों भवेत! इत्येतावन्मान्न अव्यक्तलिज्ञ अग्यक्तचारा 
इत्यादिश्ुतेः विघीयते, कुतः ? ] अन्वयात्‌-तावन्मात्रस्य प्रधाने ज्ञानाभ्या- 
सेऽन्वयात्‌ | । 

सापाथ--वाठकके समान अपने ज्ञान और वैराग्यको लोगोंमें प्रकट नदी 
करता हुआ किव शुद्धभाव हो” इतना ही “अव्यक्तलिङ्गा अव्यक्तचारा 
इत्यादि श्रुतिसि विधान किया जाता है, क्योंकि तावन्मात्र द्वी प्रधानीभूत ज्ञानके 
अभ्यासम अनुगत है | | 

# सारांश यद कि प्वाल्येन तिष्ठासेत्‌ ( वालभावसे रदे ) यद अ्र॒ुतिंम सुना जाता दे। 
इसमें वाल्यशव्दस 'बालका भाव--वयका दी ग्रदण होना युक्त -दै, क्योंकि वाल्यशब्द अवस्थार्म 
* लोकमें प्रसिद्ध दै । यदि मान लिया जाय कि अवस्थाका विधान नहीं सक्तादै, तो कामचारका 


दी वाल्यशब्दस ग्रदण करनेंमे फोरं दानि नहीं है, परन्तु भावशुद्धि वाब्य--शब्दका थं नहीं 
हो सकता ऐै | " ३ = 4 ॥ 


२२५८४ प्रह्मसत्र ( भण शेपा० ४ 








चन्स्न्ययन्य्न्य्य व्यय यय य्ण््य््व-------~ 








माप्य 

(तस्माद्‌ व्राह्मणः पाण्डित्यं निविद्य वाल्येन तिष्ठासेत्‌! ८ व° २।५।१ ) 

इति बाद्यसचुषटेयतया श्रूयते | तत्र वास्य भावः कर्म वा वाल्यमिति 
तद्धिते सति वालभावस्य वयोविशेषस्येच्छया संपादयितुमशक्यलाच- 

साप्यका अनुवाद 

(तस्माद्‌ त्राह्मण:०” (इसलिए ब्राह्मणको पाण्डित्यका--आत्मविज्ञानका निःशेप 
सस्पादन कर वाल्वसे--ज्ञानवलभावसे रहना चाहिए) इसमें वाल्यका अनु- 
छेयरूपसे श्रवण है। यहांपर बालका भाव या कर्म वाल्य--इस तरह तद्धित 
प्रत्यय होनेसे वाकसावका अर्थात्‌ चयोचिरेपका इच्छासे सस्पादन नहीं किया 





रत्रयभा 
अनाविष्डुवन्न्वयात्‌ । तत्र वाच्ये विषये तद्धितस्य भावार्थत्वासम्भवात्‌ - 
कमैव गृहीत्वा तिप्न्मृत्रत्वादिकर्मणोअपरूढेन्द्रियादिस्ुपसावशुद्धेश्व वारकरम- 
त्वाविशेषात्‌ संशयमाह--तत्रेति | पूर्वपक्षे विा्गत्वेन तिष्ठन्मृत्रत्वादेरप्यनु्ठान 
सिद्धान्ते भावशुद्धेरेविति फरूमू | पूर्वत्र मौनशब्दस्थ ज्ञानातिशये ध्याने 
पसिद्धल्वादू ध्यानं विधेयमित्युक्तम्‌ | तद्द्‌ वाल्यशव्दस्य कामचारादौ भसिद्धेस्त- 
रत्वप्रभाका अनुवाद 


“अनाविष्ठुवेन्न्वयात्‌ इति । उसमे वाल्य इस शब्दे तद्धितके भावार्थलका संभव 
न होनेसे कमोयैत्व मानकर सड़ें-खड़े मूत्र, पुरीपत्याग आदि कम और इन्द्रियोंका प्ररूढ न 
दोना रूप भावशुद्धि इन दोनोंके समानरूपसे वालकर्म होनेके कारण संशय कहते हैं--- 
“ततन्र” इल्मादिसे । पूर्वपक्षे खड़े होकर मूत्र और पुरीषका त्याग करना रूप कामचारादिका 
विद्याके अगरुपसे अनुषटान फल है और सिद्धान्तमें विद्याके अगरूपसें भावशुद्धि ही फल 
है। मोनशब्दके ज्ञानातिशय ध्यानमें असिद्ध होनेसे ध्यान विधय है, ऐसा पहले कहा जा 


चुका दे । इसी प्रकार वाल्यशब्दके कामचार आदिय असिद्ध होनेसे उसकी विधिका अहण 
0 


इस भार पूर्वपक्ष प्राप्त होनेपर सिद्धान्ती कहते दें कि अवणरूप और मननरूप पाण्डिल्य 
सोर निदिध्यासनके मध्यमे मननकी विधेयरूपसे ,विवक्षाकी है। “और उस मननके लिए 
सावशुद्धि अपक्षित्र है, क्‍योंकि रागादि दोपग्रस्त वाद्य प्रवत्तिके परित्यःगके बिना मनन दोही 
नहीं सकता है । “वालख कर्म? ( वार्कका कमै ) इस प्रकारकी च्युखन्ति ययेच्छाचार और भाव- 
शुद्धिमें समान ही है । अवस्था और कामचार तो मनने अत्यन्त अनुपयुक्त दै, इतना दी 
नहीं अत्युत विरोधी भी ऐ, कारण कि मूढया वहिःप्रवृत्त मन मननका . विनाशक है, इससे 
भावशुद्धि ही वाल्युशव्दका अर्थ है, अन्य उसय अवस्थाएँ और कामचार नहीं है ! 


यषि० १५ तृ० १५०] शाइ्रभाष्य-रत्नप्रभा-भापानुवादसददित २२८५ 


भाष्य 
धोपपादूत्रपुरीयत्वादि बाचरितमन्त्मता वा भावविशुद्धिदस्भदर्पप्रसुढे- 
रिद्रियत्वादिरिहितत्व॑वा वास्यं स्यादिति संशयः । कि तावत्‌ प्राप्तम्‌ ! 
कामचारवादभक्षणता यथोपपादमृत्रपुरीपत्व॑ च प्रसिद्धतरं रोके वास्यमिति 
तदग्रहणं युक्तम्‌ । ननु पतितत्वादिदोपग्राप्तेन युक्तं कामचारताया- 
श्रयणम्‌ । न, विद्यावतः सन्यासिनो वचनसामर्थ्यात्‌ दोपनिवृत्ते 
पशुहिंसादिप्विवेति । 


का सा 








भाष्यका अनुवाद 
जा सकता, अतः जिसमें मूत्र, पुरीप आदिका नियम नहीं है, ऐसा वालचरित 
बाल्य है या अन्तर्गत भावशुद्धि या जिसमें इन्द्रियां प्ररूढ नहीं हुई और जो 
दंभ, दप आदिसे रहित है, ऐसा वाल्य है, ऐसा संशय होता है। तब क्‍या 
प्राप्त होता है? 

पूर्वपक्षी--कामचार-इच्छानुसार वतेन-वदन, भक्षण, यथासम्भव सूत्र; 
पुरीपादि जिसमें होता है, ऐसा वाल्य छोकमें प्रसिद्धतर है, उसका ग्रहण 
करना युक्त है । परन्तु पतितत्व आदि दोपकी प्राप्ति होनेसे कामचारता आदि 
लेना युक्त नहीं है, ऐसा नहीं, क्योंकि वियावान्‌ संन्यासीका वचनके सामथ्यसे 
दोप निवृत्त हो जाता है। जैसे विधिग्राप्त पशुहिसा आदिमे दोप नहीं होता है । 


द्विधिग्रहणमित्याहइ--किं तावदिति । कामतः चरणवदनभक्षणानि य्य स 
कामचारवादभक्षणः तस्य भावः-तत्तत्यथः । यथोपपादम्‌-- यथासंभवं मूत्रादि 
यस्य तद्धावः-- तत्त्वम्‌ , वाल्यविधिवलत्‌ पातित्यशाखम्‌ अन्यविषयमिति भावः । 
“स््वविज्ञानवान्‌ भवत्यमनस्कः सदाऽशुचिः । न स तत्पदमाप्नोति संसारं 
चाधिगच्छति' . इत्यादिरोचमिक्षादिनियमविधिसाखराविरुद्धस्य मावश्ुद्धयाख्य- 
रत्तप्रभाका अनुवाद 
है, ऐसा पूर्वपक्ष करते हैं-- फं तावत्‌? इत्यादिसि जिसका इच्छायुसार चलन, कथन 
और भोजन होता दै वह 'कामचारवादभक्षणः कहलाता है, उसमें रहनेवाला धमे "काम- 
चारंवादमक्षणता? है, ऐसा अथ.है। चाद्दे जिस प्रकार खड दो या बैठकर जिस किसी 
स्थानम मूत्र, पुरीष करना, “यथोपादमृत्रपुरीपत्व” हे। वाल्यकी विधि दोनेसे पातिल्यशात्र 
, उसमें लागू नहीं हे, किन्तु उससे अतिरिक्त विषयमे लागू होता है, ऐसा भाव है । “यस्त्वविज्ञान 
वान्‌ भवत्यमनस्कः (जो मनुष्य विज्ञानयुक्त नहीं दं, स्थिरचित्त नहीं दै आर सदा 
अपवित्र रहता है, वह उस बद्मछोकको प्राप्त नहीं होता, किन्तु संसारको प्राप्त द्ोता हे ) 
इत्यादि शौच, भिक्षा आदिकी नियमविधि करनेवाले शासे अविरुद्ध भावशुद्धिसंशक वाल्य- 
२९७ 
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साष्य 

एवं प्राप्तेशमिधीयते--न, वचनस्य गत्यन्तरसम्भवात्‌ । अविरुद्ध 
हन्यस्मिन्‌ वाल्यशब्दाभिलप्ये लभ्यमाने न विध्यन्तरव्याघातकरपना 
युक्ता । प्रधानोपकाराय चाङ्गं विधीयते। ज्ञानाभ्यासप्रधानमिह 
यतीनामनुषटेयम्‌ । न च सकरायां बालूचर्यायामद्लीक्रियमाणायां ज्ञाना- 
ग्यासः सम्भाव्यते । तस्मादान्तरो भावविरेपो बालस्याप्ररुढेन्द्रियत्वा- 
दिरिह वाद्यमाश्रीयते । तदाह-अनाविष्छुवन्निति । ज्ञानाध्ययनधार्भि- 
कत्वादिभिरारमानमविख्यापयन्दम्भदपादिरहिरो भवेत्‌, यथा बालोउप्र- 
रूटेन्द्रियतया न परेष्वात्मानमाविष्कतुमीहते, तद्वत्‌ । एवं स्य वाक्यस्य 

प्रधानोपकायथासुगम उपपद्यते । तथा चोक्तं स्प्रतिकारैः-- 

भाष्यका अनुवाद 

सिद्धान्ती--ऐसा प्राप्त होनेपर कहते है--नदी, अन्य शास्त्रसे विरोध 
होनेके कारण विद्वानकी कामचारता विधेय नहीं है, क्योंकि वाल्यशब्द- 
वाच्य अन्य अविरुद्ध अथके प्रतीत होनेपर अन्य विधिके व्याधातकी 
कल्पना करना युक्त नहीं है। प्रधानके उपकारके लिए अगका विधान 
किया जाता है। यहां पर ज्ञानाभ्यास यतियोंका प्रधान अनुष्ठेय है। और 
सकल वबालचयाका अद्भीकार किया जाय, त्तो उससे ज्ञानाभ्यास सम्सव नहीं 
होगा । इसलिए जिसमें इन्द्र्यो प्ररूढ नहीं हुईं हैं, ऐसे वालका आन्तर 
सावविशेष "वास्यः इस वाक्यम छिया जाता है, उसे कहते हैं---“अनाविष्कुवन! 
ज्ञान, अध्ययन और धार्मिकत्व आदिसे अपनी ख्याति न करता हुआ, दम्भ, 
दषं आदिसे रहित हो, जैसे इन्द्रियके अरूढ़ न होनेसे वालक अन्यके आगे 
अपनेको प्रकट करना नहीं चाहता, वैसे ही विद्वान दूसरेके सामने अपना 
आविष्करण न करे, क्योकि इस प्रकार इस वाक्यका प्रधानका उपकारक. 





५ 





रत्रप्रभा 

वाद्यस्य विधिसंभवान्न यथेष्टचेष्टविधिरिति सिद्धान्तयति--एवमिति । प्रधानविरो- 

घित्वाच्च न तद्विधिरियाट- प्रधानेति । भावशुद्धेविरोपकारकत्वेन अन्वयात्‌- 
रत्वम्रभाका अनुवाद 


विधिका संभव दोनेसे यथेश्चेष्टाविधि नहीं दै, ऐसा सिद्धान्त करते ईै--““एवम्‌" इस्यादिसे । 
प्रधानशाज़से विरोध दोनेसे भी कामचार आदिकी विधि नहीं है, ऐसा कहते हैं--पधान” 
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माप्य 
ध्ये न सन्तं न चान्तं नाश्ते न प्रहुतम्‌ । 
न सुवृत्तं न दुत्त वेद कथित्‌ स बाद्मणः ॥ 
गूटधमौभिरो विद्वानज्ञातचरित चरेत्‌ । 
अन्थवजडवचापि मूक्वचच महीं चरेत्‌ ॥' 
'अच्यक्तलिद्धोऽव्यक्ता चारः ॥' इति चैवमादि ॥ ५० ॥ 
भाष्यका अनुवाद 
अर्थ उपपन्न होता है। उसी प्रकार स्पृतिकारोने कहाहै---ये न सन्तं न चासन्ते०! 
( जिसको को सत्‌ चा असत्‌, अश्रुत या वहुश्ुत, खुद्त्त या दुत्त नहीं जानता, 
चह त्राण है । गूदधमका पालन करता हुआ चिद्यान. दूसरोंसे अज्ञातचरित 
रहे, अन्धके समान, जड़के समान और मूकके समान प्रधिवीमें विचरण करे ), 
और “अव्यक्तलिज्ञो5व्यक्ताचारः ( जिसका चिह व्यक्त नहीं है, आचार व्यक्त 
नहीं है, ऐसा रहे ) इत्यादि ॥ ५० ॥ 
रतम्रभा 
अनाविप्ुर्बन्‌ भवेत्‌ इति वाल्यविध्यथ इति सूत्रयोजना ॥ ५० ॥ 
माप्यका अनुवाद 
इत्यादिस । भावशुद्धिका वियाके उपकारकरूपते अन्वय दोनेके कारण “भनाविष्ुन्‌ मवेत्‌! 
( अपनेढ़ों प्रछकट न करता हुआ विचरंण करे ) यद वाक्य विधिके लिए है, ऐसी सूत्रफी 
योजना दे ॥ ५० ॥ 
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[ १६ ऐहिकाधिकरण सू० ५१ ] 
इहव नियतं ज्ञानं पाक्षिकं वा नियम्यते । 
तथाभिसन्धेयज्ञादिः क्षीणो विविदिपाजनों ॥ १ ॥ 
असति मअतिवन्धे5न्र ज्ञानं जन्मान्तरेऽन्यथा । 
श्रवणाये्यारिरासाद्वासदेवोद्धवादपि # ॥ २॥ 


[ अधिकरणसार | 

सन्देह्‌-- श्रवण आदिके अनुष्ठान करनेपर नियमसे इसी जन्म शान होता है, 
या इस जन्मभे या जन्मान्तरमें शान होता है, इस प्रकार विकल्प है ! 

पूवेपक्ष--इसी जन्मे शञान होगा, क्योकि 'इसी जन्मसें मुझे शान हो? इस प्रकार 
अभिलाषा करके पुरुषकी प्रवृत्ति होती टै, ओर यश आदि विविदिषाके उत्पादनमें 
ही चरिताथ हैं, अतः उनसे अदृष्ट द्वारा शरीरान्तरमें शानकी प्रसक्ति नहीं होगी । 

सिद्धान्त--यदि प्रतिवन्धनदो तो इसी जन्मभे शान हो सकता है, अन्यथा 
ज॑न्मान्तरका भी ग्रहण करना दोगा, क्योंकि “अ्रवणायों इत्यादि शास्र है और 

` वामदेवका दृष्टान्त भी है, अतः विकल्प है | 





# इस अधिकरणका भाव यै कि श्रवण, मनन और तिदिध्यासन ोनेपर इसी जन्ममें 
शान दोता है, इस प्रकार नियम दी ऐ। और इस जन्मभे या, जन्मान्तरमें ज्ञान होगा, इस प्रकार 
विकण्प नहीं है, वरयोकि श्रवण आदिम जो प्रवृत्त होता है, उसकी शानेच्छा टेक श्ञानको दी विषय 
करती दै, वर्योंकि 'इसी जन्मे मुझे विद्या हो? इस प्रकारका अभिसन्धान, करके पुरुष अवण आदि 
प्रवृत्त होता है।  अदृष्टफलवाले यश आदिके तच्साधक होनेसे स्वर्गके समान जन्मान्तरमें शानोत्तत्ति 
होगी ? यदि इस प्रकार शक्करा की जाय, तो थुक्त नदीं है, क्योंकि श्रवण आदि की प्रवृत्तिके पूर्वम 
ही विवदिषाका उत्पादन करके यज्ञ आदि चरितार्थ होंगे। श्सलिण इसी जस्ममें शान होता है, इस 
प्रकार अवदय नियम दोगा) ः 

दप प्रकार पूर्वपक्ष प्राप्त दोनिपर सिझान्ती कते ऐं---यदि कोई प्रतिबन्धक न दो, तो श्सी 
जन्मभे शान होता दे और यदि भ्रतिवन्‍्धक दो; तो इस जन्ममें अनुष्ठित भ्रवणादिसे जन्मान्तरे 
शान उत्पन्न होगा । और प्रानोत्पत्तिम वाधक भनेकविध प्रतिवन्ध सुने भी जाते दै-- 

श्रवणायापि बहुभिर्यो न रभ्यः शण्वन्तोऽपि ववो यं न विद्युः 7? 
आशर्ऽस्य वक्ता छुशलोऽस्य छव्धाश्चयों शाता कुशलानुशिष्ट; ॥ 

( अनिक प्रत्िवन्ध होनेसे कुछ रोग तो श्रवण भी नहीं कर सकते हैं, यदि कदाचित्‌ भवणं हुआ 
भी तो आत्माकों जानना ही दुष्कर रै, और आत्माके विषयमे प्रवचन करनेवारा कोई अबदभूत व्यक्ति 
दोता है, कदाचित्‌ देववशसे कुशल वक्ता मिला तो इसका साक्षात्कर्ता ही दुर्लभ होता है, अधिक 
क्या कष्टा जाय, कुशल--अपरोक्ष साक्षात्कार करनेवाला तो दूर रहा परोक्ष साक्षात्कर्ता भी 
सीं मिलता) यदि यह शह्ब हो कि पूर्वजन्ममें अनुष्ठित कर्मोसे कदीपर भी साक्षात्कार इष्ट 
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ऐहिकमप्यप्रस्तुतप्रतिवन्धे तददोनात्‌ ॥ ५१ ॥ 

पदच्छेद-रेदिकम्‌, अपि, अग्रस्तुतग्रतिबन्धे, तदशनात्‌ । 

पदार्थोक्ति--अप्रस्तुतप्रतिबन्धे--प्रस्तुतेत-फलोन्मुखेन.. विद्याइविरुद्ध- 
फलकेन कर्मणा प्रतिबन्धाभाव सति, ऐहिकम्‌ अपि--साम्मतिकम्‌ अपि [ विद्या- 
जन्म भवत्येव, सति तु प्रतिबन्धे अमत्रापि इत्यनियम एव, न तु इहेवेति नियमः, 

कृतः ? ] तददशनात--'गर्भ एवैतच्छयानो वामदेव एवमुवाच इत्यादिश्रुतिषु 

तस्य अनियमस्य दर्दीनात्‌ | 

भाषाथ--फलेन्मुख वियासे अविरुद्ध फलटवले कर्मसे प्रतिवन्धका अभाव 
होनेपर इस जन्मे भी विद्याकी उत्पत्ति हो सकती है और प्रतिबन्ध रहनेपर तो 
जन्मान्तरमें भी हो सकती है, इस प्रकार अनियम है, विद्या यही होती है, 
इस प्रकार नियम नहीं है, क्योकि, "गम एव! इत्यादि श्रतियोंमें इस प्रकार अनियम 
देखा जाता है । 


मी 





भाण्य 

(सवपिक्षा च यज्ञादिश्तेरखवत्‌ः (त्र० छ० ३।४।२६ ) इत्यत 
आरभ्योचावच विद्यासाधनमवधारितं, तत्फलं विद्या सिद्धघन्ती किमिहैव 
जन्मनि सिद्धवल्युत कदाचिदयुत्रापीति चिन्त्यते । कि तावत्‌ प्राप्तम्‌ $ इहे- 

भाष्यका अनुवाद 

(सर्वापेक्षा च इस सूत्रसे आरम्भ करके नाना प्रकारके विद्यासाधनका 
अवधारण किया गया है, उनके फलरूपसे सिद्ध होनेवाली विद्या क्या इसी जन्ममें 
सिद्ध होती है या कदाचित्‌ अन्य जन्मभे भी सिद्ध दती है? इसपर विचार 
किया जाता है | तव क्या प्राप्त होता है ? 





रत्रग्मभा 
ऐहिकमपि० । संन्यासादि वास्यान्तं साधनजातम्‌ उक्वा तत्साध्यविद्याजन्मवि- 
चार्यते इति सङ्किं वदन्‌ साधनस्य द्विधा फलसंभवात्‌ संशयमाह-- सर्वत्यादिना । 
रलगभाका अनुवाद 

“पेहिकमपि” इत्यादि । इस प्रकार संन्‍्याससे लेकर वाल्यपर्यन्त वहुतसे ऐद्विक साधनोंकों 
कहकर इन साधनोंस साध्य विद्याजन्मका विचार किया जाता है। इस भ्रकार द्वेतुह्देतुमज्ञाव 
सञ्नति कहते हुए दो प्रकारसे साधनोंके फलका सम्भव दोनेसे संशय कहंते हैं---“सवो” 
नहीं दे ? तो यद अयुक्त है, फ्योंकि वामदेव मादि गर्भस्थ पुरुषोंकी शानोत्पत्ति सनी जाती ऐ-- 
धर्भ एवैतच्छयानो वामदेव एवमुवाच? ( गर्ममें दी रदा हमा वामदेव श्त प्रकार बोला ) इसलिए 

इस जन्ममें या जन्मान्तरं शानोत्पत्ति होती है, इस प्रकार विकरप हैं । 


ॐ हक कफ ५ र * > 
२२९० ब्रक्नसत्र [अण शपा०४ 
+ ^ ~ ^-^ +^ ^-^ १ ^-^ ^-^ ४६. -^ ~ ~ -~ /5 /६./ ६./४./ /४.८ निनी ६.86 १.०४ ४5.5. 5.5 


भाष्य 


वेति | कि कारणम्‌ १ श्रवणादिपूविका हि विद्या) नच क्थिदयुत्र से 
विद्या जायतामित्यमिसन्धाय श्रवणादिषु प्रवर्तते । समान एव तु जन्मनि 
विधाजन्माभिसन्थायेतेु प्रचर्तमानो दस्यते । यक्ञादीन्यपि श्रवणादि- 
दवरेणेव चिद्यं जनयन्ति प्रमाणजन्यत्वात्‌ विधायाः । तस्मादेहिकमेय 
विद्याजन्मेति । 
भाष्यका अनुवाद 

पूर्वपक्षी--इसी जन्ममे विद्यासिद्धि होती है, ऐसा प्राप्न होता है। इसका 
कया कारण है ? क्योकि विद्या श्रवणादिपूवक है अथोत््‌ श्रवण आदि कारणोंसे 
उत्पन्न होती है। और अन्य जन्ममें मुझे विद्या प्राप्त हो, ऐसा संकल्प करके कोई 
भी श्रवणादि प्रवृत्त नहीं होता । परन्तु वर्तमान जन्ममें ही विद्याग्राप्तिके उद्देशसे 
श्रवणादियें प्रवृत्त होता दीखता है। यज्ञादि भी श्रवणादि द्वारा ही विद्याको 
उत्पन्न करते हैं, क्योकि विया प्रमाणजन्य है । इसलिए विद्याजन्म ऐहिक ही है । 





रतप्रमा ४ 

कारीरीिपदैहिकफरुखनियमः श्रवणादीनामिति पूर्वपक्षमाह---किं तावदिति नु 
अमुष्मिकफलकयज्ञादिसाध्यविद्यायाः कथमैहिकत्व नियम: इत्यत आह-यज्ञादीन्य- 
पीति । शुद्धिद्वारा यज्ञादिभिः श्रवणादिषु साक्षाद्वियाहेतुपु घरितेषु विद्याविरुम्बों न 
न युक्तः, दृश्यतें च विलम्बः, अतः श्रवणादेर्विद्याहेतुत्वमसिद्धमिति पूर्वपक्षे फकम्‌ , 
प्रतिवन्धकवश्ात्‌ विलम्बेडपि हेतुत्वसिद्धिरिति सिद्धान्ते फरु मत्वा चित्रादिवदनिय- 
तफरं श्रवणादिकमिति सिद्धान्तयति--एवमिति । नु प्रारव्धकर्मविरोषेण 

रत्वप्रभाका अनुवाद 

इत्यादिसे श्रवणादि साधनोंका कारीरि इष्टिके समान पदिक फल हो, ऐसा पूर्वपक्ष कहते 
हैं-.?/किं तावत्‌” इत्यादिसे । यदि कोई शद्धा करे कि जिनका फल अन्य जन्मे होता है, 
ऐसे यज्ञादिके साध्य विद्याका फल रेक हो, यह नियम किस प्रकार दो सकता है, इसपर 
कहते हैं--'यज्ञादीन्यपि” इत्यादिसे । श्रवण आदिके रहते शुद्धिद्वारा यज्ञादिसे विययामें 
विलम्ब दोना युक्त नहीं है, परन्तु विलम्ब दीखता है । इसलिए श्रवणादि विद्याके हेतु 
नहीं है, ऐसा - पूवपक्षमें फल है । अपिवन्धकके कारण विलम्ब होनेपर भी श्रवणादि विद्या- 
हेतु हैं, यह सिद्ध है, ऐसा सिद्धान्तमें फल मानकर श्रवणादि चिन्नादिके समान अनियत 
फलवाले हैं, इसी जन्ममें फल उत्पन्न करते हों, ऐसा इनका फल नियत नहीं है, ऐसा 
सिद्धान्त करते हैं-- “एवम” इत्यादिसि । यदि कोई कहे कि प्रारब्धकर्मविशेषसे श्रवणादिके 
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भाष्य 

एवं प्रतते बदामः--ऐहिक विद्याजन्म भवत्यसति ्रस्तुतभ्रतिचन्ध 
इति । एतदुक्तं भवति-यदा प्रक्रान्तस्य विद्यासाधमस्य कयित्‌ प्रतिबन्धो 
न क्रियते उपस्थितविषाकेन क्मान्तरेण, तदेदेव विद्योत्पचते, यदा तु 
खलु तत्मतिवन्ध। क्रियते तदाभ्युत्रेति । उपस्थितयिपाकलं च कर्मणो 
देशकालनिमित्तोपनिपातादू भवति । यानि चैकस्य कर्मणो विपाचकानि 
देशकालनिमित्तानि तान्येवान्यस्यापीति न नियन्तु शक्यते यतो विरुदू- 
फलान्यपि कमाणि मवन्ति | शाच्मप्यस्य कमण इदं फर भवतीत्ये 

माप्यका अनुवाद * 

सिद्धान्ती--ऐसा प्राप्न होनेपर हम कहते दै-प्रसुत प्रतिवन्‍्ध न हो, तो इसी 
रोके विद्या उत्तन्न होती है। तात्पर्य यह है. कि जब भ्रक्रान्त वियासाधनका, 
जिसका परिणाम पास दो ऐसे अन्य कमेसे, अतिवन्ध नहीं किया जाता, 
तव इसी जन्ममे विद्या उत्पन्न होती है। परन्तु जव उसका अतिवन्ध किया 
जाता है तब अन्य जन्ममे उत्पन्न होती है। कर्मफा विपाक उपस्थित होना 
देश, काल और निमित्त की अनुकूलतासे होता है। और जो देश, काठ और 
निमित्त एक कमका विपाक उन्न करनेथाले हैं, थे दी अन्यके हों, ऐसा 
नियम नहीं किया जा सकता, क्योंकि कमे परस्पर विरुद्ध फल- 
देनेवाले भी होते हैं। शाख भी इस कर्मका यह्‌ फल होता है इस कथनमें 


रत्रेमंभा 
अ्रवणादिफलप्रतिवन्‍्धः किमिति क्रियते श्रवणादिनेव, क्मविपाकपरतिवन्धः कि ने 
स्यादित्यत आह--उपस्थितविपाकत्वय चेति | देशादिमहिस्ना कर्माणि विप- 
च्यन्ते इत्यथः ! तेन श्रवणादिकमेव किमिति न विपच्यते, तत्राह--यानि चेति। 
विपाचकत्वं फरीन्सुस्यहेवुत्वम्‌। ननु तर्हिं श्रवणादिविपाचकदेयादिकं 
कींटशमित्यत आह---शाख्रमपीति । फल्वराद्‌ देशादिज्ञानमिति भावः तथापि 
। रलममाका अतुवाद | 
फलका भरतिवन्ध क्यों फरते दो, श्रवणादिति ही कमेविपाकका अतिवन्ध क्‍यों न होगा 
इसपर कहते दै--"“उपस्थितविपाकत्वं च” इत्यादिसे। देश आदिकी महिमांस कर्मोका 
विपाक होता दे, ऐसा अथं दै । देश आदिसे श्रवणादिक दी विपाकको वयो नहीं प्राप्त देते 
इसपर कहते दै--““यानि च” इत्यादिसे । विपाचकत्व दै फलोन्युख दोनेमें देषु दोना । 
तव्‌ देश आदिं श्रवणादिके विपाचक कैसे हैं, इसपर कहते हैं--“शाजक्षमपि” इत्यादिसे | 
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भाष्य 
तावति पर्यवसितम, न देशफारनिमित्तयिरोपमपि संकीतंयति । साधनवीये- 
विशेषात्‌ त्वतीन्द्रिया कस्यचिच्छक्तिराविभवति तत्मतिबद्धा परस्य तिष्टति । 
न चाउविशेषेण विद्यायामसिसन्धिनोत्पद्ते, इहाअमुत्र वा मे विद्या जायता- 
मित्यभिसन्धेनिरड्कुशत्वात्‌ । श्रवणादिद्वारेणापि विधोत्पद्यमाना प्रति- 
बन्धक्षयापेक्षयेवोत्पथते । तथा च श्रतिदृवोधत्वमात्मनों दर्शयति-- 

श्रवणायापि बहुभिर्यो न र्यः श्रृण्वन्तोडपि वहवो ये न विद्युः । 

आशर्योऽस्य वक्ता इलरोऽस्य लब्धाश्रर्यों ज्ञाता कुशलानुशिप्टः |! 

( क० २।७ ) इति गभस्थ एव च वामदेवः प्रतिपेदे प्रह्ममावमिति 

साष्यका अनुवाद 
परिसमाप्त होता है, विशिष्ट देश, काछ और निमित्तका संकीत्तन नहीं करता, 
परन्तु साधनके सामथ्येविशषस किसी एककी अतीन्द्रियशक्ति आविभूत 
होती है और अन्यकी उससे प्रतिबद्ध रहती है। और विद्याम समानरूपसे अभि- 
संधि उत्पन्न नहीं होती, यह्‌ कथन भी ठीक नहीं है, क्‍योंकि इस छोकमें या पर- 
छोकमें मुझे विद्या उत्पन्न हो, ऐसी अभिसंधि निरंकुश है । श्रवणादि द्वारा भी 
उत्पन्न होनेवाली विद्या प्रतिवन्धके क्षयकी अपेक्षासे उत्पन्न होती है। इसी प्रकार 
श्रुति आत्मा दुर्बोध है, ऐसा दिखाती है--'श्रवणायापि चहुभिर्यो० ( श्रवणके 
लिए भी जो आत्मा बहुतोंको प्राप्त नहीं होता, वहुतसे श्रवण करते हुए भी, 
जिस आत्माको नहीं जानते, इसका वक्ता भी आश्चयं है--अनेकॉमें कोई 
एक आध ही होता है, इसी प्रकार श्रवण करके भी इस आत्माका निपुण छ्व्धा 
कोई एक ही होता है, क्‍योंकि इसका ज्ञाता आश्य है, कुशल आचायेसे 
अनुशिष्ट हुआ कोई एक आध ही है ) ! ओर गैस ही स्थित वामदेवने ब्रह्मभाव 
| | रत्वअभा । 
क्मणैव श्रवणादिप्रतिवन्धः, न वैपरीत्यमित्यत्र को हेतुः, तमाह--साधनेति । 
अतिबन्धकत्वशक्तिरपि फलबलादू ज्ञातव्येति सावः । प्रतिवन्धकसद्धावे श्रौतं 
स्मा च लिट्माह--तथा चेत्यादिना । श्रण्वन्तोऽपि न विद्युः" इत्युक्ते 
रत्तपरभाका अनुवाद 

फलके वलसे देश आदिका ज्ञान होता है, ऐसा भाव हैं। तो भी कमसे ही श्रवणादिका 
प्रतिवन्ध॑ दीता है, श्रवणादिसे कमैका प्रतिबन्ध नहीं दता, इसमें क्या देतु है. उसे कहते 
-दै---““साधनःः इत्यादिसे । प्रतिबन्धकत्वशक्ति भी फलवलसे ही -समझनी चाहिए, ऐसा 
भाव है \. प्रतिबन्धके अस्तित्वमें श्रुति और स्पृतिरूप लिंग कहते हैं---“तथा च इत्यादित .। 
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भाष्य 
वदन्ती जन्मान्तरसंचितात्‌ साधनादपि जन्मान्तरे विद्योत्पत्ति दशयति । 
नहि गभस्थस्येवेदिकं किचित्‌ साधनं सम्भाव्यते । स्वृतावपि-“अग्नाप्य 
योगसंसिद्धिं कां गतिं कृष्ण गच्छति! ( गी ० ६।३७ ) इत्यर्जुनेन प्रष्टौ 
भगवान्‌ वासुदेवः नहि करयाणकृत्‌ कचिद्‌ दुगतिं तात गच्छति"(गी ०६।४०) 
इत्युक्त्वा पुनस्तस्य प्यलोकम्राप्िं साधुकुले सम्भूतिं चाऽभिधायाऽनन्तरम्‌ 
(त्र तं बुद्धियोगं लभते पौर्वदेहिकम्‌" (गी ° ६।४३) इत्यादिना 'अनेक- 
जन्मसंसिद्धस्ततों याति परां गतिम्‌" (गी ० ६।४५) इत्यन्तेनैतदेव द्यति। 
तस्मादेदिकमायुप्मिकं वा विद्याजन्म प्रतिवन्धक्षययेक्षयेति स्थितम्‌ ॥ ५१॥ 

भाप्यका अनुवाद 

प्राप्त किया, ऐसा कहती हुई श्रुति अन्य जन्ममे सचित साधनोंरो अन्य जन्मभे 
विद्याकी उत्पत्ति दिखलाती है, क्‍योंकि गभमे ही स्थित किसी जीवका कोई रेहिक 
साधन नदीं हो सकता। स्थृतिमें भी “अग्राप्य योगसंसिद्धि० (हे कृष्ण, 
योगकी संसिद्धिको--ब्रोगफल-सम्यगूदशनको प्राप्त किये बिना मनुष्य किस 
गतिको प्राप्त होता है ) इस प्रकार अज्जुन द्वारा पूछे गये भगवान्‌ वासुदेव (नदि 
कल्याणझृत्‌० (हे प्रिय शिष्य, पुत्रतुल्य, कल्याण--शुभकर्म करनेवाखा 
कोई भी ऊुत्सित गति नहीं पाता) ऐसा कहकर फिर उसकी पुण्यलोक- 
प्राप्ति और साधुकुलमें जन्म कहकर (तत्र तं बुद्धियोगं ( उसमें-योगियोंके 
कुलमे पूवेदेदमे स्थित बुद्धिसंयोगको प्राप्त करता है) इत्यादिसे, 'अनेक- 
जन्मससिद्धस्ततोी ०” ८ अनेक जन्मोमे उपचित हुए संस्कारसे संसिद्ध-- 
सम्यग्‌ ज्ञानी होकर श्रेष्ठ गंतिको प्राप्त होता है ) इत्यन्तसे यही बात दिख- 
खाते हैं। इससे प्रतिबन्धके क्षयकी अपेक्षास इस जन्ममे या अन्य जन्ममें 
विद्याजन्म होता है, ऐसा सिद्ध हुआ ॥ ५१॥ 

रत्रा 
प्रतिबन्धसिद्धिः । आस्नो यथावद्वक्तापि आश्रमः अद्युतत्‌ कश्चिदेव भवति । 
तिष्ठतु छन्धा-साक्षात्कारवान्‌ , परोक्षतो ज्ञाताऽपि आश्चर्वः, कुशलेन आचर्येण 
अनुरिष्टोऽपीत्यथः ॥ ५१ ॥ | | 

रलग्रभाका अनुबाद 
“अण्वन्तोडषपि न विद्यु/ ( बहुतसे लोग सुनते हुए भी उसे नहीं जानते हैं ) इस कथनसे 
अतिवन्धकी सिद्धि होती है। आत्माका यथाथैवक्ता भी आश्चयकी नाई कोई एक आध ही 
दोता है । आत्माकी ग्राप्ति--साक्षात्कार करनेवाला तो दूर रदा । परोक्षज्ञान श्राप्त करनेवाले भी 
विरे दी हैं। कुशल आचार्ये शिक्षित भी आश्चर्यकी नाई विरला ही है, ऐसा अर्थ है ॥५१॥ 
२६८ 
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[ १७ मुक्तिफलाधिकरण स्तू० ५२ ] 
मुक्तिः सातिशया नो वा फललाद श्रह्मछोकवत्‌ । 
स्वयवच्च नुभेदेन मुक्ति: सातिशयव हि ॥ १ ॥ 
ब्रह्मेव मुक्तिर्न ह्य क्वचित्सातिशयं श्रुतम्‌ | 
अत एकविधा मुक्तर्वेधसो मनुजस्य वा# ॥ २ ॥ 
| अधिकरणसार | 
सन्देह--मुक्ति सातिशय है अथवा निरतिशय है? 
पूर्वेपक्ष--फल होनेसे ब्रह्मलोक तथा स्वर्ग के समान सनुप्यभदसे सातिशय दी 
मुक्ति होती दै । 
सिद्धान्त--त्रह्म ही युक्ति दै, ओर सातिशय ब्रह्मका कह्दींपर भी श्रवण नहीं 
है, इससे वृह्मकी और मनुष्यकी मुक्ति एक प्रकारकी ही होती दै । 


एवं सुक्तिफरा्नियमस्तदवस्थावधतेस्तदवस्थावधृतेः ॥ ५२॥ 


पदच्छेद---एवम्‌, मुक्तिफलानियमः, तदवस्थावधृतेः, तदवस्थावघ्चतेः | 

पदार्थोक्ति-एवभ्‌- नहपाक्षा्तारवत्‌ , , मुक्तिफलानियमः---मुक्तिफल्स्य 
-मुक्तिरूपफरप्यापि अनियमः--अस्मिज्ेव जन्मनि मोक्षोदय इति नियमो नास्त्येव, 
[ कतः ? ] तदवस्थावधृतेः--तस्याः अवस्थायाः-- मेोक्षावस्थायाः अवधृतेः-- 
ब्रह्म वेद ब्रह्नेव मवति' इत्यादिश्रुतिषु ब्रहमसाक्षात्कारोत्तरकाठीनत्वनिश्वयादित्यरथैः, 
[ पदाभ्यासः अध्यायसमाप्त्यथे: ] | | 

भाषाथे--अक्मसाक्षात्कारके समान सुक्तिफल्का भी अनियम है अर्थात्‌ 
इसी जन्ममें मोक्षकी उत्पत्ति हे यह नियम नहीं है, क्योकि रह्म वेद ब्रह्मेव भवति! 
( ब्रह्मको जाननेवाखा ब्रह्म ही हो जाता है ) इत्यादि श्रतियोंमें साक्षात्कारके बाद 
मोक्षावस्थाका अवधारण है। दो बार पदका उच्चारण अध्यायकी परि 
समाप्तिका सूचक है । । 


» सारांश यह कि जैसे जह्यरोकनामका फल, सालोक्य, सारूप्य, सामीप्य और साष्ट भेदसे 
चार प्रकारका होता है--उसमें सार्टिभाव चतुद्ैख र्यके समान ऐश्वर्यत्व है या जैसे 'कर्माभिक्यसे 
फलाधिक्य होता है? इस न्यायत स्वग अनेकविध है, वैसे दी सक्ति भी फल होनेसे साविशय्‌--- 
अनेकविध न्यूनाधिक्ययुक्त छोगी । 

इस अकार पूर्वपक्ष प्राप्त होनेपर सिद्धान्ती कहते द कि सक्ति स्वतःसिद्ध ब्रह्मस्वरूप दी 
है, वह स्वगै सादिक समान आगन्तुक नहीं है, इस प्रकार बह्म एक अकारका 
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माप्य 
यथा मुमुधषोर्विद्यासाधनावलम्बिनः साधनवीययविरोपाद्वि्ारक्षणे फले 
एेदिकायुप्मिकफरुत्यकरृतो यिरोपगप्रतिनियमो चः, एवं युक्तिरक्षणेऽप्युत्क- 
पॉपकर्पक्ृतः कथिद्धिदेपप्रतिनियमः स्यादित्याशद््याह--एवं मुक्तिफला- 
साप्यका अनुवाद 
जैसे विद्ासाधनका अवटम्बन करनेवाले मुमुक्षुका साधनके सामध्यै- 
विशेपसे विद्यालक्षण फलमें ऐहिकफलत्व और आमुष्मिकफलत्व से कृत विशेष- 
नियम देखा जाता दै अथोत्‌ साधनसामथ्येकी अधिकता या न्यूनतासे विद्याकी 
उत्पत्ति इस जन्ममें हो या अन्य जन्ममे हो, इस प्रकार विशेप नियम 
है, वैसे दी मुक्तिकक्षणमें भी उत्कप और अपक्त किया गया किसी प्रकारका 
विशेप नियम होगा, ऐसी शंका करके कहते हेँ--“एवं मुक्तिफलानियमः” | 
रत्नप्रभा 
असति प्रारठ्धकरमप्रतिवन्धे श्रवणादिना इहैव विद्योदयः यज्ञादिभिः, संचित- 
पापप्रतिवन्धस्य निरस्तत्वात्‌ । सति तु भोगेन तन्निरासादसुत्रेति वियायाः ऐहि- 
कामुष्मिकत्वविशेषनियमः उक्तः, तदरत्तत्फटेऽपि मोक्षे कश्चिदुत्कर्पादिविशेषः 
स्यादित्यत आह--एवं मुक्तिफलानियमस्तदवस्थावधृतेस्तद्वस्थावधृतेरिति । 
सुक्तिरत्र विषयः | तस्यां विद्यावद्‌ विशेषनियमो5स्ति न वेति फरुप्योभयथासम्भवा- 
स्संशये पूर्वपक्षमाद--यथेति । सक्तिः सविरोषा, फरत्वादू, विचावत्‌ । अतः कर्म- 
साध्या सुक्तिरिति फलम्‌ । सिद्धान्ते तु निर्विशेषत्लावधारणश्रुतिवाधितमनुमानम्‌ , 
रलम्रमाका अनुवाद 

प्रारव्यक्रमरूप प्रतिवन्धक्करे न रदनेपर श्रवणादिसे इसी जन्ममें विय्याका उदय होता 

है, क्योकि संचित पापरूप प्रतिवन्धकका यन्ञादिसे निरास हो चुका ई । यदि प्रारव्ध कमेरूप 
प्रतिवन्ध दहो, तो भोगसे उसका निरसन दोनेपर अन्य जन्भ विद्याका उदय होता है, 
इस प्रकार विद्याक्ा एहिकत्व और आमुण्मिकत्वरुप विशेष नियम कदा गया है, उसी प्रकार 
वियके फल मोक्षम भी कोई उत्कर्पादि विशेष होगा, इसपर कहते हैँ--एवं मुक्तिफला- 
नियमः” इत्यादिसे । यहाँ मुक्ति विषय है । उसमें विद्याके समान विशेष नियम है या नहीं, 
ईस प्रकार फलका उभयथा सम्भव होनेसे पूर्वपक्ष कहते हँ--“यथा” इत्यादिस । सुंक्ति 
सविशेष है, फल होनेसे, विद्याके समान, इससे कर्मसाध्य मुक्ति है, ऐसा पूवेपक्षका फल है। 


ही श्रुतिमें का गया दै मौर निर्णीत भी दे। इससे फलतः यह प्राप्त दोता है कि ब्रह्मा और 
मनुष्यकी एकसी दी मुक्ति हे, सालोक्य आदि तो जन्म होनेसे उपासनाके तारतम्यसे सौतिशय रो 
सक्ते हैं, परन्तु मुक्ति बसी नहीं हो सकती हे, यद सिद्ध है! `. 


२२९६ ब्रहमघ् ` [अ० ३ पाऽ 
ज्ज्ज्ज्स्य्य्श्ज्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्स्सय्स्स्स्स्स्स््स्स्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल् 
। भाष्य 
नियम इति | न खल युक्तिफटे कश्रिदेव॑भूतों विशेषप्रतिनियम आशक्ि 
तव्यः | इतः १ तदवस्थावधृतेः । युक्तयवस्था हि सर्वरेदान्तेष्वेकस्यैवाऽ- 
धायते, ब्रह्यव हि युक्तयवस्था, न च व्रह्मणोऽनेकाकारयोभोऽस्ति । एक- 
लिङ्गत्वाव्रधारणात्‌-- अस्थूलमनणु (क्षु० ३।८८ ), स॒ एप नेति 
नेत्यात्मा (च° ३।९।२६), च्यत्र॒नान्यत्वह्यति'ः (छा 
७।२४। १) व्रह्यवदसश्रत पुरस्तात्‌ (यु २।२।११)) 
सथ यदयत्मा' (दृ०२।४।६) सवा एप महानज आत्माजरो5- 
मृतोऽसरोऽभयो ब्रह्म ( बृ० ४।४।२५ ), ध्यत्र खस्य सर्वमात्मेवाभूच्तत्केन 
भाष्यका अनुवाद 
सुक्तिफलमे इस प्रकारके किसी भी विशेष-नियम की आशंका नहीं 
करनी चाहिए। किससे ? इससे कि उसी अवस्थाका अवधारण किया गया 
है, कारण कि मुक्ति अवस्था सव वेदान्तोंमें एकरूप ही निश्चित की गई है। 
ब्रह्म ही मुक्ति अवस्था है ओर त्रह्मके अनेक आकार नहीं हो सकते, क्योकि 
उसका एक ही स्वरूप निश्चित किया गया है--अस्थूछमनणु० ( स्थूढ 
नहीं, अणु नहीं); स एप नेति नेत्यात्माः ( यह आत्मा ऐसा नहीं, 
ऐसा नहीं, इस प्रकार मधुकाण्डसे निर्दिष्ट है), 'यत्र नान्यत्‌ पर्यति! 
( जिस भूमन्‌ तत्त्वम अन्य ॒द्रष्टन्यको अन्य करणसे अन्य द्रष्टा नहीं 
देखता ); च्रह्मवेदमसरत ० ( यह उक्तछक्षण अम्नत ब्रह्म ही पूवम हं ); इद्‌ 
सवं यदयमात्मा० (यह सब ब्रहम ही है, जो यह आत्मा द्रष्टव्य श्रोतन्य- 
रूपसे प्रकृत हैं ), (स वा एप महानज०? ( यह महान्‌ अज आत्मा अजर 
है--जीण नहीं होता, विपरिणाम नदीं पादा--इसीसे अम्रत है, अविनासी 
है, इसीसे अभय हे--अविद्याकार्यस वर्जित है), “यत्र त्वस्य सर्वमात्मैवा- 
ऽभूत्‌? ( जहां उसका सव आत्मा ही हो गया, वहां किससे किसको देखे ) ` 








रत्नप्रभा 
जतो जञनिकन्यज्ञया मुक्तिरिति फम्‌ । किञ्च, श्रवणादितारतम्याद्‌ विद्यायां कश्चिंद- 
रत्नमरमाकरा अनुवाद 


सिद्धान्ते तो मुक्ति निर्विशेष हे, ऐसा अवधारण करनेवाला अनुमान श्रुतिसि वाधित होतो 
है, इससे मुक्ति केवल ज्ञानसे ही व्यक्त होती हे, ऐसा फल दै। और श्रवणादि तारतम्यसे 
विद्यामें किसी एक अतिशयका अज्ञीकार करके वि्यालभ्य मुक्तिमें अतिशय नहीं है, ऐसा 
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मास्य 
कं पर्येत्‌" (व° ४७ | ५। १५) इत्यादिश्वतिभ्यः। अपि च विद्यासा- 
धनं स्ववीर्यविशेषात्‌ स्वफ़ल एव विद्यायां कंचिदतिशयमासञ्जयेनन विद्याफले 
युक्तौ, तद्धयसाध्य॑ नित्यसिद्धस्वभावमेव विचयाऽधिगम्यत इत्यसक्ृद्‌- 
भाष्यका अनुवाद 
इत्यादि श्ुतियोंसे। और विद्याका साधन अपने वीयविशेपसे अपने फल 
विद्यामें ही किसी एक अतिशयका आधान करेगा, विद्याफल मुक्तिमें अतिशयका 
आधान नहीं करेगा, क्योकि मुक्तिफछ साध्य नहीं है ओर नित्यसिद्धस्वभाव ही 
विद्यासे ग्राप्त किया जाता है, ऐसा हमने अनेक बार कहा है। उसमें भी 


रत्ग्नभा 
५. = शा हक [क मिति 

दायमङ्गीज्ृत्य विद्याल्थ्यमुक्ती नाउतिशय इत्याद--अपि च विद्यासाधनमिति । 
ननु बरश्मणो नित्यसिद्धत्वादविद्यानिजृित्तेदव अन्यते द्वेतापततेः, अनन्यत्वे च असाध्य- 
त्वात्‌ कि विद्याफलमित्यत आह- तद्धीति । वियया अभिव्यक्तत्वेन ब्रह्मानन्द एव 
मुख्यं फलम्‌ , अभिव्यक्तिः अविद्यानिवृत्तिः आनन्दस्वर्ूपप्फूत्तिप्रतिवन्धकाभावतया 
विद्यया साध्यते, सा च अनिवाच्येति न द्वेतापत्तिः। अन्ये तु सा ब्रह्मानन्येत्याहुः । 
न च साध्यत्वानुपपततस्तत्र वियवेयर््यमिति वाच्यम्‌ । यदूमावे यदभावः, तत्तत्साध्य- 
मिति ज्ञानात्‌ सर्वो छोकः प्रवर्तते तथा च विद्यायाः अभावे ब्रहमस्वरूपमुक्तेरभावः, 
अनथरूपा अविधेवास्ति | अस्या अविद्याया एव मुक्तिनौस्तीति उ्यवहारविपयत्वेन 
मुत्तयमावत्वात्‌ । तथा च विद्यां विना मुक्तिनास्तीति निश्वयाद्‌ वियामुपादतते | 

रत्ग्रमाक्रा अनुवाद 

कहते ईद-““अपि च विद्यासाधनम्‌” इदयादिसे । परन्तु ब्रह्मके निय सिद्ध दोनेसे वह 
अव्रियाकी निचरत्ति यदि उससे अन्य हो, तो इससे दैतकी प्राप्ति होगी, और अविद्याकी निश्चत्तिको 
व्रह्मसे अनन्य माननेपर तो उसके असाध्य होनेसे विद्याका फल क्या दोगा १ इस शक्काका 
निरसन करनेके लिए कहते हं--“तद्धि”” इत्यादिसे । विद्यासे अभिव्यक्त होनेसे ब्रह्मानन्द 
ही भुख्य फल है। अभिव्यक्ति अथोत्‌ अविद्याकी निद्तत्ति, आनन्द्स्वरूप स्कूर्तिमें श्रतिबन्धके 
अभावरुप दोनषे, विदयासे साध्य होती है, वह अनिर्वाच्य है, इसलिए दैत प्राप्त नहीं दोता । 

अन्य विद्वान्‌ तो वह बहासे अभिन्न - है, ऐसा कहते हैं। अवियानिश्ृत्तिमें 
साध्यत्वके अनुपपन्न दोनेसे विद्या व्यथे हो जायगी, ऐसी शद्रा नहीं करनी चाहिए, 
क्योंकि जिसके अभावमें जिसका अभाव दोता दै वद उससे साध्य होता है, 
ऐसे ज्ञानले सब लोक अबृत्त होते दै! इसी प्रकार विद्याके अभावमें ब्रह्मस्वरूप 
मुक्तिका अभाव अनर्थरूप अविया ही है। इस अवियासे ही मुक्ति नहीं है, ऐसे व्यवहार 
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भाष्य 


 चादिष्प | न च तस्यामप्युत्कषनिकर्पारमकोऽति्य उपपद्यते निषरशया 
विद्यास्वाभावादुत्क टैव हि. विद्या भवति, तस्मात्तस्यां चिराचिरोत्पत्ति- 
रूपोऽतिशषयो भवन्भवेत्‌) न तु मुक्तो कश्रिदृतिशयसंभवो5स्ति । विद्याभेदा 
भावादपि ततफरमेदनियमाभावः कर्मफलवत्‌, नहि मक्तिसाधनभूताया 
विद्यायाः करमणामिव भेदोऽस्तीति । सगुणा तु विंधासु--भनोमयः 
भाष्यका अनुवाद ` 
टत्कपीत्सक या निकपोत्मक कोई अतिशय नहीं हो सकता, क्योकि निचटमे 
विद्यात्व नहीं है, किन्तु उत्कृष्ट ही विद्या है, इसलिए उसमे--वि्यामें चिरकालमें 
या अचिरकाल्में उत्पत्तिरूप अतिशय होता हुआ भले ही हो, परन्तु मुक्तिमें किसी 
भी अतिशयका सम्मव नहीं है। और विद्याके भेदका अभाव है, इससे भी उसक 
फे मेदनियसका अभाव है, क्के फलके समान। सुक्तिकी साधनभूता 
विधामें केके समान भेद नहीं है। परन्तु (मनोमयः प्राणशरीरः” ( मनोमय 
दिल मर लक न परिजन जिम कसम मटका य लि लक लत पटक अर इज 


रत्नमभा 


विद्योद्ये च स्वतःसिद्धनित्यनिद्वतानथैस्वप्रकाशब्रह्मानन्दासना. अवतिष्ठते 

इत्यनवद्यम्‌ | संप्रति विद्यायामतिशयाज्ञीकारं त्यजति--न चेति । एकरूपे 

विषये प्रमायां तारतम्यानुषपततेरित्यथेः । कथं तरह पूर्वाधिकरणे विद्याया विशेष 

उक्तः, तत्राद-तस्मादिति | सत्यामपि सामग््यां ज्ञाने विरुम्ब उक्तः, न तारतम्यम्‌ 

इत्यथैः । तहिं सत्यपि जाने मुक्तौ विरम्बः कि न स्यादित्यत आह--न सिति । वा- 

सवादिपतिबन्धाद्‌ दीपोत्प्िविर्बेऽपि उत्पन्ने तमोनिततिविरम्बादङौनात्‌, सति ज्ञाने 
रलगभाका अनुवाद 


विपयल्वमे सुक्तिका अभाव दै । इसलिए विद्याके विना सक्ति नहीं हो सकती, ऐसा निर्य 
होनेसे वियाका अहण करते हैं और विद्याकां उदय होनेपर स्वतःसिद्ध, निद्य॑निवृत्तानर्थ, 
स्वप्रकाशा, ब्रह्मानन्दं स्वरूपमें अवस्थित होता है। इस प्रकार कोई दोप नहीं है । अने 
विद्या्मे स्वीकार किये गये अतिशयका याग करते हैं-- न च” इत्यादिसे । एकरूंप 
विषय प्रमामें तारतम्य॒ अनुपपन्न है, ऐसा अर्थ है। तव पूर्व अधिकरणमें विद्याका विशेष 
कैसे कहा गया है, इसपर कहते हैं--तस्मात”” इत्यादिसे । सामग्री दोनेपर भी ज्ञानमें 
विम्ब कहा गया है, तारतम्य नहीं कहा भया है, ऐसा अथे है । तब ज्ञान दोनेपर मुक्तिमें 
विलम्ब क्‍यों न हो, इसपर कहते हैं--- न तु” इत्पादिसे। वायु आदिंके अतिवन्धसे 
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माष्य 
प्राणशरीरः" (छा० ३।१४।२) इत्याचासु गुणावापोद्दापद्शनादू भेदोपपत्तो 
सत्यामुपपचते यथां फलभेदनियमः कमैफलवत्‌। तथा च लिङ्गदशेनम्‌-- 
^तं यथा यथोपासते तदेव भवति" इति । नैव निशुणायां विद्यायाम्‌, युणा- 
भावात्‌ । तथा च स्प्रतिः-- 

(नहि गतिरधिकास्ति कस्यचित्‌ सति हि गुणे प्रवदन्त्यतुल्यताम्‌ ॥ इति। 

तदवस्थावधृतेस्तदवस्थावध्तेरिति पदाभ्यासोऽध्यायपरिसमािं चोत- 
यति ॥ ५२ ॥ 

इति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्य श्रीमच्छड्ररभगवत्पादकतो शारीरक- 
सीमांसाभाष्ये ततीयाध्यायस्य चतुथेः पादः ॥४॥ 
भाष्यका अनुवाद 
है, आणशरीर है ) इत्यादि सगुण विद्याओंमें गुणोंके आवाप और उद्वापके दशनसे 
भेद उपपन्न होता है, इसलिए उस भेदके अनुसार फलम भेदनियम होता है जैसे 
कि कर्मके फल्मे होता है । उसी प्रकार “तं यथा यथोपासते० ( उसकी जिस 
जिस प्रकारसे उपासना करता है वही होता है) ऐसा छिंगदशेन है । 
इस प्रकार निर्गुण विद्याम फलभेद नियम नदीं है, क्योकि वहां गरुणोंका अभाव 
है। इसी प्रकार स्ट्ृति भी है--“नदि गतिरधिकास्ति ( किसीकी-नियण- 
वेत्ताकी मी अधिक गति नहीं है, क्योकि गुणके रहनेपर ही अतुल्यता कहते 
ह) । (्तदवस्थावधृतेः० इस पद्की पुनसक्ति अध्यायकी ससमाप्तिका योतन 
करती है ॥ ५२ ॥ 
यतिवर श्रीभोखेवावा विरचित शाङ्करभाष्यके भाषानुवादसें 
तृतीय अध्यायका चतुर्थपाद समाप्त । 





रतप्रभा 
नाउज्ञाननिवृत्ती विलम्ब इति मावः । किच्च, कर्मेणामुपासनानां च गुणमेदेन तारत- 
म्यात्‌ फलतारतम्यं युक्तम्‌ । निर्गुणविद्यायास्त्वेकरूपत्वात्‌ तत्फलिकरूप्यमित्याह--- 
रत्नम्रभाका अनुवाद 


दीपकी उत्तत्तिमें विछम्ब दोनेपर भी उसके उत्पन्न होनेपर अन्धकारकी निदत्तिमें विलम्ब 
नहीं दीखता । इसी प्रकार ज्ञान दोनेपर अज्ञानकी निद्ृत्तिमें विलम्व नहीं होता, ऐसा भाव 
है। और कर्म और उपासनाओंमें गुणोंके भेदसे तारतम्य हैं, इसलिए फलका तारतम्य 
युक्त है। परन्तु निर्ुण विद्या तो एकरूप है, इसलिए उसका फेल एकरूप है, ऐसा कहते 
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रत्मभा 


विद्याभेदेत्यादिना । स्छरतो कत्यचित्‌--निर्मुणविद इत्यर्थ; | तस्माद्‌ विद्यासम- 
किव मुक्तिरिति सिद्धम्‌ ॥ ५२ ॥ 


[4 


इति श्रीमत्परम्हसपखिजकाचारयश्रीमदधोपारसरस्वतीपूज्यपादरिष्य- 
श्रीरामानन्दभगवयादछृतौ शारीरकमीमांसादर्शन- 
भाष्यव्याख्यायां र॒त्नप्रभायां तृतीयस्याध्यायस्य 
चतुर्थ: पादः समाप्त: ॥ ३ ॥ 
रतम्रमाका अनुवाद 


हं--“विद्यानेद”” इत्यादिंस । स्म॒तिमें स्थित 'कस्यचित्‌ः पदका अर्थ निर्युणवेत्ता है, इसलिए 


विदयासमकालमें मुक्ति है, ऐसा सिद्ध दोता है ॥ ५२ ॥ 


यतिवर श्रीभोलेब्रावा विरचित तृतीय अध्यायक्े चतुथपादका रत्नप्रभाभाषानुवाद समाप्त । 


तृतीयाध्याय समाप्त | 
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अथ चतुर्थोऽध्यायः । 
[ अत्रास्मिन्‌ एलाध्याये प्रथमपादे जीवन्युक्तिनिरूपणम्‌ | 
[ १ आद्रस्यधिकरण घ्र° १-२ ] 
अवणादाः सङृत्का्या अवर्त्या वा सकृधतः । 
शाखार्थ॑स्तावता सिध्येत्रयाजादों सहझ्त्क्वते ॥ १ ॥ 


आवर्त्या दर्शनान्तास्ते तण्डुलान्तावघातवत्‌ । 
दृष्टेडत्र सम्भवत्यथें नादं कल्प्यते बुधेःऋ ॥ २ ॥ 
[ अधिकरणसार | 

सन्देह--भ्रवण आदि एक वार ही करने चाहिए या अनेक वार करने चाहिए । 

पू्पक्ष-श्रवण आदि एक ही वार करने चाहिएँ, क्‍योंकि तावन्मात्रसे ही 
शासत्रकी अर्थवत्ताकी उपपत्ति हो सकती है, क्‍योंकि प्रयाज आदि एक ही बार किये 
जाते हं । 

सिद्धान्त--आत्मखाक्षात्कारपर्यन्त श्रवण आदिकी आवृत्ति करनी चाहिए, जेषे 
कि तण्डुलकी निष्पात्ति होने तक अवघात किया जाता हैं, यहाँ साक्षात्काररूप दृष्रफलकी 
इसलिए, कल्पना की जाती है कि जब तक दृष्डफलकी कल्पना हो सकती हों, तब तक 
अदृष्ट फलकी कल्पना पण्डित लोग नहीं करते द । 


आवृत्तिरसक्रदुपदरात्‌ ॥ १ ॥ 
पदच्छेद---आदत्तिः, असकृत्‌ , उपदेशात्‌ । 
पदार्थोक्ति--आादृत्तिः--पड्जादिस्वरसाक्षात्ताखद्‌ दुर्वेज्ञेयात्मसाक्षात्ता- 
रस्या55बृत्तिविशिष्टअ्रवणा दिसाध्यतया तदाबृत्तिः [ कततेञ्या, कुतः ] असहृदुपदे- 
शात्‌ू--श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः? इत्याद्रसकृदुपदेशात्‌ । [ एवं “वेद? 
(उपासीत इत्यादिश्रवणादुपास्यसाक्षात्कारफलहेतुषु-उपासनेषु आवृत्तिबोध्या]। 
¢ भावाय यह है कि 'सकृत्कृते कृतः शाखाथैःः ( एक बार करनेसे शास्रार्थ--शास्प्रयोजन 
सिद्ध दो जाता है) इस म्यायसे प्रयाज आदिके समान एक वार द्दी अबण आदिका अनुष्ठान करना 
चाहिए । : 
इसपर सिद्धान्ती कहते दै--उक्त न्याय जहां फल अदृष्ट ह्यो उस स्थलके लिए है, और प्रकृत 
. स्थल्म अद्यासाक्षात्काररूप इष्फलका सम्भव होनेपर अद्ृष्फलकी कल्पना असन्नत होनेसे अवघातके 
समान फलकी सिद्धि होने तक श्रवणादिकी. आवृत्ति करनी चाहिए । 
२८९ 
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भापाथ--षड्‌ज आदि स्वर के साक्षात्कार के समान दुर्जेय आत्मसाक्षात्कारके 
आदृत्तिविशिष्ट श्रवणादिसे साध्य होनेके कारण उसकी आवृत्ति करनी चाहिए, 
क्योकि श्रोतव्यो मन्तभ्यः' आदि श्रतिर्योमिं उसका वार वार उपदेश है! इसी प्रकार 
चेद, 'उपासीतः इत्यादिके श्रवणसे उपरास्यक्रे साक्षात्काररूप फठ्की हेतुभूत 
उपासनाओंमे आदृर्ति जाननी चाहिए। 

भाष्य 

तृतीयेऽध्याये परापरा विद्यासु साथनाश्चयो विचारः प्रायेणाऽल्- 
गात्‌ । अथेह चतुर्थेऽध्याये एलाश्रय आगमिष्यति । प्रसङ्गामतं चाऽन्यदपि 
फरंचिचिन्तयिष्यते । प्रथम्‌ तावत्‌ कतिभिथिदधिकरणेः साधनाश्रयविचार- 

माष्यका अनुवाद 

तृतीय अध्यायमें पर ओर अपर विद्याओंमे साधनसस्बन्धी विचार प्राय 
किया जा चुका है, अव इस चतुर्थ अध्यायमें फलसम्बन्धी विचार होगा ओर 
प्रसगतः कुछ अन्य विषयोका-मागे आदि का भी विचार किया जायगा। 
पहले कुछ अधिकरणोंस हम साधनसम्बन्धी अवरिष्ट विचार ही करते 








रतम्रभा 
ॐ रामचन्द्राय नमः । 
यञ्ज्ञानाज्जीवतो मुक्तिरुत्कान्तिगतिवर्ज्जिता | 
लभ्यते तत्परं ब्रह्म रामनामा$स्मि निर्मयस्‌ ॥ १ ॥ 
आधृत्तिस्सकृदुपदेशात्‌। साधनं निरूप्य फं निरूप्यते इत्यध्याययोहँतु- 
फलभाव सङ्गतिमाह-तृतीय इति । फरुपरसङ्गनोक्ानितिराचिरादिमागेश्च विचा 
इत्याह-- प्रसङ्घेति। पूर्व साक्षादेव श्र॒त्युक्त संन्यासादिसाधनं चिन्तितम्‌ । 
सम्प्रति फलार्थापत्तिगम्यम्‌ आधृत्त्यादिकम्‌ अधाइलेषाधिकरणात्‌ प्राक्‌ चिन्त्यते । 
रलग्रभाका अनुबाद 
ॐ रामचन्द्राय नमः । जिसके ज्ञानसे उत्कान्ति और गतिसे वर्जित जीवन्मुक्ति प्राप्त होती 
है, वह रामनामक निर्भय परव्रह्म द्वी हूँ 3 
“अधृत्तिरसक्ृदुपदेशात्‌?! । तृतीय ` अध्यायं साधनका निरूपण करके अव 
चतुर्थ अध्याये फलका निरूपण करते हैं। इस प्रकार दो अध्यार्योमिं देतुद्देतठुमद्भाव 
संगति है, ऐसा कह्दते हैं--“तृतीय”” इत्यादिसे । फलके प्रसङ्तसे उत्कान्ति ओर अचिरादि- 
मार्गका विचार होगा, ऐसा कहते हें--“असंग” इत्यादिसे । पहले साक्षात्‌ भ्रुतिमें कहे गये 
संन्यास आदि साधनोंका विचार किया. जा चुका है। अव अधघाग्डेप अधिकरणके पूर्वैतक फला्था- 
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माप्य 
रेपयेवाऽुसरामः । आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतन्यो मन्तव्यो निदिष्या- 
सितव्यः' (° ४।५।६) "तमेव धीरो विज्ञाय प्रज्ञां इु्वीत' (ब्र ° ४।४।२१) ` 
'सोऽन्वेएव्यः स विजिज्ञासितव्यः ८ छा० ८।७।१ ) इति चैवमादि- 
श्रवणेषु संशयः--कि सक्ृत्प्रत्ययः कर्तव्य आहोस्िदाव्रयेत्ति । कि 
माप्यका अनुवाद 

है । आत्मा वा अरे द्रषटत्यः० ( अरे मैत्रेयि ! आत्माका अपरोक्ष साक्षात्कार 
करना चाहिए, उसके हेतु श्रवण, मनन और निदिध्यासन करने चाहिए ), 
(तमेव धीरो विज्ञाय>” ( धीमान्‌ पुरुष उपदेश और शाखसे उसी आत्माका 
परोक्ष ज्ञान प्राप्त कर प्रज्ञा-साक्षाक्रारफे साधनका अनुष्ठान करे ), "सोऽन्वे- 
प्रव्य:०”? ( उसका अन्वेपण करना चाहिए ओर जिज्ञासा करनी चाहिए ) 
इत्यादि श्रवर्णोमे एक ही वार प्रत्यय करना चाहिए या आवृत्तिसे--इन 
श्रवण आदि साधर्नोका एक ही वार अनुष्ठान करना चाहिए अथवा साक्षात्कार 
होने तक उनकी पुनः पुनः आवृत्ति करनी चाहिए, ऐसा संशय होता है । तब 
क्या प्राप्त होता है ? 





रतप्रमा 
तदारभ्य जीवन्मुक्तिः, ततो द्वितीयपादे उक्ान्तिः, तृतीये अर्निरादिमागस्य 
गन्तत्यस्य च निर्णयः, चतुर्थ ज्ञानोपासनयोः फटनिर्णय इति पादा्थविवेकः | 
आदयाधिकरणस्य श्रवणादिसाधनं विषयमनू् द्वेधाऽनुष्ठानद नात्‌ संशयमाह-- 
आत्मा वेति । श्रोतात्मपीसाधनफलविचारात्मकत्वात्‌ सर्वाधिकरणानां श्रुति- 
साखाध्यायसङ्गतयः उक्ताः! तत्तसदाथसम्बन्धात्‌ तत्तत्पादसङ्गतिः । मोक्षे 
विशेषाभाववत्‌ श्रवणादावावृत्तिविरोषो नास्तीति द्टन्तरक्षणावान्तरसङ्गत्या 
रत्नप्रभाका अनुबाद 
पत्तिते गम्य आदृत्ति आदिका विचार किया जाता है । अघश्टेपायिकरणसे लेकर जीवन्सुक्तिका, 
तदनन्तर द्वितीयपादे उत्करान्तिका, तृतीय पादमं अर्चिरादि गन्तव्य मागैके निण॑यका और 
चतुथ पादमें ज्ञान और उपासनाके फलके निणयेका विचार किया गया दै, इस प्रकार 
पादार्थका विवेक दै! प्रथम अधिकरणके श्रवणादि साधनरूप विषयका अनुवाद करके दो 
रीतिसे अनुप्ठाके दिखाई देनेसे संशय कदते ईै--““आत्मा वा? इत्यादिसे । 
श्रुतिश्रतिपादित आत्मज्ञाके साधन ओर फलके विचारझरूप दोनेके कारण सव 
अधिकरणोंकी श्रुति, शाज्ष और अध्याय संगतियोँ कही गई हैं। उन-उन पदार्थोके 
सम्वन्धसे उन-उन पादोंकी संगति दै -पूषं अधिकरणमें «मोक्षमें- विशेषका अभाव 
कहा गया है--मोक्षमें विशेष - नहीं है, ऐसा कह्दा गया है। इसी प्रकार भ्रवणादिमें आइत्तिका 
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माल्य 
तावत्‌ प्राप्तम्‌ ? सक्ृत्मत्ययः स्यात्‌ प्रयाजादिवत्‌, तावता चाद्धस्य कृतार्थे 
त्वात्‌ । अश्रूयमाणायां ब्याइत्तो क्रियमाणायामशास्रार्थः कृतो मवेत्‌ | 
नन्‍्वसक्ृदुपदेशा उदाहृताः श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः" इ्येव्‌- 
सादयः । एवमपि यावच्छब्दमावर्तयेत्‌ सकृच्छवर्ण सकरन्मनन सक्ृन्निदि- 
ध्यासनं चेति नाऽतिरिक्तम्‌, सक्ृदुपदेशेपु तु॒ विद उपासीत" इत्येच- 
सादिष्वनाइत्तिरिति । 
भाण्यका जनुवाद | 


पूर्वपक्षी--एक ही वार प्रत्यय करना चाहिए, प्रयाजादिके ससान, क्योंकि 
इतनेसे शाख कऋृतार्थ होता है। आवृत्तिके श्रुव न होनेपर यदि आवृत्ति की 
जाय, तो शखविरुद्ध किया जायगा। परन्तु श्रोत्तव्यो मन्तव्यो °: (श्रवण; सनन 
और निदिध्यासन करने योग्य हैं ) इत्यादि असकृत्‌ उपदेश कहा है, ऐसा 
होनेपर भी जिसका शब्द है उसीकी आवृत्ति करनी चाहिएं । एक बार श्रवण 
करना, एक बार मनन करना, एक वार निदिध्यासन करना, इससे अधिक 
नहीं। वेद” ( वह जानता है ), डपासीत”ः (उपासना करे ) इत्यादि सक्त 
उपदेशोंमें आवृत्ति नहीं है । 








रलम्रभा 

पूर्वपक्षमाह--किं तावदिति । अत्र पूर्वपक्षे श्ववणादेः प्रयाजवददष्टातवात्‌ 
सक्ृदनुष्ठानं फलम्‌, सिद्धान्ते त्ववघातघद्‌ दृ्टथत्वाद्‌ यावत्फलुमाइत्तिरिति मेदः | 
असक्रदुपदेयान्यथानुपपत््या साधनाब्रत्तौ शाखस्य तात्पर्यमिति रङ्ते-नन्वस- 
कुदिति । श्रवणादीनां समुचयसिद्धाथतवेन असङ्ृटुक्तेरन्यथोपपत्तनौटृत्तौ तात्पय- 
मिव्याह--एवमपीति । सगुणसाक्षातारसाधनेष्वप्यनाद्त्तिमाह- सकृदिति । 

रत्तप्रभाका अनुवाद | 
विशेष नहीं है, इस प्रकार ट्टन्तसंगतिसे पूर्व॑पक्ष कहते हैँ--' कि तावत्‌” इत्यादिसे। 
यहांपर पूर्वपक्षमें प्रयाजके समान अदृष्टा होनेते श्रवणादिका सकृत्‌ अनुष्ठान फल है, सिद्धान्तमें 
तो श्रवणादिके दृष्टार्थं होनेसे फलपर्यन्त आत्त फर है, इस प्रकार दोनोमिं फलमेद हे। 
परन्तु असकृत्‌ उपदेशे अन्यथा अनुपपन्न दोनेसे साधनकी आइत्तिमें शासत्रका तात्पय हे, 
ऐसी शका .करते हें--नन्वसकृत्‌” इत्यादिसि । श्रवणादिके समुच्चयकी सिद्धिके लिए 
असकृत्‌ उक्तिकी अन्यथा भी उपपत्ति है, अतः इसका आशदश्चत्तिमें तात्पर्य नहीं है, ऐसा कते 
हैं-.“एबमपि” इत्यादिसे । सम्रुणसाक्षात्कारके साधनोंमें भी अनाइत्ति कहते हैं--“सहृत” 
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माप्य 
एवं प्राप्ने व्रूमः ? प्रत्ययावृत्तिः कर्तव्या | कुतः १ असकृदुपदेशात्‌ू-- 
श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः इयेवंजातीयको हमसक्ृदुपदेशः 
प्रत्ययाचरत्नि घूचयति । ननूक्तं यावच्छब्द्मेवाऽभ्वर्तयेन्नाऽधिकमिति । न, 
दशनपर्यवसितत्वादेपाम्‌ | दर्शनपर्यवसानानि हि श्रवणादीन्यावर्तयमानानि 
दृ्टाथौनि भवन्ति, यथाज्यधातादीनि तण्डुरादिनिप्पत्तिपर्यवसानानि, 
तद्त्‌ । अपि चोपासने निदिध्यासन चेत्यन्तर्णीताइत्तिगुणेव क्रियाभि- 
भाष्यका अनुवाद 
सिद्धान्ती--ऐसा प्राप्त होनेपर हम कहते हैं--प्रत्ययकी आवृत्ति करनी 
चाहिए। किससे? इससे कि अनेक घार उपदेश है, क्योकि श्रोतव्यो 
मन्तव्यो” ( श्रवण, मनन और निदिध्यासन करने योग्य हैं) इस प्रकार 
अनेक वार उपदेश प्रस्ययकी आवृत्ति सूचित करता है ! परन्तु ऐसा कहा है कि 
श्रुतिके अनुसार ही आवृत्ति करनी चाहिए, अधिककी नहीं। नहीं, यह कथन 
ठीक नहीं है, क्योंकि इन प्रत्ययोंका पथवसान साक्षात्कार है, साक्षात्कार 
पर्येवसान होनेसे आदत्त किये जानेवाले श्रवण आदि साधन दृष्टाथ--दृष्टफल 
होते हैं, जैसे कि अवधातादिका पथवसान तण्डुरूकी निष्पत्ति होनेपर होता 
है, इससे बह दृष्टार्थं होता है, उसके समान । और उपासन और निदिध्यासन- 
शब्दसे जिसमें प्रविष्ट आवृत्ति गुण है, ऐसी क्रियाका ही अभिधान होता है। 
रत्रप्रभा 
` यद्यपि असकुदुपदेश आधृत्तिसमुच्चययोरन्यतरसूचकेनाऽन्यथासिद्धः, तथा- 
ऽपि दष्टे सम्भवति अदृ्टमात्रकल्पनानुपपत्तेः श्रवणादेरावृत्तिद्ारा साक्षात्कार- 
फरुस्य पड़्जादी दृष्टत्वादसक्ृदुक्तिराद्मतं सूचयति, दृ्ायैत्वादिति न्यायानुग्रहा- 
दित्याह---न दर्शनप्यवसानत्वादिति । ध्यानस्य त्वावतः "वेद “उपा- 
सीत” इतिशब्दे श्रुतत्वात्‌ न केवलार्थिकत्वमित्याह--अपि चेति । अस्थ्ुपा- 
रलग्रभाका अनुवाद 

इत्यादिसे । यद्यपि असकृत्‌ उपदेश आदृत्ति और समुच्चय इन दोनेमेंसे एकका सूचक होनेसे 
अन्यथासिद्ध है, तो भी ट्फ सम्भव दोनेपर अद्ष्टमात्रकी कल्पनाके अनुपपन्न होनेसे श्रवणादिकी 
आइत्ति दवारा षड्ज आदिमे साक्षात्कारहप फल देखा जाता दे, अतः असकृत्‌ उक्ति आटत्तिका 
सूचन करती दै, दर्थ द्वोनेसे, इस न्यायॐ़े अनुप्रहसे, ऐसा कहते दै--“न दशनपथवसानत्वात्‌” 
इयादिसे । ध्यनिकी भत्ति तो वेदः “उपासीत इस प्रकार श्रुतिमें श्रवण होनेसे केवल 
आर्थिक नहीं है, ऐसा कहते दै--“अपि च” इत्यादिसि । यद्यपि उपास्तिशब्द आत्तिवाचक 
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साष्य 
धीयते! तथा हि रोके शुरुष्॒पास्ते राजानष्ठपास्ते इति च यस्तासर्येण 
गुर्वादीनलुबर्तते स एवक्ुच्यते । तथा ध्यायति प्रोपितनाथा पतिभितिं 
या निरन्तरस्मरणा पतिं प्रति सोण्ड दैवसभिधीयते | विदयुपास्त्योश्च 
वेदान्तेष्यव्यतिरेक्षेण प्रयोगो दृश्यते । क्विद्ठिदिनोपक्रम्योपास्तिनोप- 
संहरति, यथा ्यस्तद्ेद यत्स ठेद स मयेतदुक्तः ( छा० ४।१।४ ) इल्यत्र 
“अनु म एतां सगो देवतां शाधि यां देवतायुषस्से ( छा० ५।२।२) 
माष्यका अनुवाद 
जैसे कि छोकमें 'गुरुमुपास्ते०” ( गुरुकी उपासना करता है ) 'राजानसुपास्ते ° 
( राजाकी उपासना करता है) जो तत्परतासे गुर्‌ आदिका अनुवत्तेन 
करता है, उसमें ही ऐसा कहा जाता है । वैसे ध्यायति प्रोपितनाथा पत्तिम्‌० 
( जिसका पति परदेश गया है वह खी पतिका ध्यान करती है ) पतिक प्रति 
उत्कण्ठित होकर जो उसीका निरन्तर स्मरण करती है उसके छिए ऐसा कहा 
जाता है । विद्‌ और उपास्‌ धातु का वेदान्तोमे समान अथेमे प्रयोग दिखाई देता 
है । कहींपर विद्‌ धातुसे उपक्रम करके उपास्से उपसंहार करते हैं। जैसे कि 
यस्तद्वेद यत्‌” (जिसे रैक्व जानता है, उसे जो जानता है, वह मेंने जैसे कहा है 
वैसे ही रैक्बसद॒श होता है ) इसमें “अद स एतां भगवो देवतां ° (हे भगवन्‌ 
शैक्य, जिस देवताकी तुम उपासना करते हो उस देवताका मुझे अनुशासन: 
रत्रप्रभा 
स्तिशव्दस्य आवृत्तिवाचित्वम्‌, तथापि वेदेतिशव्दोक्तवेदनेष्वहड्झहेणु कथमाहइत्ति- 
सिद्धिरित्यत आह--वबिद्युपास्त्योश्वेति | शब्दयोरेकाथत्वमुदाहरति--कचिदि- 
ति। सः रैक्वः येद, तत्‌ प्राणतत्त्वे रेक्वादन्योऽपि यः कश्चिक्रेंद तत्फले सर्व- 
मन्तभैवतीत्येतद्‌ उक्ते इत्थे मयेोच्छृष्टसेन सः रकः उक्तः इति हंसं प्रति 
हंसान्तरवचनम्‌ । तच्छुत्वा रेकं गत्वोवाच जानश्रुतिः--हे ३ भगवः, एता रेकविदितां 
ˆ रत्वश्रभाका अनुवाद 

है, तथापि “वेद” इस शब्दोक्त बेदनमें अर्थात्‌ अद्दंमइमें किस अकार आछत्ति सिद्ध दोती है, 
इसपर कहते हैं--“विद्युपास्त्योशव” इत्यादिसे । ये दोनों शब्द एकाथंक हैं, ऐसा 
उदाहरण देते हैं--'क्चित_” इत्यादिसे । वह रैक जानता है, उस रैक्ववेद आ्राणतत्त्वको रक्षसे 
अन्य भी जो कोई जानता हैं उसके भी घर्ममें सव छोकोंके धमै अन्तर्गत होते हैं, ऐसा कहनेपर 
झैने इस प्रकार रैकको उंत्कृष्टछूपसे कहा दै, ऐसा इंसके अति अन्य दंस कह्दता है। उसे 
सुनकर जानश्ुतिने रेकफे . पास. जाकर कदा--दे भगवन्‌ रेक ! जिस देवताकी उपासना 
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भाष्य 
इति । कचिचोपासितिनोपक्रम्य विदिनोपसंहरति यथा--भनो ब्रयल्यु- 
पासीत' ( छा० ३१८१ ) इत्यत्र “भाति च तपति च कीर्त्या यशसा 
वावर्चसेन य एवं वेद! ( छा० ३।१८।२ ) इति । तस्माद्‌ सकृदुपदेशेप्प- 
प्याइत्तिसिद्धि! | असकृदुपदेचस्त्वावृ्तेः खचकः ॥ १ ॥ 
माप्यका अनुवाद 
करो )। कदींपर उपास्तिसे उपक्रम करके विदसे उपसंहार करते हैं, जैसे कि 
मनो ब्रदेच्युपासीतः (मनकी--जिसके हारा मनन करते हैं उसकी--अन्त:- - 
रणकी त्रद्महपसे उपासना करे ) इसमें (भाति च तपति च कीत्यौ० (जो 
ऐसा जानता है, वह कीर्ति, यञ्च और अहाचर्यरूपसे प्रकाशित होता है और 
तपता हैं )। इससे सकृत्‌ उपदेशोंमें भी आवृत्ति सिद्ध होती है, असकृत्‌ 
उपदेश तो आवृत्तिके सूचक हैं ही ॥ १ ॥ 





रतप्रभा 
देवतां मेऽनुद्ाधि--मदमुपदिरोव्यथः । सगुणनिर्युणसाक्षात्कारसाधनध्यानस्याषृत्तिः 
श्रोती च अथैसिद्धा च, दृष्टाथत्वात्‌, श्रवणमननयोस्त्वसक्ृदुपदेशादथसिद्धेव 
आदृत्तिरिति विशेष: ॥ १ ॥ 

रलग्रभाका अनुबाद 


करते दो, उस देवताका मुझे उपदेश करो, ऐसा अर्थ है। इस प्रकार सगुण साक्षात्कार और 
निरयण साक्षात्कारके साधनभूत ध्यानकी आतत श्रौती दे, ओर सफल है, दर्थ दोनेसे, श्रवण 
सौर मननकी तो आधृत्ति असकृत्‌ उपदेशसे अर्थसिद्ध ही है, ऐसा विशेष है ॥१॥ 


रिङ्गाच ॥ २५ 


प्दच्छेद्‌- लिङ्गात्‌) च । 

पदार्थोक्ति-{ रइमींस्ले पर्यावतेयात! इति रदिमवहुलरोपासनं विदधद्‌ 
वाक्यं प्रत्ययाद्धत्ति दयति, अतः ] रिङ्गात्‌-- न्यायात्‌ [ साक्षाक्तारसाधनेषु. 
अआब्रत्तिः कतव्या | | 

भापाथे--'रुमींस्य॑ पर्यावर्तयात! यह श्ुतिवाक्य बहुत सी किरणोकी 
उपासनाका विधान करता हुआ ज्ञानकी आदत्त दिखलाता है, .इसलिए इस 
न्यायसे साक्षात्कारके साधनोंमें आइत्ति करनी चाहिए | 
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माप्य 

लिङ्गमपि प्रत्ययाव्त्ति प्रत्याययति । तथा छुद्दीथविज्ञान प्रस्तुत्य 
(आदित्य उद्रीथः' ( छा० १।५।१ ) इत्येतदेकपुत्रतादोपेणाब्योद्य खमींस्तव 
पर्यावर्तयात्‌' ( छा ० १।५।२ ) इति रब्मिवहुत्वविज्ञान वहुपुत्रताये विदधत्‌ 
सिद्धवत्‌ प्रत्ययाइचिं दीयति । तस्मात्‌ तत्सामान्यात्‌ सर्वप्रत्ययेष्याइत्ति- 

भाष्यका अनुवाद 

लिंग भी प्रत्ययोंकी आधृत्तिका ज्ञान कराता है, क्योकि उद्गीथ विज्ञानका 
आदित्य उद्रीथः' ( उद्भीथ आदिय दै) इस प्रकार आरम्भ कर एक पुत्रताके 
दोपसे उसका निषेध करके 'रश्मीस्त्व॑ पर्यावतयात! (हे पुत्र, त्‌. सूय- 
रदिमयोकी और सूथकी भेदसे उपासना कर ) इस प्रकार बहुत पुत्रोंकी आप्तिके 
लिए बहुत रश्मियोंके विक्ञानका विधान करनेवाला लिंग सिद्धवत्‌ ग्रत्ययोंकी 
आवृत्तिको दिखाता है । प्रकृत उद्गीथ प्रत्ययके साथ सव भत्ययोंकी साक्षात्का- 
रहेतुत्वसे या ध्यानत्वसे समानता होनेके कारण अहंमहोपासना और श्रवण 





रत्वमभा 


आदित्यस्थेकस्थेवोद्धीये सम्पा उपासनात्‌ मम ल्वमेक एवं पुत्रोइसीति 
कौपीतकिः पुत्रम॒ुवाच । अतस्त्वं तथा मा कृथाः, किन्तु बहन्‌ रश्मीनादित्य॑ च 
पयीवसयतात्‌ प्रथगावर्ैयस्वेत्यथैः । तलोपइछान्दसः । अत्र पर्योवृत्तिशव्दात्‌ 
सिद्धवटुदीथध्यानस्य आदृ्तिरक्ता, ततो ध्यानत्वसामान्यात्‌ फरपयन्तत्वसामान्यात्‌ 
वा लिझ्ञात्‌ सर्वत्र श्रवणमननध्यानेष्वाबत्तिसिद्धिरित्याह---लिज्ञाच्चेति । एवं तावत्‌ 
सपुणनिशुणसाक्षाव्कारसाधनेष्वादृततिरुक्ता । तत्र सगुणघ्यानादेराइृत्तिमङ्गीकृत्य 
रत्वम्रभाका अनुकाद्‌ 
एक ही सूथैकी उद्गीथमें सम्पत्ति--एकता करके उपासना करनेसे मेरे तुम एक पुत्र हो, 
ऐसा कौपीतकीने पुत्रसे कदा, इस कारण तुम ऐसा मत करो, किन्तु बहुत किरणोंकी और 
आदिलडी उद्गीथे सम्पत्ति करके एथक्‌ एव्‌ अत्ति करो, इससे तुम्हारे बहुत पुत्र होंगे । 
'परयीवर्तयात” यह 'पर्यावतेयतात? के स्थानमें छन्दस प्रयोग है । इसमें तलोप छन्दस दे । 
इसमें पयीदरत्तिराच्दसे उद्रीधघ्यानकी सिद्धवत्‌ आधृत्ति कही गई दै! तदनन्तर जंघे 
श्रवण, सननके ध्यानम ध्यानत्व है, वेसे दी उद्लीथध्यानमें भी है, इस समानधर्मसे या फल- ` 
पर्यन्तत्वरूप सामान्य लिंगसे सर्वत्र श्रवण, मनन और ध्यानम भी आइत्ति सिद्ध है, ऐसा 
कहते हैं--“लिज्ञाच” इत्यादिसे। इस प्रकार सगुणके साक्षात्कारके ओर, निगुणके साक्षा- 
त्कार साथनोंमें आशत्ति कही गई है, उसमें सगुणके ध्यानादिकी आध्त्तिका अगीकार करके 
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भाण्य 
सिद्धिः । अत्राऽऽह--भवतु नाम साध्यफलेपु प्रत्ययेप्वाबृत्तिः, तेप्बाबृत्ति 
साध्यस्याइतिशवस्य सम्भवात्‌ | यस्तु परव्रह्मविषयः प्रत्ययो नित्यशुद्ध- 
बुद्धमुक्तस्वभावमेवात्मभूत॑ परं ब्रह्म समर्पयति, तत्र फिमथौटृत्तिरिति । 
सङ़ृच्छरुतौ च बल्यात्मत्वप्रतीत्यनुपपत्तेराबत्त्यम्युपपम इति चेत्‌, न; 
आश्रत्तावपि तदनुपपत्तेः । यदि हि 'तमथि' ( छा० ६।८।७ ) इत्येव. 
जातीयक वाक्यं सङृच्छुयमाणं त्रह्मात्मखप्रतीतिं नोर्पादयेत्‌ , ततस्तदेवाऽऽ- 


घत्येमानयुतपादयिप्यतीति का प्रत्याशा स्यात्‌ । अथोच्येत- न केबलं 
भाष्यका अनुवाद 
आदि सब प्रत्वयोंमें आवृत्तिकी सिद्धि होती है। यहांपर कहते है--जिनका 
फट साध्य है ऐसे प्रत्ययोम॑ आवृत्ति भरे ही हो, क्‍योंकि उनमें 
आवृत्तिसे होनेवाडे अतिशयका संभव है। परन्तु जो परत्रह्मविपयक प्रत्यय 
नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्तरवभाववाले आत्मभूत परत्रह्मका ही बोध कराता है, 
उसमे आवृत्तिका क्या प्रयोजन है ? केवट एक वार श्रवण होनेपर ब्द्मात्मत्व 
प्रतीति उपपन्न नहीं दोती, अत एव आवृत्तिका स्वीकार किया जाता है, ऐसा 
यदि कहो, तो यह कथन युक्त नहीं है, क्योकि आवृत्ति होनेपर भी उसकी 
उपपत्ति नहीं होती । यदि “तत््वमसि” ( वह तू है ) इल्रादि वाक्य एक बारके 
श्रवणसे ब्रह्मात्मत्वप्रतीतिको उत्पन्न न करे, तो वही आवृत्ति करनेसे उस 
प्रतीतिको उत्पन्न करे इसकी क्‍या आशा हो सकती है ? यदि ऐसा कहा जाय 
कि केवल वाक्य किसी अथैका साक्षात्कार करानेकी शक्ति नहीं रखता, इसलिए 
रतप्रभा 
निगणश्रवणादिप्वावृत्तिमाक्षिपति--अत्राऽऽहेत्यादिना | वाक्यं निगुणसाक्षात्कार- 
जनने शक्तं न वा £ आधे सकृच्छुतवाक्यात्‌ साक्षात्कारसिद्धेराद्तिर्ृयेति उक्त्वा 
द्वितीयं शह्ते--सकृदिति । अराक्तस्य आृत्तावपि फलानुपपत्तिरित्याह--नेति | 
रलममाका अनुवाद 
निरौणके श्रवणादिमे आइत्तिका आक्षेप करते ईै--"“अवराऽऽद"ः इत्यादिसे । निर्गुणका साक्षात्कार 
उत्पन्न करनेकी वाक्यम शक्ति है या नहीं यदि शक्ति है, तो सक्ृृत्‌ श्रुत वाक्यसे 
खाक्षात्कार सिद्ध दोनेसे आवृत्ति वृथा होती हे, ऐसा कदकर द्वितीय पक्षकी--चाक्ये साक्षा- 
त्कार उत्पन्न करने की शक्ति नहीं है, इस पक्षकी दाका करते द-- "सकृत्‌" इत्यादि ! 
निगणका साक्षात्कार करनिम असमर्थ वाक्यकी आवृत्ति दोनेपर भी फलकी अनुपपत्ति है, 
ऐसा कहते ईं-न” इत्यादिसे। तथृपि-- स्वतः सृशक्तकी युकतिसादियसे शक्ति द्ोनेपर 
२९० 
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भाष्य 

वाक्यं कश्िदथै साक्षात्कतु शवनोत्यतों युक्त्यपेश्ं वाक्यसुभावयिष्यति 
व्रह्मात्पसखमिति । तथाप्याव्ररयानर्थ॑द्यसेव । साऽपि हि युक्तिः सकर 
स्प्रद्त्तव स्वसथंसनुभावसिष्यति । अथाऽप स्याट्‌ यवृत्या वाक्येन च सामान्य- 
विवयमेव विज्ञान क्रियते, व चिरोषतिषयय्‌, यथाऽस्ति मे हृदये शूलमिं 
स्यतो वाद्याई्‌ गात्रकम्पादिलिङ्ाच शूलसद्भावसामान्यमेव परः प्रतिपच्चते, 
न विशेषमलुभवति, यथा स एवं शूली । विशेषासुभवश्चाउविद्याया निवर्तक 

ततस्तद्थोइत्तिरेति चेत्‌, न; असकृदपि तावन्मात्रे क्रियमाणे विशेष- 
विज्ञानोत्पस्यसम्भवात्‌ नहि सकृसरुक्ताभ्यां शा्रयुक्तिस्यामनवगतो 

भाष्यका अनुवाद 
युक्तिकी अपेक्षा रखनेवाढा वाक्य जद्यारमताका अनुभव करावेगा, तो भी 
आवृत्ति निरथक ही है, क्योंकि वह युक्ति भी एक ही वार ग्रवृत्त होकर अपने 
अथैका वोध करावेगी ओर यदि ऐसी शंका करो कि युक्तिसे और वाक्यसे 
सामान्य विषयका ही विज्ञान किया जाता है, विशेष विषयका नहीं किया 
जाता, जैसे मेरे हृदयमें शु है इस वाक्यसे ओर गात्रकम्प आदि छिगसे 
शूलठके अस्तित्वका ही अन्यको ज्ञान होता है, जेसा उसी शूलवान्‌ पुरुषको 
शूछविशेषका अनुभव होता है, वैसा उसके वाक्य आदिसे दूसरेकी उस शूलका 
अनुभव नहीं होता । और विशेष अनुभव अविद्याका निवतेकहै, अतः उसके छिए 
आवृत्ति है, ऐसा यदि कहो, तो यह कथन युक्त नहीं है, क्‍योंकि कितना ही 
श्रवण असकृत्‌ किया जाय, तो भी विशेष विज्ञानकी उत्पत्तिका सम्भव नहीं 
है, कारण कि सछत्‌ प्रयुक्त शास्र ओर युक्तिसे अज्ञात विशेष सौ वार प्रयुक्त 
रत्ग्रभा । 
तथापीति । स्वतोऽरक्तप्य युक्तिसाहित्यात्‌ राक्तावपीत्यथः । वाक्ययुक्तिभ्यं 
परोक्षज्ञाने जातेडप्यपरोक्षज्ञानाथमाइत्तिरेति शकृते--अथापि स्यादिति । तयोः 
परोक्षज्ञानदेतुखस्वामाग्यात्‌ आदृत्तावपि न साक्षात्कारः स्यादिति परिहरति-न; 
असकृदपीति । यदि तयोः साक्षात्कारसामथ्ये यदि वा परोक्षज्ञानसामथ्यम्‌ 
रत्वम्रभाका अनुवाद 

मी, ऐसा अथं है । वाक्य ओर युक्तिसे परोक्षज्ञानके उत्पन्न होनेपर भी अपरोक्ष ज्ञानके लिए 
जआाबृत्ति है, ऐसी इका करते हैं-- अथापि” इत्यादिसे । वाक्य ओर युक्ति अपरोक्ष ज्ञानके 
हेंठु हैं, ऐसा उनका स्वभाव द्वोनेंसे आइत्ति होनेपर भी साक्षात्कार नहीं होता, इस अकार 
शंकाका परिहार करते है--“न; असक्ृदषि” इत्यादिसे ।: यदि वाक्य और युक्ति साक्षात्कार 
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माप्य 
विशेपः शतक्ृतोऽपि प्रयुल्यमानाभ्यामवगन्तु शक्यते । तस्माद्‌ यदि शास्र- 
युक्तिभ्यां विशेषः प्रतिपाद्यते यदि वा सामान्यमेवोभयथापि सक्ृत्यवत्ते 
एव ते स्वकायं कुरुत इत्यावृत्यनुपयोगः | न च सकृखयुक्ते शास्रयुक्ती 
कस्यचिदप्युभवै नोर्पादयत इति शक्यते नियन्तुम्‌, विचित्रग्नज्ञचात्‌ 
पतिपत्तणाम । अपि चाऽनेकां्ोपेते लोकिके पदाथ सामान्यविशेप- 
वत्येकेनाऽवधतेनेकर्मसमवधारयत्यपरेणापरमिति स्यादप्यभ्यासोपयोगो 


भाष्यका अनुवाद 


राख ओर युक्तिसे भी नहीं समझा जा सकता। इसलिए शास्त्र और युक्तिसे 
विशेष ज्ञात होता है, ऐसा यदि कहो, अथवा उनके योगसे सामान्य ही ज्ञात 
होता है, ऐसा यदि कहो तो भी दोनों ही प्रकारसे सकृत्‌ प्रवृत्त हुए ही वे ( शाख 
ओर युक्ति ) स्वकार्य करते हैं, इसलिए आवृत्तिका उपयोग नहीं है । और सकृत्‌- 
प्रयुक्त शात्र और युक्ति किसीके भी अनुभवको उत्पन्न नहीं करते, ऐसा नियम 
नहीं किया जा सकता, क्योकि अनुभव फरनेवालॉकी बुद्धि विचित्र है अर्थात्‌ 
भिन्न-भिन्न प्रकारकी है, एकसी नहीं है। उसी प्रकार अनेक अशोसे युक्त 
सामान्य और विशेपवाले छोकिक पदाथमें एक अवधानसे एक अशका और 
दूसरे अवधानसे दूसरे अशका अवधारण करनेवालेमें अभ्यासका उपयोग भले 
ही हो, जेसे कि दीघे प्रपाठकके ग्रहण आदिमें अभ्यासका उपयोग होता है । 


रत्नप्रभा 


उमयथा आउ्वृत्त्यनपेक्षेट्याह--तस्मादिति । प्रमादैचित्यादप्यादृत्यनियमं 
, इत्याह--न चेति । प्रमेयस्याऽनंशत्वाच्च तथेत्याह-अपि चेति । द्विविधो 
ह्यधिकारी स्यात्‌ कश्चित्‌ जन्मान्तराभ्यासात्‌ निरस्तसमस्तासम्भावनादिप्रतिवन्धः) 


रत्तम्रभाका अनुवाद 


ˆ करानेमें समर दो, या परोक्ष ज्ञान करानेमें समर्थ दो, तो उमयथा भी आइत्तिकी अनपेक्षा 
है, ऐसा कहते दै-““तस्मात्‌” इत्यादिसे । प्रमातामें वैचिष्य-भिन्नता होनेसे भी 
आवधवृत्तिका नियम नहीं हे, ऐसा कहते दै--““न च” इत्यादिसे । अमेय ब्रह्मे अशरदित दोनेसे 
भी आदत्तिका नियम नदीं है, ऐसा कहते हँ--“अपि च” इत्यादिसे अधिकारी दो प्रकारके 
ह । किसीका अन्य जन्मके अभ्याससे समस्त असंभावना आदि प्रतिवन्धोका निरसन हुआ 
` रदता है, और कोई इस प्रकारके अतिवन्धोसे युक्त होता है । उनमें पहिलेके प्रति आधृत्ति 
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माप्य 
य॒था दीधृप्रपाठकग्रहणादिषु,न तु निर्विशेपे त्रह्मणि सामान्यविरेषरहिते 
चैतन्यसात्रास्के प्रमोतपत्तावभ्यासापेक्षा युक्ति । 

अन्रोच्यते--भवेदाइस्यानथेक्य ते प्रति यस्तत्वमसीति सक्ृदुक्तमेव 
ब्र्मास्मत्वमसुभवितं शक्छयात्‌ । यस्तु न शक्नोति तं मत्युपयुज्यत 
एवाऽञ्वत्तिः । तथा हि छान्दोग्ये (तखमसि श्वेतकेतो, ( छा° ६।८।७ ) 
इत्युपादश्य भूय एवं सा भगवान्‌ (वज्ञापयतु ( छा० &।८७ ) इत पुनः 
पुनः परिचोचमानस्तत्तदाशङ्धाकारणं निराकृस्य (तत्वमसि इत्येबाउसक 
हपदिशति । तथा च श्रोतव्यो पतव्यो निदिध्यासितव्यः" (बरु० ७।५।६) 
श्त्यांद दाशतस्‌ । नचृक्त सरृच्छत चेत्तत्वमसिवाक्य स्वसथंमनु भाषायतु 

भाष्यका अनुवाद 
रन्त॒ सामान्यविशेष-रहित, चैतन्यमात्रस्वरूप, निर्विशिष अक्ममें प्रमाकी उत्पत्तिके 

लिए अभ्यासकी अपेक्षा युक्त नहीं है । 

सिद्धान्ची--इसपर कहते हैं--जो पुरुष (तत्त्वमसि (वह तू है) इस प्रकार 
एक वार कहनेपर त्रह्मात्मताका अलुभव करनेंमें समर्थ है, उसके प्रति आद्ृत्ति 
सले ही निरथक हो ! परन्तु जो ऐसी सामथ्यै नहीं रखता, उसके प्रति आवृत्ति 
उपयुक्त ही है, क्योकि छान्दोग्यमें 'तत्वमसि श्वेतकेतोः ( हे श्तकेतो, वद्‌ तू 
है) इस प्रकार उपदेश करके “भूय एवं सा भगवान! (फिर आप मुझे 
समझावें ) इस प्रकार पुनः पुनः प्रेरित द्योते हुए उस उस आशकाके कारणका 
निराकरण करके (तच्वमसिं" ( वह तू है ) इस प्रकार अनेक वार उपदेश करते 
हैं। इसी प्रकार श्रोतव्यो मन्तव्यो ( अरह्मका श्रवण, स्तन और निदिध्यासन 
करना चाहिए ) इत्यादि दिखलाया गया है। परन्तु एक बार श्रुत तत्त्वमसि 
(चह तू है ) यह वाक्य अपने अथका अनुभव करानेम समरथे नहीं है, तो 


रतम्रसा 
कश्चित्तु मतिवन्धवानिति । अन्न आ प्रति आइत्तेः आनर्थक्यमिष्टस्‌, द्वितीयस्य तु 
 प्रतिबन्धनिरासाय तदपेक्षेति समाधत्त--भघ्रोच्यते इति । आवृत्तः प्रतिबन्धनिरा- 
साथत्वे लिक्रमाह--तथा १ति । यथा षडजादिस्वरमेदसाक्षात्कारशक्तमपि श्रो्नम- 
रलग्रभाका अन॒चाद्‌ 

निरर्थक है, यद दमे इट है, दूसरोंको तो परत्तिवन्धके निराकरणके लिए आपत्ति अपेक्षा है, 
ऐसा समाधान करते हैं--“अन्नोच्यते” इत्यादिसे । आइत्ति परतिवन्धका निरसन करती द, 
इस विषयमे प्रमाण कहते हँ>-“तथा दि इत्यादिसे । जसे षड्ज आदि स्वरभेदक 
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भाष्य 
न शक्नोति, तत आवर्त्यमानमपि नैव शक्ष्यतीति । नैप दोपः, नहि द्टेऽः 
सुपर नाम । द्यन्ते हि सदृच्छुतादू वाक्यान्मन्दप्रतीतं वाक्यार्थसा- 
वर्तयन्तस्तत्तदाभासव्युदासेन सम्यद््रतिपद्यमानाः । अपि च तमसी 
त्वेतद्‌ वाक्यं स्वंपदाथस्य तत्पदाथैमावमाचे, तत्पदेन च प्रकृतं सद्‌ 
व्रहेधित्र जगतो जन्मादिकारणमभिधीयते “सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रम 
(ते०२। १। १) विज्ञानमानन्दं चक" (द° २। ८ । ११) अच्छं दष 
अनिगातं विज्ञात" ( व° ३। ८ । ११ ) अजमजरममरम्‌' “अस्थूलमन- 

माप्यका अनुवाद 

आवत्ति करनेपर भी वह्‌ अपने अथैका अनुभव करनेमे समर्थ नहीं होगा । 
नहीं, यह दोप नहीं है, क्‍योंकि दृष्ट होनेपर--अनुभवमें अनिपर्‌ कुछ भी 
अलुपपन्न नहीं है। एक वार श्रुत॒वाक्यसे मन्‍्द ज्ञात--सामान्यत: ज्ञात होने- 
पर वाक्याथकी आवृत्ति करनेवाले उन उन अथोभासोंका निरसन करके अर्थका 
ज्ञान प्राप्त करते हुए देखे जाते हैं। और तत्वमसि" (वद तू है) यह वाक्य 
त्वम्‌ पदाथेका तत्‌ पदार्थमाव कहता है और (तत्‌ः पदसे प्रकृत इक्षितु--ईक्षण 
करनेवाला सत्‌ ब्रह्म जगतके जन्म आदिका कारण कहा जाता है, जो (सत्यं 
ज्ञानमनन्तं ° (सत्य, ज्ञान, अनन्त अ्रह्म है), विज्ञानमानन्दं ब्रह्मः ( ब्रह्म 
विज्ञानस्वरूप है [ विपय-विज्ञानके समान दुःखब्याप्त नहीं है, परन्तु ] आनन्द 
स्वरूप है), "अच्छ द्रप्ट” ( त्रह्य किसीसे दष्ट नहीं है [ अविपय होनेसे ] 
स्वयं दरष्टा है [ दृषिखरूप होनेसे ] ), “अविज्ञातं विज्ञाह० ([ बुद्धिका विषय 
न होनेसे | व्रह्म अविज्ञात है [ विज्ञानस्वरूप होनेसे ] स्वयं विज्ञाता है ), 

रत्रजमा । 
भ्यासमपेक्षते, तथा त्रह्मात्मसाक्षात्कारशक्त वाक्य तदपेक्षमित्यनुभवमाधित्याऽऽह-- 
नहि च्छेऽुपपन्नं नामेति । तत््वम्पदरक्ष्याथैस्य दुर्वोधत्वादज्ञानप्रयुक्त- 
संरायादिपरतिबन्धसम्भवात्‌ तदूध्वंसाय जब्ृतिरेषटग्येत्ति वाच्यलक्ष्यविवेकपूर्वक- 
ह  रलग्रभाका अनुवादे ` 
साक्षात्तारके लिए श्रोत्र समय है, तो मी उसको अभ्यासकी अपेक्षा है, वैसे ही ब्रह्म साक्षात्कार 
कराने किए वाक्यके समर्थ होनेपर भी अभ्यासकी अपेक्षा है, इस अनुभवका आश्रय लेकर 
कते हैं---“नहि दृषटेडनुपपन्नं नाम" इत्यादिस । ततद और त्वम्पद्से लक्ष्य अथैके दुर्वोध 
` दोनेसे अज्ञानसे प्रयुक्त संशय आदि प्रतिवन्धका संभव होनेसे उसके नारके लिए आधृत्ति 
आवश्यक है, ऐसा वाच्य और लक्ष्यका विवेक कर कहते हैं--“अपि च” इत्यादिसे । प्रमेय अरह्मके 
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माप्य 

ण्वहस्वमदीषम्‌' ( ० २।८। ८) इत्यादिशास्प्रसिद्धमू । तत्राब्जा- 
दिशव्देजन्मादयो भावविकारा निवर्तिताः, अस्थूलादिशव्देश् स्थौल्यादयो 
द्रव्यधमीः, विज्ञानादिशब्देश चेतन्यग्रकाशात्मकत्वमुक्तम्‌ । एप व्यादृत्त- 
सर्वससारधमंको5लुभवात्मकी व्ह्मसंज्ञकस्तत्पदार्थो वेदान्ताभियुक्तानां 
प्रसिद्धः, तथा संपदाथौऽपि प्रत्यगात्मा श्रोतुः देहादारभ्य प्रत्यगात्सतया 
संभाव्यमानेतन्यपर्यन्तस्वेनाऽधारितः । तत्र येपासेतौ पदाथौवज्ञान- 
संशयविपयग्रतिवद्धी, तेपां तखमरीव्येतद्वाक्यं स्वार्थ प्रमां नोत्पादयितु 

भाष्यका अनुवाद 

'अजमजरममरम्‌० ( व्रह्म अज है, अजर है और अमर है--अविनाशी है ), 
'अस्थूछमनण्व० (ब्रह्म स्थूल नहीं है; अणु नहीं है, दरव नहीं है, 
दी नहीं है इस प्रकार परिसाणके प्रतिपेधसे द्रव्यधर्म श्रतिपिद्ध किया है 
वह द्रव्य नहीं--अक्षर है, ऐसा अथै है) इत्यादि वाक्योंसि शास्त्रप्रसिद्ध 
ब्रह्म का जाता है। यहांपर अज आदि शब्दोंसे जन्मादि भावविकारोंकी 
निवृत्ति की गई है। अस्थूछ आदि शब्दोंसे स्थोल्य आदि द्रव्यधर्मौकी 
निवृत्ति की गई है। विज्ञान आदि शब्दोंसे श्रह्य चैतन्य प्रकाश्ात्मक है, 
ऐसा कहा गया है। जिससे सव संसार धमे व्यावृत्त हुए. हैं ऐसा 
अलुभवात्मक तत्पदका वाच्य ब्रह्म वेदान्तर्योमिं असिद्ध है। उसी प्रकार 
स्वमपदा्थ भी प्रत्यक्‌ आत्मा, श्रोढ़्ाके देहसे आरम्भ करके भ्रत्य 
गात्मरूपसे संभाव्यमान होनेसे चैतन्यावधित्वले निश्चित किया गया है, ऐसी 
अवस्थामें जिनको ये दोनों पदाथे अज्ञान, संशय और विपययसे श्रतिवद्ध 
होते हैं, उनके भति तत्वमसि" यह वाक्य स्वाम प्रमा उत्पन्न करनेके 


~~~ 





^ 











रलम्रमा | 
माह--अंपि चेत्यादिना । यदुक्तमनशखात्‌ प्रमेयस्था55बृत्त्यानथैक्यमिति 
तत्राह यद्यपीति । आरोपितांशनिरासाय न मे देहः” नेन्दियम्‌' इत्यभ्यासो 
युक्त इत्यथैः । वाक्यारथक्ञाने सति कथमभ्पासनियमः परमाणन्ञानस्याऽभ्यासायोगात्‌ , 
रत्तमरभाक्रा अनुवाद 
अंशरहित होनेसे आइत्ति निरयेक दी है, ऐसा जो कहा है उसपर कहते हँ--“यद्यपि/ 
इत्यादिसे । आरोपित अशका निरसन कनके लिए भेरा शरीर नहीं है? -इन्दरिथौ नहीं हैं यह 
अभ्यास उचित दे, ऐसा अर्थ है। वाक्याथंका ज्ञान दोनेपर अभ्यासका नियम किस प्रकार 
है, क्योंकि प्रमाणश्ञानका अभ्यास नहीं हो सकता है और ज्ञानीके लिए श्रवणादिनियम 
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माप्य 

शक्नोति, पदार्ज्ञानपूर्वकलाद्‌ वाक्याभ्ञानस्येत्यतस्तान्‌ प्रत्येषव्यः पदाथ- 
विवेकप्रयोजनः शास्रयुक्त्यस्यासः । यद्यपि च प्रतिपत्तव्य आत्मा निरयस्त- 
थाप्यध्यारोपित तस्मिन्‌ वर्ह देदेन्द्रियमनोघुद्धिविपयवेदनादिरक्षणं तत्र- 

केनाऽवघानेनेकमल्मपोहत्याऽपरेणापरमिति युल्यते तत्र क्रमवती प्रतिपत्तिः। 
त्न पूर्वरूपमेवाऽऽत्सप्रतिपत्तः | येषां पुनर्निपुगमतीनां ना$ज्ञानसंशयविपय- 
यलक्षगः पदाथविपयः प्रतिबन्धोऽस्ति ते शक्‍नुवन्ति सक्ृदुक्तमेव तत्वमसि- 
वाक्याथमनुभवितुमिति तान्‌ प्रतयादृच्यानभेक्यमिषटमेव । सक्वदुत्पनैव घयात्म- 
प्रतिपत्तिरविद्यां निव्तंयतीति नात्र कथिदपि करमोऽभ्युपगम्यते । सत्यमेवं 

माष्यका अनुवाद 

लिए समथ नहीं है, क्योंकि वाक्यार्थज्ञान पदाथज्ञानके पीछे होता है। 
इसलिए उनके प्रति पदार्थोको विविक्त करनेवाले शाख और युक्तिका 
अभ्यास अपेक्षित है। यद्यपि ज्ञेय आत्मा निरया है, तो भी देह, इन्द्रिय, मन, 
बुद्धि, विपयक्तान आदिरूप वहुतसे अश जो उसमें अध्यारोपित हैं, उनमें एक 
अवधानसे एक अशका निपेध करता है और अन्व अवधानसे अन्य अंशका 
निषेध करता है इस प्रकार उसमें क्रमिक सताने युक्त दहै । परन्तु वह क्रमसे 
'होनेवाला ज्ञान आत्मसाक्षात्कारका कारण ही है। परन्तु निपुण मतिवाले 
जिनको अक्ञान, संशय, या विपयेयरूप (तत्‌ः (त्वम्‌ पदा्थविपयक 
म्रतिवन्ध नहीं है, वे एक वार कहे गये (तत्वमसिः इस वाक्यका अर्थं 
अनुभव करनेमे शक्तिमान्‌ होते हैं, इसलिए उनके प्रति आवृत्तिकी 
निरथकता इप्ठ ही है। एक वार उत्पन्न हुआ ही आत्मज्ञान अविद्याकी 
निवृत्ति करता है इसलिए उसमें किसी क्रमका स्वीकार नहीं किया जाता । 
ठीक है, यदि किसी एक आधको इस प्रकारसे ज्ञान हो, तो आवृत्तिका निरर्थक 

रत्नप्रभा 

ज्ञानिनः श्रवणादिनियमायोगाच्, इत्यत आह-तचिति । ज्ञानात्‌ भागेव 
श्रवणादिन्यापारनियमने क्रियते इत्यथः । अधिकं शङ्गितुसक्तमयुवदति- येपा 
मिति । अधिकं शङ्कते- सत्यमिति । दुःखिलवप्रत्यक्षविरोधात्‌ वाक्यादेक्यधी 

रलग्रभाका अनुवाद 

युक्त नहीं है; इसपर कहते ई--तत्तु” इत्यादिसे ।. ज्ञानके पूवमें दी श्रवणादिव्यापारका नियम 
किया जाता है, ऐसा अर्थ है और अधिक शंका करनेके छिए उक्तका अनुवाद करते हैं-- 
" “येपाम्‌” इत्यादिसे अधिक शेका करते द--“सत्यम्‌” इत्यादिसे । इस . भकार दुःखिलके 
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भाष्य 
युज्येत, यदि कस्यचिदेव प्रतिपततिरभवेत्‌ । परवती ्यात्मनो दुःखित्वादि- 
प्रतिपत्तिः, अतो न दुःखित्वाद्यमाव॑कश्ित्‌ प्रतिप्त इति चेत्‌, न; 
देहा्यभिमानवर्‌ दुःखित्वा्यभिमानस्य मिथ्याभिमानत्वोपपत्तेः । प्रत्यकं 
हि देहे छिच्यमाने दद्यमाने वाऽ्दं॑छिये ददे इति च मिथ्याभिमानों दष्टः, 
तथा वाद्यतरेष्वपि पृत्रमित्रादिषु संतप्यमानेष्वहमेव संतप्य इत्यध्यारोपों 
दृष्टः, तथा दुःखित्वा्मिमानोऽपि स्यात्‌ । देहादिवदेव चेतस्याद्वहिरुप- 
सस्यमानत्वाड्‌ दुःखित्वादीनां सुप्रप्तादिषु चानसुब्बत्तेः । चैतन्यस्य तु 
सुपुपेऽप्यचुद्त्तिमामनन्ति 'यहै तन्न परयति पश्यन्वे तन्न प्रयति, ( बु० 

रत्वअसाका अनुवाद 

हो युक्त हो। मेरी आत्मा दुःखी है, यह ज्ञान वख्वान्‌ है अतः दुःखित्वके 
अमावका ज्ञान किसीको नहीं हो सकता है, ऐसा यदि कहो, तो वह युक्त नहीं है, 
क्योंकि अत्मामें देहादिके अभिमानके समान दुःखित्व आदिका अभिमान मिथ्या 
अभिमान है, ऐसा उपपन्न होता है । निश्चय, जव देह छेदा जाता है या जता है, 
तव में छेदा जाता हूँ, में जलता हूँ, ऐसा मिथ्या अभिमान देखनेमे आता है । 
उसी प्रकार देहसे अधिक वाह्य सी पुत्र, मित्र आदि संतप्त होते हैं, तो में ही 
सतत्र होता हूँ, ऐसा अध्यारोप देखनेसें आता है । इसी प्रकार दुःखित्व आदिका 
अभिसान भी मिथ्या है, क्योंकि देहादिके समान ही दुःखित्व आदि चेतन्यरूपसे 
प्रथक्‌ उपर्य होते हैं, क्योंकि सुपप्ति आदिमे वे अचुचरत्त नहीं होते । परन्तु 
यद्रे तन्न पश्यतिः ( युपुधिमे वह जो नहीं देखता, तो देखता हुआ 

रत्रमसा 


नोदेतीत्यथेः | प्रत्यक्षस्य आन्तित्वादविरोध इत्याहं--नेत्यादिना । दुखादयः 
नात्मघर्मो), रश्यत्वात्‌, देहादिवत्‌ | नाऽप्यासस्वरूपाः, आत्मनि सत्यप्यंननुवृत्तिवात्‌, 
व्यतिरेकेण चेतन्यवद्त्यथः । निर्दु:खचिदात्मनि दुःखादिधियो आम्तिल्वादू 
। रत्वग्रभाका अनुबाद क 

प्रत्यक्ष विरोधसे 'ततत्वमसि” इस वाद्यसे तत्‌ ओर त्वम्‌ पंदार्थोर्में ऐक्यबुद्धि उत्पन्न नदी 
होती, -ऐसा अर्थ है। परन्तु प्रत्यक्ष जो होता है, वह भान्ति है, - इसलिए अविरोध है, 
- ऐसा कहते हैं--“न” इत्यादिसे दुःख आदि आत्मधर्म नहीं हैं, सद्य होनेसे, देद्दादिके 
समांन । उसी प्रकार दुःखादि आत्मस्वरूप भी नहीं है, आत्मके होनेपर भी अलुध्चत्ति 
न होनेसे, व्यतिरेकसे चैतन्यके समान, ऐसा अर्थं है।, निर्दुःख चिदात्मामें दुःखादिवुद्धि 
शन्ति ही है, इसलिए 'तत््वमसि” इस वाक्यार्थका अनुभव विरुद्ध नहीं, ऐसा कहते 
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भाव्य 

४।३। २३ ) इत्यादिना । तस्मात्‌ सर्बदुःखबिनिर्भृक्तेकचेतन्यात्मको5ह- 
मित्येप आत्मानुभवः । न चैवमात्मानमनुमतः किंचिदन्यत्‌ कृत्यमव- 
रिप्यते | तथा च श्रतिः-- कि प्रजया करिष्यामो येपां नोथ्यमात्मार्य 
लोकः (थु० ४।४]२२) इत्यात्मविदः कतेव्याभाव॑ दर्शयति । 
स्मृतिरपि- 

“यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्मतप्न मानवः | 

आत्मन्येव च संतुष्टस्तस्य फां न विद्यते ॥ 

( गी ३} १७ ) इति। 
यस्य तु तेपोऽदुमवो द्रागिव जायते, तं प्रत्यनुभवार्थ एवाऽऽ्ृच्यभ्यु- 


रलग्रभाका अनुवाद 
ही नहीं देखता ) इत्यादि श्ुतिवचनसे चेतन्यकी अनुवृत्ति सुपृप्तिमें भी 
कहते है । इसलिए सव दुःखोंसे विनिरुक्त एक चेतन्य स्वरूप में हूँ, यह 
आत्मातुभव है और ऐसे आत्माका अनुभव करनेवालेके लिए कुछ अन्य 
कृत्य अवशिष्ट नहीं रहता। इसी प्रकार “क प्रजया करिप्यामो येपां ० (परमार्थ- 
दर्शी जिन हम छोगोंका यह आत्मा ही छोक है, वे हम प्जासे--सन्ततिसे 
क्या करेंगे ) इस प्रकार श्रुति आत्मवेत्ताके कत्तव्यका अभाव दिखलाती है। 
स्तृति भी कहती है कि ध्यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्मवृप्तश्च सानव:०” ( परन्तु 
जिसको आत्मामें ही रति है, विपयमें नहीं, जो आत्मामें ही दप्त हे अन्न 
रसादिसे नहीं, जिसको आत्मामें ही सन्तोप है, बाह्य अथंलाभसे नहीं, उस 
सानवके लिए कुछ कत्तेव्य नहीं है) परन्तु जिसको यह अनुभव जल्दी 
उत्पन्न नहीं होता, उसके प्रति अनुभवके लिए आधृत्तिका स्वीकार है। उससे 

रत्नप्रभा 

वाक्याथीनुमवो न विरुध्यते इत्याह-तस्मादिति | अनुभवे जातेडप्या- 


म ० १ 


वृत्यायनुष्ठानं कि न स्यादित्यत आह-न चैवमिति । रतिः-- कामः, आत्मका- 
मतया तृप्तिः---विबयतृष्णाक्षयः, तेन सन्तो आत्मानन्दानुभवः--इति मेदः । 
र्‌त्तप्रसाका अनवाद 
- हैं---“तस्मात्‌” इत्यादिसे । अनुभव होते हुए भी आधृत्ति आदिका अनुष्ठान कर्यो न दोगा 
इसपर कहते हें--““न चवम्‌” इत्यादि । रति--काम, आत्मकामताके कारणसे तृप्ति है--- 
विपयतृष्णाका क्षय है, उससे सन्तोष द्वोनेपर आत्मानन्दका अनुभव दोता है, ऐसा सेद 
२९१ 
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"^~ 





^~ ~~~ ~~~ +-~.-~-~ ~~~ +~ +~ ~ 


माप्य 
पगम्‌ः। तत्राऽपि न तखमसिवाक्याथात्‌ प्रच्याव्याउज्यू तो प्रवर्तयेत्‌, नहि घर- 
घाताय कन्याद्वाहयन्ति । नियुक्तस्य चाऽस्पिन्नधिकृतोऽ्द कर्ता मयेदं 
करैन्यमित्यवरयं घ्रह्मप्रत्ययात्‌ विपरीतप्रत्यय उत्पच्चते। यस्तु स्वयमेव मन्द्‌ 
मतिरप्रतियानात्‌ तं वाक्यार्थं जिहासेत्‌ तस्थैतस्पिेव वाक्याथ स्थिरीकार 
आ्ररयादिवाचोयु्याऽभ्युपेयते, तस्मात्‌ प्रबह्मविषयेऽपि प्रत्यये तदुपायो- 
पदेशेष्वाद्त्तिसिद्धिः ॥ २॥ 
भाष्यका अनुवाद 

भी उसको (तत्त्वमासि” इस वाक्याथेसे प्रच्युत करके आशध्ात्तिमें प्रवृत्त नहीं 
कराना चाहिए, क्‍योंकि वरके नाशके लिए कन्याका विवाह नहीं करते। इसमें 
अधिकृत हुआ में कतत हूँ, मेरा यह कर्तव्य है, ऐसे नियुक्त हुए को त्र्नज्ञानसे 
विपरीत ज्ञान उत्पन्न होता है। परन्तु जो आप ही मन्दसति है ओर प्रतिभान 
न होनेसे उस वाक्याथंका याग करनेकी तेयारीमें है उसको उसी वाक्याथमें 
आवृत्ति आदि वाचोयुक्तिसे स्थिर करनेका स्वीकार है। इसलिए परतह्म 
विपयक ज्ञानमें उसके उपायके उपदेशम आवृत्ति सिद्ध होती है ॥ २ ॥ 


रलग्रभा 


नन्वाबूत्तों नियोगात्‌ प्रवृत्तिवाच्या, तथा च नियुक्तत्वबुद्धेरकर्न्नात्मधीन स्यादि्यत 
आह-तत्राऽपीति । जदृ्यभ्युपगमेऽप्यकरतीहमित्यनुभवात्‌ प्रच्याव्य गुरुरन्यो 
वा नियोगात्‌ न प्रवतैयेद्‌, उक्तदोषादिनेत्यथः] कथ तर्हि प्रवृत्ति, इत्यत आह-- 
यस्त्विति । अप्रतिमानाद्‌ असम्भावनादिनेत्यथेः । रिष्यबुद्धयनुसारेण श्रोत- 
व्यादिवचोभिः प्रधानसिद्धयर्थमाच्रत्यादौ प्रवर्तयेदिव्यर्थः | २ ॥ 


रत्वग्रसाक्रा अनुवाद 


है। शंका होती है कि आृ्तिमे नियोग होनेसे प्रदत्त कनी चाहिए, उससे नियुक्तत्वबुद्धि- 
आत्मा अकर्त्ता है, ऐसी बुद्धि न होगी, इसपर कहते हैँ--“तत्नापि” इत्यादिसे । आदृत्तिका 
स्वीकार होनेपर भी भै अकर्ता हूँ” ऐसे अनुभवसे प्रच्युत करके शुरु था अन्य, उसको नियोगसे 
प्रत्तत्त नहीं करेगा, क्योंकि उक्तं दोष है, ऐसा अर्थ है । तव ग्रद्वत्ति किसी प्रकार नहीं है, इसपर 
कहते हैं--“यस्तु” इत्यादिसे। असम्भावना आदिसे, प्रतिमान न होनेके कारण ऐसा अर्थं है। 
शिष्यबुद्धिके अनुसार श्रोतव्यः आदि बचनोंसे प्रधानकी सिद्धिक्रे लिए आदत्त आदिमे शिष्य 
आदिकी प्रवृत्ति करानी चाहिए, ऐसा अथं है ॥२॥ 


अंधि० २ सू० है| शाह्टरभाष्य-रत्नप्रभां-भापालुवाद्सहित. २३१९ 








[२ आत्मत्वीपासनाधिकरण घ० ३ ] 
ज्ञात्रा स्वान्यवया श्रह्म भ्रा्ममात्मतया5थवा | 
अन्यलेन विजानीयाद्‌ दुःख्यदुःखिविरोधत/ ॥ १ ॥ 
थोपापिकों विरोधोऽत आत्मल्ेनंव शवताम्‌ । 
गृहणन्त्येव महावाक्ये स्वशिष्यान्‌ ग्राहयन्ति च# || २ ॥ 


[ अधिकरणसार | 

सन्देह--शाताने स्वमिन्नस्पसे ब्रह्मका अहण करना चाहिए, अथवा स्वस्वरूपसे 
ग्रहण करना चाहिए। 

पृ्वेपक्ष--मिन्नल्पसे दी बरहका अहण करना चाहिए, क्योकि दुःखी और 
छली अन्त विदद्ध हैं । 

सिद्धान्त-उखित्व और दुःखित्वरूपस बरद ओर जीवका जो विरोध है वद 
ओंपाधिक है, इसलिए आत्मरूपसे दी ब्रदाका ग्रहण करना चाहिए, ओर यदी कारण 
है कि सत्यवेत्ता मदावाक्रयोणे आत्मत्वेन बदाका अ्रटण करते ६ और उसी प्रकार शिष्यॉकों 


ह ५. 


भी बोध कराते दे । 
अ भ त्‌ ग्‌ ~. +> 
तमेति तूपगच्छन्ति ग्राहयन्ति च ॥ ३ ॥ 
पदच्छेद---आत्मा, इति, तु, उपगच्छन्ति, ग्राहयन्ति, च | 
पदार्थोक्ति--आमेति--मासेतेव [ बह ध्यातव्यम्‌ ] तु--यतः 
उपगच्छन्ति--‹त्वं वा अहमसिमि भगवो देवते अहं वे लमसि' इत्यादिना आत्त्वे 
जावाराः त्रह्माऽभ्पुपगच्छन्ति, च- तथा, आहयन्ति---तत्तमसि! इत्यादिवाक्यानि 
आयन्ति | [ न च तेपां "मनो ब्रह्म इत्यादिवद्‌ गोणाथम्‌ , सति मुख्याथत्ते 
गोगार्थलायोगात्‌, न च प्रत्यक्षविरोधः, तस्य मिथ्यागोचरत्वेन पारमाथिका- 
भेदागोचरात्‌ । 
# सारांश यद ए कि जो शास्प्रतिपाध वरदा, उत्तका जीवने भिन्नरूपे टी मरण 
करना चाहिए, क्योंकि दुःखी भौर सुखी जो जीव और जरह है, वे परस्पर विरुद्ध द । 
इस प्रकार पूर्वपक्ष प्राप्त दोनेपर सिदान्ती करते £--वियदधिकरणके जीवव्रिचारम श्स 
बातका भटी मति विचार किया जा चुका ऐ कि वस्तुतः जघारूप ही जीव दे, तथापि अन्तःकरणरूप 
उपाधिसे दी दुःखित्वादि संतारपर्म &, सलिए वास्तविक विरोध न ऐोनेसे आत्मरूपसे टी बहकां 
, अरण करना चादि । शसीलिए "अरं ब्रह्मासि “अयमात्मा बक्षः श्यादि मदावावयेतति त्रचवित्‌ 


आत्मरूपसे तर्षका यण करते ६ । और (तमसि इत्यादि महावाकयोंसि अपने शिष्योंको लद्का बोध 
कराते दें। इससे सिद्ध हुआ कि मक्का आत्मरूपसे दी यण करना चाहिए । 


२२२० हस्त  [अ०्४पा० १ 


भापाथ--्रह्म आत्मा है! इस प्रकार ब्रह्मका ध्यान करना चाहिए 
क्योकि जावार श्वं वा अहमस्मि! इ्यादि श्रतिसे आत्मरूपसे ब्रह्मका अद्भीकार 
करते हैं और इसी प्रकार (त्वमसि इत्मादि वाक्योका ज्ञान कराते हैं। 
ओर मनो ब्रह्म' इत्यादि वाक्योके समान उन्हें गौणाथक नहीं समझना चाहिए, 
क्योकि मुख्याथ के रहते गौणाथ मानना उचित नहीं है | प्र्यक्षके साथ विरोध 
भी नहीं है, क्योंकि प्रत्यक्ष मिथ्यागोचर होनेसे पारमार्थिक अमेदका अवगाहन 
नहीं करता है । 

भाष्य 

यः शा्रोक्तविशेषणः परमात्मा स किमहमिति ग्रहीतव्यः, कि वा 
मदन्य इत्येतष्िचारयति । कथं पुनरात्मशब्दे प्रत्यगात्मविषये श्रयमाणे 
संशय इति । उच्यते--अयमात्मशन्दो मुख्यः शक्यतेऽभ्युपगन्तं सति 

भाष्यका अनुवाद 

शास््रमें कहे गये विशेषणोंसि विशिष्ट जो परमात्मा है, उसका क्‍या भें 
ही परमात्मा हूँ? इस प्रकार अहण करना चाहिए या “वह मुझसे अन्य है! 
इस प्रकार प्रहण करना चाहिए, इसका विचार करते हैं। परन्तु प्रत्यक्‌ 
आत्मरूप अर्थमें आत्मशब्दके श्रुत होनेपर संशय कैसे १ कहते हैं-- 

रत्म्रमा 

आत्मेति तूपगच्छन्ति ग्राहयन्ति च । पूर्वतर ध्यानादेराजृत्तिरुक्ता, तामुप- 
जीव्य तत्त्वज्ञानाथ ध्यानावृत्तिकाठे किमहं बरहयेति ध्यातव्यम्‌ उत मत्स्वामी ददवरः 
इतयेक्यमेदमानाभ्यां संशयमाह--य इति । श्सब्दादेव प्रमितः" ८ ब्र० 
सू० १।३।२३ ) इत्यादौ, “अयमात्मा ब्रह्मः ८ व° २।५।१९ ) इत्यादि- 
श्रुतिभिरिक्यनिर्णयात्‌ संशयमाक्षिपत्ति-कथमिति । भेदश्ुत्यनुहाद्‌ मेव्‌- 
परयक्षादिप्राबल्यमारम्न्य संशय इत्याह--उच्यते इति । अभेदश्चृतीनां 

रत्नपरमाका अनुवाद 

“आत्मेति तूपगच्छन्ति आइयन्ति च” । पूर्व अधिकरणमें ध्यानादिकी अत्ति कदी 
गई है, उसके आधारपर तत्त्वज्ञानके लिए ध्यानकी अआृक्तकर समय भें ब्रह्म हैँ” ऐसा ध्यान 
करना चाहिए, या भेरा स्वामी इधर है” ऐसा ध्यान करना चाहिए, इस अकार ऐक्य ओर 
भेद दोनोंके प्रमाण होनेसे संशय कहते हैँ---““यः” इत्यादिसे । “शब्दादेव प्रमितः 
इत्यादिमें यद्द आत्मा ब्रह्म है, इस भकार अभेदश्रुतियों द्वारा ऐक्यका निर्णय किया गया है, 
तो संशय केसा, इस अकार संशयका अक्षे करते हैं---“कथम्‌?” इत्यादिसे । भेदशुतिसे अचु- 
गृहीत मेदपरत्यक्ष्री अवलताका अवलम्बन करके सन्देह होता हे, ऐसा कहते दै--““उच्यते 
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माप्य 
जीवेश्वरयोरभेदर्समवे, इतरथा तु गोणोऽयमभ्युपगन्तव्य इति मन्यते । 
कि ताचत्‌ प्रातम्‌ १ नाऽहमिति ग्राह्यः, न्यपहतपाप्मत्वादिगुणो विपरीतशुणतवेन 
शकक्‍्यते ग्रहीतुम्‌, विपरीतगुणो वाऽपहतपाप्मत्वादिगुणचेन | अपहतपाप्मत्वा- 
दियुणध परमेश्वरस्तद्धिपरीतगुणस्त॒ शारीरः। ईश्वरस्य च संसार्यात्मत्वे 
दृधरामावप्रसङ्गः, ततः याखानर्थक्यम्‌ । संसारिणोज्यीश्वरात्मत्वेधिका- 
भाप्यका अनवाद 


यह्‌ आत्मदाव्द मुख्य है, ऐसा स्वीकार किया जा सकता है, यदि जीव और 
इंश्वरका अभेद सम्भव हो, अन्यथा यह्‌ आत्मशब्द गौण है, ऐसा स्वीकार 
करना चाहिए, ऐसा सूत्रकार मानते हैं । तव क्या प्राप्त होता है ? 
पृवपक्षी--त्रह्म में हूँ” इस प्रकार प्रहण करना योग्य नहीं है, क्योकि पाप्मत्व 
आदि गुण जिसके नष्ट हो गये हैं, ऐसे उस परमात्माका विपरीतगुणत्वन 
ग्रहण नहीं क्रिया जा सकता। और विपरीत गुणोंसे--पाप, जरा, मरण 
आदिसे युक्तका अपहतपाप्मत्वादि गुणोंसे ग्रहण नहीं किया जा सकता | 
परमेश्वर अपहतपाप्मत्वादि गुणसे युक्त है, किन्तु जीव उससे विपरीत गुणवाल्ा 
है। ओर इईंइवर संसारिस्वरूप हो, तो दखवरके अभावका प्रसंग अयिगा और 
उससे शास्त्रकी निरथकता प्राप्त होगी । इसी प्रकार संसारी जीव भी ईइ्व्ररूप 
माना जाय, तो अधिकारीके अभावसे शास्त्र अनर्थक ही होगा, और इस 





रत्ममा 
गोणल्वमुख्यत्वे उभयत्र फलम्‌ | यद्यप्यय प्रत्यक्षादिविरोधपरिहारों द्वितीया- 
ध्यायसङ्गतः, तथाप्येक्यश्रुतेरविरुद्धत्वनिश्चयस्य समाधावन्तरङ्त्वात्‌ इह सङ्गतिः । 
विरुद्धयारेक्यटटिरसिद्धत्याह-- नाऽहमिति । किञ्च, किमीडवरस्य जीवमात्रल- 
मेक्यं जीवस्येदरमात्रत्वं वेति विकल्प्य कमेण दृषयति-ईरवरस्य चेत्या- 
रत्नमरभाका अनुवाद 
इत्यादिसे । पूर्वपक्षमें अमेंदश्ुति गोणार्थक है और सिद्धान्त में मुख्यार्थक है, ऐसा फलमे 
भेद है। यद्यपि इस प्रत्यक्ष आदिके विरोध परिदारकी संगति द्वितीय अध्यायमें है, तो भी 
ऐक्यशुतिंक अविरुद्धत्वनिश्चयके समाधिमें अन्तरंग होने यहां संगति है। विरुद्धकी 
ऐक्यदष्टि असिद्ध हैं, ऐसा कहते हैं--“नाइइम्‌” इत्यादिसे। ईधर जीवमात्र है, 


ऐसा ऐक्य दे, या जीव इश्वरमें है, ऐसा ऐक्य है, इस प्रकार विकल्प फरके उसे दूषित करते 
“इंश्वरस्य च” इत्यादिसे । एकत्वश्चुतिका आमाण्यसूचन करनेके लिए ऐक्यघ्यान 
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भाष्य 
वैमावाच्छाल्चावयैकयतेव, प्रतयक्षादिधिरोधश्च । अन्यत्वेऽपि तादाल््यदयीनं 
शाख्रात्‌ कव्यं प्रतिमादिष्विव विष्ण्यादिदशनमिति चेत्‌ , काममेवं सदतु, 
न त॒ संसारिणो मुख्य आत्मेश्वर इत्येतन्नः प्रापयितव्यमिति । 
एवं ग्राप्ते ज्ञमः--आ स्मेत्येव परमेश्वरः प्रतिपत्तव्यः । तथा हि परमेश्वर- 
प्राक्ोयाया जावादा आत्मत्देनेवेतयष्गच्छन्ति- त्वचा अहुमास्स भगवो 
देवतेज्ह वे त्वमसि समघो देवते' इति । तथाऽस्येऽपिं अहं बद्यारिमि 
माप्यका अनुवाद 
अभेद पक्षमें प्रत्यक्ष आदिका विरोध भी प्राप होता है । यदि जीव और इश्वरका 
भेद साना जाय, तो भी प्रतिमा आदिमे विष्णु आदिके दशेनकी नाई शास्त्र- 
प्रामाण्यसे तादात्म्थद्शान करना चाहिए, ऐसा यदि कहो, तो भले ऐसा हो 
परन्तु संसारीका झुख्य आत्मा ईश्वर है, ऐसा हमको प्राप्त कराना युक्त नहीं है । 
सिद्धान्ती-ऐसा प्राप्त होनेपर हम कहते हैँ---आत्मरूपसे परमेर्वरका 
ग्रहण करना युक्त है, क्योकि परमेश्वरके प्रकरणमें स्त्वं वा अहमस्मि! ( हे 
भगवति देवते, तू ही से हूँ, ओर में ही तू है) इस प्रकार जावाछ आत्मरूपसे 
इसका स्वीकार करते हैं। वैसे ही “अह ब्रह्मास्मिः (मे ब्रह्म हूँ ) इत्यादि ओर 
रतमा 
दिनाः । एकलश्रुतिपामाण्ययक्यध्यानं कार्यमिति शङ्ते--अल्यत्पेऽपीति । 
एकतध्यानम्‌ अस्मदिष्टमेव, एकत्वं तु नास्तीत्याह- काममिति । 
अमेदश्र॒तीनां फल्वदपूरवाथैतासर्यैेण गोणत्वायोगाद्‌ मेदश्रुतीनां कल्पित- 
भेदानुवादित्वात्‌ प्रत्यक्षादेरपि तद्विषयलाद्‌ विम्बपरतिविग्वयोखि विरुद्धधर्माणां 
मिथ्यालात्‌ मुख्यमैक्यमिति सिद्धान्तयति--एवमित्यादिना । इश्वरस्थ 
जीवत्वं न प्रतिपायम्‌, येनेदवरामावः स्यात्‌, किन्तु जीवप्येररत्वम्‌ । न 
रत्तभमाका अनुवाद 
करवा चाहिए, ऐसी शंका करते दै--““अन्यत्वेऽपि" इत्यादिसे । एकत्वध्यान हमको इष्ट 
, परन्तु एकत्व दी नहीं है, ऐसा कहते हैं--“कामम्‌” इत्यादिसे । सिद्धान्त करते हैं कि 
अभेदश्चतिरयोका फल्वत्‌ अपूर्वे भर्थमें तात्ययें है, अतः ये श्रुतियां गोण हों, यह युक्त नहीं 
हैं ओर मेदश्रतियां कल्पित भेदका अचुवाद करती हैं, अत्यक्षादि भी उनमें हं आर विरुद्ध 
धर्यं विम्ब और ग्रतिविम्बक्के समान मिथ्या है, इसलिए ऐक्य मुख्य है, ऐसा सिद्धान्त करते 
हें-.-एवम्‌” इत्यादिसे । इश्वरका घीवत्व अतिपाद नहीं हैं--इश्वर जीव है, ऐसा मरतिपादन 
करना हमें इ नहीं है, जिससे कि ईश्वरा अभाव हो, परन्तु जीवशा इशरत्व हमें प्रतिपाय 
है। और इस प्रकार अधिकारीका अभाव दोगा, यह कहना भी युक्त नहीं है, क्योंकि एकल 
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भाष्य 
इव्येव मादय आत्मलोपणमा द्रव्याः । ग्राहयन्ति चाऽऽ्त्मतयेनैवेश्वरं 
(र हा € 
वेदान्तवाद्यानि एप ते आत्मा सथोन्तरः' (चरृ०३)४।१) एप 


त अत्साऽन्त्कीम्यगरृतः' (द्रृ० ३।७।३ ) (तत्सत्यं स आत्मा तत्त- 


मनि' ( छा० ६।८।७ ) इत्येबमादीनि । यदुक्तं प्रतीकदर्यनमिदं विष्णु- 
प्रतिमान्यायेन भविप्यति इति तदुक्तम्‌ , गोणलप्रसङ्गात्‌ वाक्यैरुप्याच । 
यत्र॒ हि प्रतीकदृष्टिरभिग्रेयते सकृदेव तत्र वचनं स्वति यथा--'भनों 
नर्य (छ ° ३।१८।१) (आदित्यो व्रह्' (छा० ३।१९।१) इत्यादि । 

पृनस्त्वमहेमस्म्यदं च त्वमसीत्याह, अतः प्रतीकश्चक्तिरूप्यादभेद्‌- 
मरतिपत्तिः । भदंद्टवप्वादाच | तथा हि---“अथ योऽस्यां देवतागुपास्तेज्स्योड- 
साजन्योऽमस्मीति न स वेद! (्र° १।४।१०), मृत्योः स मृल्युमाप्नोति 
य इदं नानेव पश्यति! ( च्र° ४४१९, कठ० ४।१० ), सर्च तं परादा- 
योऽन्यत्राःसनः सवं वेद! ( व° ४।५।७ ) इत्येवमाया भूयसी श्र॒तिर्भेद- 

माप्यका अनुवाद 

भी आत्मलका स्वीकार जानना चाहिए । और वेदान्तवाक्य ईश्वरका आत्मरूपसे 
ही अहण कराते हँ--'एप त आत्मा सर्वान्तरः (यह तो आत्मा सबके 
अभ्यन्तर है ), एप त आत्माउन्तयोम्यम्रत: ( यह तेरा आत्मा अन्तर्यामी है, 
अरत है ), तत्सत्य॑ स आत्मा तत्त्वमसि" ( वह सत्यस्वरूप है, वह आत्मा है, 
वह तू है ) इत्यादि । विय्शुप्रतिमान्यायसे यद्‌ अतीकदृशन होगा, ऐसा जो कहा 
गया है, वह युक्त नहीं है, क्योंकि ऐसा माननेपर गौणत्वका प्रसंग आवेगा 
और वाक्यके विरूप होनेसे भी यहांपर प्रतीकदृष्टि अभीष्ट नहीं है, क्‍योंकि 
जहां प्रतीक्ष अभिप्रेत होती है, वहां एक ही वार वचन होता है, जैसे कि 
“मनो त्रह्म' ( मन अह्म है ), आदित्यो ब्रह्म ( आदित्य ब्रद्म है) इत्यादि। 
पर्छ यहां तो तूर्मेहूं और में तू है! ऐसा कहते हैं, इसलिए प्रतीकश्रुतिके 
विरूप होनेसे अभेदकी प्रतिपत्ति होती है। और भेदद्ृष्टिका निषेध होनेसे 
अभेदकी अतिपत्ति होती है। और भेदिका निषेध होनेसे भी अभेद्‌ ही 
प्रतिपाद्य है, जैसे कि “अथ योऽन्यां” ( जो कोई अन्नह्मवेत्ता आत्मासे 
भिन्न देवताकी उपासना करता है, यह देवता अन्य है, में अन्य हूं, ऐसा 
समझकर वह तत्त्व नहीं जानता ), शखत्योः स मृत्युमाप्नोति०ः ८ जो इस 
ततमे अभेद देखता है. अविद्यास नानात्वका अध्यारोप करता है--वह मरणसे 
सरणको--मत्युपरम्पराको प्राप्न होता है ), सै तं परादादू यो०? ( जो सबको 
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भाष्य 

दर्शनमपवद॒ति । यत्तक्तमू--न विरुद्धमुणयोरन्योन्यात्मत्वसंभव इति, नाऽयं 
दोपः, विरुद्धयुणताया मिथ्यात्वोपपत्तेः | यत्‌ पुनरुक्तम--ईश्वरा भावप्रसद्भू- 
इति | तदसत्‌ । शास्तरप्रमाण्यादनम्युपगमाच । नदीशवरस्य संसायात्मत्व॑ 
प्रतिपादते इत्यस्युपगच्छामः, कि तहिं १ संसारिणः संसारित्वापोहेनेश्व- 
रातसत्वं प्रतिपिपादयिपितमिति । एवं च सत्यद्वेतेश्वरस्थाउपहतपा प्मत्वादि- 
गुणता विपरीतगुणता तिवितरस्य मिथ्येति व्यवतिष्ठते । यदय्युक्तमधि- 
कार्य भावः ग्रत्यक्षादिविरोधश्रेति तदप्यसत्‌ , प्राच्प्रवोधात्‌ संसारित्वा- 
स्थुपगमात्‌, तद्टिपयत्वाच प्रत्यक्षादिव्यवहारस्यथ । यत्र खस्य सर्वमात्मेवा- 
भूत्तत्केन कं पर्येत्‌ ( ० २।४।१४ ) इत्यादिना हि प्रबोधे प्रत्यक्षाय- 
भाष्यका अनुवाद । 

आत्मासे अभिन्न जानता है, उसको वे सब पुरुपा्थसरे दूर करते है--भ्रयोमागैसे 
भरष्ट करते हैं ) इत्यादि बहुत श्रुतियाँ भेददशनका निपेध करती दै । विरुद्ध- 
धर्मोसि युक्त होनेके कारण जीव और ब्रह्मके अन्योथन्यात्मकत्व--ऐक्यका 
सम्भव नहीं है, ऐसा जो पीछे कहा गया है, वह अनुपपन्न है, शाखरूपके 
प्रामाण्य होनेसे और स्वीकार न होनेसे । ईश्वरकी संसायात्मताका प्रतिपादन 
किया जाता है, ऐसा हम स्वीकार नहीं करते। तव क्या स्वीकार करते हैं 
संसारी जीव संसारित्वका निरास करके इंश्वररूप होता है, ऐसा हमको 
विवक्षित है, ऐसा हम स्वीकार करते हैं। ऐसा होनेपर अद्वैत इदवरमे अपहत- 
पाप्मत्वादिगुणता है, अन्य-जीवकी जो विपरीतगुणता वह्‌ मिथ्या है, ऐसा 
व्यवस्थित होता है। ओर अधिकारीका अभाव है ओर प्रत्यक्ष आदिका विरोध 
होता है, ऐसा जो कहा गया है वह भी असत्‌ है, क्‍योंकि प्रदोधकफे पहले 
जीवके संसारित्वका स्वीकार है ओर प्रत्यक्ष आदि व्यवहार तद्धिपयक है-- 
प्रवोधावस्थासे पूवे अवस्थाको विषय करता है । “यत्र त्वस्य” ( जहां इसका सव 
आत्मा ही हो गया, वहां किस करणसे किस विषयको देखे ) इत्यादिसे 
प्रवोध होनेपर प्रत्यक्ष आदिका अभाव श्रुति दिखलाती है। प्रव्यक्षा- 





रत्रमभा 
चैवमधिकायभावः, एकल्प्रबोधात्‌ प्रागधिकारिभेदाज्लीकारादित्याह--यत्पुन- 


रत्वग्रभाका अनुवाद 
ऐसा बोध द्वोनेसे पहले अधिकारीका भेद स्वीकार किया गया है, ऐसा कहते “यत्पुनरुक्तम्‌?” 
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भाष्य 
वं दरशयति । प्रत्यक्षाचमावे श्रततेरप्यभावप्रसज्ध इति चेत्‌, न; इतरात्‌ 
“अत्र पिताऽपिता भवतिः ( ब° ४।३।२२ ) इत्युपक्रम्य वेदा अवेदाः! 
( घर° ४।३।२२ ) इति चचनादिप्यत एवाऽस्मामिः श्ुतेरप्यभावः 
प्रबोधे । कस्य पुनर्यमप्रोध इति चेद्‌ । यस्त्वं पृच्छसि तस्य त इति 
वदामः । नन्वहमीख्वर एवोक्तः श्त्या, यचेवं॒प्रतिबुद्धोऽसि नासि 

साप्यका अनुवाद 

दिका अमाव होनेपर श्ुतिके भी अभाव होनेका प्रसंग आवेगा, ऐसा यदि 
कदो, तो यह कथन युक्त नहीं है, शट दोनेसे, क्योकि “अत्र पिताऽपिता भवतिः 
(इस ज्ञानकी स्थितिमें पिता अपिता हो जाता है) ऐसा उपक्रम करके ष्वेदा अवेदाः, 
वेद अवेद होते ददै) ऐसा वचन है, अतः श्रुतिका भी अभाव हमफो दष्ट दी है। तव 
यह अज्ञान किसका है, ऐसा यदि पूछो, तो जो तुम पूछते हो उस तुम्हारा 
ही है, ऐसा हम कहते हैं। परन्तु में ईश्वर ही हूं, ऐसा श्रुतिन कहा है । यदि इस 


रतममा 
रुक्तमित्यादिना । वेदसत्वलश्रद्धाडः शझ्ञते--अत्यक्षाद्रभाव इति । वर्णेषु 
क्रमप्वरयोरमावाटुपर्न्धध्वनिस्थयोरारोपो वाच्यः, तथा चाऽऽरोपितक्रमस्वरविरि्ट- 
वर्णासकवेदस्य मिथ्यात्वं दुर्वारम्‌ , वादिनां सत्यत्वागहस्त्वविद्याविजृम्मित इति 
वेदसत्यत्वामावो न दोष इत्याह- नेति । अवियामाक्षिपति- कस्येति । प्ररन- 
लिज्लेन चय्येव तस्याः सिद्धादाक्षेपानुपपर्तिरित्याद- यस्त्विति । अज्ञान- 
मूरुत्वात्‌ प्रदनादेरिति भावः । सर्वज्ञाभित्ने मयि कथमक्ञानमिति शङ्ते-- 
नच्िति। अभेदज्ञानात्‌ प्रार्‌ चिन्मात्रस्य तवेव अक्ञानाश्चयत्वम्‌, अनुभवसिद्धा- 
रत्नमभाका अनुवाद 
दूत्यादिचे । वेदके सत्यलमें श्रद्धा रखनेवाला पुरुप ॒दौका करता ह--“प्रत्यक्षायभावः” 
इत्यादित । वर्णोमें क्रम और स्वरे न दोनेसे श्रुत ध्वनिम स्थित क्रम और स्वरा 
उन वर्णेमिं भारोप कना चाहिए, इस प्रकार आरोपित क्रम और स्वरते विशिष्ट 
वणीत्मक वेदका मिथ्यात्व दुवोर है । वादीका, वेद सत्य है, ऐसा भ्राग्रह अविद्याजनित है, इस 
लिए वेदकी सत्यताका अभाव, यह दोप नहीं है, ऐसा कहते हैं---“न”” शत्यादिसे । अवियाका 
- आक्षिप करते हैं--“कस्य” इत्यादिसि। अरवलिंगसे तुम्हींमें अविय्या सिद्ध दोती है, अतः 
तुम्हारे द्वारा किया गया अक्षिप अनुपपन्न दै, ऐसा कहते हैं--- यस्तु” इत्यादिसे । क्योंकि 
म्ररनादि अज्ञान मूलक हैं, ऐसा भाव है। में सर्वेज्ञ़से अभिन्न हैँ, तब मुझमें भज्ञान कैसे 
रद सकता है, ऐसी शंका करता दे “नलु” इत्यादिसे। अभेदज्ञानसे पू चिन्मात्र जो तुम 
२९२ 
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माप्य 

कस्यचिदपरोधः । योऽपि दोपशो्यते कैथित्--अवि्यया किलात्मनः 
सद्धितीयत्वाददैताजुपपत्तिः--इति, सोऽप्येतेन प्रत्युक्तः, तरात्‌ आत्मेत्ये- 
वेश्वरे मनो दधीत ॥ ३ ॥ 

साव्यका अनुवाद 
प्रकार तुम प्रतिबद्ध हुए हो, तो किसीका अज्ञान नहीं है । ओर कितने दी 
जो कि आत्माके अविद्यासे सद्ितीय होनेसे अद्वैत अलुपपन्न है, ऐसे दोपकी 
शंका कस्ते हैं, उस शेकाका भी इससे प्रयाख्यान हुआ। इससे मेरी आत्मा 
ईश्वर ही है, ऐसी इंश्वरमें दृढ़ भावना करे ॥ ३॥ 

रत्प्रभा 

ज्ञानस्य अपलापायोगात्‌ । ज्ञाने त्वनिवोच्यस्य तस्य वाधात्‌ नाश्रयापेक्षेत्याह-- 
यद्येवमिति । अनिर्वाच्यत्वे दोषान्तरमपि निरस्तमित्माद--योऽपीति ॥ ३ ॥ 

रतलग्रभाका अनुवाद 
हो, तुम्दीं अज्ञानाश्रय द्ो--तुम्दीं भज्ञ हो, क्‍योंकि अनुभवसिद्ध अज्ञानका निषेध करना 
युक्त नहीं है । परन्तु ज्ञान होनेपर अनिवेचनीय अज्ञान के वाधते उसको आश्रयकी अपेक्षा नहीं 
है, ऐसा कहते हँ---“यंद्ेवम” इत्यादिसे । अनिवीच्य द्वोनेसे अन्य दोप भी निरस्त दोता 
है, ऐसा कहते दै--“योऽपि"" इत्यादिसे ॥ ३ ॥. 
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[३ प्रतीकाधिकरण ० ४ ] 
प्रतीकेडहंद्रष्टिरस्ति न वा प्रह्माडविभेदतः । 
जीवपरतीकयोर्बक्नदाराहदरिसिप्यते ॥ ९ ॥ 
मतीकत्वोपासकवहा्छिक्यवक्षिे | 
अवीक्षणे तु भिन्नतान्नास्त्यहंदियाग्यता# ॥ २ ॥ 
[ अधिकरणसार | 
सन्देह--प्रतीकर्म अहंदृष्टि है अथवा नहीं ! 
पू्वपक्ष--अह्यके साथ सब वस्तुका अभेद होने जीव और प्रतीकर्मे ब्रह्म द्वारा 
अष्टृदृष्टि करनी चाहिए । 
सिद्धान्त--अग्ैक्यके वीक्षण--जानकालमें प्रतीकत्व और उपासकत्वकी हानि है 


थ क पक. प 


और अवीक्षण-भज्ञानकालमें भिन्न होनेके कारण अधृदृष्टियोग्यता नहीं है । 


न प्र्तीके नाहि सः॥ 9 ॥ 

पदच्छेदू--न, प्रतीके, नदि, सः 

पदार्थोक्ति-प्रतीके- प्रतीकोपासनाघु, न--अहझ्झ्हो न कर्तव्यः [कुतः 
विकद्पासदवात्‌। तथा हि-- प्रतीके आत्मलानुभववलादहंग्रहः, उत श्रुतत्वात्‌ , 
उताहो स्वामिन्न्रद्माभिन्नलात्‌ । न तावदायः, तथानुभवाभावात्‌ ] नहि, सः-- 
उपासकः [ आत्मलेन प्रतीकमनुमवति । न द्वितीयः, अश्रवणात्‌ , नापि तृतीयः, 
प्रतीकस्य स्वरूपेण ब्रह्मामिन्नवायोगात्‌ । अतः प्रतीके$हंग्रहो न कतेव्यः;) इति 
सिद्धम्‌ ¡ । 


# सारश्च यद दे कि (मनो ब्रञेदुपासीत' “भादिलो बाः इत्यादि अहमदष्टिस संस्कृत मन, 
आदित्य आदि प्रतीक उपास्यरूपसे सुने जाते £, ओर उपासकको उस प्रतीकका स्वात्मरूपसे ग्रहण 
करना चाहिए, क्योंकि प्रतीक वकारय द, अतुः नदाके साथ उनका अमेद है, और जीव भी जाके 
साथ अभिन्न दै, अतः ब्र द्वारा उपाख--प्रतीक और उपासक--जीवका परसपर गेदाभाव शोनेसे, 
एकत्वका सम्भव दे । । 

इस प्रकार पूर्वपक्ष प्राप्त एोनेपर सिद्धान्ती करते ६--यदि शह्षकार्य प्रतीकफा महक साय रेषयं 
माना जाय, तो प्रतीकस्वरूप टौ व्रिरीन टो जायगा, क्योंकि छोकरमें घट यदि झुद्रपसे एकताको 
प्राप्त करे, तो उक्तका विलय देखा जाता दै, और यदि जीवका माके साथ देव्य देखा जाय, तो 
जीवत्वका नादा छोनेपर उपास्कत्वका नाश छोगा | यदि उपास्योपासकके खरूपे लोभसे जीव 
और महाका एकत्वपर्य्यीलोचित न दो, तो गोमदिपके समान अल्यन्त भिन्न प्रतीक और उपासक 
एकलकी योग्यता ही नहीं है, इससे प्रतीकमे अहंदृष्टि नहीं दै । 
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भापाथे--प्रतीकोपासनाओंमें अहंग्रह नहीं करना चाहिये, क्योकि निम्न- 
लिखित विकृल्पोंका वहां सहन नहीं होता, देखिये क्या प्रतीकमे आत्मतत्त्वके 
अजुभवके चरसे अहंग्रह होता है या श्रुतिप्रतिपादित होनेसे या जीव से अमिन 
जो ब्रह्म उससे अभिन्न होनेंसे होता है। इन विकल्पोमे प्रथम विकल्प नहीं घट 
सकता, क्योकि उपासक भात्मरूपसे प्रतीकका अजुभव नहीं करता । दूसरा भी 
नहीं घटता, क्योंकि उसका श्रवण नहीं है, तीसरा भी नहीं द्यो सकता, क्योकि 
प्रतीक स्वरूपतः अह्मसे अभिन्न नहीं हो सकता, अतः सिद्ध हुआ कि प्रतीके 
अहंग्रह नहीं करना चाहिए । 

माप्य | 

"मनो अल्लेत्युपासीतेत्यध्यात्ममथाधिदेवतमाकाशो ब्रहेति! ( छा० 
३।१८।१ ), तथा आदित्यो बक्लेत्यादेश” (छा० ३।१९।१ ), सष यो 
नाम ब्रह्षेत्युपास्ते! ( छा० ७।१।५ ) इत्येवमादिषु प्रतीकोपासनेषु सेशय+- 
किं तेष्वप्यात्मग्रहः कर्तव्यों न वेति । किं तावत्‌ प्रातम्‌ १ तेष्वप्यात्मग्रह 

भाष्यका अनुवाद का 

धमनो द्ेत्युपासीत०” ( मन अर्थात्‌ जिससे मनन करते हैं वह अन्तःकरणं 
परअह्म है, ऐसी उपासना करनी चाहिए, यह अध्यात्म है; आकाश ब्रह्म है, ऐसी 
उपासना करनी चाहिए, यह अधिदेवत है ) इसी प्रकार (आदित्यो तद्वेत्यादिश: 
( आदित्य ब्रह्म है, ऐसा उपदेश है. ), “सख यो नाम ब्रद्यतयुपास्ते' (वह जो नामकी 
ब्रह्मरूपसे उपासना करता है) इस प्रकारकी श्रतीकोपासनाओंमें संशय होता है कि 
क्या उनमें भी आत्माका ग्रहण करना युक्त है या नहीं ? तव क्या प्राप्त होता है ! 





- रलममा 
न प्रतीके महि सः । उभयथा ध्यानसम्मंवात्‌ संशयः, थथा ब्रै्ण्यभेद- 
संत्वादहँस्ह उक्तः, एवं प्रतीकेष्वपि अंक्षविकारितया जीवामिन्त्रह्मामिन्नत्वाद्‌ 
जीवामेद्सत्त्वेन अहंग्रहः कार्य इति दृष्टान्तेन पूर्वपक्षः । अत्रं प्रतीकोपास्ती- 
रलग्रभाका अनुवाद । 


“न प्रतीके नदि सः” ईति । उभयथा ध्यानका सम्भव दोनेसे संशय दोता हे । जेसे 
व्रह्ममें जीवका अभेद होनेझे अहंग्रह कहा गया है, वेसे ही प्रतीकोके मी ब्रह्मविकार होनेसे 
जीवसे अभिन्न जो व्रह्म है उससे अभिन्न दोनेसे जीवसे अभिन्न हैं, इसलिए उनमें भी 
सहंग्रह करना चाहिए, इस प्रकार दृष्टस्तसंगतिसे पूवेपक्ष है। पूर्वपक्षमें अतीकोपाससाका 
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माप्य 
एव युक्तः । कस्मात्‌ १ ब्रह्मणः श्रुतिप्वात्मत्वेन प्रसिद्धत्वात्‌ प्रतीकानामपि 
नर विकारत्वाद्‌ ब्रह्मत्वे सत्यात्मत्वोपपत्तेरिति । 
एवं रपि त्रूमः--न प्रतीकेप्वात्ममतिं बध्नीयात्‌ । नहि स उपासकः 
प्रतीकानि व्यस्तान्यात्मत्वेनाकलयेत्‌ । यत्‌ पुनर्मृ्विकारतवात्‌ प्रतीकानां 
भाष्यका अनुवाद 
पूर्व पक्षी--उनमें भी आत्माका ग्रहण करना युक्त है। किससे ? इससे कि 
अतियोंमें त्रम आत्मरूपसे प्रसिद्ध है। प्रतीकं भी व्रह्यके विकार होनेसे 
ब्रह्मत्व है, ऐसा सिद्ध होनेपर उनमें आत्मत्व का संभव है। 
सिद्धान्ती--ऐसा प्राप्त होनेपर हम कहते हैं--प्रतीकोंमें आत्मरूपसे 
बुद्धि नहीं करनी चाहिए, क्‍योंकि वद अर्थात्‌ उपासक व्यस्त प्रतीकोके प्रत्येक 
मरतीकका आत्मरूपसे हण करनेमे समर्थ नहीं हो सकता। वह्यका विकार 
होनेसे प्रतीक बहम हैं और व्रह्म होनेसे आत्मा हैं, ऐसा जो कहा गया है वह्‌ 








रत्रमभा 
मामहंग्रहोपास्तिमिरविशेषः, सिद्धान्ते तु विशेषज्निद्धिरिति फठस । एतदारभ्याधि- 
करणत्रयस्य प्रासद्धिकी पादसङ्गतिः । ब्रह्मेक्यध्यानप्रसज्ञागतत्वादिति विवेकः । 
कि प्रतीकेप्वातत्वानुभववरादहंगरह उत वस्तुतः जीवामेदसात्‌ , नाय इत्याह--- 
नहि स इति । नानुभवति इत्यथः । द्धितीयमप्यसिद्धया दृषयति--- 
यत्‌ पुनरित्यादिना । विकारस्य अक्षणा स्वस्येक्यायोगाद्‌ बाधेनेक्य वाच्यम्‌ , 
प्रतीकवाघे चोपास्तिविषिने स्यादित्यथः। किञ्च, कपैत्वाथबाधेनोपास्तिविषि- 
रत्वम्भाका अनुवाद 
अहंग्रहोपासनासे कुछ विशेष नहीं है, सिद्धान्तमें विशप सिद्ध दै, ऐसा दोसोंके फलमें विशेष 
है। यहांसे लेकर तीन अधिकरणोंकी भ्रासगिकी पादसेयति है, वर्योकि वे ब्रहीकयथ्यानके 
अप्रगर्मे हैं, ऐसा विवेक है। पतीकोंमें यह आत्मा है, ऐसे अनुभवके वलसे भरदमद्‌ होता 
है, या वस्तुतः जीव्से अतीकके अभिन्न होनेसे अहंग्रह दोता है? आय पक्ष युक्त नहीं है, 
ऐसा कहते हैं---““नंहि सः” इत्यादिसे । अनुभव नहीं करता है, ऐसा अर्थ है। दूसरे पक्षको 
भी असिद्धिसे दूपित करते हैँ--यत्पुनः” इत्यादिसे । । विकारका अद्षके साथ स्वरूपसे 
` क्य न होनेसे वाध दोनेपर पेक्य कदना पदेया, गोर प्रतीकका वाध द्वोनेपर. उपासनाविधि 
नहीं होगी, ऐसा अर्थ है! ओर करैत सादिका वाध हुए विना उपास्तिविधिमें अर्ति 





२३३० व्रह्म |अ०ष्टप्ं०? 


५५ 








भाष्य 

ब्रह्मत्वं ततश्वात्मत्वमिति । तदसत्‌ । प्रतीकाभावत्रसज्ञात्‌ । विकार- 
स्वरूपोपमर्देन हि नामादिजातस्य बरह्मत्वमेवाभितं भवति । स्वरूपोपमर्द 
च नामादीनां इतः प्रतीकत्वमात्सग्रहो वा। न च ब्रह्मण आत्मत्वाह्रह्म- 
द्ुपदेदषवात्मदटिः करस्या, करैलवाचनिराकरणात्‌ । _ कर्वत्वादि 
सवसंसारधमनिराकरणेन हि ब्रह्मण आत्मत्वोपदेशः, तदनिराकरणेन 
चोपासनविधानम्‌ , अतश्ोपासकस्य प्रतीकैः समत्वादासग्रहो नोपपद्यते, 

भाष्यका अनुवाद | 
अयुक्त है, क्योकि प्रतीकके अभावका प्रसंग आता है, क्‍योंकि विकारके 
रवरूपका नाश होनेपर ही नामादिसमूह ब्रह्म है ऐसा स्वीकार किया जाता 
है। और नामादिके स्वरूपका नाश होनेपर उनमें प्रतीकत्व कैसे रह सकता है ? 
या आत्मरूपसे उनका प्रहण कैसे हो सकता है १ और ब्रह्मके आत्मा होनेसे 
ब्रह्मदष्टिके उपदेशोंमें आत्मदृष्टिकी कल्पना नहीं करनी चाहिए, क्योकि कत्तृत्व 
आदिका निराकरण नहीं होता । कत्तेत्त आदि सव संसारधर्मोका निराकरण 
होनेपर ब्रह्य आत्मा है, ऐसा उपदेश है और उसके अनिराकरणसे उपासनाका 
विधान है] इसलिए उपासककी ग्रतीकोंके साथ समानता होनेसे प्रतीर्कोमें आत्माका 

रत्वप्रभा 

प्रवृत्तिवाच्या, वाधे तदयोगात्‌ । तथा च वाधमूरु्रहक्यन्ञानं द्वारीकृत्य॑ प्रती- 
केष्वग्रदोपास्तिकस्पना न युक्ता; वाधविरोधादित्याद-न च ब्रह्मण इति । 
अतो जीवप्रतीकयोः स्वरूपमेदादहंमरहे विष्यश्रवणाच नाहं्रह इति फलितमाह--- 
अतश्चेति । यथा-रुचकस्वस्तिकयोः सुवर्णात्मनक्येऽपि मिथो नेक्यम्‌ तथा 


 जीवप्रतीकयोः त्रह्मातमनैक्येऽपि भेदः समः । यदि च धर्मिव्यविरेकेण तयोर- 


मावनिश्वयाद्‌ वस्तैक्यम्‌, तदोपासनोच्छेद उक्त इत्यथः ॥ 9 ॥ 
रलम्रमाका अनुवाद 

कंहनी चाहिए, वाध होनेपर तो वह अयुक्त है । इस प्रकार वाधमूलक ब्रह्मेक्य ज्ञानको द्र 
करके प्रतीकोंमें अदंग्रहोपासनाकी कल्पना युक्त नहीं है, क्योकि वाधके साथ विरोध होता 
है, ऐसा कहते हैं--न च ब्रह्मणः” इत्यादि से । इस प्रकार जीव और प्रतीक इन दोनोंका 
स्वरूपसे अभेद दोनेसे और अहंग्रहमें विधिकी श्रुति न दोनेसे अहंग्रह नहीं है, ऐसा फलित ¦ 
कहते हैं--““अतश्व” इत्यादिसे । जैसे रुचक और स्वस्तिक खुवर्णरूपसे एक हैं, तो भी परस्पर 
एक नहीं है, वैसे दी जीव और परतीकके अह्महपसे एक द्वोनेपर भी उनका भेद समान है। 
यदि धर्मित्रहसे अतिरिक्त उनका अभाव है, ऐसा निश्चय होनेपर वस्तुका ऐक्य हो, तो 


` उपाख्नाका उच्छेद कहा जायगा, ऐसा अर्थ है ॥ ४ ॥ 


जधि० ४ सू० ५] शाह्रभाष्य-रत्नप्रभा-भापानुवाद्ससहित. २३३१ 
भाष्य 
नहि रुचकखस्तिफयोरितरेतरात्मस्यमस्ति, सुवर्णात्मनेव तु॒त्रद्मात्मनैकत्वे 
प्रतीकाभावग्रसङ्गमवोचाम । अतो न प्रतीकेप्बात्मदृषटः क्रियते ॥ ४ ॥ 
साप्यका अनुवाद 
ग्रहण उपपन्न नहीं होता । रुचकं और स्वस्तिक ये अन्योन्यात्मक नहीं हैं, और 
जैसे ये दोनों सुवर्णात्मक होनेसे एक हैं, वैसे ही अतीक और उपासकके श्रद्मात्मक 
होनेसे एक होनेपर प्रतीकके अभावका प्रसंग आवेगा, ऐसा हम कह चुके हैं । 
इसलिए प्रतीकोमें आत्मदरष्टि नहीं की जाती है ॥४॥ 
--++» 09% :2भेर४-- - 


[ ४ ब्ह्मच्एयधिकरण छू० ५ ] 





क्िमन्यपीर्मह्मणि स्थादन्यस्मिन्‌ अद्यधारित | 
अन्यहष्योपासनीयं म्रह्मात्र फ़लदतवतः ॥१॥ 
उत्कर्पेतिपरताभ्यां अद्नह्प्व्वान्यचिन्तनम्‌ | 
अन्योपास्त्या फल दत्ते अद्माउत्तिथ्या्युपस्तिवत्‌ # ॥२॥ 


| अधिकरणसार ] 

सन्देह---क््या द्मे अन्य-आदित्य आदिकी बुद्धि करनी चाहिए या अन्य वद्वुम- 
आदित्य आदिम ब्रद्मतुद्धि करनी चाहिए १ 

पूर्वपक्ष--अन्यद॒श्सि सकी उपासना करनी चाहिए, क्योंकि तर्य दी फलका 
प्रदाता है । 

सिद्धान्त--उत्कर्प और इतिपरक होनेसे ब्रद्नष्टते अन्यका चिन्तन करना 
चाहिए अतिथि आदिकी उपासनाके समान अन्यकी उपासना करनेसे भी 
जरत फर देगा | 


० सारांश यद्‌ दे कि पूर्वपक्षी कदता ऐ---अम्रक्षस्वरूप मनोदृष्टित नएकी उपासना करनी 
चाहिफ, क्योंकि फलका दाता नहा दी है, अतः वद उपासानाफ़े योग्य है। | 

इस प्रकार पूर्वपक्ष प्राप्त दोनेपर सिद्धान्ती कते ऐं---अए उत्कृष्ट ऐ, मतः उसते.निङृट मनम नघ- 
दृष्टि करनी चाएिए । लोकम मो वृष्ट ऐ कि निष कर्मचारीमें राजबुद्धि करके राजाके समान सत्कार 
किया जाता टै । कित्र, "मनो अप्नेत्युपासीत” ( मनकी मदुद्धिसे उपा्ना करे) रप शतिभ छ 
शब्द इतिशम्दपरक छोनेसे दृष्टिका रक्षक ऐेगा। मनशब्द इतिपरक न ऐनेसे मुस्याभैवाची 
है। जैसे 'स्थाणुं चौर एति प्रयेति ( स्थाणुको चोरं सा जानता दे ) इसमें मुख्य अर्थका 
क्ृमिधान करनेवाला स्थाणुशब्द दै. और चोरशब्द दृष्टिका रक्षक है, वैसे अछृतर्म भी समझना 


२३३२ ब्रह्मसत्र [अ० ४ पा० १ 





ब्रह्महश्रत्कर्षात्‌॥ ५ ॥ 


पदच्छेद--तरह्मदृष्टिः, उत्कर्षात्‌ । । 

पदार्थोक्ति- बरहमदशिः-- प्रतीके एव ब्रह्मदृष्टिः कर्तव्या, [ कुतः ? ब्रह्मणः ] 
उकतर्पात्‌-उक्छृष्टलात्‌ , [उकृषटच््ौ हि निषे क्रियमाणायां निक्ृष्टस्योत्कृष्टता 
मवति, राजदष्य्यामाव्यस्येव] । 

भाषाथ--प्रतीकमें ही त्रह्मदष्टि करनी चाहिए, क्योकि ब्रह्म उत्कृष्ट है। 
निकृष्टमें उत्कृष्द्ृष्टि करनेपर निकृष्टकी उत्कृष्टता होती है, जैसे कि मन्त्रीमें राजाकी 
दृष्टि करनेसे मन्त्रीका उत्कर्षं होता है। 

भाष्य 

तेष्वेवोदाहरणेष्न्यः संशयः--किमादित्यादिव््टयो बद्मण्यध्यसित- 

व्याः, कि वा ब्रह्मदृष्टिरादित्यादिष्विति | इतः संशयः १ सामानाधिकरण्ये 
साष्यका अनुवाद । 

उन्हीं उदाहरणोंमें--क्या आदित्य आदि दृष्टिका ब्रह्मम अध्यास करना चाहिए 
या अ्रह्मदृष्टिका आदित्य आदिमे ? इस प्रकार अन्य संशय होता है । किससे 
संशय होता है ? इससे कि सामानाधिकरण्यमें कारणका अवधारण नहीं होता, 


ढ 





रत्म्रभा 
[> © * € * 
ब्रह्मदषटिरुत्कपात्‌ । एकविषयत्वं सङ्गतिः । प्रदनपूकं संशयवीजमाह--- 
कुत इत्यादिना । सामानाधिकरण्यं श्रुतम्‌ › तन्न॒ तावन्छुस्यम्‌ › अल्मविकार- 
योशवादवयो रिवामेदायोगात्‌ । नापि प्रकृतिविकारभावनिवन्धनस्‌ , वाक्यस्य 
रत्वम्रमाका अनुवाद 
'्रह्मष्िरत्कपात्‌" । पूर्व अधिकरणंस इस अधिकरणकी एकविषयरत्व संगति दे \ 
अरनपू्कं संशयका वीज कहते हैं--'कुतः” इल्यादिते । तह्य और आदित्यादिमें “आदित्यो 
ब्रह्म” इत्यादि श्रुतिमें जो सामानाधिकरण्य है वद मुख्य नहीं है, क्‍योंकि जैसे गाय ओर 
अद्म अभेद अयुक्त है, वैसे ही व्रह्म और . विकार इन दोनोंमें अमेद अयुक्त है । इसी 
प्रकार प्रकृतिविकृतिभावके आधारपर यद सामानाधिकरण्य है, यद्ट कहना युक्त नहीं है, 





चाहिए । यदि श्भा की जाय, कि अब्रह्मस्वरूप मन उपास्य माना जायं, तो व्रह्म फलका 
प्रदाता नहीं दोगा, तो यह युक्त नहीं हैं, क्योंकि अन्रह्मस्वरूप अतिथिकी उपासना करनेसे भी 
कर्माध्यक्ष दोन जेते ईश्वर फल देता है, वैसे ही प्रकृतमें भी समझना चाहिए। इससे अब्नह्म प्रतीकर्मे 
ब्रद्यबुद्धि करनी चाहिए । । ५. 


जि० ४ तू० ५] शाह्रभाष्य-रत्नप्रभा-भापालवाद्सहित... २११३ 


माप्य 
कारणानवधारणात्‌ । अत्र हि व्रह्व्दस्याऽऽ्दित्यादिरब्दः सामानाधिकर- 
प्यमुपलम्यते, आदित्यो ब्रह्म प्राणो व्रह्म विदधद्‌ व्रह्म इत्यादिसमानविभ- 
क्तिनिदयात्‌ । न चाञ््राज्सं सामानाधिकरण्यमवकल्पते, अर्थान्तरवचन- 
दाद त्रद्मादत्याद शब्दा नाम व्दानाम्‌ | नाह भवति गारस्य इति सामानापकरण्पम्‌ | 
नयु प्रह्मतावेकारभाषाद्‌ ब्रह्मादित्यादीनां सच्छरावादिवत्‌ सामानाधिकरण्ये 
स्थात्‌। नेत्युच्यते | विकारप्रविलयो धवं प्रृतिसामानाधिकरण्यात्‌ स्यात्‌ | 
तत पर्त कामावप्रसङ्गमवोचाम । परमात्मवाक्य चेदं तदानीं स्यात्‌, ततश्रो 
पासनाधिकारों बाध्येत । परिमितविकारोपादानं च व्यथैम्‌। तस्माद्‌ बह्मणोऽ- 

माप्यका अनुवाद 

क्योंकि आदित्यो त्रः ( आदिय त्रह्म है ), ध्राणो व्रह्मा (प्राण ब्रह्म है ), 
विद्युद्‌ वरदः ( विद्युत्‌ ब्रह्म है ) इस प्रकार समानविभक्तिका निर्देश है। और 
यहां तात्त्विक सामानाधिकरण्य उपपन्न नहीं होता, क्‍योंकि श्रद्म और आदित्य 
शब्द भिन्न-मिन्न अथके वाचक हैं। गौर: (गाय अश्व है) ऐसा सामाना- 
धिकरण्य नहीं होता । परन्तु मत्तिका और शराब आदिके समान व्रह्म और आदित्य 
आदियें श्रकृतिविकारभावसे सामानाधिकरण्य होगा। हम कहते हैं कि नहीं, 
क्योंकि इस प्रकार प्रकृतिके मराथ सामानाधिकरण्य होनेसे विकारका सर्वथा 
बिछय होगा ओर उससे प्रतीकके अभावका प्रसंग होगा, ऐसा हम कह चुके 
हैं । ओर ऐसा माननेपर यह परमात्मवाक्य होगा । ओर इससे 
उपासनाका अधिकार वाधित होगा। परिमित विकारका अहण भी व्यथ है। 
इसलिए श्राद्मणोऽग्निवेश्वानरः ८ व्राह्मण वेश्वानर अम्नि है) इल्यादिके समान 

रलग्रभा 
विकारवाधेन व्रक्षपरत्वापातात्‌ । न चेष्टापत्तिः, 'नाम ब्रद्वत्युपासीतः इति 
विधिश्ुत्तिविरोधात्‌, परिमितनामग्रहणानथक्यापाताच । ब्रहमपरस्वे सवं ब्रह्मेति 
वक्तव्यत्वाद्‌ ; अतः परिरोपात्‌ अध्यास एव सामानाधिकरण्यम्‌ , अध्यासे च 

रत्वमरभाका अनुवाद 
क्योंकि वाक्य विकारके वाधसे व्रह्मपरक हो जायगा । यद वाक्य ब्रह्मपरक दी है, 
ऐसी इ्टपत्ति नदीं कद सकते दो, क्‍योंकि “नाम बक्षेत्युपासीतः इस विधिश्वतिका 
विरोध दोता है, और परिमित आदित्यादि नामका ग्रहण निरर्थक होता है, 
क्योंकि ब्रह्मपरक मानो, तो सर्वे ब्रह्म” ऐसा कना पंड़ेगा। इससे परिशेपसे अध्यास 
दी सामानाधिकरण्यका कारण है, और अध्यासमें कोई नियामक न दोनेसे संशय दोता है, 
३५९३ 
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साण्य , 
वैस्वानर इत्यादिवत्‌ अन्यतरत्राधन्यच्टयध्यासे सति क किंदप्टिरध्यस्य- 
` तामिति संशयः । तव्राऽनियमो नियमकारिणः शाच्चस्याऽभावादिव्येवं प्रापम्‌ । 
अथवाऽऽदिस्यादिच्छय एव त्रह्मणि कर्तेव्या इत्येवं प्राप्तम्‌ । एवं द्यादि- 
त्यादिरटिभिर्बह्लोपासितं भवति, बह्लोपा्नै च फलवदिति शाघ्मयौदा | 
तस्मात्‌ न व्रहमटृटिरादित्यादिष्विति । 
भाप्यका अनुवाद 

अन्यत्र अन्य चष्टिका अध्यास प्राप्त दोनेसे कहां किस दष्टिका अध्यास करना 
चाहिए, ऐसा संशय होता दै । 

पूर्वपक्षी--इस विपयमे कोई नियम नहीं है, क्योंकि नियम करनेवाले शाख॒का 
अभाव है, ऐसा प्राप्त होता है। अथवा आदिद्यादि दृष्टि ही तह्ममें करनी चाहिए, 
ऐसा श्राप्त होता है, क्‍योंकि इस प्रकार आदिदादिचष्टिसे तरद उपासित होता है 
आर ब्रह्मकी उपासना प्रयोजनवती होती है, ऐसी शाखकी मयादा है। 
इसलिए आदिदयादिमें वरहा नदीं है । 





रतममा 
नियामकामावात्‌ संशय इत्यथः । उत्कृष्टनिकृष्टयोर्निकृष्टमप्युपास्य॑ फलवत्त्वा- 
दिति स्यायो नियामक इत्यसुचेराद-थथवेति | 

अन्न विकारदष्टिभिर््लोपास्िसिद्धिः फरम्‌, सिद्धान्ते तु विकारच्ष्टया ब्रह्मण 
उपास्यत्वे निकर्षप्राप्तौ सत्यां फलवत्त्वासिद्धे्विकारा एवोस्कशब्रह्नहश्योपास्या इति 
परम्‌ । विश्च, छौकिकन्यायाविरुद्धाय॑सम्भवे विरुद्धर्थो न आद्यः प्रत्यवायप्र- 
सङ्घात्‌ । किच्च, प्रथमश्रुतानामादिव्यादिपदानामसञ्ञातविरोषितया सुख्याथत्वग्रहो 
, न्याय्यः, ब्रहमशब्दे च दष्टिरक्षणाप्रदः, तथा चादित्यादयो ब्रह्प्व्योपास्या इत्येव 
रत्यप्रभाका अनुवाद 


ऐसा अर्थं है। उच्छृष्ट और निङ्ृ्टमे निष्ट भी उपास्य दोता दे, फलवत्‌ दोनेंसे, यह न्याय 
नियामक हे, इप अरुचिसे कहते हैं--“अथवा” इल्यादिसे । पूर्वपक्षमें विकारदश्टिसे ब्रहमकी 
उपासनाकी सिद्धि फल हैं। सिद्धान्तमें तो विकारदृथ्टिसे श्रह्मके उपास्य होनेपर उसमें निकपकी प्राति 
होनेसे फलवत्त्वकी सिद्धि नहीं दोती है, इसलिए विकार दी उत्कृष्ट ब्मसश्सि उपास्य हैं, यह 
फल है। और लौकिक न्यायसे अविरुद्ध भर्थका संभव हो, तो विरुद्ध अर्थ मालय नहीं होता है, 
अत्यवायका असंग आनेसे। और “आदित्यो बह्म" इत्यादि आदित्यादि अथम श्रुत है, 
उनका विरोधी उत्पन्न न दोनेसे उनको मुख्य अर्थमें लेना ही उचित है ओर ब्रह्मशब्दकी 
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भाष्य 


एवं प्राप्ते घ्रूमः--त्रहमदषटिरेवादित्यादिषु स्यादिति । कस्मात्‌ ? उत्क- 
पात्‌। एव्छर्येणाऽऽदिस्यादयो च्छा भवन्ति, उक्ृद्टेस्तेष्यध्यासात्‌। 
थाच लोकिकों न्यायोऽदुगतो भवति । उत्कृष्टदृष्टिहि निष्ृषटेऽध्यसि- 
तव्येति लौकिको न्यायः! यथा राजदष्टिः धृत्तरि, स चालुसतेव्यः, 
विपर्यये प्रत्यवायग्रसज्ञात्‌ । नहि धचुदशिपरियदीतो राजा निकर्ष नीय- 
मानः श्रेयसे स्यात्‌ ! नयु बाल्प्रामाण्यादनाशद्रुनीयोऽत्र प्रत्यवायप्रसङ्ग 
न च लोकिक्रेन न्यवेन शास्त्रीया इृष्टिनियन्तुं युक्तेति । अत्रोच्यते-- 
निधारिते शाखा एतदेवं स्यात्‌ । संदिग्धे तु तस्मिस्तन्निर्णय अति छो- 
किकोऽपि न्याय आश्रीवमाणो न विरुध्यते, तेन चोत्कृष्टच्णयध्यासे 
दा्लाधेऽ्वधार्यमाणे निङृषटदृषटिमध्यस्यन्प्रत्यवेयादिति हिलष्यते । 


माप्यका अनुवाद 


सिद्धान्ती--ऐसा प्राप्त होनेपर हम कहते हैँ--आदित्यादिमें श्रह्मदृष्टि ही 
है। किससे ? उत्कर्पसे। इस प्रकार उत्कर्पसे आदित्यादि व्र होते हैं, 
क्योंकि उत्कृष्ट ष्ठिका उनमें अध्यास है। इस प्रकार छोकिक न्याय अनुसृत 
होता है, क्‍योंकि उत्कृष्ट इष्टिका निकृष्टमें अध्यास करना चाहिए, ऐसा लोकिक 
न्याय है । जेसे कि सारथिमें राजदृष्टि की जाती है, इसी छीकिक न्यायका यहां 
अनुसरण करना चाहिए, उसके विपययसें प्रत्यवायका प्रसंग आता है। 
सारथिदृष्टिसे परिग्रहीत अत एवं निकृष्ठताको प्राप्त राजा श्रेयस्कर नहीं 
होता। परन्तु यहां शाक्लप्रामाण्यसे प्रत्यवायके प्रसंगकी शेका नहीं करनी 
चाहिए, ओर लोकिक न्यायसे शाखीयदृष्टिका नियमन करना युक्त नहीं है । 
इसपर कहते हैं--शासत्रके अथेके निधोरित होनेपर छोकिक न्यायसे शाख- 
दृष्टिका नियमन करना युक्त नहीं है, ऐसा कथन उपपन्न होगा। परन्तु वह 
रासाय यदि संदिग्ध हो, तो उसका निणेय करनेके लिए आश्रित छोकिक 
न्याय भी विरुद्ध नहीं होगा । इसलिए उत्कृष्ट टिके अध्यासरूप शाखा्भैका 
अवधारण होनेपर निकृष्ट दृष्टिका अध्यास करनेवाला प्रत्यवाय युक्त होता 
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भाष्य 
पराथम्याचाऽऽदित्यादिशन्दानां युख्याथेस्वमविरोधाद्‌ ग्रहीतव्यम्‌। तैः स्वाथ- 
वृत्तिभिख्रुद्भायां बुद्धौ पश्वादवतरतो ब्रह्मशब्दस्य शुख्यया पृत्त्या सामाना- 
धिकरण्यासम्भवार्‌ ब्रह्मद्िविधानाथतैवाऽवतिषटते । इतिपरत्वादपि ब्रह्मब्द- 
स्पेष एवाऽथी न्याय्यः । तथाहि “ल्लेत्यादेश” “ल्लेत्युपासीता ब्रह्य 
स्युपास्ते इति च सर्वत्रेतिपरं व्रह्मशब्दयुचारयति शुद्धांस्वादित्यादिश- ` 
व्दान्‌ । ततथ यथा शुक्तिकां रजतमिति प्रस्येतीत्यत्र शुक्तिवचन एव 
जुक्तिकाश्ष्दो रजतशषब्दस्तु रजतप्रतीतिलक्षणाथः, प्रव्येत्येव हि केवर्ल 
रजतमिति, न तु तत्र रजतमरस्ति, एवमव्राप्यादित्यादीन्‌ ब्रक्मेति प्रतीयादिति 
भाण्यका अनुवाद 


है, ऐसा घटता है । ओर आदित्यादि शब्दोंके प्रथम निर्दिष्ट होनेसे भी वे युख्याथेमे 
हैं, ऐसा प्रहण करना युक्त है, क्‍योंकि उसमे विरोध नहीं है। स्वार्थेमें-- 
मुख्याथमें जिनकी बृत्ति है, ऐसे उन शब्दोंसे बुद्धिकि अवरुद्ध होनेपर-- 
रुकनेपर उस बुद्धिमें पीछेसे उतरते हुए त्रह्मशव्दका झुख्यबृत्तिसे मुख्य अथेमे 
सामानाधिकरण्य न होनेसे श्रह्मदष्टिका विधान करना यही अथ स्थित होता 
है। और त्रह्मशब्दके आगे इति शब्द होनेसे भी ब्रह्मशब्दका यही अथे उचित 
है। जैसे कि “्र्वेत्यादेश:” ( ब्रह्यरूपसे उपदेश है), श्रदयत्युपासीतः (नह्म- 
रूपसे उपासना करनी चाहिए ), “अल्लेत्युपास्ते! ( अह्मरूपसे उपासना करता है ) 
इस भकार सर्वत्र इतिपरक नह्यशव्दका उचारण करते हैं--अह्मशव्द्से पर इतिशव्द्‌ 
कहते हैं। और आदित्यादिशव्दोंका शुद्ध उच्चारण करते हैं। इसलिए जैसे 
शुक्तिकां रजतमिति प्रत्येति" ( सीपको रजतरूपसे जानता है ) इसमें शुक्ति- 
शब्द शुक्तिवाचक है, परन्तु रजतशच्दका रजतप्रतीतिरूप अथे है, क्‍योंकि 
यह रजत है, ऐसी केवल प्रतीति ही करता है, उसमें रजत नहीं है, इस 








रलप्रभा 

वाक्याथ इत्याह--प्राथम्याच्चेति । त्रह्मशब्दस्येव दृष्टयर्थत्वे हेल्वस्तरमाह--- 

इतिपरत्वादिति । इतिरब्दशिरस्कः शब्दः समभिन्याहतक्रियारक्षक इति 
रलप्रभाका अनुवाद 

दध्म लक्षणा दी मानना ठीक है, इसलिए आदित्यादि त्रह्मदृष्टिसे उपास्य है, ऐसा दी वाक्यार्थं 


है, ऐसा कहते हं--“शआथम्यात्च” इत्यादिसे। ब्रह्मशब्द ही ब्रह्महशिरूप अर्थमें है, इसमें 
अन्य देतु कहते हैँ--“इतिपरत्वात्‌” इत्यादिसि। जिसके अगे इतिशब्द आया हो, ऐसा 
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माप्य 

गम्यते । वाक्यरोषोऽपि च द्वितीयानिरदेरेनाऽऽदित्यादीनेबोपास्तिक्रियया 
व्याप्यमानास्‌ दर्शयति--स य एतमेवं विद्वानादित्यं अल्लेत्युपास्ते' 
(छा० ३। १९} ४), धयो वाच ब्रहययुपास्ते ( छा० ७।२।२), धः 
संकल्पं ब्रहयेत्यपास्ते' ( छा० ७। ४ । ३) इति च । यत्तं ब्रह्मोपासन- 
सेवाऽत्राद्रणीयं फएलवचायेति । तदयुक्तम्‌ , उक्तेन न्ययेनाऽऽदित्यादीना- 
मेवोपास्यत्वावगमात्‌ । फर्ू त्वतिथ्याद्यपासने इवाऽऽदित्याद्यपाघनेऽपि 
ब्रह्मेव दास्यति, स्वाध्यक्षत्वात्‌ । वर्णित चैतत्‌ “लमत उपपत्तेः, ( ब्र० 

भाष्यका अनुवाद 

प्रकार उदाहरणोंमें आदित्यादिको ब्रह्मरूपसे जाने, ऐसा समझा जाता है। 
वाक्यश्षेप भी द्वितीयाका निर्देश होनेसे उपासनाक्रियासे आदित्यादि ही व्याप्त किये 
जाते हैं, ऐसा दिखलाता है--'स य एवमेव ( वह जो कोई इस ऐसे 
यथोक्त महिमावालेको जानकर आदित्यकी बत्रह्मरूपसे उपासना करता 
है, वह तद्भाब प्राप्त करता है), श्यो वाचं० (जो वाणीकी बरह्मरूपसे 
उपासना करता है ) और “यः संकल्प० (जो संकल्पकी ब्रहमवुद्धिसे उपा- 
सना करता है )। यहां ब्रह्मोपासनाका ही आदर करना चाहिए, फलवत्त्वके 
लिए, ऐसा जो कहा गया है, वह अयुक्त है, क्योकि उक्त न्यायसे आदि- 
द्यादि ही उपास्य हैं, ऐसा समझा जाता है। फक तो अतिथि आदिकी उपा- 
सनाके समान आदित्यादिकी उपासनामें ब्रह्म ही देगा, सवोध्यक्ष होनेसे। 


रतममा 

कोके प्रसिद्धमित्यथः | द्वितीयाश्रुतेश्वादित्यादीनामेवोपास्तिकमैलमित्याद-- 

वाक्यरोयोऽपीति । उत्क्ृश्मेवोपास्यमिति न्यायमुक्तमनुवदति--यनृक्तमिति | 

हितीयेतिश्ुतिभ्यां खेकिकन्यायाचोक्तन्यायवाध इत्याह--तदिति । ब्रहमणोऽनु- 

पाप्य कथं फलदातृत्वम्‌ , तत्राह--फ़ं चिति । किश्च, यद्दृष्टचा विकारस्योत्कर्ष:, 
रतलग्रभोका अनुवादं 


शब्द समभिव्याहृत क्रियाका लक्षक होता है, ऐसा लोकमें प्रसिद्ध है, ऐसा अर्थ है। और 
दवितीयाविभक्तिका श्रवण होनेतते भी आदित्य आदि ही उपासनके कम हैं, ऐसा कहते हैं-- 
“वाक्यशेषोऽपि इंत्यादिसि । उत्कृष्ट ही उपास्य है, इस उक्त न्यायका अनुवाद करते हैं--- 
-“यत्तृक्तम” इत्यादिसे । द्वितीयाश्रवण, इतिशब्द ओर लोकिक न्यायसे उक्त न्यायका वाध 
है, ऐसा कहते दै--““तद्‌ इत्यादिसि। और जिसकी दृष्टिसे विकारका उत्कर्ष होता है, 
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भाष्य 
घ्र ३।२।३८ ) इत्यत्र । ईयं चाऽत्र ब्रह्मण उपास्यत्वं यखतीकेषु 
तद्च्ण्व्यध्यारोपणं प्रतिमादिष्व पिष्ण्वादीनाम्‌ ॥ ५॥ 
भाष्यका अनुवाद 
ओर इसका “फलमत उपपत्तेः इस सूत्र वणन किया गया है । यहां ह्यका ऐसा 
उपास्यत्व है, जो प्रतिमा आदिमे विष्णु आदिके अध्यारोपणके समान प्रतीकोमें 
ब्रह्मदृष्टिका अध्यारोपण है ॥ ५ ॥ 
रतमभा 
तस्य ब्रह्मण उपासनाविरोपणत्वेऽप्युपास्यतवं चास्तीत्याह-रईदशश्वेति | ५ ॥ 
रलमभाका अनुवाद 
वह ब्रह्म विलक्षण दोनेसे भी उपास्य है, ऐसा कहते हैं---/“ईदशं च” इत्यादित ॥ ५ ॥ 
~> > 95442 <+ ~ 
[५ आदित्यादिमत्यधिकरण स्तू० ६ ] 
आवित्यादावज्नदृषौरज्ने रव्यादिधीरुत । 
नोत्कर्पों तह्मजलेन द्योस्त्रेनेच्छिकी मतिः ॥ १ ॥ 
आदित्यारिधियाऽङ्गानां संस्कारे कर्मणः फले | 
युज्यतेऽतिश्चयस्तस्म(दङ्गष्नकारिदटयः# ॥ २ ॥ 
[ अधिकरणसार | 

सन्देह--आदित्य आदिमे अद्भदष्टि करनी चाहिए अथवा अज्ञॉम आदित्व- 
दृष्टि करनी चाहिए। 

पू्ैपक्ष--दोनौमिं कोई अतिशय न होनेखे यथाभिमत दृष्टि कर सकते हैं| 

सिद्धान्त-आदिलयदृष्टे अङ्गम संस्कार होनेपर करके फलमें अतिशय हो 
सकता है, इससे अज्ञोंमें आदित्यादि इष्टि करनी चादिए । 

# सारांश यद दे कि ध्य एवासौ तपति, तसुद्रीथयपासीतः श्त्यादिभ आदित्य देवताको 
प्रतीक करके कर्माज्ञभूत उद्रीथटृष्टि करनी चादिए अथवा कमो आंदित्यइष्टि करनी चाहिए, 
क्योंकि आदित्य और उद्रथ दोनोंके ््ठकायं छोनेसे पूर्व अधिकरणमे उक्त उत्कपन्यायके प्रदत्त न 
होनेसे कोई नियामक नहीं ऐ । 

इस पूर्वपक्षंके उत्तरं सिन्त कते हैँ कि जादित्यदृष्टित कर्मान्ञका संस्कार करना चाहिए । 


ऐसा होनेपर दृति संस्कृत कमैका फछातिशय दो सकता है । विपर्ययर्मे तो कमौह्नोंसे आदित्य 
देवताका संस्कार रोनेपर वमद ष्या फल होगा ! क्योंकि अक्षियात्मक देवता फठके साधन नहीं 


अधि०५सू० ६| शाह्टरभाष्य-रत्नप्रभा-भापानुवादसहित २२३२९ 








आदित्यादिमतयश्चाङ्ग उपपत्तेः ॥ ६ \ 


पदच्छेद---आदित्यादिमतय:, च, अङ्गे, उपपत्तेः | 

पदार्थोक्ति--अज्वले---उद्दीथादिपु कम॑ङ्खेषुः आदित्यादिमतयः---आदि- 
त्यादिवुद्धयः [ एवं कर्तव्याः, कतः £ ] उपपत्ते:---कर्मसमृद्धिरूपफलोपपत्ते: । 

भापा्थ--उद्गीय आदि कर्मान्नोमें आदित्यादि मति ही करनी चाहिए, 
क्योकि ऐसा करनेसे कर्मसग्रद्धिरूप फलकी उपपत्ति होती है । 

भाष्य 

“ये एवासौ तपति तमुद्वीथम्रुपासीत' ( छा० १।३।१), लोकेपु पश्च- 
विध सामोपासीत' ( छा० २। २। १ ), धाचि सप्तविधं सामोपासीत 
(छा० २। ८ | १ ), इयमेबगेम्रिः साम! ( छा० १।६] १ ) इत्येबमा- 
दिष्वङ्गाऽवबदरपृपासनेषु संशयः--किमा दित्यादिपूद्वीथादिच्टयो विधीयन्ते 

माप्यका अनुवाद 

श्य एवासौ तपति” (जो यह आदित्य तपता है, उसकी उद्रीथरूपसे उपासना 
करनी चाहिए ), छोकेपु पञ्चविधं सामोपासीतः ( छोकॉमें--प्रथिवी आदिते 
पंचभक्तिभेद्स पांच प्रकारके सामकी उपासना करनी चाहिए ), वाचि 
सप्तविधं०? ( वाणीमें सात अरकारके सामकी उपासना करनी चाहिए ), !इयमे- 
वर्गम्निः सामः ( यह प्रथिवी दी ऋक्‌ है, अभि साम है) इत्यादि अगोंके साथ 
जुटी हुई उपासनाओंमे क्या आदित्यादिमें उद्दीथादि दृष्टिका विधान है या 

रलममा 

आदित्यादीति । एथिव्यग्न्यन्तरिक्षादित्ययुसंज्ञेप रकेषु हिंकारपस्तावोदीथ- 
परतीहारनिषनेरंोः पञ्चांशं साम, तैरेव आदिरिति उपद्रव इति च भक्तिद्दयाधिकै 
सप्तांश सामेति मेदः । अत्र विरोपाज्ञानात्‌ संशयः । पूर्ववदुत्कर्षानवधारणादनियम 

रत्नमरमाका अनुवाद 
“आदित्यादि ०” इत्यादि । प्रथिवी, अनि अन्तरिक्ष, ` आदित्य और यनाम लोकों 

ढिंकार, प्रस्ताव, उद्गीथ, अतीद्वार और निधन इन अंशोसि पांच अशवाला साम है। इन पांच 
भेदति दथा आदि और उपद्रव इन दो सामभेदोंसे साथ सात प्रकारका साम हे, ऐसा भेद दे । 
` यहां विशेपका न्ञान न होनेसे संशय होता दे! पूर्व अधिकरणके समान उत्कर्षका अवधारण 








वन सकते अन्यथा देवताके साधारण होनेसे यज्ञ करनेवाले और यश न करनेवालेकी फल समान 
होगा। इससे अज्ञोंमें आदित्यादि दृष्टि करनी चाहिए। 
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भाष्य 
कि वोद्धीथादिष्वेवाऽऽदिलयादिच््टय--इति । तत्राऽनियमो नियमकारणा- 
भावादिति प्राप्तम्‌ । नदयत्र त्रह्मण इव क्यचिदुत्र्षयिशेपोऽवधार्थते रह्म 
हि समस्तजगत्कारणत्वादपहतपा प्मत्वादिगुणयोगाचादित्यादिभ्य उत्कृष्टमिति 
रक्यसवधारयितुम्‌, न त्वादित्योद्वीथादीनां विकारत्वाऽविशेषात्‌ किंचिदुत्कर्प- 
विशेपावधारणे कारण मस्ति । अथवा नियसेनैवोद्रीथादिमतय आदित्या- 
दिष्वध्यस्पेरन्‌ । कस्मात्‌ ! कमात्मकत्वादुद्वीथादीनां कर्मणश्च फलग्राप्ति- 
प्रसिद्धेः, उद्रीथादिसतिभिरूपास्यमाना आदित्यादयः कर्मात्मकाः सन्तः 
फ्लहेतवों भविष्यन्ति तथा च ईयमेवर्भमिः साम! (छ० १।६। १) 
भाष्यका अनुवाद 

उद्बीथादिमें आदित्यादि दृष्टिका विधान है ? इस प्रकार संशय होता है। 
पूर्वेपक्षी-उसमें अनियम है, नियमका कारण न होनेसे, ऐसा प्राप्त होता है, क्योकि 
यहां त्रह्मके समान किसीके उत्कर्षका अवधारण नहीं किया जाता है। ब्रह्य समस्त 
जगवका कारण होने और अपहतपाप्मत्वादि गुणोंसे युक्त होनेस आदित्य आदिसे 
उत्कृष्ट है ऐसा अवधारण किया जा सकता है । परन्तु आदित्य, उद्रीथ आदि इन 
सबसें विकारत्वके समान होनेसे उत्कप विशेषका अवधारण करनेमें कोई कारण 
नहीं है। अथवा उद्रीथादि बुद्धिका आदित्यादिमें नियमसे आरोप करना चाहिए-। 
किससे ? इससे कि उदुगीथादि कर्मात्मक हैं और कमसे फलप्राप्ति प्रसिद्ध 
है। उद्गीथादि बुद्धिसे उपासित आदित्यादि कमात्मक होनेसे फलके हेतु 
होंगे। इसी प्रकार 'इयमेवर्गग्निःः ( यह परथिवी दी ऋक्‌ है, अभि साम है ) 

रललमभा 
इति प्रत्युदाहरणेन पूर्वपक्षमाह--तत्रेति । सिद्धरूपादिस्यादिभ्यः कर्मरूपोद्धीथा- 
दीनां फरसनिकर्षणोकर्पाद्‌ ब्रह्मवद्विरोषणस्वनियम इति दृष्टान्तेन स॒ख्यं 
पूर्वपक्षमाह--अथवेति । तत्तपपक्षसिद्धिरेव पूर्वीत्तरपक्षफरं मन्तव्यम्‌ | 
किच्च, जनङ्गष्वेवाङ्दष्टिरित्यत्र तेष्वज्ञवाचिपदप्रयोगं लिज्ञमाह--तथा चेयमेषेति। 
रत्नम्रभाकरा अनुवादः है 

न होनेसे अनियम दै, इस अकार प्रत्युदाहरणसे पूर्वपक्ष कहते हैं--“तन्र” इस्यादिसे। 
सिद्धरूप आदित्यादिसे कर्मरूप उद्लीथादिके फलका सन्निकर्ष होनेसे उद्रीथादिका आदित्यादिसे 
उत्पर्ष है, ऐसा उत्कर्षभानका स्वीकार करके मुख्य पूर्वेपक्ष कहते ईै--'“अथवा इत्यादिसे। 
उस उस पक्षौ सिद्धि दी पूर्वपक्ष और उत्तरपक्षका फल समझना चाहिए। ओर अनङ्ग 
'आदित्यादिमें अज्नदृष्टे करनी चाहिए, इस अंगवाचक पदका प्रयोग लिंग है,--पछ्थिवी और 
अभ्रम ऋक और साम शब्दोंका प्रयोग लिंग है, ऐसा कहते हैं--तथा चेयमेव 





शो 
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माप्य 

इत्यत्र 'तदेतदेतस्याग्च्यध्युठं सासः (छा० १।६। १ ) इत्यूक्शब्देन 
परथिवीं निर्दिशति, सामदब्देनाऽधिम्‌ | तच पृथिव्यग्स्योक्रक्सामदृष्टिचिकीर्पा- 
यासवक्षर्पते, न क्रक्सासयोः प्रथिव्यप्रिदष्टिचेकीर्पायाम्‌ । क्षत्तरि हि 
राजदृष्टिकरणाद्‌ राजशब्द उपचर्यते न राजनि क्षचृरब्दः । अपि च रकेषु 
पश्चविध सासोपासीत' (छ० २।२।१) इत्यधिकरणनिर्दशा- 
` छोकेए सामाऽध्यसितन्यमिति प्रतीयते । ^एतद्रायत्रं प्राणेषु प्रोतम्‌' 
माप्यका अनुवाद । 

इसमें तदेतदेतस्या०' ( वह्‌ यह अभ्िरूप.साम इस प्थिवीरूप ऋकूमें अध्यूढ-- 
ऊपर स्थित है ) इस प्रकार श्रुति कऋक्दाव्यसे प्रथिवीका निर्देश करती है, और 
सामशच्दसे अभिका निर्देश करती है। और वह्‌ निर्देश ऋमसे प्रथिवी और 
अग्रिम ऋकदष्टि और सामदृषटि करनेकी इच्छा होनेपर उपपन्न होता है। ऋक्‌ 
और साममें प्रथिवीदष्ट ओर अम्निद्प्ट करनेकी इच्छा होनेपर उपपन्न नहीं 
होता | सारथिमें राजदृष्टि करनेसे सारथिरूप अर्थम राजशब्द गौणी बृत्तिसे प्रयुक्त 
होता है, राजरूप अथमें सारथिशब्द गौणी बृत्तिसे प्रयुक्त नहीं होता। 
ओर (लोकेपु पञ्चविधं सामोपासीत! ( छोकॉमें--प्रथिवी आदिमे पांच प्रकारके 
सामकी उपासना करनी चाहिए ) इस प्रकार अधिकरणका निर्देश होनेसे 
लोकॉमें सामका अध्यास करना युक्त है, ऐसा प्रतीत होता है। “एतदूगायत्र 


रत्नम्सा 
तदेतद्‌ जग्या्यं साम एतस्यां एथिवीरूपायाम्‌ ऋचि अध्यूटम्‌--उपरिस्थितमि- 
त्यथः । ऋचि सामवत्‌ प्रथिव्यामभिदंश्यते, अतः साम्यात्‌ एथिन्येव ऋक अभिः 
सामेति ध्यानं विहितम्‌। तत्र यदि ऋक्‍सामात्मकयोः परथिव्ययिरष्टिः स्यात्‌, तदा 
परथिन्यन्योक्सामपदम्रयोगो न स्यादित्यत्र द्न्तमाह-शषत्तरीति। अतः प्रयो- 
गान्यथानुपपच्या पृथिव्यग्स्योंः ऋक्‍सामदृष्टिरित्य्थं:। विषयसप्तम्या चैवमेवेत्याह- 
अपि चेति। गायत्रसंक्नं साम । किच्च, पुवाधिकरणसिद्धान्तन्यायेनाऽप्येवमित्याह- 
रलग्रभाका अनुवाद 
इत्यादिसे । तदेतदरन्याख्यम्‌--बद यद अभिसंज्ञक साम, इस एथिवीखूप ऋवे अध्यूढ-- 
ऊपर स्थित है । ऋकमें सामके समान षएरथिवीमे अग्नि दीखती है, इस साम्यसे प्रथिवी ही 
ऋक्‌ है, अग्नि ही साम है, ऐसा ध्यान विदित दै! यहांपर यदि ऋकसामात्मक कर्माझमें 
पथिवीदष्टि और अग्निदृष्टि न हो, तो प्रथिवी और अग्निम ऋऋछपद और सामपदका प्रयोग 
न होगा, इसमे दृषान्त कहते हैं---क्षत्तरि” इत्यादिसे.। अत एव--प्रयोगके अन्यथा 
उपलब्ध न होनेसे प्थिवी और अग्निमे ऋकदृष्टि और सामदृ्टि है, ऐसा अर्थं दै! विषयसप्तमीसे 
२९४ 
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माभ्य 

( छा० २। ११। १) इति चैतदेवं दयति । प्रथमनिर्दिष्येपु चाऽऽदि- 
त्यादिषु चरमनिरदिषटं ब्रह्माऽध्यस्तम्‌ (आदित्यो ब्रह्मोत्यादेश/ ८ छा० 
३। १९। १ ) इत्यादि । प्रथमनिदिष्टाथ प्रथिव्यादयश्चरमनिर्दिय हिंका- 
रादयः "थिवी हिंकारः" ( छ० २। २। १ ) इत्यादिश्चतिपु । अतोऽनङ् 
ष्वादित्यादिष्वङ्मतिनिक्षेप इति । 

एवं प्रापे च्रूमः--आदित्यादिसतय एवाऽ््खेषूदीथादिषु क्षिप्येरत्‌ । 
ईत्‌ १ उपपत्तः । उपपचते दयवसपूवसनिकपादादित्यादिमतिभि सास्क्रयसा- 

भाष्यका अनुवाद 

प्राणेपु प्रोतम्‌! ( बह गायत्र साम प्राणोंमें ओत-प्रोत्त है ) यह श्रुति भी यही दिख- 
छाती है। ओर “आदित्यो अद्षित्यादेश:” ( आदित्य ब्रह्म है, ऐसा उपदेश है ) 
इत्यादिमें प्रथम निर्द्र आदित्य आदिमे चरम निर्दिष्ट ब्रह्मका अभ्यास किया. 
है। और शथिवी हिंकार: ( प्रथिवी हिंकार है) इत्यादि श्रुतियोंमें प्रथिवी 
प्रथम निर्दि है ओर हिंकार आदि चरम निर्दिष्ट हैं। इसलिए अनंग आदि- 
त्यादिसें अंगबुद्धिका निक्षेप है । 

सिद्धान्ती--ऐसा प्राप्त होनेपर हम कहते हैं कि उद्रीथादि अमो आदि- 
त्यादि बुद्धि ही करनी चाहिए। किससे ? उपपत्ति होनेसे । क्योंकि इस प्रकार 
अपूर्वके सन्चिकषसे आदित्यादिवुद्धिसे संस्क्रत उद्बीथादिमें कमकी समृद्धि उप- 

रत्रममा 
प्रथमेति । अनज्ञबुद्धयाऽज्ञानि उपास्यानीति सिद्भान्तयति-- एवमिति । उपास्तीनां 
हि कर्मसमृद्धिः फं श्रूयते सा च ताभिरङगषु संस्क्रियमाणेषठ उपपचते, अज्ञानां 
समृद्धयनुकूलप्रकृतकर्मापूवजनकत्वादित्यर्थ: । ननु यत्रोपास्तीनां प्रकृतकर्मापूर्व- 
सचिङ्ृष्टाङ्वारापेक्षं फर श्रुतम्‌, तत्र॒ फछोपपत्तये अङ्गानाञुपास्यत्वं मवतु, 
रलप्रमाका अनुवाद 

भी ऐसा दै, यह कहते ईदै--“अपि च इलयादिसे । साम गायत्रसंज्ञक हैं। और पूर्व 
अधिकरणमें सिद्धान्तमें दर्शित न्‍्यायसे भी ऐसा है, यह कहते हैं--“प्रथम” इत्यादिसे । 
अनन्नवुद्धिति अङ्ग उपास्य हैं, ऐसा सिद्धान्त करते है--“एवम्‌ इत्यादिसे । 
उपासनाओंका कमेसमद्धिरूप फल श्रुति कहती हैं ओर वह कर्म्रद्धि उपासनासे अंगो 
संस्कत दोनेपर उपपन्न होती है, क्योंकि अज्ञ सम्रद्धिके अनुकूल अकृत कर्ममे अपूर्वं उत्पन्न 
करते हैं, ऐसा अर्थ है । जहां उपासनाओंका प्रकृत कर्मके अपूर्व सन्निकृष्ट अन्नोंकी अपेक्षा 
करनेवाला फल श्रुति कदा गया है, वहां फलकी उपपत्तिके लिए अंग भके ही उपास्य हों, 
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माध्य 
यसणेपूद्रीथादिषु कर्मसखद्धिः। 'यदेव विया करोति श्रद्धयोपनिषदा 
तदेव वीर्यवत्तरं भवति" ( छा० १।१।१० ) इति च विद्यायाः कर्मसमृद्धि- 
हेतुत्वं दशयति । भवतु कमसमृद्धिफलेप्वेबम, स्वतन्तरफलेषु त॒ कथम्‌ य 
एतदेवं विद्यांछ्ोकेप पश्चविधं सामोपास्ते ( छ० २। २।३ ) इत्यादिषु । 
तेप्वप्यधिकृताधिकारत्‌ प्रकृतापूवसब्िकर्षणेव फलकरपना युक्ता, गोदोह- 
भाष्यका अनुवाद 


पन्न होती है। "देव विद्यया करोति०” ( विज्लानस युक्त होकर श्रद्धा रखकर 
उपनिपदूसे--ब्ोगस युक्त होकर जो कमै करता है वही कर्म अविद्वानके 
कर्मसे अधिक फलवाछा होता है ) इस प्रकार श्रुति विद्या कर्मसमृद्धिकी हेतु 
है, ऐसा दिखछाती है । कमेसम्राद्धि जिनका फल है, ऐसी उपासनाओंमें 
भले दी ऐसा हो, परन्तु ध्य एतदेवं विद्वोंहोकेपु०” ( जो इस प्रकार जानकर 
लोकोंमें पांच प्रकारके सामकी उपासना करता है, उसके किए [ उर्व ओर आवृत्त 
लोक--गवति और आयगतिके छोक भोगरूपसे व्यवस्थित होते हैं ] ) इत्यादि 
स्वतन्त्र फलचाढी उपासनाओमिं तो अंगॉर्में अनङ्ग बुद्धिका अध्यास कैसे होगा ? 
उन उपासनाओंमें भी अधिकृतका अधिकार होनेसे प्रकृत अपूर्वके सन्निकर्पसे 
ही गोदोहन आदि नियमके समान फलकी करुपना युक्त है। और आदि- 


रलयभा 


तदनपेक्षठोकादिफलेयु तृपासनेपु कथमुपास्थविवेक इति शह्लते--भवत्विति । 

यथा स्वतन्त्रपशुफलस्थापि गोदोहनस्य अङ्गद्वारपिक्षयेव फरमिष्टम्‌, तद्वद्‌ छोका- 

दिफटेपु उपासनेप्वपि कर्मापूर्वाज्नद्वरेव फलकल्पना युक्ता, कर्माधिङृतस्येवाऽज्ञा- 

श्रितोपासनेपु अधिकाराद्‌ अतोऽद्ञनामेवोपा्यत्वमिति समाधत्त तेष्वपीति । 
रत्वञ्रमाक्रा अनुवादं 


परन्त॒ उसकी अपेक्षा न करनेवाले लोकादि फलसे युक्त उपासचाओंमें उपास्यका विवेक 
किस प्रकार दोगा, ऐसी शह्का करते हें--“भवतु” इत्यादिसे । जैसे स्वतन्त्र पयु 
फलवाले गोदोदनका अरङ्गोकी अंपक्षासे ही फल इष्ट है, वैते ही लोकादि फल्वाली 
उपासनाओंमें मी कर्मके अपूर्वहप अङ्ग द्वारा ही फलकी अपेक्षासे दी फल इष्ट है, क्योंकि 
कर्ममें अधिकृतका ही अङ्गभ्नित उपासनाओंमें अधिकार है, इसलिए अन्न ही उपास्य 
है, ऐसा समाधान करते हें--तेष्वपि” इत्यादिसे.। उत्कर्षका अवधारण न होनेंसे 
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भाष्य 


नादिनियमयत्‌ । एलातमकल्रच्राऽऽदित्यादीनघद्रीथादिस्यः कमत्सकेभ्य 
उत्कर्पोपपत्तिः । आदित्यादिप्रा्िरक्षण दहि कमफरं रिष्यते श्चतिपु । 
अपिच ओमित्येतदक्षरयुद्रीथयुपासीत ( छा० १। १। १) खल्वेतस्ये- 
वाक्षरस्योपव्याख्यानं सवति' ( छा० १ । १। १० ) इति चोद्दीथमेवो- 
पास्यत्वेनोपक्रम्याऽऽदित्यादिमतीर्विदधाति । यत्ूद्रीथादिमतिभिरूपास्य- 
माना आदित्यादयः कमभूर्यं भत्वा एं करिष्यन्तीति, तद्युक्तम्‌; 
वयमेवोपासनस्य कर्मत्वात्‌ फलवच्वोपपत्तेः | आदित्यादिभावैनाऽपि च 
व्व्यमानानामुद्गीथादीनां कर्मात्मकत्वानपायात्‌ । (तदेतदेतस्यागृच्यध्युदं 
भाष्यका अनुवाद 
त्यादिके फटास्मक होनेसे कमोत्मक उद्रीथादेसे उनका उत्क्ृष्टत्य उपपन्न होता है, 
क्योंकि श्रतियोंमें आदित्यादिकी प्रापि दी इस कमेका फल कहा गया है। 
और “ओमित्येतद्क्षर०” ( (ओम्‌ इस वणात्मक उद्गीथकी उपासना करनी 
चाहिए ), 'खल्वेतस्थेवाक्षरस्था ( इसी उद्गीथसंज्ञक अक्षरका उपव्याख्यान है ) 
इस प्रकारं श्रुति उद्गीथका ही उपास्यरूपसे उपक्रम करके, आदित्यादि बुद्धिका 
विधान करती है। उद्गीथादि बुद्धिसे उपासना किये गये आदित्यादि 
कर्मात्मक होकर फल करेंगे, ऐसा जो कहा गया है, वह अयुक्त है, क्‍योंकि 
उपासना कर्म होनेसे आप ही फलवती हो सकती है। उसी प्रकार आदिं- 
त्यादिभावसे देखे जानेवाले उद्गीथादिका कम्ात्मकत्व नष्ट नहीं होता। 
रत्रममा 
उस्कर्पानवधारणादनियम इत्युक्त निरस्यति--फलात्मेति | उपक्रमवलाचाऽङ्ग- 
सुपास्यमित्याद--थपि चेति । रसतमत्वादिगुणादपसंस्यानमित्यथेः द्वितीय 
पूर्वपक्ष दूषयति--यतक्तमित्यादिना । कर्मभू कर्मात्मकर्त्व॑ प्राप्येत्यथः । 
सिद्धादिव्यायास्मना कर्मणां ष्टौ कर्मवहानिः स्यादित्यत आह--आदित्या- 
रत्वग्रभाका अनुवाद 

अनियम है, ऐसा जो पीछे कहा गया है, उसका निरसन करते ह-- फलछात्मक? 
इत्यादिसि । उसी प्रकार उपक्रमके बलसे भी अङ्गं उपास्य द, ऐसा कहते द-““अपि 
च” इत्यादिसे। रमतमघ्व आदि शुणोंका कथन, ऐंसा अथं है। द्वितीय पूवपक्षको 
दूषित करते हें---यत्तूक्तम” इत्यादिसे । कमभूय--कऋ्रमात्मकताको प्राप्त होकर, ऐसा अथं हं । 


सिद्ध आदित्यादिस्वरूपसे कर्मोकी दृष्टिमें कमेत्वकी हानि होगी, इस शकाका निराकरण करते 
हैं आदिलद्यादिभावेन” इत्यादिसि । माणवकर्स अग्निदृष्टिके समान उद्रीधादिमें आदिल्यवुद्धिके । 
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माप्य 

साम' ( छा० १।६। १) इति तु छाक्षणिक एव प्रथिव्यग्न्योक्रीवसाम- 

गशव्द प्रयोग | लक्षणा च यथास्स्भव संनिकृष्टन विग्रकृष्टेन चा स्वार्थसम्ब- 
न्धेन प्रवर्तते तत्र यद्यप्यक््ामयोः प्रथिव्यम्रिदष्टिचेकीपों तथापि प्रभि- 
साप्यका अनुबाद 
“तदे तदेतस्या ( वह चह अग्निनामक साम प्रथिवीरूप ऋकूके ऊपर स्थित 
फ प्रथि्री और अग्निम ऋक्‌ और साम रब्दोंका प्रयोग 
लाक्षणिक दही हूँ। रक्षणा यथासंभव संनिकृष्ट या विप्रकृष्ट स्वार्थक साथ 
सम्बन्ध हानस प्रदत्त होती ह॑ । उसमें यद्यपि ऋक्‌ ओर साममें प्रथिवी 


रलग्रमा 

दिभावेनेति । माणवकेडमिदृष्टिवद्‌ उद्बीथादिपु आदित्यादिधियां गौणत्वात्‌ न 
कमत्वामिनावकतम्‌ इति अङ्गु अनङ्गत्वधीः अविरुद्धेत्या्चयः । प्रयोगानुपपत्ति- 
सुक्तां निरस्यति-तदेतदिति । लक्षणाच्रीज सम्बन्धमाद--खक्षणा चेति | गङ्गायां 
घोपः” इत्यत्र सब्निक्ष्टसेयोगसम्बन्धेन तीरलक्षणा, ससिर्माणवक इत्यत्र अचि 
निष्ठशुचित्रादि गुणवत्तरूपपरम्परासम्बन्धध रक्षणा दृष्ठा, तथा चाऽत्र ऋक्सा- 
मयोः प्रृथिव्यमिदष्टिपक्षेषपि ऋक्‍!सामपदाभ्यां स्ववाच्यार्थे द्र्टव्यताखल्यपरम्परा- 
सम्बन्धेन प्रथिव्यमिलक्षणा युक्तेत्वर्थ: । ननु प्रतीकवाचिपदस्य ध्येये अर्थ रक्षणा 
न युक्ता, क्षत्ृपदस्य राजनि अप्रयोगादिति शझते--ततत्र यद्यपीति। तथापि 
ऋकसामसम्बन्धात्‌ प्रथिव्यग्स्योरेव “एतस्यामृच्यध्यूद साम? इत्येप ऋक्‍सामपद- 
प्रयोग इत्यन्वयः । ननु मुख्याथ एव न कुतो ग्यते, तत्ना55ह--प्रसिद्धयोरिति । 

रलम्रभाका अनुवाद 

गौण होनेसे कर्मलका अभिभव नहीं दोगा, इसलिए अंगोंमें अनपबुद्धि अविरुद्ध है ऐसा 

आदय दे । प्रयोगकी अनुपपत्ति जो कटो गई है उसका निरसन करते द-- “(तदेतत्‌ इत्यादिसे। 
लक्षणाका चीज जो सम्बन्ध है उसे कहते दै--““लक्षणा च” इत्यादिसे । “गज्जायां घोप:? 
( गंगामें सदीर की झोपड़ी है ) यहांपर सन्निकृष्ट संयोगरुप सम्बन्धसे तीरझूप आर्थमें लक्षणा 
दोती है। “अग्निमांणवकः”? ( माणवक अग्नि दै) यापर अग्निसें स्थित शुचित्वादि 
गुणवत्त्वहप परम्परासम्बन्धसे लक्षणा देखी जाती है। इसी प्रकार यहां ऋ और साममें 
प्थिवीदष्टि ओर अग्निदृष्टिके पक्षम भी ऋकपदसे ओर सामपदसे अपने वाच्यार्थमें 
द्र्टव्यतानामक परम्परा सम्बन्धसे एथिवीरूप अथर्में ओर अग्निरूप अथं लक्षणा युक्त है 
ऐसा अर्थ दै। परन्तु अ्तीकवाचक पदकी ध्येयरूप अर्थमें लक्षणा युक्त नहीं है, क्योंकि 
सारधिशव्द राजरूप अथर्मे अयुक्त नहीं होता, एसी शंका करते हें---“तत्र यद्यपि” 
इत्यादिसे तो भी क्‌ और सामके सम्बन्धसे परथिवी और अग्निमे .ही 'इस कूर्मे साम 
अध्यूढ दै, इस प्रकार इन ऋक्सामपदोंका प्रयोग है, ऐसा अन्वय है, परन्तु मुख्यार्थ ही 
क्यों नदीं लेते, इस शंकाका निराकरण करते हैं--असिद्धयोः” इत्यादिसे । "तस्यामृच्यध्यूढ 
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भाष्य 
दरयोचछवसामयोभेदेनाऽ्डकीर्वनात्‌ प्रथिव्यम्न्योध संनिधानात्तयोरेवेप 
ऋवसामशब्दपयोग ऋक्‍षसामसम्बन्धादिति निश्वीयते। क्षत्तशव्दोडपि हि ईत 
धित्कारणाद्‌ राजानमुपसर्पन्न निवारयितु पायेते। श्यमेवर्क! ( छा० 
१।६। १) इति च यथाक्षरन्यासयच एवं पृथिवीत्रमधारयति । एथि- 
भाष्यका अनुवाद 
और अग्निदृष्टि करनेकी इच्छा है, तो भी प्रसिद्ध ऋक्‌ और सामका भेदसे 
अलुकीततन होने एवं प्रथिवी और अग्निका सन्निधान होनेसे चक और 
साम शब्दोंका यह प्रयोग प्रथिवी और अग्निमें ही है, ऋक्‌ और सामके 
साथ सम्बन्ध होनेसे ऐसा निश्चय होता है, क्‍योंकि सारथिशव्द भी किसी 
एक कारणसे राजगामी होता हो, तो उसका निवारण नहीं किया जा 
सकता। द्यमेवर्कू०” (यही कक्‌ है ) यह श्रुति अक्षरोंके न्यासके अनुसार 
चर्क्‌ ही प्रथिवी है, ऐसा अवधारण करती है, क्‍योंकि एथिवी ऋक्‌ है, 





रल्ग्रभा 
तस्माहच्यध्यूढ सामेति मुख्ययोः पएथगुक्तेः “तदेतदेतस्याम?” इत्यत्रापि तयोगे 
पुनरुक्तिः स्यात्‌, अतः प्रतीकाभेददषटया एथिव्यग्योः प्रतीकसन्रिधानात्‌ तयोरेव 
परतीकपदप्रयोगः कृतस्तदमेददीव्वयित्यर्थः! तरह क्षतृशब्दो5पि राजनि स्यादित्यत 
आह--श्षज्निति। स्थितप्रयोगस्य निमित्तं किमपि वाच्यम्‌, न तु निमित्तमस्तीति 
प्रयोग आपा इति भावः । क्षत्ता सूतः तस्य कार्य रथचर्यादि यदा राजेव 
करोति तदा क्षत्तशब्दो राजन्यप्यस्तीति अक्षराथः ऋगादावेव प्रथिव्यादिदृष्टि 
त्यत्र हेतन्तरमाह--इयमिति । सप्तम्या लोकानाश्रुपास्यत्वस॒क्तं निरस्यति-- 
रत्तममाका अनुवाद 
सामः ( इस ऋक साम ऊपर स्थित है ) इससे ऋक्‌ और साम दोनोंकी मुख्य अर्थमें 
पृथक्‌ उक्ति होनेसे ^तदेतदृतस्याम्‌' इसमें भी दोनोंके ही मुख्य अर्थोका रहण करनेसे पुनरुक्ति 
होगी । इसलिए प्रतीकभेदद॑ष्टिते टथिवी और अग्निमें अरतीकपदका प्रयोग किया है, उनके 
अभेदको दृढ़ करनेके लिए, ऐसा अर्थ दै । तव सारथि शब्द भी राजरूप स्थम दोगा, इसपर 
कहते है--“श्त्त इत्यादिसे ! जो प्रयोग पहलेसे वर्तमान हो, उसका कुछ निमित्त कहना चाहिए 
परन्तु निमित्त है इससे प्रयोगका आपादन करना ठीक नहीं है, ऐसा भाष है । क्षत्ता--सारथि । 
सारथिका कार्य रथचयौ आदि, जब राजा करता हैं तव॒ सारथिशब्द राजामें भी श्रयुक्त हो 
जाता है, ऐसा अक्षरार्थ है । ऋक्‌ आदिमे भी एथिव्यादिदृष्टि है, इसमें अन्य देतु कहते हैं-- 
“रयम” इत्यादिसे ! सप्तमीसे रोक उपास्य हैं, ऐसा जो कदा गया है, उसका निरसनं करते 
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माप्य 
व्या हि ऋक्‍त्वेज्वधार्यमाणे इयमृगेवेत्यक्षरन्यासः स्यात्‌) 'य एवं विद्वान्‌ साम 
गायति' ( छा° १।७।७) इति चाञ्ट्धाश्रयमेव विज्ञानमुपसंहरति न 
परथिव्याचाश्रयम्‌ । तथा लोकेषु पश्चविधं सामोपासीत' (छा० २।२।१) 
इति यद्यपि सप्तमीनिर्दिश लोकास्तथापि सास्न्येव तेथ्ध्यस्येरत्‌ द्वितीया- 
निर्देशेन साम्न उपास्यत्वावगमात्‌ । सामनि हि लोकेप्वध्यस्थमानेपु साम 
लोकात्मनोपासितं भवति, अन्यथा पुनर्लोकाः सामात्मनोपासिताः स्युः 
एतेन 'एतद्वायत्र प्राणेषु प्रोतम्‌” (छा० २।११।१) इत्यादि व्याख्यातम्‌ | 
यत्रापि तुल्यो द्वितीयानिर्देखः--'अथ खल्वमुमादित्य॑ सप्तवि्ध सामो- 
साष्यका अनुवाद 
ऐसा अवधारण कराना हो, तो यह ऋक्‌ ही है, ऐसा अक्षरोंका न्यास 
होगा। “य एवं विद्ान०” (जो इस प्रकार जानकर सामका गान करता है) 
यह वाक्य अगाध्रित विशज्ञानका ही उपसंहार करता है, प्रथिवी आदिके आश्रित 
विज्ञानका उपसहार नहीं करता । इसी प्रकार छोकेषु पच्रविधं० 
( लोकोंमें पांच प्रकारके सामकी उपासना करनी चाहिए) इसमें यद्यपि 
सप्तमीस छोकोंका निर्देश किया गया है, तो भी साममें ही उनका अध्यास 
करना युक्त है, क्योंकि सामशब्दका द्वितीयामें निर्देश होनेसे वदी उपास्य 
है, ऐसा समझा जाता है । साममें टोकोका अभ्यास होनेसे सामकी छोक- 
रूपसे उपासना होती है, नहीं तो छोकॉंकी सामरूपसे उपासना होती। 
इससे 'एतद्गायत्र! ( यह गायत्र साम प्राणोंमें ओतप्रोत है ) इत्यादिका व्या- 
स्यान हुआ | यहां द्ितीयाका निर्देश तुल्य है--अथ खस्वसुमादित्यं 
रतयमा । 
तथा लोकेष्विति । सामात्मना लोकानुपासीतेति द्वितीयासप्मयोभृङगस्त्वया कार्यः, 
ततो वरं लोकात्मना सामोपासीतेति सप्तमीमात्रभज्ञ इत्यथैः । एतेनेति | 
एकविभक्तिभज्ञछाघवेन प्राणात्मना गायत्रं सामोपस्यमिति व्यास्यातमित्यभः | 
रलग्रभाका अनुवाद 


हैं---तथा लोकेएु” इत्यादिसे । सामात्मासे--सामरूपसे लोकोंकी उपासना करनी चाहिए, 
इस प्रकार द्वितीया ओर सप्तमी दोनोंका संग तुमको करना पड़ता है, इससे लोकात्मासे 
सामकी उपासना करनी चाहिए। इस प्रकार केवल सप्तमीका भंग अधिक श्रेष्ठ है, ऐसा अर्थ 
है। इससे--एक विभक्तिका संग जिसमें: है, ऐसे लऊाघवसे प्राणहपसे गायत्र साम 
उपास्य है, ऐसा व्याख्यान हुआ ऐसा अर्थ है, परन्तु जदां विभक्ति समान दै वह निर्णय 
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भाष्य 
पासीत! (छा० २।९।१) इति, तव्रापि समस्तस्य खट साम्न उपासनं 
साधु! (छा० ` २।१।१) “इति तु पञ्चविधस्य (छा० २।७।२) “अथ 
सप्तविधस्य' (छा० २।८।१) इति च साम्न एवोपास्यत्वोपक्रमात्‌ 
तस्मिन्नवादित्याचध्यासः । एतस्मादेब च साम्न उपास्यत्वावगमात्‌ पृथिवी 
हिंकार/ ( छा० २।२।१) इत्यादिरिर्देशविपर्थयेऽपि रहिंकारादिष्येव 

माप्यका अनुवाद 

सप्रविध सामोपासीत्तः ( अव इस आदित्यकी, सप्तविध सासमें अध्यास करके, 
उपासना करनी चाहिए) वहांपर भी समस्तस्य खदु ( समस्त 
सासकी उपासना श्रेष्ठ है), “इति तु पञ्चविधस्य (यह तो पांच प्रकारके 
सासकी ), “अथ सप्तविधस्य ( अव सात प्रकारके सामकी) इस प्रकार 
सामका ही उपास्यरूपसे उपक्रम होनेसे उसमें भी आदित्यादिका अध्यास है | 
ओर साम उपास्य है, ऐसा यह अवगमन होता है । इसीसे 'प्रथिवी हिकार:” 
( परथिवी हिंकार है ) इत्यादिमे निर्देशका विपयेय है, तो भी हिंकार आदिमे 


रत्वग्रसा 
ननु विभक्तिसाम्ये कथ निर्णयः, तत्राह--यत्रापीति । “साम्न उपासनं साधु” 
( छा० २।१।१ ) इत्युपक्रम्य “प्रथिवी हिंकार/” इत्यादिना हिंकारादिपच्चावयवस्य 
साम्नः उपासनम्‌ उक्त्वा “इति तु पञ्चविधस्य उपासनम्‌", इत्युपसंहत्य, “अथ” 
इति सप्तविधस्य साम्न उपासनं प्रक्रम्य प्रपञ्चितम्‌, अतः साम्न एवोपास्यत्- 
मित्यर्थः | यदुक्तं प्राथम्यात्‌ प्रथिव्यादेरुपास्यत्वमिति, तत्राह-एतस्मादेवेति । 
यद्यपि दिङ्कयेदेशेन पथिवीत्वविधेरुद्देश्यस्थ प्रथमनिर्देशो वाच्यः, तथाप्युक्त- 
न्यायवटात्‌ व्यत्ययो ग्राह्य इत्यथः ॥ ६ ॥ 
रत्नम्रभाकरा अनुवाद 

क्रिस प्रकार होगा, उसपर कहते द्वें--“यन्नापि” इत्यादि । “साम्न उपासनं साधु! ( सामकी 
उपासना श्रेष्ठ है) ऐसा उपक्रम करके 'प्थिवी दकारः ( एथिवी हिंकार दे ) इत्यादिसे 
हिंकारादि पांच अवयववाले सामकी उपासना करके 'इति तु पश्चवविधस्योपासचम्र्‌! ( यह पच 
प्रकारके सामकी उपासना है ) ऐसा उपसंहार करके “अथः इस प्रकार सात प्रकारके सामकी 
उपासनाका उपक्रम करके अपश्व' किया गया है इससे साम ही उपासनीय है, ऐसा अर्थ है । 
प्रथम निर्दिष्ट दोनेसे प्रथिवी आदि उपास्य हैं, ऐसा जो कहा गया है, उसपर कहते हैं-- 
“एतस्मादेव” इलयादिसे । ययपि हिंकारके उद्देश्यसे पए्रथिवीत्वका विधान है, उससे उद्देश्यका 
प्रथम निर्देश करना उचित था, तो भी उक्त न्यायके बलसे कऋ्रमका व्यत्यय ग्राह्य है, 
ऐसा अर्थ है ॥ ६ ॥ - । 
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माप्य 
पृथिव्यादिद्ष्टः । तस्मादनङ्गाश्रया आदित्यादिमतयोज्जेपूद्दी थादिषु धिप्ये- 
रज्निति सिद्धम्‌ ।॥ ६ ॥ 
- माप्यका अनुवाद 
ही प्रथिव्यादिदष्टि है। इससे अनगके आश्रित आदित्यादिधुद्धि उद्‌मीथादि 
अगमि करनी चाहिए, ऐसा सिद्ध हुआ ॥६॥ 
[ ६ आसीनाधिकरण छू० ७-१० | 
नास्त्यासनस्य नियम उपास्तादुत विदयते । 
न देहस्थिफिसपिक्षं मनोऽतो नियमो नहि ॥ १ ॥ 
दायनोत्थानगमनेर्वक्षेपस्याऽनिवारणात्‌ । 
घीसतमाधानहेतुत्वात्‌ परिशिष्यत आसनम्‌# ॥ २ ॥ 


[ अधिकरणप्नार ] 
सन्देह--उपासनामे आसनका नियम है अथवा नदीं दै ! 
पू्वपक्ष--मन देदकी अवस्थितिकी अपेक्षा नदीं रखता है, अतः आसनकी 
उपासनाम्‌ अपेक्षा नदीं है । 
सिद्धान्त---शयन, उत्थान और गमनसे विक्षेपका निवारण न होनेके कारण--विक्षेप 
होनेके कारण अन्तःकरणकी स्थिरताके हेतु आसनका परिशेपसे उपासनामें नियम होता है। 


आसीनः सम्भवात्‌ ॥ ७ ॥ 
पदच्छेद्‌- आसीनः, सम्भवात्‌ । 
पदार्थोक्ति--आसीनः--आसीन एव उपासनानि कुर्वीत, [ कुतः ? ] 
सम्भवात्‌--गमनादीनां चित्तविक्षेपकरतया आसीनस्येव उपासनानां सम्भवात्‌ । 
भाषार्थ--वैठ कर दी उपासनाएँ करे, क्योकि गमन आदि चित्तके विक्षेपक 
हैं, अतः वैट कर ही उपासनाएँ निवि्न हो सकती हैं । 





» सारांश यह दे कि पूर्वपक्षी कता दै बैठकर दी उपासना करनी चाहिए? इस प्रकारका 
नियम नहीं है, क्योंकि मानसब्यापारमें देरस्थितिकी अपेक्षा नहीं दै । 

. इसपर सिद्धान्ती कहते. दै कि परिशेपस्ते आसनका नियम होता दै, क्योंकि सोनेवाला 
उपासना नहीं कर सकता, क्योंकि अकस्मात्‌ निद्रा भा जानेपर निद्राका आक्रमण दोगा। खड़े होकर 
या चलकर भी उपासना नहीं कर सकते दै, क्योंकि देदधारणादि व्यापारसे चित्तका विक्षेप दो सकता 
है। इससे आसीन दी उपासना कर सकता है, इस प्रकार परिप. गासनका नियम दै । 

२९५ 
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माष्य 
कमांङ्गसस्बद्धेषु तावदुपासनेषु कर्मतन्त्रत्वान्नासनादिचिन्ता, नापि स- 
भ्यग्दशने वस्तुतन्त्रत्वाद्‌ विज्ञानस्य । इतरेषु तूपासनेषु किमनियमेन तिष्ठ- 
नासीनः शयानो वा प्रवर्तेतोत नियमेनाऽऽपीन एवेति चिन्तयति | तत्र 
मानसत्वादुपासनस्थाउनियमः शरीरस्थितेरिति । 
एवं प्राप्रे जबीति- आसीन ` एवोपासीतेति । इतः ? सम्भवात्‌ । 
उपासन नाम समानभ्रत्ययग्रवाहकरणस्‌ ; न च॑ तद्रच्छतो धावतो चा सम्भ 
चति, गल्यादीनां चित्तिक्षेपकरत्वात्‌ । तिष्ठतोऽपि देहधारणे व्याप्तं मनो 
आष्यका अनुवाद | 
कर्माह्ञके साथ सम्बद्ध उपासनाएँ क्के अधीन है, अतः उनमें आसनादि- 
का विचार नहीं है। उसी अकार सम्यग्दशेनमे भी यह विचार नहीं है 
क्योंकि विज्ञान वस्तुके अधीन है । परन्तु अन्य उपासनाओंमें तो क्या अनि- 
यमसे अथात्‌ खड़े होकर बैठकर या सोकर पुरुष उपासनामें प्रवृत्त होता है या 
नियमसे अथात्‌ बेठकर .ही, ऐसा विचार करते हैं। 
पूवपक्षी--उपासनाके मानसिक होनेसे शरीरास्थितिका अनियम है । 
सिद्धान्ती--ऐसा प्रप्र होनेपर कहते हैं--बैठ कर ही उपासना करनी चाहिए। 
किससे ? संभव होनेसे, एक ही प्रत्ययका प्रवाह करना उपासना है ओर 
में 


उसका चलते या दोड़ते पुरुषमें संभव नहीं है, क्याक गात्‌ आदद्‌ (चत्त क्षिप 





रत्नग्रभा 

आसीनः सम्भवात्‌ | कर्मेण उत्थितेन उपविष्टेन वा अनेकधाऽनुष्टान- 

ददोनात्‌ संशयः, कर्माज्ञाेश्रितोपासनानाम्‌ जासननियमानपेक्षाणाम्‌ अनुष्ठानप्रकारः 

उक्तः, तद्वदज्ञानाश्रितोपासनेष्वपि अनियमः इति पूर्वपश्षयति- तत्रेति | अत्र 

आसनाभ्यासासिद्धिः, सिद्धान्ते तु मनोदेहयोर्मिन्नत्वेडपि देहचाञ्चल्ये मनसोऽनव- 
रत्नमरभाका अनुवाद 


आसीनः सम्भवात्‌? । कमका अनुष्ठान खड़े होकर, या वेठकर इत्यादि अनेक प्रकरारसे 
देखा जता दे! इससे संशय होता हे! पूवं अधिकरणमें जिनको उपासनाके नियमकी 
अपेक्षा नहीं है ऐसी कर्माज्ञके. आश्रित उपासनाओंका अचुष्टानप्रकार कदा. यया है ! .उसी 
अकार अगकेः अनाश्रित उपासनाओंमें भी अनियम हे, ऐसा पूवपक्ष करते हैं--“तत्र”” 
इत्यादिसे । पूवपक्षमें आसनक्रे अभ्यासकी. असिद्धि फल है, सिद्धान्तमें तो अभ्यासकी सिद्धि 
फुल द! मच ओर देद भिन्दतो भी देहका चाश्वल्य होनेपर मन भी अनवस्थित-- 


मास्य 
न घ््मवस्तनिरीक्षणक्षमं भवति । शयानस्याऽप्यकस्मादेव निद्रयाऽभिभू- 
यते! आसीनस्य स्वेवंजातीयको भूयान्‌ दोषः परिहर इति सम्भवति 
तस्योपासनम्‌ ॥ ७ ॥ 








माप्यका अनुवाद 

करनेवाले हैँ । खड़े रहनेवालेका भी मन देहके धारण करनेमें व्यम रहता 

[3 वि निरीक्षण ३ ७५० £ तोते 

है, इसलिए वह सूक्ष्म वस्तुके निरीक्षण करनेमे समर्थ नहीं होता । सं 

हुएका सन भी सन्भव है कि अकस्मात्‌ दी निद्रासि विवश हो जाय, किन्तु बैठा 

हुआ पुरुष इस प्रकारके बहुत दोपोंका परिहार मरी भति कर सकता है, 
इसलिए उसकी उपासनाका सम्भव है || ७ ॥ 








रतम्रभा 
स्थानस्य अनुभवसिद्धत्वात्‌ मनोव्यापारेषु उपासनेषु देदस्थेयर्थमासननियमा- 
पेक्षेति फलमेदः | तिष्ठतः--उव्थितस्य ॥ ७ ॥ 
रतग्रभाका अनुवाद 
(५ 


अग्यवस्थित होता है, ऐसा अनुभवसिद्ध दोनेसे मनोव्यापाररूप उपाचनाओंमे देहके स्यैशे 
लिए आसनके नियमकी अपेक्षा है, ऐसा सिद्धान्तका फल है । तिप्ठतः--खड़े हुएका ॥ ७॥ 


ध्यानाच्च ॥ < ॥ 


पदच्छेद- ध्यानात्‌, च | 

पदाथोक्ति- च-अपि च, ध्यानात्‌--उपासनानां ध्यायत्य॑रथध्यानरूंप- 
त्वात्‌ [ ध्यानस्य चासीनेषु वकादिष्वेकविषयदृष्टिपु प्रसिद्धत्वादासीन एवोपासीत 
इत्यथः ] | 

भाषार्थ--उपासनाओंके ध्यानरूप होनेसे और ध्यानकी एक ही विषयमे 
जिनकी इष्टि है, ऐसे आसीन वक आदिमे प्रसिद्धि होनेसे आसीन ही उपासना 
करे, यह प्राप्त होता है । 

. भाष्य 
अपि च धभ्यायत्यथं एप यत्समानप्रत्ययग्रवाहकरणस्‌ । ध्यायतिश 
माप्यका अनुवाद 
और एक भरत्ययकाप्रवाह्‌ करना ही ध्यायति (ध्ये धातु) का अथ है, 


२२५२ द्वस [ अ० ४ पा० ? 





भाग्य 
यक्षिथिलाङ्खचेेषु प्रतिष्ठितद्षटिष्बेकविषयाधिप्नचित्तषूषचयमाणो द्यते, 
ध्यायति वको ध्यायति प्रोपितबन्धुरिति, आसीनथाऽनायासो भवति । 
तस्मादप्यासीनकर्मं उपासनम्‌ ॥ ८ ॥ 


भाष्यका जनुवाद 


और “घ्यायति! शब्द, जिनकी अंगचेष्टाएँ प्रशिथिलू हों, दृष्टि स्थिर हो ओर 
चित्त एक ही विषयमे आसक्त हो, उनमें उपचारसे योजित होता दिखाई देता 
है, जैसे कि वगुला ध्यान करता है, जिसका प्रिय परदेशमें गया है वह स्त्री ध्यान 
करती है । बैठा हुआ पुरुष आयासरहित होता है। इससे भी उपासना बेठे 
हुएका कमे है ॥ ८॥ 





रत्मभा 


किच्च, ध्यातार आसीना एव स्युः, ध्यायतिशब्दाहत्वादू , वकादिवद्त्याह--- 
ध्यानाच्वेति ॥ ८॥ 
रलगभाका अनुवाद 


और ध्यान करनेवाले वेठे हुए दी हों, ध्यायतिशव्दके योग्य होनेसे, वयु आदिके 
समान, ऐसा कहते हैं---“ध्यानाज” इत्यादिसे ॥ ८॥ 


अचललं चापेक्ष्य ॥ ९ ॥ 


पदच्छेद---अचलरूखम्‌ , च, अपेक्ष्य । 

पदार्थोक्ति--च--अपि .च, अचरुखम्‌---ध्यायतीव परथिवी इत्यत्र 
प्रथिव्या अचछत्वम्‌, अपेक्ष्य--अपेक्षीकृत्य [ ध्यानलोपचारो दष्टः; अतोऽपि 
आसीनस्येवोपासनेति गम्यते । ] 

पाथ ्यायतीव परथिवी! ( मानो पृथ्वी ध्यान करती है ) इयादिभे 
पृथ्वीकी अचलताकी अपेक्षा करके ध्यानका उपचार किया है, इससे भी ज्ञात 
होता है कि आसीनकी ही उपासना है। 





ज्ज्ल्च्स्ख्स्ख्ख्ख्य्य्व्य्य्च्ख्स्ख्स्स्स्ख्य्य्ख्य्य्ल्श्स्य्य्श्य्स्य्य्य््प्प्प्८ 
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अपि च 'ध्यायतीव पृथिवी, (छा० ७।६।१) इत्यत्र पृथिव्यादिष्वचल- 
तलमेवाऽपक्ष्य ध्यायतिवादो भवति, तच िङ्घघुपासनस्याऽऽपी नक्ते ॥९॥ 
माप्यका अनुवाद 
और (ध्यायतीव प्रथिवी -( प्रथिवी मानो ध्यान करती है ) इस श्रुतिमें 
प्रथिवी आदिमे अचलत्वकी अपेक्षासे ही ्यायतिः शब्दका प्रयोग होता है 
और वह उपासना वैठे हुए का कम है--इसमें लिंग है ।॥ ९॥ 


रत्नप्रभा 
यत्रैव श्रोत दृ्टान्तमाह-अचलत्वश्चेति ॥ ९ ॥ 
रलग्रभाका अनुवाद 
इसीमें वैदिक दृष्टान्त कहते दै--““अचलत्वं .च° इत्यादिस ॥ ९ ॥ 


स्मरन्ति च ॥ १० ॥ 
पदच्छेद्‌--स्मरन्ति, च । 
पदार्थोक्ति- च-अपि च, स्मरन्ति--शुचो देरो प्रतिष्ठप्य' इत्यादि- 
इलोकेन गीतायां शिष्टा उपासनाये आसनं स्मरन्ति । 
भपार्थ- ओर शुचौ देशे प्रतिष्ठप्यः इत्यादि गीताके व चनसे शिष्ट 
लोग उपासनाके लिए आसनका ही प्रतिपादन करते हैं । 
भाष्य 
स्मरन्स्यपि च शिष्ठा उपासनाङ्गत्येनाऽऽसनम्‌-- शुचो देशे प्रतिष्ठाप्य 
स्थिरमासनमात्मन/ (गी ° ६।११) इत्यादिना । अत एव पत्मकादीना- 
मासनविशेषाणामुपदेशो योगशास्त्रे ॥ १० ॥ 
भाष्यका अनुवाद 
शुचौ देशेः ( पवित्र देशमें. अपना स्थिर आसन स्थापित करके ) इत्यादि 
स्पृतिवचनसे शिप्ट छोग उपासनाके अगरूपसे आसनका विधान करते हैं। 
` इसीसे योगशास्रमें पद्मक आदि आसनोंका उपदेश है ॥१०॥ 
= ५ 5 रत्नअभा 
वाद्यस्य शारीरस्य वा आसनस्य स्मरणात्‌ नियम हत्याह--स्मरन्ति 
चेति ॥ १० ॥ 
रतलग्रभाका अनुवाद 
बाह्य और शारीर आसनका स्थृतिमें विधान होनेसे भी नियम हे, ऐसा कहते दै-- 
“स्मरन्ति च” इत्यादिसे ॥१०॥ कब न 
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[७ एकाग्रताकाधिकरण घ° ११] 


द्ग्देशकालनियमो विधतेडथ न विते | 
वियते वेदिकत्वेन कमस्वितस्य दृर्शनात्‌ || १ ॥ 

एकाग्रस्याविशेषेण दिगादिनी नियम्यते | 
मनोनुकूल? इत्युक्तेडशर्थ देशभाषणम्‌# ॥ २ ॥ 


[ अधिकरणसार | 
सन्देह---उपासनाओंमें दिक्‌, देश और कालका नियम है अथवा नहीं है ! 
पूर्वपक्ष--दिगादिका नियम वैदिक कमम देखा जाता है, अतः वैदिकत्व 
खामान्यसे उपासनाओंमें भी दिगादिका नियम है। 
सिद्धान्त--उपासनाओंम सामान्यतः रेकाय्यकी अपेक्षा होनेसे दिगादिका नियस 
नहीं हैं। 'मनोनुकूछ” इस उक्तिसे देशविशेषका कथन केवल दृष्टार्थ है । 


यत्रेकाग्रता तत्राविशेषात्‌ ॥ ११ ॥ 


प्दच्छेद---यत्र, एकाग्रता, तत्र, अविशेषात्‌ । 

पदार्थोक्ति--यत्र--यस्मित्‌ देशे काले वा, एकाग्रता--चित्तस्थैक- 
विपयप्रवाहः, तत्र--तस्मिन्‌ देशे [ उपासीत, कतः १), अविशेषात्‌ -- 
दिगादिदेशविरोपस्य श्रवणाभावात्‌ । 

भापार्थ- जिस देश ओर कालम मनकी एकाग्रता--स्थिरता हो, उस देशमें 
उपासना करनी चाहिए, क्योकि श्रतिमें कहींपर भी देशविशेषका श्रवण नहीं है । 


= सारांश यद्द है कि कर्मोम दिशा, देश और कालका विशेष नियम देखा जाता हें, क्योंकि 
रह्म यशेन यक्ष्यमाणः प्राच्यां दिशि" ( पूरं दिशम अद्ययश्ञ करे ) 'प्राचीनप्रवणे वैदवेदेवेन यजतः 
( पूर्व दिशा क्रमशः निम्न स्थम तैरवदेव करे ) (मथ यदपराछ्धे पिण्डपितृयशेन चरन्ति" 
( अपराहमें पिण्डपितू यश करे) न तिरयते क्रमशः बरह्मयस्षः वैश्वदेव ओर पिण्डप्त्यश्ञर्म 
पूर्वेदिशा, निम्नदेश और अपरा कालका विशेषतया नियम देखा जाता है, श्सी प्रकार 
उपासनाओंमें मैदिकत्वसामान्येस दिगादिका नियम क्यो नहीं माना जाय? इस अकार पूर्वपक्ष ' 
प्राप्त दोने पर, 

सिद्धान्ती--कद्दते हैं कि एकाग्रता ध्यानका प्रधान साधन है, उसका यदि दिगादि नियम 
किया जाय, तो कोई अतिदशय प्रतीत नहीं होता है, इसलिए दिगादिनियम उपासनाओमें 
अप्रयोजक है, यद्दी कारण कि भगवती श्रुति योगाभ्यासके लिए प्रदेशविशेषका निर्देश करती 
हुई 'मनोडलुकूल” इतना ही कहती दै अर्थात्‌ जिस किसी देशमें मनकी स्थिरता दो, उसी देशभ 
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भाष्य 
दिग्देशकालेपु संशयः--किमस्ति फथिन्नियमो नास्ति वेति | प्रायेण 
वैदिकेप्वारम्भेषु दिगादिनियमदीनाद्‌ स्यादिहापि कथिन्नियम इति यस्य 
मतिस्त प्रत्याह--दिग्देशकालेप्वर्थल क्षण एव नियमः । यत्रैवाऽस्य दिशि देशे 
काले वा मनसः सौक्यैणकाग्रता भवति तत्रैवोपासीत, प्राचीदिकपूर्वाह्- 
भाष्यका अनुवाद 
दिदा, देदा और काल इनके विपयमें कोई नियम है या नहीं, ऐसा सन्देह 
होता है। प्रायः वैदिक आरस्भोमे दिक्‌ आदिका नियम देखा जाता है। 
अतः यहांपर भी कोई नियम हो, ऐसा जिसका विचार है. उनके भ्रति कहते हैं 
कि दिशा, देश ओर कालमें अथलक्षण ही नियम है। जिस दिशा, देश या 
कालमें उपासकका सन सहजमें ही एकाग्र हो, उसी दिशा आदिमे उपासना 
रलग्रमा 
यत्रैकाग्रता तत्राउविशेषात्‌। तेप्वेवाज्ञानाश्रितोपासनेषु प्राच्यादिदिशि 
तीर्थादिदेशे प्रदोषादिकाले नियमो5स्ति न वेत्युभयथा सम्भवात्‌ संशयः | एक- 
विपयत्व॑ संगतिः। उपास्तीनां विहितत्वात्‌ यागादिवदस्ति दिगादिनियम इति 
पूर्वपक्षः । थत्र दिगादिषु आदरः फ़लम्‌ , सिद्धान्ते त्वनादरः | ध्येये चित्त 
काभूयस्य प्रधानाकषिपदेशादि्दणस्य उचितत्वादिति विवेकः । अर्भरक्षण 
एवेति । ऐकाग्रयफललिज्ञक एवेत्यथः । श्राचीनप्रवणे प्राग्देशे निम्नस्थाने 
वेरवदेवं कुर्याद्‌ इतिवदत्र दिगादिविशेषो न श्रूयते, अतोऽनुमानमप्रयोजक- 
रत्वग्रभाका अनुवाद्‌ 

“्यत्रैकाग्रता तब्राविशेषात्‌”' । अगके अनाश्रित उन्हीं उपानाओंमें प्राची आदि दिशामें, 
तीर्थ आदि देशमें, प्रदोप आदि कालमें ऐसा नियम है या नहीं, उसमें उभयथा सम्भव 
होनेसे संशय द्वोता हैं। पूर्वं और इस अधिकरणका एक ही विषय है, ऐसी दोनोंकी संगति 
है! उपासनाओंके विदित दोनेसे यागादिके समान उसमें दिशा आदिका नियम है, ऐसा 
पूर्वपक्ष हैं।. यहां--पूर्वपक्षमें दिशादिमें आदर फल दै । सिद्धान्तमें अनादर फल है। 
ध्येये चित्ती एकाग्रताके प्रधान दहोनेसे प्रधानसे आक्षिप्त देशादिका भ्रदण उचित है, ऐसा 
विवेक है “अर्थलक्षण एव” इत्यादि । ऐकापम््य जिसका फल है तहिंगक ही 'ऐसा अर्थ है। 
आचीनश्रवणमे--पूर्यैकी दिशामें निम्नस्थानमें वेश्वदेव करना चाहिए, इसके समान 
मनकी स्थिरता करो, परन्तु शास्त्र द्वारा नियमित कोई देश नदीं है। समे चोः इत्यादि 
प्रमाणोंसे सम और पविन्न देशविशेषका नियम सा यथपि प्रतीत छोता है, तथापि दृष्ट सौकयके 

लिए उस प्रकारका कथन है, इस प्रकार वाक्यशैपमें मनोइनुकूलत्वरूप विशेषणसे श्ञात होता है । 
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साष्य 
प्राचीनप्रवणादिवद्धिशेषाअवणात्‌ , एकाश्रतायाः स्वन्राउविशेषाव्‌ नलु 
विरेपमपि केचिदासनल्ति-- 
समे शुचों शकरावह्विवाुकाविवर्जिते शब्दजलाश्रयादिभिः | 
मनोलुकूले न तु चक्ुःपीडने शुह्निवाताअभयणे प्रयोजयेत्‌ ॥ 

( श्वे० २। १० ) इति यथेति। उच्यते--सत्यमस्त्येव॑जातीयको 
नियमः । सति त्वेतसिमिस्त दतेषु विशेषेष्वनियम इति सुहृद्‌ श्ृत्वाउ्ज्चार्य 
आचरे! । 'मनोलुकूढे! इति चेषा श्रतियत्रेकाग्रता तत्रवेत्येतदेव 
दशयति । ११ ॥ 

भाष्यका अनुवाद 
करनी चाहिए, क्योंकि प्राचीन दिशा, पूबौह, पूर्वदेशकी तरफ, निम्न स्थान 
आदिके समान यहां विशेषका श्रवण नहीं है, क्योंकि अभीष्ट एकाग्रता सेतर 
तुर्य है। परन्तु कितने ही विशेष भी कहते है--समे शुचो”” ( सम और 
पवित्र, सूक्ष्मपाषाण, वहि ओर रेतीस चर्जित, शब्द ओर जलाशय आदिसे 
वर्जित, मनके अनुकूल मशकादिसे रहित गुहासदश निवात या एकान्त 
प्रदेशमें बैठ कर चित्तको परमात्मामें युक्त करना चाहिए ) इसपर कहते हैं--- 
ठीक है, इस प्रकारका नियम है। परन्तु ऐसे नियमके रहनेपर भी विशेषसें 
नियम नहीं है, ऐसा सुहृद्‌ होकर आचाय कहते हैं। 'सनोउ्लुकूले०” ( सनके 
अलुकूछ ) यह श्रुति, जहां एकाग्रता है, वहीं, ऐसा, इतना ही दिखाती है ॥११॥ 
रत्नप्रभा 
मिति सावः। विशेषाश्रवणमसिद्धमिति रङ्ते-नयु विशेषमपीति । 
राकराः--सृक्ष्षपाषाणाः । जखाश्रयवजनं शीतनिश्वत्यथम्‌ ! चक्षुःपीडनः--- 
मशकः । वाचनिकं समदेशादिनियममङ्गीक्ृत्य चित्तक्रागयविरुद्धेषु देशादिगतेषु 
प्राचीनप्रवणल्वादिष्वनादर इति सुहृद्भावेन सूत्रक॒दुपदिशिति । देशायाग्रह चित्त- 
विक्षेपत्‌ समाधिभङ्गः स्यात्‌, स मा भूदिति ॥ ११ ॥ 
रत्वम्रभाका अनुवाद 

दिशादि विशेषके श्रुत न होनेसे अनुमान अप्रयोजक “है, ऐसा भाव दै! अव झंका करते 
हैं कि विशेषका श्रवण नहीं हे, यदह अषिद्ध है--“नजु विशेषमपि” इत्यादिसे । श्केराः-- 
छोटे पत्थरके इष्ड! जलाशयका वर्जेन शीतनिश्वत्तिके लिए है । चक्छःपीडन--मशक । 
वाचनिक समदेशादि नियमकरा अगीकार करके चित्तकी 'एकाग्रताके विरुद्ध देशाद्गित 
प्राचीनप्रवृणत्व ` आदि शर्णोमि .अनादर है, ऐसा सुहद्धावसे सूत्रकार उपदेश करते हैं कि 
देशादिके आग्रहमें चित्तका-विक्षेपः होनेसे समाधिका अंग होगा; वह न'हो-॥११॥ - ` 
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उपास्तानां यावदिच्छमाट्त्निः स्याटुत्ताऽऽग्रति | 
उपात्त्यर्थाभिनिष्पत्तेयावादिच्छ न तूपरि ॥ £ ॥ 
अन्त्यप्रत्ययतो जन्म भाव्यतस्तत्पसिद्धये । 
आसृत्यावर्ततं न्याय्यं सदा तद्धाववाक्यतः# ॥ २ ॥ 


[ अधिकरणसार |] 


सन्देह---उपासनाओंकी आहवत्ति इच्छाके अनुसार करनी चाहिए, अथवा मरण- 
पर्यन्त करनी चाहिए ! 
पूर्वेपक्ष--उपासनाके अकी अभिनिष्पत्तिसे शात टोता है कि इच्छाके अनुसार 
आइत्ति करनी चाहिए, उसके ऊपर अथोत्‌ मरणपर्य्यन्त नहीं करनी चाहिए । 
सिद्धान्च--सदा तद्धावभायितः इस प्रमाणसे अन्त्य प्रत्ययसे ही भावी जन्म 
होता है, अतः उसकी उपपात्तिके लिए, अवश्य मरणपर्यन्त आदत्ति करनी चाहिए । 


आ प्रायणात्तत्रापि हि दृष्टय ॥ १२॥ 


पदच्छेद--जआा, प्रायणात्‌ , तत्र, अपि, हि, दृष्टम्‌ । 

पदार्थोक्ति--आ प्रायणात्‌-मरणपर्ययन्तम्‌ [ उपासीत ], हि--यतः, 
तत्रापि--मरणकालेडपि, स यावत्क्रतु०” इत्यादिनोपास्यप्रत्ययानुव्तन दृष्टम--- 
प्रतीतम्‌ , [ अतः अहड्ग्रहोपासन मरणपर्यन्तं कार्यम्‌ ] | 

भाषाथ--मरणपर्य्यन्त उपासना करनी चाहिए, क्योंकि 'स यावन्क्रतु ०” 
इत्यादिसे उपास्यके प्रत्ययकी अनुद्तत्ति देखी जाती है। अतः मरणपपण्थन्त 
अहड्महोपासना करनी चाहिए, यह निर्विवाद हे । 

# सारांश यद है कि उपासनाशब्दका अरे ऐ--विजातीय प्रत्ययसे अव्यवद्दित--व्यवधान- 
रदित सजातीय अत्यवोंका वाह, इस अथेकी उपपत्ति अल्प काल्‍्से भी शो सकती है, तो मरण- 
पर्यन्त श्सकी---उपासनाकी आदृत्ति करनेकी के आवश्यकता नहीं है । 

इस अकार पूर्वपक्ष प्राप्त दोनेपर सिद्धान्ती कहते हैँ कि भावी जन्मका द्वेतु अन्त्य प्रत्यय 
मरणपय्यन्त जादवृत्तिके विना नहीं हो सकता अथात्‌ झुलम नहीं है, इप्तीलिए स्वृति भी 'सदा 
तद्धावभावित:---सर्वदा उसके भावसे भावित, इस प्रकार कहती है। तो ज्योतिष्ोमादि कम 
द्वारा सवर्गम जनिवारेका अन्त्य प्रलय कैसे दोगा ? कर्मजन्य--कर्मसे उत्पन्न अपूर्व---अदृष्ट द्वारा, 
ऐसा कहते दे । यदि शङ्का की जाय कि उपासनासे भी भूव छोता है, तो वद युक्त नहीं है, 
क्योंकि एतावता निरन्तर प्रद्त्तिस्वरूप इृष्ट उपाय परित्यक्त छोता है, यदि इस ` प्रकारके स्वीकारे 

२९६ 
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भाष्य 
आत्तः सर्वोपासनेष्वादतेन्येति स्थितमधऽधिकररणे । तत्र॒ यानि 
तावत्‌ सस्यण्दशना्थान्युपासनानि तान्यवघातादिवत्‌ का्यपर्यवसानानीति 
ज्ञातमेवैपामाबृत्तिपरिमाणम , नहि सम्यग्दशने कायै निष्पन्ने यत्नान्तरं किं- 
चिच्छासितं शक्यम्‌ , अनियोज्यत्रह्मात्मत्वप्रतिपत्तेः शास्रस्थाउविपयत्वात्‌ 
यानि पुनरभ्युद्यफलानि तेष्वेपा चिन्ता--किं क्वियन्तंचित्कार प्रत्यय- 
मावरत्योपरमेदुत यावजीवमाबर्तयेदिति । कि तावत्‌ ग्राप्तम्‌ ! कियन्तचित्का 
प्रत्ययम स्यस्योत्सूजेदाइत्तिविशिष्स्पोपासनशब्दार्थस्य कृतत्वादिति । 
भाष्यका अनुवाद ४ 
सब उपासनाअओभिं वृत्ति आदरणीय है, ऐसा पहले अधिकरणमें 
निश्चित किया जा चुका है! उनमें जो उपासनाएँ सस्यगूदशनके लिए हैं, 
वे अवधातादिके समान कार्य की प्राप्ति तक हैं, उन उपासनाओंकी आद्वृत्ति- 
का परिमाण ज्ञात ही है, क्योंकि सम्यगदशन--साक्षात्काररूप कायेके निष्पन्न 
होनेपर किसी भी अन्य यत्नका शासन नहीं किया जा सकता, क्योंकि अनि- 
योज्य त्रह्ममें आत्मरूपसे जिसकी प्रतिपत्ति है, वह शाखका अविपय है । परन्तु 
जिन उपासनाओंका पल अभ्युदय है, उनमें यह विचार होता है कि क्या 
कितने ही समय प्रद्ययकी आवृत्ति करके रुक जाना चाहिए या जीवनपयेन्त- 
आवृत्ति करनी चाहिए ? क्या प्राप्त होता है ९ 
पूर्वपक्षी--कछुछ काल आदृत्ति करके छोड़ देना चाहिए, क्‍योंकि उसीसे 
आवत्तिविशिष्ट उपासनाशव्दका अभे गताथे है। 
रलग्रभा 
आ प्रायणात्‌ | व्यवहितेवाउस्य सम्बन्धमाह--आबृत्तिरिति | अनियोज्य 
बरह्मणि आत्मत्वप्रतिपत्तियसय तस्य विदुष इत्यथः । अहंग्रहोपासनेषु अनुष्ठानस्य 
उभयथा दृटः संशयमाह--थानि पुनरिति । यथा दिगादिनियसस्य विधेरनाद्रः, 
तद्गदामरणमुपास्यावृत्ते: अविधानादनियम इति पूर्वपक्षः । 
रत्नममाका अनुवाद 
“आ ग्रायणात्‌” । व्यवहितके--दूर॒स्थशब्दके साथ इसका सम्बन्ध कहते दै--"आरत्तिः" 
इत्यादिसे । अनियोज्य--अधिकराररदित ब्रह्मम आत्मरूपसे ज्ञान है जिसका, उस विदाना, 
ऐसा अथ है। अहंग्रहोपासनाओंमें अनुष्ठानका उभयथा ज्ञान होनेसे संशय कहते है-- 
“यानि पुनः” इत्यादिसे । जैसे दिशाकी विधिमें आदर नहीं है, ठीक वैसे ही मरणतक उपासना- 
की आद्ृत्तिका नियम नहीं है, इस प्रकार पूर्वपक्ष है । 
गड़वड़ी करो, तो सभी सुख-दुःख अइष्से ही होते हैं, इसलिए भोजनाय दृष्ट प्रयत्न क्‍यों न छोड़ा 
जाय १ इससे इप्टाथोंपाय होनेसे मरणपर्यन्त आवतंन करना चाहिए । (त 
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माप्य 
एव प्रा त्रूमः--आग्रायणादेवावर्तयेत्‌ अत्ययस्‌ , अच्त्यप्रत्ययवशा- 
दट्फटप्राप्नः | कमाण्याप है जन्पान्तरोपभोग्यं फएरमारभपाणााव तद्‌- 
नुरुप॑ भावनाविज्ञानं प्रायणकाठे आक्षिपन्ति, सविज्ञानो भवति सवि 
ज्ञानमेवान्यवक्रामति' यचित्तस्तेनेप प्राणमायाति, प्राणस्तेजसा युक्तः स- 
हाऽऽत्मना यथासंकल्पित लोक रयति' इति चेवमादिशतिभ्यः, त्रणजद्‌- 
माप्यका अनुवाद 
सिद्धान्ती--ऐसा प्राप्न होन पर कहते है--मरण तक उपासनाओंकी आवृत्ति 
करनी चाहिए, क्योंकि अन्त्य प्रत्ययसे अच्छ फरु प्राप्त होता है। अन्य 
जन्मभे उपभोग्य फल्को उत्पन्न करते हुए कर्म--उसके अनुरूप भावनाधिज्ञानका 
मरणकालमें--आशक्षिप करते है -'सविन्ञानो भवतति ( भावनामय विज्ञानंस--- 
फलके स्फुरणस--युक्त होता है, विज्ञानसहित फटका ही अनुगमन 
करता है), “यथित्तस्तेनेष/ ( मरणकाढमें जैसा चित्तवाला होंता है, उसी 
चित्तसे-संकल्पसे इन्द्रियोंके साथ मुख्य आणपवृत्ति प्राप्त करता है [ मरणकाले 
इन्द्रियव्ृत्ति क्षीण होकर मुख्य प्राणटृत्तिसे ही रहती है, तव वान्धव कहते हैं 
कि वह उच्छास लेता हैं, जीता है ] वह प्राण तेजद्वारा तेजसे अनुगृदीत उदान- 
वृत्तिसे युक्त होकर, आत्मा भोक्ताके साथ, उस भोक्ताको पुण्यपापकमसे संकल्पित 
रतमभा 
मरणपर्यन्तमादृ्तिरिति सिद्धान्तयति--एवमिति । उपास्तीनां कर्मणा- 
श्ाञन्त्यकठे प्राप्तत्यफरस्फूर्तिद्धार फरहेतुत्वे मानमाह--सविज्ञान इति | 
भावनामयं विज्ञान फलरफुरणस्‌, तेन सहितः सविक्ञानः, विज्ञानस्फुरितफरूस--- 
सविक्तानम्‌ इत्वथः । यतिन्‌ छोके चित्तं सङ्कस्पोऽस्येति यच्वि्तः, तेन 
सझल्पितेन छोकेन सद फरफूयनन्तरं मनः प्राणे रीयते इति यावत्‌ | 
तेजः--उदानः, आत्मा--जीवः। जलक्तादृ्ान्तश्चुतेशच भाविफरस्फ्तिरस्तीत्यशरः। 
रत्ममभाका अनवाद 
मरणपय्यन्त अत्ति है, इस प्रकार सिद्धान्त करते द--““एवम्‌” इत्यादिसे । मरणकालमें 
( भावी जन्मे ) ग्राप्तव्य फर्क स्फुरण द्वारा उपासनाएं आर कम फलहतु ह, उधम प्रमाण 
ते ई--सविज्ञान” इत्यादिसे । भावनासे ओतमप्रोत जो विज्ञान है, वह फलका स्फुरण 
है, उससे युक्त सविज्ञान अर्थात्‌ विज्ञानसे स्फुरित फल सविन्नान, यह अर्थ है। जिस ` 
लोकमें जिसका चित्त--सद्भ्प हो वह यचित्त कदलाता है, अर्थात्‌ उस संकल्पित लोकके 
साथ फलस्कत्तिके अनन्तर मन प्राणमें लीन होता है। तेज--उदान । आत्मा--जीव | 
जलूकाके--जोंकके दटान्तकी श्रुतिसि भावी फलकी रफ है, ऐसा अर्थ है। कर्मोके समान 
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कानिदशनाच । प्रत्ययास्तवेते स्वरूपानुब्त्ति युक्ता किमन्यत्‌ प्रायणका- 
लभाविभावना विज्ञानमपेक्षेरत्‌ । तस्माद्‌ ये प्रतिपत्तव्यफरभावनात्मकाः 
्रत्ययास्तेष्वाप्रायणादावत्तिः । तथा च श्रुतिः---'स यावत्क्रतुरयमस्माछोका- 
लेति! इति ग्रायणकालेडपि ग्रत्ययाजुबृत्ति द्यति । स्प्रतिरपि- 
“य॑ ये वाऽपि स्मरन्‌ भावं त्यजत्यन्ते कलबरस । 
तं तमेवेति कौन्तेय ! सदा तद्भावभावितः ॥ (गी० ८! ६ ) 
इति 'प्रयाणकाले सनपाऽचलेन' (गी० ८ । १० ) इति च। 'सो- 
भाष्यका अनुवाद 
छोकमें ठे जाता है ) इत्यादि श्रुतियोंसे और ठणजलकाके चन्तसे भी ये 
प्रत्यय तो स्वरूपकी अलुबृत्तिके विना प्रायणकारूमें होनेवाले किस दूसरे 
भावनाविज्ञानकी अपेक्षा करें ? इसलिए प्राप्त करने योग्य फलके भावनारूप जो 
प्रत्यय हैं, उनमें प्रायणपयैन्त आवृत्ति है। इसी प्रकार स॒ यावत्कतु०” ( वह 
जैसे सङ्कल्प विशेपवाढ्ा इस छोकसे प्रयाण करता है ) यह श्रुति भी प्रयाण- 
कारम भी प्रत्ययकी अयुद्ात्ति दिखलाती है। स्परति भी ध्यं य॑ वाऽपि स्मरन्‌ 
भावे°? (हे अयन, यह पुरुप मरण समयमे जिस जिस भावका--देवताविशेषका 
स्मरण करता हुआ अन्तमे--प्राणवियोगकालमें कछेवरका परित्याग करता है, उसी 
देवतावेशेपका सदा स्मरण करता हुआ उसी देवता विशेषको प्रप्र होता है ), 
अयाणकाले मनसाऽचलेन ( मरणकारूमें अचछ मनसे ) । 'सोउन्तवेछायामेतत्‌! 








रत्रममभा 


अस्तु इृद्मन्त्यफलविज्ञान कर्मणामिवा5दृष्द्वारोपास्तीनाम , ततः कुत आमरणमा- 

वृत्तिरित्यत  आदह-प्रत्ययास्त्विति | उपास्तिप्रत्ययानां धारावाहिकतया 

स्वरूपानुवृत्तिरेवाउन्त्य॑ विज्ञानम्‌, न तदृष्टद्वारकमन्यदपेक्षितम्‌ । सर्वभावानामेव 

स्वसमानजातीयद्ारानपेक्षतया प्रत्ययानां प्रव्ययान्तरापेक्षायोगात्‌, कर्मणां तु 
रत्नप्रभाका अनुवाद 


अच्श्द्वारा ही उपासनाएँ अन्त्य फलके विज्ञानम कारण होंगी, इससे आमरण आाश्रत्तिका क्या 
प्रयोजन है १ इस प्रकार कहते हैें---“भ्रत्ययास्तु” इत्यादिसे । धारावाहिकरूपसे उपासना 
प्रत्ययोंका स्वरूपतः अनुवर्तन ही अन्त्य विज्ञान है, न कि अदृछद्वारक अन्य अपेक्षित है । 
क्योंकि सभी साव समान जातीय भावोंक़ी द्वाररूपसे अपेक्षा नहीं करते हैं, इसलिए उपासना 
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भाष्य 
ऽन्तवेलायामेतत्रयं॒॑ प्रतिपद्यते इति च मरणवेलायामपि कर्तव्यशेप॑ 
श्रावयति ॥ १२॥ 
भाष्यका अनुवाद 
( वह उपासक अन्त समयमे इन तीनोंका स्मरण करे ) ऐसी श्रुति मरणकाले 
भी कक्षेव्यचिदोपका श्रवण कराती रै ॥ १२॥ 





रतयमभा 

दृएद्वाराहन्त्यधीफलत्वानुपपत्तेः अद्षद्वारकरपनेति भावः । कतुः--ध्यानम्‌, सः-- 
उपासकः, एतत्रयम्‌--अक्षितमसि, अच्युतमसि, प्राणसंशितमसि,---इति 
मन्त्त्रयम्‌ , मरणकलेऽपि स्मरेदित्यथः ॥ १२ ॥ 

रत्म्रभाका अनुवाद 
प्रत्यय मी अन्य प्रत्ययी अपेक्षा नदीं फा, और कमै तो ट्दाय अन्त्य ज्ञानहुप फले 
कारण नदीं दो सकते ह, इसलिए अगत्या उनका द्वारीभूत अट्ट मानना पढ़ता दै, यद भाव 
है। ऋतु--ध्यान, बहइ--उपासक । ये तीन--अक्षितमसि, अच्युतमसि और भ्राणसंरितमसि, 
इन तीन मन्ता मरणकालमें भी स्मरण करे, ऐसा अर्थ है ॥ १२ ॥ 
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भापार्थ--्रादके साक्षात्कारके वाद उत्तर और पूर्व पापोके अस्प ओर 
विनाश होते हँ उत्तराथ उसको कहते हैं कि जिस पापका ज्ञानके वाद देहादिसे 
उद्व इभा हो ओर ज्ञानके पूर्व इस जन्मे या जन्मान्तरमें सश्चित पापका 
का नाम पू्वीघ है, इन दोनोंका अछेप और विनाश होता है, क्योकि “यथा 
पुष्करपछाश” ओर “तथथेपीकातलमगम्नी! इत्यादिश्वतियोंसे, उत्तर और पूर्वके पार्पोके 
अ्छेप और विनाशका प्रतिपादन किया गया है। 

















भाष्य 

गतस्ततीयदोपः । अथेदानीं ब्रह्मविद्याफर्ल प्रति चिन्ता प्रतायते | 

त्रह्माधिगमे सतति तद्धिपरीतफरं दुरितं क्षीयते न क्षीयते वेति सशयः । किं 

तावत्‌ प्रापम्‌ १ फलार्थत्वात्‌ कमेण फलमदत्वा न संभाव्यते क्षयः । फलदा- 

भाप्यका अनुवाद 

ठृतीय अध्यायका शेपभाग पूरा हुआ। अव ब्रह्मविद्याके फलका विचार 

किया जाता है। व्रद्यत्तानकरे प्राप्त होनेपर उससे विपरीत फलवाला पाप 
क्षीण होता है या नहीं, ऐसा संशय है । तव क्या प्राप्त होता है ? 

पूर्वपक्षी--कर्मके फछाथेक होनेसे फल श्राप्त कराये विना उसका क्षय 

रत्रममा 

यथोपासकानां यावज्जीवं कतेत्यमस्ति न तथाऽऽसमविदामिति कर्मक्षयरक्षणां 

जीवन्मुक्तिमाह-- तदधिगम इति । ज्ञानसाधनेपु यत्नाधिक्याथ फलाध्यायेऽपि 

साधनविचारः तः, सम्प्रति फदध्यायस्था फलचिन्ता क्रियते इत्याह--- 

गत इति । कर्मणां फलान्तत्वशाखात्‌ ज्ञाननाश्यलशासत्रात्व संशयः । पूर्वपक्षे 

रत्प्रभाका अनुवाद 

जैसे उपासकोंका जीवनपश्यन्त कर्त्ये, वैसे आत्मज्ञानियोंका जीवनपर्यन्तकर्तव्य नहीं 

है, अतः कमक्षयरुप दी जीवन्गुक्ति हैं, उसे कहते हैं--“तदधिगम” इत्यादिसे । 

ज्ञानके साथनोंमें अधिक यत्न हो, इसलिए फलाध्यायमें भी उन साधनोंका विचार 

अवतक किया गया है, सम्प्रति फलाध्यायकी उपयुक्त फलचिन्ता अर्थात्‌ फलसम्बन्धी 

विचार करते हं--“गत” इत्यादिसे । कर्मेके फलान्तत्वशास्त्रसे अर्थाव्‌ कर्म 


नम मम पी उरी 2 आम जे 8-5 कर कम किलिग शपथ आकर तह 2७ 
पापादिका सम्भव हो, तो भी उसका संइलेप नहीं सुना जाता दै। क्योंकि “यथा पुप्करपलाश्च 


आपो न रिल्प्यन्ते, एवमेवंविदि पापे कर्म न रिप्यतेः ( जैसे पुष्करपलाश्चभं अर्थात्‌ कमलके पत्रमे 
जलका स्पश नदीं ता दै, वैसे दी बदाानीको भी पापकर्मका स्पर्श नहीं होता ऐ ), “नाभुक्तम? 
इत्यादि दास अशपुरुपपरक है । इससे शानीको पापका लेप नहीं दै । 
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माष्य ह 
यिनी चयस्य शक्तिः श्त्या समधिगता । यदि तदन्तरेणैव फएलोपमोगमपतर- 
ज्येत, श्रुतिः कदर्थिता स्यात्‌ । स्मरन्ति च (नहि कमणि क्षीयन्ते इति । 

न्वेवं [९ पदेशो ० ¢ [भि (+ 
नन्वेवं सति प्रायश्रित्तोपदेशोब्नथंकः प्राम्ोति नैष दोपः । प्रायधित्ता- 
भाष्यका अनुवाद | 
नदीं हो सकता, क्योकि फल देनेवाली उसकी शक्ति श्रुतिसे ज्ञात होती है । 
यदि कमफ उपभोगके विना ही नष्ट हो, तो श्रुति अनर्थक हो जायगी और स्मृतिकार 
भी कहते हैं---नहि कमाणि क्षीयन्ते ( कमं क्षीण नहीं होते ) परन्तु ऐसा होने- 
पर आयश्वित्तका उपदेश निरर्थक होगा ? नहीं-यह दोप नहीं है, क्योकि गृहदाह 


रलप्रभा 


ज्ञानिनोऽपि सश्चितपापभोगानन्तरं सक्तिः, सिद्धान्ते तु स्ञानसमकारु पापनाशा- 
ज्गीवन्सुक्तिरिति फर्म्‌ । न॒ हिंस्याद! इत्यादिनिपेधश्चुत्या दुरितादृष्टस्य 
दुःखदायिनी शक्तिरधिगता, "नक्तं क्षीयते कर्मः इति च स्मरन्ति, अतः 
फलन्तमेव पापं न मध्ये नश्यतीति पूर्वपक्षः । ननु तर्हिं तन्नाशाथ प्रायधित्त- 
विधिन स्यादिति चेत्‌, न; यथा आहितानेगहदादे निमित्ते सति “अग्नये 
क्षामवते पुरोडाशमष्टाकपारं निर्वपेद्‌" इति इष्टिविधिः, तद्वदोषे निमित्तमात्रे 
सति प्रायध्ित्तविधेर्दोपनााथत्वासिद्धेः | ननु विषम उपन्यासः, युक्तं गृहदाहस्य 
रत्वम्रभाका अनुवाद 


अवश्य फल देते दै और उनके फलका जवतक भोग न किया जाय, तव 
तक कर्मोंका नाश नहीं दोता दै, इस शस्त्रे ओर कर्म ज्ञानसे नष्ट दोतते हैं, इस 
शास्त्रसे संशय होता है। पूर्वपक्षमें सश्चित पापके फछका उपभोग करनेपर ही ज्ञानीकी 
मुक्ति दोगी, और सिद्धान्तमें जञानके साथ ही पापका नाश होनेसे जीवन्मुक्ति होगी, 
यह फल है। 'न हिंस्यातः (ढिंसा न करे) इस निपेधभ्षुतिसि यह ज्ञात होता हे कि 
पापसे उत्पन्न हुए अद्म दुःख. देचेवाली शक्ति है। "नायुक्तं क्षीयते कमै" (विना 
उपभोग किये करम नष्ट नहीं होता है ) इस प्रकार स्मृति भी है । इससे फलसे नष्ट होनेवाला 
पाप मध्यमें नष्ट नहीं होता है, इस प्रकार पूर्वपक्ष है । राङ्का करते हैं कि यदि ऐसी बात है, तो 
पापके . नाशके लिए जो प्रायश्वितविधि है, वह निरथैरु होगी १ नहीं, क्योंकि जेसे शहृदाहरूप 
निमित्तके रहते आदिताम्विकी “अग्नये क्षामवते ( अग्निके लिए आठकपालवाले पुरोडाशका 
होम करना चाहिए.) इससे क्षामवती इष्टिका विधान है, वैसे दोषके निमित्तमात्रसे प्रायश्चित्तका 
विधान है, अतः प्रायधित्त दोषका विघातक है यह सिद्ध नदीं होता। परन्तु दृष्टान्त . विषम 
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भाष्य 

नां नेमित्तिकत्वोपपत्तेगूहदाहेशयादिवत्‌ | अपि च प्रायश्रित्तानां दोपसंयोगेन 
विधानाद भवेदपि दोपक्षपणाथता, न त्वेवं अ्ल्मविद्यायां विधानमस्ति। नन्व- 
नभ्युपगम्यमाने ब्रह्मविदः कर्म्षये ततफरस्याऽयरयं भोक्तव्यत्वादनिर्मोकषः 
स्यात्‌ । नेल्युच्यते। देशकालनिमित्तापेक्षो मोषः करमेफलवद्‌ भविष्यति । 
तस्मान्न त्रह्माधिगमाधिगमे दुरितनिडत्तिरिति । 

माप्यका अनुवाद 
इष्टि आदिके समान प्रायाधित्त नैमित्तिक हैं, ऐसा उपपन्न होता है । इससे 
प्रायश्वित्तका उपदेश व्यथं नहीं है, ओर दोपके संयोगसे प्रायश्वित्तॉंका विधान 
होनेसे दोपका नाश करना उनका प्रयोजन भले ही हो, परन्तु ब्रह्मचिदयामे इस 
प्रकार दोपसंयोगसे ज्ञानका विधान नहीं है । परन्तु यदि व्रष्यवेत्ताके कर्मके क्षयका 
स्वीकार न किया जाय, तो फलके अवश्य भोक्तव्य होनेसे मोक्ष नहीं होगा । नहीं, 
ऐसा कहते हैं । देश, काल और निमित्तकी अपेक्षा रखनेवाला मोक्ष कर्मफलके 
समान होगा । इससे ब्रह्म प्राप्त होनेपर पापकी निब्रात्ति नहीं होती है । 


रत्रम्रभा 
सिद्धलादयोग्यत्वाच्व फलतया निमित्तमात्रत्वम्‌ , (दोषवान्‌ प्रायश्रित्त कुर्याद्‌" इत्यत्र 
तु 'मलितिः स्नायाद्‌" इतिवद्‌ दोपपदस्य निद्गत्तिद्वारा फलपरत्वसम्भवात््‌ (तरति ब्रह्म- 
हत्यां योडश्वमेघेन यजते! इति प्रायश्वित्तात्‌ पापनिवृत्तिश्रुतेश्वाऽयुक्तं प्रायश्वित्तस्य 
नैमित्तिकलमित्यत्‌ आह-अपि चेति । ज्ञानस्य दोपनाशा्थंतया विधानं नास्ति, 'क्षीय- 
न्ते चास्य कर्माणि, (° २।२।८) इत्यादेज्ञानस्तावकमात्रत्वादित्यथः । कर्मभोगा- 
नन्तरं देशक्रा्न्तरे मोक्षो भविष्यति शासप्रामाण्यादित्याह--नेत्युच्यते इति । 
रलप्रभाका अनुवाद 
है, क्योंकि सिद्ध दनेसे और फलरूपसे अयोग्य होनेसे एृददाद निमित्त दो सकता दै । 
परन्तु "दोपवान्‌ प्रायश्चित्तं कयात्‌ ( दोषयुक्त प्रायधित्त करे ) इसमें तो (मलिनः स्नायात्‌? 
( मलिन स्नान करें ) इसके समान दोपपद्के निवृत्ति “द्वारा फलपरक दो सकनेसे (तरति 
ब्रह्मदत्याम” (जो अख्मेध याग करता है वद ब्रहमदत्याकरो तेरता है ) इस प्रायश्ित्तसे 
और पापनिवृत्तिकी श्रुति दोनेसे प्रायधित्तको तेमित्तिक मानना अयुक्त दै इसपर कंते 
है-““अपि च” इत्यादिसे । ज्ञानका दोपनाशके लिए विधान नहीं हैं, क्योंकि शीयन्ते 
( इसके झुभाशुभ कर्म नष्ट हो जति हैं जव करि यदह परमात्माका दशेन करता है ) इत्यादि 
वाक्य ज्ञानके स्तावक हैं । ऐसा अर्थ दै । कमंभोगके वाद किसी अन्य देश या काहमें मोक्ष होगा, 
पु पु दिसि ¢ ४७ ३.) 
शारप्रमाणते, ऐसा . कदते .दै-“ नेत्युच्यते"? , इत्यादिसे । श्ञानसे कमक्षय दोता हैं” इस 
२९७ 
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माप्य 
यदुक्तमदुषयुक्तफलस्य कर्मेण क्षयकस्पनायां शास कदर्थित स्या- 
दिति । नैप दोषः | नहि वय॑ र्मणः फएरदायिनीं शक्तिमवजानीमहे, वि- 
दत एव सा सातु विद्यादिना कारणान्तरेण प्रतिवध्यत इति वदामः। 
सक्तिसद्धावयत्रे च चाध व्याप्रियेत, न प्रतिवन्धाप्रतिवन्धयोरपि । "नहि 
करै कषीयते इत्येतदपि स्मरणमौतसगिकम्‌--नहि भोगादते कम क्षीयते 
तदर्थत्वादिति । इप्यत ए तु प्रायधित्तादिना दुरितस्य क्षयः सर्वं पाप्मानं 
तरति" तरति व्रहत्यां योऽखमेधेन यजते य उ चैनमेवं वेद्‌ इत्यादि- 
माप्यक्रा अनुवाद 

( कारणस्वरूप ) ओर अवर ८ कार्यरवरूप ) परमात्माका साक्षात्कार होनेपर 
इसके छृदयकी अन्यियां हट जाती हैं, सव संशय नष्ट हो जति है और इसके 
सभी कर्म क्षीण हो जाते हैं )।| और जिसके फलका उपभोग नहीं हुआ है, 
ऐसे कमके क्षयक्ी कल्पना करनेसे शाल कदर्थित होगा, ऐसा जो पूर्वमें कहा 
गया है, वह दोप नहीं है, क्योंकि हम फल देनेवाली कर्मकी रक्तिकी 
अवता नहीं करते, कसिं वह॒ फलूदायिनी शक्ति है ही। परन्तु वह शक्ति 
विद्या आदि अन्य कारणोंसे अतिवद्ध होती है, ऐसा हम कहते हैं। कमेमें 
फछ देनकी शक्ति है, केवट इस कथनमें शास्त्रका व्यापार है, फलदायिनी शक्तिके 
प्रतिवन्ध या अग्रतिबन्धरमें शासका व्यापार नहीं है! नदि कम क्षीयते 
( कर्मं क्षीण नहीं होता ) यह स्ति भी ओत्सर्गिक- सामान्य नियमरूप है, 
कारण--भोग दी कमेका प्रयोजन है, अतः भोगके चिना कमका क्षय नहीं 
होता। क्योंकि सर्व पाप्मान तरतिः (सव पापको तेरता है), 'तरति त्रह्महत्यां० 
(जो अश्वमेध यज्ञ करता है और जो इसको इस प्रकार जानताहै, वह त्रह्मह॒त्याको 


रत्तम्रमा 
तोअपूर्वानुत्पत्ति: अश्लेपः । समुणत्रह्मविद्यायां व्यपदेशमुक्तथा निर्गुणायां तमाहं- 
अयमपर इति । पूर्वोक्ते दृबयति--यदुक्तमित्यादिना । विधिनिपेषशार्स 
ना भुक्त क्षीयत्ते! इत्यादि्मृतिश्च कर्मणः फलशक्तों प्रमाणम्‌ अतः शक्तस्याडपि 
रतमभाका अनुवाद 
सगुण बह्मवियामें व्यपदेश कहकर निर्मुण त्रह्मविद्या्में व्यपदेश कहते हैँ--“अयमपरः” 
इत्यादिसे । अन्य द्वारा जो कथित है उसे दृषित करते हैं--यदुक्तम्‌” इत्यादिसे । “नाभुक्तं 
क्षीयते" ( अभुक्त कम नष्ट नहीं दोता है ) इत्यादि विधिनिषेघशात्र और स्मृति कर्मकी 
फलशक्तिमें प्रमाण हैं, अतः यदि. शक्तिका भी किसी कारणवशसे नाश माना जाय, तो 
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भाष्य 
शतिस्मृतिस्यः। यक्तं नेमित्तिकानि प्रायथित्तानि सविष्यन्तीति । तदसत्‌ , 
दोपर्तयोगेन चोच्मानानामेां दोपनिर्षातफरसं मवे फलान्तरकल्पना- 
ठुपपत्तेः | यत्पुनरेतदुक्तं न प्रायधित्तवरोपक्षयोदेशेन विद्याविधानमस्तीति | 
अत्र द्रसः--संगुणासु तबवद््यसु विद्यत एव ववानघ्र्‌ , ताछ च वाक्य- 
रेषे ऐश्वयप्राप्तिः पापनिवृत्तिथ विद्यावत उच्यते, तयोधाऽविवक्षाकारणं 
नास्तीर्यतः पाप्मप्रहाणपूयकेश्चयप्राधिस्तासां फरमिति निश्वीयत्ते । निगु 
णाया तु विद्यायां यद्यपि विधान नास्त) तथाप्यक्रत्रात्सत्ववोधात्‌ कंसभदा- 
हसिद्धिः। अश्लेप इति चाऽऽगामिषु कमेसु कमेव न प्रतिपधते ब्रह्मविदिति 
माष्यका अनुवाद 
तेर जाता है) इत्यादि श्रुति और स्पृतियोंसे प्रायथित्त आदिसे उसका 
क्षय होना इष्ट ही है। प्रायश्चित्त नैमित्तिक होंगे, ऐसा जो वादने कहा है, 
वह ठीक नहीं है, क्‍योंकि दोषके संयोगके कारण साखसे विहित प्रायधितोका 
दोपनाशरूप फलके संभव होनेपर अन्य फलकी कल्पना अलुपपन्न है। 
प्रायश्वित्तके समान दोषक्षयके उद्देशसे विद्याका विधान नहीं है, ऐसा जो कहा 
गया है, उसपर कहते हैं--सगुण विद्याओंमें तो विधान है ही । कथोक्रि उन सगुण 
विद्याओंके वाक्यशेपमे विद्यावान्‌ की ऐश्वर्यप्राप्ति और पापनिब्वत्ति कही जाती 
है और उन दोनोंकी अविवक्षाक्रा कारण नहीं है, अतः पापनाशपूर्वक ऐर्वर्य्राप्ति 
उनका फल है, ऐसा निश्चय होता है। निरयण विद्याओंमें तो यद्यपि विधान 
नहीं है, तो भी अक्तौ आत्माके ज्ञानसे कमप्रदाह सिद्ध होता है। 
अशेषः, ( अज्हेप ) यह शब्द आगामी कर्मोमें नह्यवेत्ता कठेत्वको ही भप्त 
रलममा 
कुतश्चित्‌ नाशाङ्गीकारे न शाखविरोध इत्यथः । तत्ज्ञानम्‌ आत्मनि अरोषदुरित- 
नारकम्‌, तन्मूछाध्यासबाधकत्वात्‌, स्वप्नदुरितमूलकतृत्वाध्यासबाधकजाग्रदूबोधवत्‌ 
इत्याह--तथाप्यकत्रारमलवोधादिति। श्रता्थमेव युक्तया द्रृद्यति-अर्लेप इति। 
मूलाध्यासानुत्पत्ते: पापस्याउइलेष:--तन्नाशात्‌ तद्विनाश इत्यथः । अध्यासाभावे 
रलगभाका अनुवाद 
शाज्ञके साथ विरोध दोगा, यदह अर्थ है। तत्त्वज्ञान आत्मामें रहनेवाले सम्पूणं दुरितोंका 
नाशक है, क्योंकि वह दुरितके मूलभूत अध्यासका बाधक हैं। स्वप्न दुरितके मूलभूत 
कैल अध्यासका वाधक जो जा्रद्वस्थाफा बोध, उसके समान, ऐसा कहते हैं--- 
“तथाप्यकत्रोत्मतवोधात्‌” इत्यादिसि । श्रुत अर्थो थुक्तिस . दद करते हैं---अइलेष”” 
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भाष्य 


दीयति । अतिक्रान्तेषु तु यद्यपि मिथ्याज्ञानात कर्यं प्रतिपेद श्च तथापि 
विद्यासामथ्यौन्मिण्याज्ञाननिवृत्तस्तान्यपि प्रविलीयन्ते इत्याह--विनाश 
इति । पूरवसिद्धकर्तमोक्ठत्विपरीतं हि त्रिष्वपि कालेप्वकर्दत्वाभो- 
क्ठत्वस्वस्यं बह्माहमस्मि नेतः पूर्वमपि क्ता भोक्ता वा5हमासम्‌, नेदानीम्‌ , 
नापि मविप्य्राल--इति त्रह्मविद्वगच्छति । एवमेव च मोक्ष उपपद्यते | 
अन्यथा हनादिकारप्रह्तानां कर्मणां क्षयाभावे मोक्षाभावः स्यात्‌ । न च 
देशकालनिमित्तपेशो मोक्षः कर्मफलवद्‌ भवितुमर्हति, अनित्यत्यप्रसज्ञात्‌ । 
परोक्षत्वानुपपत्तेथ् ज्ञानकलस्य। तस्माद्‌ वरह्याधिगमे दुरितक्षय इति 
स्थितम्‌ ॥ १३ ॥ 





भाष्यका अनुवाद 

नहीं करता, ऐसा दिखलाता है। अतिक्रान्त--प्राचीन कर्मोंमें यद्यपि मिथ्या- 
क्षानसे कन्नत्व मानो प्राप्त हुआ है, तो भी विद्याके सामथ्यसे मिथ्याज्ञानकी 
निवृत्ति होनेसे वे कयै सी ग्रविद्ीन होते हैं, ऐसा 'विनाश:” इस शब्दसे 
कहते हैं। पूर्वसिद्ध कैतव, भोक्छत्वसे विपरीत, तीनों कालम अक्त, 
अभोकक्‍्दृत्व स्वरूप अञ्म में हूँ, इससे पूर्वमे भी कत्तो या भोक्ता में नहीं था; अव 
भी नहीं हूँ । उसी प्रकार भविष्य कालूमें भी नहीं दोगा, ऐसा त्रह्मवेत्ता जानता 
है। और इस ज्ञानसे मोक्ष उपपन्न होता है, क्योंकि नहीं तो, अनादिकारसे 
मवृत्त इए कमकि क्षयका अभाव होनेपर मोक्षका अभाव हो जायगा | मोक्ष 
कर्मफलके समान देश, काठ और निमित्तकी अपेक्षावाल्रा हो--यह युक्त नहीं है, 
क्योंकि इससे उसके अनित्य होनेका प्रसङ्ग आवेगा और ज्ञानका फल परोक्ष 
हो, यह भी उपपन्न नहीं है। इससे ब्रह्मकी प्राप्ति होनेपर पापका क्षय होता है, 
ऐसा सिद्ध हुआ ॥ १३॥ 





रतप्रभा 
विद्रदनुभवमाह-पूर्वेति । मोक्षश्ास्वराच ज्ञानात्‌ कर्मक्षयसिद्धिरित्याह--- 
एवमेवेति । जानात्‌ कर्मक्षये सत्येवेत्यर्थः | मोक्षप्य कर्मफल्साम्यमुक्त॑ निर- 
स्यति- न चेति ॥ १३॥ 
रत्वग्रभाका अचुवाद 

इत्यादिस । मूलाध्यासकी अनुत्पत्तिसि पापका असम्बन्ध है अर्थात्‌ अध्यासके माशसे पापका 
विनाश द्वोता है, ऐसा अर्थ है। अध्यासके अभावमें विद्वानोंका, अनुभव कहते दै- “पू” 
इत्यादिसे । ज्ञानसे कर्मक्षय होनेपर ही, यह अर्थ है! कर्मफलके समान ही मोक्ष है, ऐसा जो 
कदा गया है, उसका निरसन करते हैं--न च” इत्यादिसे ॥ १३॥ - 


२३७० ` वह्षघ [अ० 9 पा० १ 
[ १० इतरासंरहेपाधिकरण छू० १४ ] 
पुण्येन लिप्यते नो वा लिप्यतेडस्थ श्रुतत्वतः | 
नहि श्रतेन पुण्येन धौतं ज्ञानं विरुध्यते ॥ ? ॥ 
अलेपो वस्तुसामथ्यात्‌ समानः पुण्यपापयोः । 
श्रुतं पुण्यं पापतया तरणं च समं श्रुतस्‌# ॥ २॥ 


| अधिकरणसार | 
सन्देह--ततच्वशानी पुण्यसे लिप्त होता है या नहीं ! 
पूवेपक्ष--तत्त्वंवत्ता पुण्ये लिप्त होता है, क्योंकि श्रोतपुण्यका श्रोत ज्ञान 
साथ विरोध नहीं है । 
सिद्धान्त--अकत्रौत्मक वस्त॒सामध्यैसे पापके समान पुण्यका केप नहीं होता है | 
ओर श्रुति पुण्यको पापरूपसे भी कहती है, इसी प्रकार श्रुति पुण्य ओर पापका तरण 
भी समानरूपसे कहती है । 


इतरस्याप्येवमसंश्टेषः पाते तु ॥ १४ ॥ 

पद्च्छेद्‌--इतरस्य, अपि, एवम्‌ , असंझ्िपः, पाते, तु । 

पदार्थोक्ति--इतरस्यापि-ूर्वो्रस्य पुण्यस्यापि, एवस्‌--पूर्वोत्तराघवत्‌ , 
असंक्रेप:--संछेयाभावो विनाराश्च सवतः, पाते तु--अह्मविदः पुरुषधोरेयस्य 
पुण्यपापयेो्न्धहेत्वोरमावाद्‌ देहपाते तु [ सुक्तिरवश्यंभाविनीत्यथः ] । 

भाषाथ--पूर्ष ओर उत्तर पुण्यका पूर्व और उत्तर पापके समान असम्ब-्ध 
और विनाश होता है, और ब्रह्मविद्के वन्धहेतु पुण्य ओर पापका अभाव होनेसे 
मुक्ति अवश्य होगी यह माव है | 


+ इस अधिकरणका सारांश यदह हे कि शानीको पापका सम्पर्क भरे द्वी न हो परन्तु पुण्यका 
सम्बन्ध होनेम कुछ क्षति नहीं हे। कारण कि श्रुति प्रतिपादित पुण्यका श्रुच्युक्त र्यके साथ 
विरोध नहीं है । 

इस प्रकार पूर्वपक्ष प्राप्त दोनेपर सिद्धान्ती कहते हैं कि आत्मके अकता होनेसे जैंसे उसमें 
पापका लेप नहीं है वैसे दी पुण्यका भी लेप नहीं है, सय॒ुणशानीका उपासनासे अतिरिक्त काम्य पुण्य 
पापके समान अधर्मका कारण होनेसे पापके समान ही है, देसा मान कर पापरूपसे ही दहरविद्याके 
वाक्यशेपमें श्रुति उसका परामर्श करती हैं---'सर्वे पाप्मानोऽतो निवतन्ते! इसका जथ यह है कि सुकृत, 
दुष्त और उनका फल जो पूर्व वाक्यभे उक्त ऐ, वे सब पाप्माशव्दस गृहदीत हैं, ये सव इस 
उपासकसे हट जाते हैं । विच्छ, “उमे उ हमै तरति ( यह उपासक पुण्य और पापको तैरता है } 
यह श्रुत्ति भी पुण्य और पाष दोनोंसे शानी लोग उत्तीण होते है, इस प्रकार स्पष्ट वतलाती है। 
इससे पापके समान पुण्यसे भी शानी छिप्त नहीं होता, यह सतिझ इमा । 
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भाष्य 
पूर्वस्मिन्नधिकरणे वन्धहेतोरघस्यथ स्वाभाविकस्या5श्लेपविनाशों ज्ञान- 
निमित्तो शास्रव्यपदेशान्रिरूपितों। धर्मस्थ पुनः शास्रीयलाच्छास्चीयेण 
्ञनेनाऽविरोध इत्याद्य तन्निराकरणाय पूवाधिकरणन्यायातिदेशः क्रियते | 
इतरस्यापि पुण्यस्य कमण एवमपवदर्सरटेपो विनारश् ज्ञानवतो भवतः । 
इतः १ तस्यापि स्वफलहेतुत्वेन ज्ञानपलप्रतिवन्धित्वप्रसङ्गात्‌ । उभे 
हवंप एते तरति! (च्रृ० ४।४।२२) इत्यादिश्तिषु च दुष्कृतवत्‌ 
सुकछृतस्याव प्रगाद्नव्यपद शात्‌ । अकत्रोत्मत्ववोधनिमित्तस्य च कम्पस्य 

माप्यक्रा अनुवाद 

पूव अधिकरणमें बन्धके देतु स्वाभाविक पापके ज्ञानजन्य अश्छेप और 
विनाश चालन्यपदेदासे कहे गये हैं। धर्म तो शास्त्रीय है, अतः शास्त्रीय 
ल्वानके साथ उसका विरोध नहीं है, ऐसी आशका करके उसका निराकरण 
करनेक्रे छिए पूर्वै अधिकरणके न्यायका अतिदेश करते हैं । ज्ञानवानके अन्यका 
भी--पुण्य कमेका इसी प्रकार--पापके समान अश्लेप औरं विनाद्य होता है । 
किससे, इससे कि उसके भी अपने फलका हेतु होनेसे ज्ञानके प्रतिवन्धक 
होनेका प्रसेथ आवेगा। “उभे उ हैवैपः ( यह ब्रह्मवेत्ता इन दोनोंको--पुण्य- 
लक्षण और पापलक्षण कर्मोको तेर जाता है) इत्यादि श्रुतियोंमें दष्कृतके 
समान सुकृतका भी प्रणाश कहा गया है, आत्मा अकत्तो है, ऐसे वोधसे होने: 

रत्नप्रभा 
इतरस्याऽपि तु इत्यादि। अतिदेशत्वात्‌ न सह्नत्यायपेक्षा । ज्ञानात्‌ पुण्य 
क्षीयते न वेति पूर्ववत्‌ सन्देहे ज्ञानं तु न पुण्यनाशकम्‌, शास्त्रीयत्वात्‌ , पुण्यवद्त्यधि- 
काशझ्ामुक्ल्ाउतिदेश व्याचष्ट--धर्म स्पेत्यादिना | ज्ञान पुण्यनाशकं तन्मूलाविद्या- 
घातित्वादिति न्यायोपेतागमवाधितमनुमानमिति भावः | ननु “क्षीयन्ते च” इत्य- 
विशेषश्वुतिः पापविषया । “सर्वे पाप्मानं तरति” इति विशेषश्रुतेरित्तत आद-- 

रत्नम्रभाका अनुवाद 

“इतरस्यापि तु” इत्यादि यहाँ सङ्गतिकी अपेक्षा नदीं दै, क्योंकि अतिदेश दै । ज्ञानसे पुण्यका 
क्षय द्योता है या नहीं, इस प्रकार पूर्वकी नाई सन्देद होनेपर 'ज्ञान तो पुण्यका विनाशक 
नहा ह, शान्नप्रतिपाय होनेसे पुण्यकं समन इस प्रकार अधिक शद्कको कहकर अतिदेशका 
व्याख्यान करते हँ---“घमंस्य” इत्यादिसे। ज्ञान पुण्यका नाशक है, समूल विद्याका घाती 
दोनेसे, इस युक्तिस परिपुष्ट आगमसे अनुमान वाधित है, यह भाव है। परन्तु "“क्षीयन्ते 
चास्य कमाणि! इत्यादि जो सामान्य श्रुति दे १ वह पापविषयक है, क्योंकि “सर्व पाप्मानं 
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भाष्य 
सुकृवदुष्क्ृतयोस्तुल्यत्वात्‌ 'क्षीयन्ते चाऽस्य कर्माणि! ( यु० २।२।८) 
इति चाऽविदोपश्चतेः । यत्रापि केवल एव पाप्मदब्दो हर्यते, तत्रापि तेनैव 
पुण्यमप्याकलितमिति द्रष्टव्यम्‌ , ज्ञानफरपेक्षया निकृष्टफलत्वात्‌ | अस्ति 
क 00 
८।४।१) इत्यत्र सह दुष्कृतेन सुक्ृतमप्यनुक्रस्यथ स्वै पाप्मा 
नोऽतो निवर्तन्त इत्यविशेषेणेव प्रकृते पुण्ये पाप्मशब्दप्रयोगात्‌ । पाते 
चिति। तुशब्दोज्वधारणार्थः । एवं धर्माधमयोव॑न्धहेत्वोर्विद्यासाम थ्योद्रलेप- 
विनाशसिद्धेरवश्य भाविनी विदुषः शरीरपाते साक्तिरित्यवधारयति || १४॥ 

भाष्यका अनुवाद 

वाला कमेक्षय सुकृत ओर दुष्कृतमें' समान है, और शीयन्ते चाऽस्य कमीणिः 
( इसके कमे क्षीण होते हैं ) ऐसी अविशेष श्रुति है। जहांपर केव पाप्स- 
शब्द दीखता है, वहांपर भी उसीसे पुण्यका भी अहण हुआ है, ऐसा समझना 
चाहिए, क्योकि ज्ञानके फलसे पुण्यका फल निष्ट है। श्रुतिमें पुण्यके रिए 
भी पाप्मशब्द है, क्‍योंकि नैनं सेतुमहोरात्रे तरतः (दिन और रात इस 
सेतुरूप आत्माको परिच्छिन्न नहीं करते ) इसमें दुप्कृतके साथ सुकृतको भी 
कहकर “सर्वे पाप्मानोऽतो निवसन्ते” ( इस आत्मरूप सेतुसे सब पाप निवृत्त 
होते हैं. ) ऐसे अविशेषसे ही प्रकृत पुण्यमे पाप्मशब्दका प्रयोग है। पाते तुः 
इसमें तुशब्द अवधारणके अथेमे है । इस प्रकार विद्याकी साम्ये बन्धके 
हेतु धम और अधर्मके अच्छेप ओर विनाश की सिद्धि होनेस विद्धानके शरीरका 
नाश होनेपर मुक्ति अवश्य होती है, ऐसा अवधारण करते हैं॥ १४ ॥ 

रलमभा 
यत्रापि केवल इति । पापपुण्यक्षयपरधिकरणद्वयप्य फल्माह-पाते चिति ॥१४॥ 

रतप्रमाका अनुवाद 

तरतिः इत्यादि विशेष श्रुति हे इसपर कहते है--“यन्राऽपि केवलः” इत्यादिसे। पापक्षय और 
पुण्यक्षय परक दोनों अधिकरणोंका फल कहते हैं--पाते ठु” इत्यादिसे ॥ १४ ॥ 
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आरच्धे नश्यतो नो वा संचिते हव नश्यतः । 
उभयत्राप्यकर्द्लतद्वोधां ट्श खल्‌ ॥ १ ॥ 
अदेहपातं संसारश्रुतेरनुभवादपि । 
इपुचक्राविद्टान्तातू नेवारच्घे विनश्यतः# ॥ २ ॥ 


[ अधिकरणसार ] 


सन्देह--आरब्ध पुण्य और पाप नष्ट हते दै अथवा नहीं ! 


€ 


ूर्वपक्ष--एच्चित्त पुण्य और पापके समान उनका भी नाझ होता है, क्योंकि 
दोनों उर्मि अकर्ृत्व और उसका बोध समान ६। 


सिद्धान्व--देदके विनाशपश्य॑न्त संसारके अस्तित्वकी धुति होनेसे, अनुभव और 
हि 


दपु) चक्र आदक द्ष्टान्तस अर्व कम नए नदय छत ए्‌ 
= ~~ ------------------- 


« साद्य वदद कि शानके पूर्वम सक्वित पण्य जीर पाप दो प्रकारके ६--मारभ्य भौर 
अनारव्ध। उन दोनोंके रएते भी आलाका अकाल समान पे, औरे उसका शान भी सगान र, इससे 
ऋरब्पका भी घानोदयके समयमे दी विनाश धेत 

इस प्रकार पूर्वपक्ष प्राप्त पोनेपर सिद्धान्ती पाप्ते --श्रुत्ति, भनुभव्र ओर युक्ति मालूम 
ऐोता ऐ कि मारम्थ पुण्य और पापका विनाश नदी दोता है । सर्वप्रथम श्रुति दी छीमिए । 
न्तस्य तावदेव चिरं य'यन्‍्न विभोध्येडय सम्फ्स्ये”! इसका गाव यद एं--उत्त तत्नशानीकी युक्ति 
विठन्च दोते हुए भी अधिक विलय नष्टी है, किन्तु गर्भाधानके समय निश्चित आशुष्यका क्षय न ऐनिके 
कारण जबतक रौर प्राणते वियुक्त नदीं ऐता तवतक ए देर र, अनन्तर प्राणे वियोगके बाद नके 
साय सम्पन्न--पक होता दै। इसी प्रकार विद्वानूका अनुभव भी ६। युक्ति भी झुनिए, जेते 
व्यवदारमें तुपीरमें सिथत्त वाणेक्षि स्वीकार या परित्यागर्मे धनुर्धारी खतन्त्र ऐ, तो भी षाणके 
छोड़नेपर उस्न वाणमें फिर व स्वतन्व नी टै, परन्तु वद बाण वेगे क्षीण ऐनेपर स्वयं गिर 
जाता ऐ, इसी प्रकार छुडाऊचक्रके भमणका उदाएरण देना चादिए। पैसे दी दार्शन्तिक मदन 
अनारम्पके विनाशर्म यपि ख़तन्त्र ऐै, परन्तु आरय्थका विनाश नएीं कर सकता, वर्योकि आरब्ध 
कर्मका फ प्रयृत्त ६! यदि इन श्रति आदिसे आरव्ध कर्मकी स्थिति नदीं मानो, तो उपदेश- 
व्क अभावसे विधाका सम्प्रदाय दी उच्छित्ति शो जायगा । अविद्वान्‌ उपदेशकर्ता रै, यद भी 
नहीं कष्य जा सकता एं। गीर्‌ विदान्‌ तो शान पोते दी युक्तो जायगा तो उपदेश कौन फरेगा। 
इससे आरब्ध कर्मका विनाझ नहीं होता ऐ यृ जतिस्कुट ऐ। 

२९८ 
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अनारूचकार्थ एवं तु एवं तदवधः ॥ १०॥ 
पदच्छेद---अनारव्पकार्य, एव, तु, पूर्व, तदवधेः | 
पदार्थोक्ति--अनारव्धकार्य एव---ययोः फलं नारव्ध॑ ते एवं पूर्वे--सच्चिते 
पुण्यपापे [ ज्ञानान्नइयतः, ऊतः १ ] तदबधे।---तस्य तावदेव” इत्यादिश्रुत्या 
देदपातावधिश्रवणात्‌ | 

सापाथे- जिनका फू आर्थ नहीं है, ऐसे सच्चित पुण्य और पाप 
ज्ञानसे नष्ट होते हैं, क्‍योंकि 'तस्य तावदेव चिरम्‌) इत्यादि श्रुतिसि देहविनाश- 
रूप अवधि श्रत है | 

माप्य 

पूययोरधिकरणयोज्ञाननिमिचः शुदृतदुष्छृतयोविंनालोऽवधारितः 
किमविशेपेणाऽऽरन्धकायेयोरनारन्धकाययोश्च मवत्युत विरेपेणाऽनारन्ध्‌- 
का्ययोरेवेति विचायते । तत्र उभे उ दैवैप एते तरति' (बर० ४।४।२२) 
इरयेवमादिश्चुतिप्बविरोपश्रवणादविदेपेणेव क्षय इति । 

माप्यका अनुबाद 

पिछले दो अधिकरणोंमें ज्ञानसे सुकृत और दुष्कृतका विनाश निश्चित किया 
जा चुका है। वह सुकृत ओर दुष्कृतका विनाश जिनके कार्यका आरम्भ हो 
गया है ओर जिनके कायैका आरम्भ नहीं हुआ है ऐसे पुण्व-पापका अविशेप-- 
समान रीतिसे होता है या विशेपसे अनारव्धं काका ही होता है, इसपर 
विचार किया जाता है । 

पूवपक्षी--उसमें उमे उ हैवैष एते०? ( यह्‌ ब्रह्मवेत्ता इन दोनोँको-पुण्य- 
लक्षण ओर पापलक्षण कर्मोको तेर जाता है ) इत्यादि श्रति्योमे समानरूपसे 
शर्वेण होनेके कारण अविशेषसे ही क्षय होता है । 

रमभा 

अनारब्धकार्ये एव तु । उक्तकर्मक्षयं विषयीक्ृत्य “क्षीयन्ते चास्य" इत्य- 
विशेषश्वुतेः “शतस्य तावदेव चिरम्‌" इति श्रुतेश्च संशयमाह-- पूर्वयोरिति । 
जीवन्मुक्तयसिद्धिः, तत्सिद्धिरचेति उभयत्र फलस । 

रत्वप्रभाकरा अनुवाद 
अनारब्धकार्य एव तु °“ उक्त कक्षया अवलम्बन करके क्षीयन्ते चास्यः इस अविशेष श्रतिः 


का ओर तस्य तावदेव चिरम्‌” इत्यादि शरुतिका संशय कहते हैं--पूवयो:?” इत्यादिसे । पूर्वपक्षमे 
जीवन्सुक्तिकौ असिद्धि फल दै ओर सिद्धान्तमें जीवन्युक्तिकी सिद्धि फल है। पूर्वसिद्धान्तके 
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माप्य 

एवं प्राप्ने प्रत्याह-अनारु्धकायै एवं विति । अगप्रवृत्तफले 
एव पूर्व जन्मान्तरसचिते अस्मिन्नपि च जन्मनि प्राग्ञानोरत्तेः संचिते 
सुकृतदुष्कृते ज्ञानाधिगमात्‌ क्षीयेते न लारव्धकायं सामिथुक्तफरे याभ्या- 
मेतद्रचज्ञानायतनं जन्म निमितम्‌ । ईत एतत्‌ † (तस्य तावदेव चिरं 
यावन्न विमोक्ष्येज्य सेपत्सये' (छा ६।१४।२) इति रारीरपातावधिक्रगणात्‌ 
षेमप्रप्नेः। इतरथा हि ज्ञानादशेपकर्मक्षये सति स्थितिहेत्वभावाज्ज्ञान- 
प्राप्त्यनन्तरमेव क्षेममब्नुबीत, तत्र ररीरपातप्रतीक्षां नाचक्षीत। ननु 
वस्तुवलेनैवायमकर््रातमाववोधः कर्माणि क्षपयन्कथं कानिचित्‌ क्षपयेत्‌ कानि- 

माप्यका अनुवाद 

सिद्धान्ती--ऐसा प्राप्त होनेपर कहते हैँ--'अनारब्ध कायं एवः ¡ पूर्व 
जन्ममे संचित किये गये, इस जन्ममे भी ज्ञानकी उत्पत्तिके पूवेतक संचित 
किये गये और जिनका फल प्रवृत्त नहीं हुआ है, ऐसे पू सुकृत और दुष्कृत ज्ञानकी 
प्राप्तिसे क्षीण होते हैं, परन्तु आर्ध कार्य, जिनका आधा फल उपभुक्त हो 
गया है, जिन पुण्य और पापोंसे इस त्रह्मज्ञानकी श्राप्तिका अधिप्ठानभूत यह 
जन्म निर्मत हुआ है, वे क्षीण नहीं होते। यह किससे ज्ञात हुआ ? इससे कि 
“तस्य तावदेव चिरम्‌, (उस आचाय्यैवान्‌ पुरुषको सदात्मस्वरूप सम्पत्तिमें तभीतक 
वरिटम्य है जवतक देहपात नहीं दोचा । देहपात होनेपर तुरन्त ही वह 
सत्तसम्पन्न हो जाता है ) इस प्रकार शरीरपात क्षेमप्राप्तिका अवधि किया गया 
है। यदि ऐसा न हो, तो क्ञानसे अशेप कर्मोका क्षय होनेपर देहस्थितिके 
हेतुका अभाव होनेसे ज्ञानप्राप्तिके अनन्तर ही उसी क्षणमें विद्वनको क्षेमका 
उपभोग प्राप्त होगा, उसके लिए शरीरपातकी वाट न देखनी पड़ेगी। परन्तु 
आत्मा अकत्ता है, ऐसा यह वोध वस्तुसामथ्येसे ही कमेका नाश करता है, 
तो उनमेंसे कितने ही कर्मोंका नाश करे और कितनोंकी उपेक्षा करे, ऐसा 





रल्ग्रभा 
पूर्वसिद्धान्तन्यायेन पूर्वपक्षप्राप्ती उक्तोत्सरीतः कर्मक्षतिः प्रारव्धान्यकर्मविप- 
येत्यपवादं सिद्धान्तयत्ति-एवमिति । सामिशब्दः अधेवाचकः, प्रारव्धाद्यावन्न 
रत्तप्रभाका अनुवद्‌ 


न्यायत पूर्वपक्षकी प्रात दोनेषर कथित उत्सगंसे वृक्षय प्रारज्ध कमरे भिन्न कमेपरक है, इस प्रकार 
अपवादको सिद्धान्तरूपसे कहते हैं--एवम” इत्यादिसे। सामिशब्द अधेवाचक दै, आ्ररव्धसे 





२३७६ व्रहध्रं [अ०४्पा० ! 
माप्य 


चित्रोपेक्षेत । नहि समानेअग्निवीजसंपके केपां चिद्धीजशक्तिः श्रीयते 
केपां चिन्न क्षीयत इति शक्यमद्गीकतंमिति । उच्यते- न ताचदनाभित्याऽऽ- 
रव्धका्य कर्माशय ज्ञानोरपत्तिरुपपयते । आश्रिते च तसिमन्डलारचक्र- 
वस्दृत्तवेगस्याऽन्तराले प्रतिवन्धासं भवाद्‌ भवति वेगक्षयग्रतिपारुनम्‌ । 

त्मवों हे 0८ कप [+ 
अक्व्रात्मबोधोऽपि हि मिथ्याज्ञानवाधनेन कमाण्युच्छिनत्ति, वाधितमपि 
त॒ मिथ्याज्ञानं द्विचन्द्रज्ञानवत्‌ संस्कारवशात्‌ कंचित्‌ कारमद्ुयतैत एव । अपि 

भाण्यका अनुवाद 


किस प्रकार होगा ? अग्नि और वीजोंका संसै समानरूपसे हो, तो उनमेसे 
कुछकी वीजशक्ति क्षीण दो ओर कुछकी न हो, ऐसा स्वीकार नहीं किया जा 
सकता, इसपर कहते हैँ--जिसके कार्यका आरम्भ हुआ है, ऐसे कमौरायका 
आश्रयण किये विना ज्ञानकी उत्पत्ति नहीं हो सकती। और उसका आश्रय करनेपर 
कुम्हारके चक्रके ससान जिसका वेग उत्पन्न हो गया है. उसके वेगका वीचर्भे 
प्रतिवन्ध न हो सकनेस जवतक वेगका क्षय न हो, तब तक प्रतीक्षा करनी 
होगी । निश्चय, आत्मा अकतो है, ऐसा आत्मवोध ही मिथ्याज्ञानका वाध 
कराकर कर्मोका उच्छेद करता है। वाधित्र हुआ भी मिथ्याज्ञान दो चन्द्रके 
ज्ञानके समास ससकारके कारणसे थोड़े समय तक अजुबृत्त होता है और 
ब्रह्मवेत्ता थोड़े समय तक शरीर धारण करता है या नहीं, इस विषयमे विवाद्‌ 





रलप्रभा 
विमुच्यते, तावानेव विरम्बः, तम्मोक्षे बरह्म सम्पद्यते इति श्रुत्यथेः । देहपाता- 
वधिलिन्ञात्‌ , तत्त्वविदां याशवल्क्यादीनां देहधारणशरतिस्मतिरिन्नाच प्रारब्धकर्मण- 
स्तत्वज्ञानं प्रति हेतुत्वेनोपजीव्यत्वाच्च, प्रावस्यसिद्वैस्तसतिबद्धं तत्वज्ञानं तत्सि- 
द्ववर्थम्‌ अविद्यांश विक्षेपशक्तया[रुय विह्यया5ड्वरकाविदांश नाशयतीत्याह---उच्यते 
रत्तम्रसाका अनुवाद 
जवतक मुक्त नहीं होता है तवतक ही उसके मोक्षम विलम्ब है अर्थात्‌ अनन्तर व्रह्मके साथ 
सम्पन्न होता है, यह [ "तस्य तावदेव” इत्यादि ] क्षतिका सथं दै । देहनाशकी अवधिरूप लिज्ञसे 
आश्ववल्क्य मदि तत्त्ववेत्ताओंके देदधारणकी श्रुति ओर स्घतिके ग्रामाण्यसे एवं तत्त्वज्ञानके 
प्रति हेतुरूपसे उपजीव्य आरन्ध कमक प्रचरता दोनेसे उस प्रारब्ध कमैसे प्रतिबद्ध तत्त्वश्ञान 
जीवन्मुक्तिकी सिद्धिके लिए विक्षेपशक्ति नामक अविदाके अशका नाशकर आवरक अवियांशका 
सी नाश करता है, ऐसा कते है "उच्यते न तावत्‌” इत्यादिसे । विक्षेपकत भविद्याका लेश ही 
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[र क्छ] 


माप्य 
च तवात्र विवदितव्यं त्रह्मविदा कंचित्काल शरीरं धियते, न वा प्रियत 
दति । कथं दकस्य स्वहृद्यग्रत्यय बरह्मवेदने देहधारणं चाऽप्रेण भ्रविक्षेप्तु 
शक्येत । अ्रतिस्टतिपु च स्थितप्रज्ञलक्षणनिर्देरेनेतदेव निरुच्यते | तस्माद्‌- 
नारन्धका्ययोर सुकृतदुष्छृतयोवि्यासामरध्यात्‌ श्चय इति निर्णयः ॥१५॥ 
माप्यका अनुवाद 
नहीं ही करना चाहिए, क्योंकि एक पुरुपको अपने अपने हृदयसे जिसकी 
प्रतीति हो सकती है, ऐस बह्यविज्ञान और देदधारणका अन्य पुरुपसे आश्षिप 
नहीं किया जा सकता ? श्रुतिमं और स्म्रतिमें स्थितप्रज्ञक टश्रणके निर्देशसे 
यही कहा जाता है । इससे अनारूघकार्य सुकृत और दुष्कृतका ही विद्या- 
सामध्यसे क्षय होता है, ऐसा निणय है ॥ १५॥ 


पी] ~ ~ ~ ~ ~~~ 


रत्नप्रभा 
न तावदिति । विक्षेपकाविद्यालिय एवं तत्सं्कारः । रिप्यान्‌ प्रति जीवन्धुक्तौ 
स्वानुभवमाह--अपि च नैवेति ॥ १५॥ 
रतलम्रभाका अनुबाद 
उसका संत्कार है। दि्योके प्रति जीवन्मुक्तिफ विपये अपना अनुभव कहते हैं--“अपि च 
नेव” इृत्यादिसे ॥ १५॥ 








२३७८ वरह [ अ० ४ पा० ¢ 
[ १२ अगरिहत्रा्यधिकरण घ १६-१७ | 
नहयेन्नो वाउग्निहोत्रादि नित्यं कर्म विनर्याति | 
यत्तोऽयं वस्तुमहिमा न क्वचित्‌ प्रतिहन्यते ॥२॥ 
अनुपक्तफलांशस्य नारोऽप्यन्यो न नङयति । 
विचायामुपयुक्तत्वात्‌ भाव्यइलेपस्तु काम्यवत्‌ ॥२॥ 


[ अधिकरणसार ] 
सन्देह---अग्निदहोत्र आदि नित्य कर्मोंका ज्ञानसे नाद्य होता है १ या नहीं ! 
पूर्वेपक्ष--उक्त कर्म नष्ट होते हैं, क्योंकि अकर्नात्मक वस्त॒ुकी महिसा--सासर्थ्य 
सर्वत्र अप्रतिहत दै | 
सिद्धान्त--नित्य कमि अनुपक्तफलांशका नाश होने 
अश नष्ट नहीं होता है, क्योंकि वह विदाम उपयोगी है 
काम्य कर्मके समान ही दै। 


आमिदयोत्रादि तु तत्कायायेष तदशनात्‌ ५१६॥ 


पदच्छेद--अभिहोत्रादि, तु, तत्कार्याय, एव, तदु्शनात्‌ । 

पदार्थोक्ति--भमिहोत्रादि तु--नित्यनैमित्तिकामिहोत्रादिकर्मजातं तु, तत्का- 
याय एव--तस्य ज्ञानस्य यत्रय मोक्षरूप तस्मे, एव [ कुतः १ ] तदृर्शनातू--- 
यज्ञादिश्रुती तस्य ज्ञानहेतुलवस्य दशनात्‌ , इति भावः । 

भापाथ--अग्निहोत्रादि नित्यनैमित्तिक कर्मसमूह तत्तवज्ञानसाध्यमोक्षरूप 
कार्यके लिए हैं, क्योकि यज्ञादिश्नतिमें कर्मादिकी ज्ञानहेतुताका प्रतिपादन किया 
गया है | 





निपर भी अन्य चित्तशुद्धिप्रद 
ओर उसका असम्बन्ध तो 





# सारांश यद है कि शानके पूर्वमे श्त जन्म या जमान्तरमें अनुष्ठित जो अग्निहोत्र आदि 
नित्यकर्म है, उसका भी काम्यकर्मके समान अकर्मात्मक वस्तुकी अर्थात्‌ निरयण जात्माकी सामर्थ्य॑से 
नाश मानना चाहिए | 

इस प्रकार पूर्वपक्ष प्राप्त दोनिपर सिद्धान्ती करते दै कि नित्यकर्मके दो अंश हँ--एक तो प्रधान 
चित्तझुद्धिपद अंश अर्थात्‌ चित्तकी शुद्धि करनेवाला अंश और द्वितीय आनुषङ्गिक स्वर्यप्रद अंश 
यनि खर्गरूप फर देनेवाला द्वितीय अंश । उसमें द्वितीय अंशका भले ही नाञ्च मानो, परन्तु 
चित्तशुद्धिप्रद जो अंश है उसका लाश नहीं कद सकते, क्योंकि वह विद्या्में उपयुक्त दे । लोकम 
भोगसे क्षीण होनेवाले नीलादि अन्नका नाश नहीं कहते हैं, ओर तखशानके बाद जो निल्यादि 
कर्म है, उसका काम्यके समान अह्लेप--असम्बन्ध है । इसलिए उक्त व्यवस्था युक्त है। 


«~+ 
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माष्य 
पुण्यस्याप्यश्वेपविनाशयोरघन्यायोऽतिदिष्टः । सोऽतिदेशः सर्वपुण्यवि- 

पय इत्याशइच प्रतिवक्ति--अग्निहोत्रादि त्विति । तुशब्द आशङ्कामपनुदति 
यन्नित्यं कर्म वेदिकमिरोत्रादि तत्तत्कार्यायेव भवति, ज्ञानस्य यत्कार्थं 
तदेवास्यापि का्यमित्यथेः । छुतः-तमेतं वेदाघुघचनेन ब्राह्मणा विविदि- 
पन्ति यतेन दानेन' ( बू ° ४।४।२२ ) इत्यादिदशनात्‌ । नञ ज्ञानकर्म- 
णोचिंलक्षणका यल्वात्‌ कायेक्साञुपपत्तिः । तेष दोपः । ज्वर्मरणकार्ययोरपि 

। माप्यकरा अनुवाद 

पुण्यके भी अश्लेप ओर विनाझमें पापके न्यायका अतिदेश किया है। बह 
अतिदेश सव पुरण्योमिं यमू होता है, ऐसी शंका करके उसका निराकरण 
करते हैं--“अग्निहोत्रादि तु” इत्यादि सूत्रसे। छुशच्द आशकाका निरसन 
करता है. जो वैदिक अग्निह्ोत्रादि निय कर्म हैं, वे उस कार्यके लिए ही होते 
हैं। ज्ञानका जो कार्य है वही इनका कार्य है, ऐसा अथ है। किससे ? (तमेतं 
वेदानुवचनेन०' ( बेदके अध्ययनसे, यज्ञसे और दानसे ब्राह्मण उस उप- 
निपद्वस्य पुरुपको जाननेकी इच्छा करते हैं ) इत्यादि श्रुतिमें देखा जाता है। 
परन्तु ज्ञान और कके कायै भिन्न-भिन्न हैं, अतः उनका एक कार्य होना अनु- 








रलगभा 

अग्निहोत्रादि तु० । नित्यं नैमित्तिकं कर्म ज्ञानात्‌ नश्यति न येति सन्देहे 

धमे पुण्यपापे तरति, (व° ४।४।२२) इत्यविरोपश्ुतेनेदयति इत्याशङ्क्य ऽत्तरस्या- 
ऽपीद्युक्तातिदेरस्य नित्यायतिरिक्तकाम्यपुण्यविषयत्वेन अत्राऽपवादं सिद्धान्तयति-- 
पुण्यस्येत्यादिना । अन्न पूर्वपक्ष ज्ञानार्थ नित्याचनुष्ठानासिद्धिः पद्वक्षारन- 
न्यायात्‌, सिद्धान्ते तु ज्ञानोदत्यथत्वात्‌ तत्सिद्धिरिति विवेकः! अन्न भाष्ये 
ज्ञानकर्मणोः साक्षादेककायैतवं परमतेनोक्तवा, साक्षात्पारम्पर्यास्यां मोक्षहेलृत्व॑ स्वम- 

रलग्रभाका अनुवाद 

“अग्निदयोत्रादि तु०” इत्यादि निलय सौर नेमित्तिक कम ज्ञानसे नष्ट होते हैं अथवा 
नहीं, इस प्रकार सन्देद्द होनेपर “उमे पुण्यपापे तरति" (दोनों अर्थात्‌ पुण्य और पापको तैरता 
दै) इस प्रकार अविशेष भुतिसे नट होते हैं, इस प्रकार आशझ्ा करके “उत्तरस्याऽपि' इससे 
उक्त अतिदेशके नित्यादिसे अतिरिक्त अर्थात्‌ नित्य और नैमित्तिक कमंसे अतिरिक्त काम्यपुण्य- 
विषयक होनेसे अपवादका यहाँ सिद्धान्त करते हैं--“पुण्यस्य” इव्यादिसे । इस पूर्वपक्षमें 
पहुक्षालनन्यायसे ज्ञानके लिए नित्यका अनुष्ठान असिद्ध है, सिद्धान्तमें तो ज्ञानोत्पत्ति 
प्योज़न इोनेसे नित्यादिका अनुष्ठान सिद्ध है, इस अकर विवेक है। इस भाष्यमें ज्ञान और 


२३८० ब्रह्मसतत्र [ अ० ४ पा० $ 


न्य्व वयय वयव्य थ्य ~~~ ~~~ 








भाष्य 


दधिविपषयोगुडमन्त्रसंयुक्तयोस्तृ प्रिपृष्टिकायदरशनात्‌ । तद्रत्कर्मणोऽपि ज्ञान- 
सयुक्तस्य मोक्षकार्योपपत्तेः । नन्यनारभ्यो मोक्षः कथमस्य कर्मक्रार्य- 
 स्वथुच्यते । नेप दोपः; आरादुपकारकत्वात्कमंणः । ज्ञानस्यैव हि प्रापकं 
सत्कम प्रणाब्या मोक्षकारणमित्युपचयंते अत एवं चातिक्रान्तविपयमेत- 
त्कार्यकत्वाभिधानम्‌ । नहि अह्मविद आगास्यग्रिहोत्रादि संभवति । 
अनियोज्यत्रह्मात्मत्वप्रतिफ्चेः शास्रस्थाउविपयत्वात्‌ | सगुणासु तु॒विद्यासु 
भाष्यका अनवाद | 


पपन्न है। नहीं, यह दोप नहीं है, क्योकि ज्वर और मरण जिनके कायै हैं 
ऐसे दधि ओर विप भी गुड ओर मन्त्रसे संयुक्त होनेपर ठृप्ति और पुष्टि 
रूपी कायं करते देख जाते हैं। उसी प्रकार ज्ञानसंयुक्त कमेका भी मोक्षरूपी 
काय हो सकता है। परन्तु मोक्ष अनारभ्य--किसी साधनसे साध्य नहीं है 
अथात्‌ नित्य है। वह कर्मका काय है, ऐसा कैसे कहा जा सकता है ? नहीं 
अनारभ्य मोक्ष कमेका काये नहीं हो सकता, यह दोप नहीं है, क्योकि क्म 
आरादुपकारक है, ज्ञानका ही प्रापक--प्राप्त करानेवात्य होकर करमपरम्परासे 
सोक्षका कारण है, ऐसा उपचार किया जाता है। इसलिए यह एककायेत्वका 
कथन अतिक्रान्त कर्मक लिए है। कारण कि व्रह्मवेत्ताके आगामी--ज्ञानके 
पश्चात्‌ होनेवाले अग्निहोत्रादिका सम्भव नदीं है, क्योंकि अनियोज्य ब्रह्मा- 
त्मत्वज्ञान शाख्रका विषय नहीं है। सगुणविद्यामें तो करैतवकी निवृत्ति नहीं 


रलप्रमा 


तमुक्तमिति मन्तव्यम्‌ | अत एवेति । ज्ञानादूध्वे कर्माभावात्‌ पूर्वकर्मविषयमित्य्थः । 
निर्गुणविद्यायाः कर्मसाहित्य॑ तृप्ति प्रति भोजनस्य छाज्ललेनेव दितम्‌ , समरति 
सगुणविद्यापरत्वेन सूत्रस्याऽऽज्ञप्यमाह-घगुणास्िति ॥ १६॥ 


रत्तम्रभाका अनुवाद 


कमका साक्षात्‌ एक कार्य दी है, ऐसा परमत कहकर साक्षात्‌ परम्परासे मोक्ष हेतु है, इस 
ग्रकार स्वरमतका प्रतिपादन किया, यह जानना चाहिए। अत एवं--यह ज्ञानके वाद्‌ कर्मोका 
अभाव होनेसे पूवे कमपरक हं । निगुण विद्याके साथ कमका साहित्य तृप्तिके प्रति भोजनके 
साथ लाइ्नलके समान वतलाया गया है, अब सगुण विद्यापरक मानकर स्का समजस्य कहते 
हैं--“सग्रुणासु” इत्यादिसे ॥ १६ ॥ 
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भाष्य 
कर्वैतरानिशृतेः सम्भवत्यागाम्यप्यम्रिहोत्रादि तस्याऽपि निरभिसन्धिनः 
कार्यान्तराभावात्‌ वि्यासङ्खत्युपपत्तिः | १६ ॥ 
्रिविपयं पुनरिदमस्लेपविनाशवचन रफिंविपयं॑चाऽदो विनियोगव- 
चनमेपां शाखिनाम्‌ ^तस्य पुत्रा दाययुपयन्ति सुहृदः साधुत्यां द्विषन्तः 
पापद्ध त्याग! दृति । अत उत्तरं पठति-- 
गाप्यका अनुवाद 
होती, इसलिए सशुणक्ञानके पश्चान्‌ अम्निदोत्रादि हो सकते है। फलकी 
इच्छास रहित दोनेसे उस फर्मका भी दूसरा फल न द्वोनेसे विद्याकी सद्धति 
उपपन्न होती द ॥ १६॥ 
तब चह पूर्वोक्त अक्लेप और विनायका वचन किसके लिए है, इसी प्रकार 
छुछ झाखावालोंका "तत्व पुरा दायमुपयन्ति ( उसके पुत्र दाय पाते हैं, मित्र 
साधुछृत्य और श्रतु पापक्ृत्य ) यह विनियोग वचन किसके लिए है, ऐसा 
प्रश्न होनेसे “अतोऽन्यापि यद्‌ उत्तर सत्र करते है- 
अतोऽन्यापि ह्ेकेपामुसयोः ॥ १७ ॥ 
पदच्छेद---अतः, जन्या, जपि, हि, एकेपाम्‌ , उभयोः | 
पदार्थाक्ति--एकेपाम्‌- काण्वानां शाखायाम्‌ , अतः--अमिहोन्रादेः 
जन्या--एथग्भूता स्गादिसाधनीमूता क्रियापि, उभयोः जैमिनिबादरायणयोः 
[ सम्मता, ताऽपि त्र्न्नानेन नदयति, इति भावः ] | 
भाषाथ--क्राण्योंकी दाखामिं अम्निहोत्रादेसि अन्य स्वगादिसाधनीमूत 
क्रिया है और वह क्रिया जैमिनि और वादरायण दोनोँको अभीष्ट है, परन्तु इसका 
ब्रह्मज्ञानसे नाश भी है । 
याप्य 
अतोअग्निहोत्रादेनिंत्यात्‌ कर्मेणोऽत्यापि हयस्ति साधुकृत्या, या फलम- 
भाष्यका अनुवाद 
इससे--अग्निहोत्रादि नित्य कमसे--अन्य भी साधु कूद है, जो कल्के 
रलग्मा * 
उत्तरसूत्राथ गृहाति--किमित्यादिना । यत्‌ परारव्धादन्यत्‌ काम्यं पुण्य 
रलग्रभाका अनुवाद 
उत्तर सूचके लिए प्रटण--अवतरण कहते ऐँ--/किम्‌” इत्यादिसे । जो प्रारब्धे अन्य 
३९९ । 
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भाष्य ¢ 
भिसन्धाय क्रियते, तस्या एप विनियोग उक्त एकेषां शाखिनाम्‌ 'सुहृदः 
सापुष्त्यायुषयन्ति' इति । तस्या एव चेदमघवदरलेपविनाशनिरूपणमि- 
तरस्याप्येवमश्लेप इति । एवंजातीयकस्य काम्यस्य कर्मणो विधां प्रत्यनुप- 


(@ म्र, मिनिद्‌ 


कारकत्वे सम्प्रतिपत्तिर॒मयोरपि जेमिनिवादरायणयोराचार्ययोः ॥ १७ || 
भाष्यका अनुवाद 


उद्देश्यसे किया जाता है। उसी ऋृत्यका कुछ साखावारोने विनियोग कहा है-- 
सदः साधुकत्यामुपयन्तिं ( इसके मित्र इसके साधुकत्य पाते हैं )। उसीका 
पापके समान अश्तेप और विनाश है, ऐसा इतरस्याप्येवमश्टेपः' इस सूतम 
निरूपण है। इस प्रकारके काम्यकर्मके विद्याके प्रति अनुपकारक होनेमें 
जैमिनि और वादरायण दोनों आचार्योकी सस्मति है ॥ १७ ॥ 
रत्मरभा 

पापञ्च तदेव विद्वत्सुहृदृह्विपतोः स्वसमानजातीयं कर्म॑ जनयति, स्वयश्च ज्ञानात्‌ 
नश्यतीति भावः ॥ १७ ॥ 








रलप्रभाका अनुवाद 
काम्य पुण्य या पाप दै वद तत्त्ववेत्ताके मि और शुके लिए अपने समानजातीय कर्मी 
उत्पत्ति करता है और स्वयं ज्ञानसे नष्ट होता है, ऐसा भाव है ॥ १७ ॥ 
=> 8 24 ©> ~^ 
[ १३ विद्याज्ञानसाधनाधिकरण छ्ू० १८ ] 
किप्रज्नोपास्तिसंयुक्तमेव विद्योपयोग्युत । 
केवलं वा, अशस्तत्वातू सोपास््येवोपयु ज्यते ॥ १ ॥ 
कवलं वीयवद्धिचासंयुक्तं बायवित्तरम्‌ । 
रति श्ुतेस्तारतम्यादुभयं ज्ञनसाधनमू्‌*# ॥ २ ॥ 


[ अधिकरणसार ] 


सन्देह--क्या उपासनाविरिष्ट नित्यकर्म विद्याकों उपयोगी है अथवा उपाषनासे 
रहित--केवल नित्यकर्म विद्याका उपयोगी है ! 
पूवेपक्ष---उपासनाविशिष्ट कर्म ही विद्याका उपयोगी है, क्योंकि वही विद्याके 
साधनमें प्रशस्त होनेसे उपयुक्त होता है । 
. सिद्धान्त--केवल कर्म वीर्यवत्‌ दै ओर उपासनाविशिष्ट वीर्यवत्तर है, इस अर्थकी 
वोधिका भ्रुतिसे तारतम्यसे दोनों कर्म विद्याके साधन हैं । 
...# भाव यह दे कि विधाका साधनीभूत नित्यकर्म दो प्रकारसे विभाजित पिया जा सकता दै, 


+ “^ 
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यदेव विद्ययेति हि ॥ १८ ॥ 


पदच्छेद्‌--यद्‌ › एवं वियय। इति, हि । 
पदा्थोक्ति--यत्‌-कर्म, विधया--अज्नाववद्धोपासनया [ सहकृतं तद्‌ ] 
एव हि [ कर्म अस्मिन्‌ जन्मनि ब्रहय्नानसाधनम्‌; कुतः ? "यदेव विद्या” इति 
उपासनासदछतस्थेव कर्मणः अविटम्बेन ज्ञानसाथनत्वप्रतिपादनात्‌ । 
भापाथ-अङ्गाधित उपासनासे जो कर्मं सदत है, वही इस जनमे 
्रह्नज्ञानका साधन दो सकता है, क्योकि यदेव पियवा इत्यादि श्रुति उपासना- 
सहक्तत कर्मकरो ही ज्ञानका साधन कहती दे | 
माप्य च 
सुसमधिगतमेतदनन्तराधिकरणे नित्यामिहोत्रादिक कम मुमुक्षणा 
मोक्षप्रयोजनोदेरोन ऋृतमुपात्तदुरितक्षयहेतुद्दरेण सचशुद्धिकारणंतां 
प्रतिपद्यमानं सोक्षग्रयोजनत्रह्माधिगमनिमित्तत्वेन त्रह्मविद्यया सहेककाये 
भाष्यका अनुवाद 
मुमु्ठु द्वारा सोक्षके उद्देश्यसे किये गये नित्य अग्निहोन्नादि कम संचित 
पापके क्षयहेतु द्वारा सत्वशझुद्धिकि कारण होकर मेोक्षप्रयोजन जो ब्रह्मका 
ज्ञान है, उसके निमित्तरूपसे अहाचिग्राक साथ एक काये उत्पन्न करनेवाले 
होते हैं, ऐसा पिछले अधिकरणमें ज्ञात हुआ है। उसमें अमिहोन्रादि 


रत्नप्रभा 


यदेव विद्ययेति दि । उक्तनित्यादिकं विपयसुपजीन्य सवीज संशयमुक्त्वा 
रत्वम्रमाका अनुवाद 
“यदेव विययेति दि । कहे हुए नित्य आदि कमेरुप विपयक। अवरम्बन करके सकारण 





एक तो अग्रानरितत उपासनाविशिष्ट नित्यकमे भौर दूसरा उससे रपति केवर नित्यकर्म । 
त परिस्थितिमे उपासनाविशिष्ट केके प्रशस्त एोनेके कारण वी विपाका साधन रै, उपासना- 
रदित पिचाका खापन नहीं हे । 

इस प्रकार पूर्वपक्ष प्राप्त एोनिप्र सिद्धान्ती फते ६ कि “यदेव विपया करोति तदेव 
वोर्यबत्तरं वतिः ( उपासनाविशिष्ट कर्म वीर्यवत्तर ऐता दै ) यद धुत्ति उपासना युक्त फमेको 
वीर्ेवत्तर--मभिकदकिदाटी कषत रै, इससे श्रात्त रोता ऐ कि केवर शुद्ध फर्म याने उपासना 
रहित कमं वल्वामू तो है एी। इतरथा त्रप्‌ भत्ययका रयोग निरधक ऐगा। इससे सोपासन और 
निरुपासन कर्म तारतम्यसे वियाकरे साधन ६, यए शात रोता रै । 
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माप्य 

भवतीति । तत्राऽधिरोत्रादिकमाङ्गव्यपाश्रयविचारसयुक्तं केवरं चास्ति- 
ध्य एवं विद्वान्‌ यजति' य एवं विद्वाज्जुहोति! 'य एवं विदाञ्छंसति! 'य 
एवं विद्वानुद्रायति' (तस्मादेवंविदमेव ब्रह्माणं कुर्वीत नानेर्वविद' ( छो० 
४ । १७। १० ) तेनोभौ छुरुतो यथरेतदेवं वेद यश्च न वेद! (छा 
१।१। १० ) इत्यादिवचनेभ्यो विद्यासंयुक्तमस्ति केवलमप्यस्ति । तत्रेदं 
विचार्यते-किं विद्यासंयुक्तमेवाउप्निहोत्रादिकं कर्म झुझुक्षोविंयाहेत॒त्वेन 
तया सहैककायेत्व प्रतिपद्यते, न न केवलमुत विद्यासंयुक्त केवरं चाऽविरेषे- 
णेति । इतः संशयः १ 'तमेतमात्ान यज्ञेन बिविदिपन्ति' इति यज्ञा- 
दीनामविशेपेणाऽऽत्मवेदनाङ्घत्वेन श्रवणात्‌ , विद्यासंयुक्तस्य चाऽचिरोत्रादे- 

माप्यका अनुवाद 

कम, अङ्गके साथ जुटी हुईं विद्याक सहकृत भी हैं. ओर केवर--असदछृत भी हैं 
--“य एवं विद्धान्‌ यजति! ( जो ऐसा जानकर याग करता है ), य एवं विद्धान्‌ 
जुरोतिः ( जो ऐसा जासकर होम करता है ), शय एवं विद्धान्‌ गायति, (जो 
इस प्रकार जानकर गाता है ), तस्मादेवं विद्मेव” ( इससे, ऐसा जानने- 
बालेको ही ब्रह्मा करे, ऐसा न जाननेवाकेको न करे ), 'तेनोभी कुरुतो०” 
( उससे दोनों कमै करते हैं, जो इसको इस प्रकार जानता ) इत्यादि वचनोंसे 
अग्निहोत्रादि कम विद्यासंयुक्त और केवर भी हैं। इसमें यह विचार किया 
जाता है कि क्‍या विद्यासंयुक्त ही अग्निहोत्रांदि कमै मुमुक्षुकी विद्याके हेतु- 
रूपसे विद्याके साथ एक कार्य उत्पन्न करते हैं, केवछ ( अग्निहोत्रादि कम ) 
नहीं करते, या विद्यासंयुक्त ( कम ) और केवर ( कमै ) अविशेषसे--विद्याके 
साथ एक काये उत्पन्न करते हैं। किससे संशय होता है? (तमेतंमात्मानं 
यज्ञेन०” ( उस इस उपनिपद्रम्य आत्माको यज्ञ द्वारा जानना चाहते हैं ) इस 





रलप्रसा मु 
'पूर्वपक्षमाह--विद्यासंयुक्तमेवेति । अन्न पूर्वपक्षे कर्मान्ञोपास्तिहीतकर्मणों ज्ञा- 
नाभखासिद्धिः, सिद्धान्ते तत्सिद्धिरिति मेदः | मवतु विद्याविशिष्टस्य कमणो ज्ञानं 
रत्वभरमाका अनुवाद वि 
संशय कहकर पूर्वपक्ष कहते दै--“ विद्यासंयुक्तमव”” इत्यादिते । इस , पूर्वपक्षमें. कमोन्न 
उपासनसि रदित कर्मके शञानाथकत्वकी असिद्धि फल है और सिद्धन्तमें उसकी सिद्धि फल है, ऐसा 
फलभेद है। विद्यायुक्त कर्ममें ज्ञानके प्रति शीघ्रकारितवरूप कोई अतिशय भले ही हो, वियाके 
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माव्य 

विंशिष्टत्वावगमात्‌ । किं तावत्‌ प्राप्त ? विद्यार्सयुक्तमेव कर्माधिरोत्रायासम- 
विद्याशेपत्व॑ प्रतिपद्यते, न विद्याहीनम्‌ , विद्योपेतस्प बिशिष्टलावगमाद्‌ 
विद्याविहीनात्‌ , यदहरेव जुहोति तदहः पुनमर्युमपजयत्येवविद्वान्‌' इत्या 
दिश्तिस्यः। शुद्धया युक्तो यया पाथ कमेवन्धं प्रदास्यसि ( गी० 
२। ३९ ) (दूरेण छवर कमम उुद्धियोगाद्ध्यजय' ( गी० २ । ४९ ) इत्या- 
दिस्पृत्तिभ्यथेति । 

एवं प्राप्ते प्रतिपाद्यते--यदेव विद्ययेति हि । सत्यमेतत्‌ | विद्यास 
युक्तं कमाउम्रिहोत्रादिक विचाविहीनात्‌ कमेणोऽमिहोत्राहि शिष्टम्‌, विद्वानिव 
त्राह्मणो विद्याविहीनादू ब्राह्मणात्‌ । तथापि नात्यन्तमनपेक्ष विद्याविहीन 
कपाऽग्निरोत्रादिकम्‌ । कस्मात्‌ १ ^तमेतमात्मानं यज्ञेन विविदिपन्ति! इत्य- 

माप्यका अनुवाद 

प्रकार यज्ञादिके अविशेषसे आस्मज्ञानके अङ्गरूपसे श्रुतिमें कथित होनेसे और 
विद्यासंयुक्त अग्निहोत्रादि विशिष्ट हैं, ऐसा ज्ञात होनेसे। तब क्या प्राप्त 
होता है ? 

पूर्व पक्षी--विद्यासंयुक्त ही अग्निहोत्रादि कमै आत्मविद्याके अंग होते हैं, 
. विद्याहीन नहीं होते, क्योकि विद्यासे युक्त कम विद्यासे रहित कर्मसे विशिष्ट 
है, ऐसा अवगत होता है, कारण कि “यवहरेव जुहोतिः (ऐसा जाननेवाला 
जिसी दिन होम करता है, उसी दिन मृत्युको जीतता है) इल्यादि श्रुति है 
और धवुदष्या युक्तो यया० (जिस फोगविपयक बुद्धिसे युक्त होकर, दे अञ्जन, 
कमेरूपी वन्धनका त्याग करेगा ), दूरेण ह्यवरं कम! ( कमैकी सिद्धि और 
असिद्धिमें समत्वबुद्धिसे युक्त इंश्वरके आराधनाथे किये गये कमसे फलोदेशसे 
किया गया कम अत्यन्त अपक्ष है ) इत्यादि स्परतिवचन हैं । 

सिद्धान्ती--ऐसा श्राप्त होनेपर उत्तर देते हैं--“यदेव विद्ययेति हि? | यह 
ठीक है । विद्यासंयुक्त अग्निहोत्रोंदि कमे विद्याविहीन अभिहो्रादि कर्मसे 
विशिष्ट हैं, जैसे विद्यन्‌ बाह्मण विद्याहीन बाद्यणसे विशिष्ट है, वैसे ही । तो भी 
विद्याविहीन अभिदोत्रादि अत्यन्त अनपेक्षित नहीं हैं। किससे ? (तमेत. 

रत्नग्रमा 
प्रति शीक्रकारित्वाख्यः कश्चिदृतिशयः विद्यासामर्थ्यात्‌ । नैतावता केवरुस्य वैयर्थ्यम्‌, 
रलग्रभाका अनुवाद । 

प्रभावसे, परन्तु इससे केवल कर्म निरथैक नहीं हो सकते हैं, क्‍योंकि ऐसा माननेपर 


२३८६ त्रह्म॑ सत्र [अ० ४ पां० २ 


भाष्य 
विशेषेणाग्निहोत्रादेविंद्ाहेतुत्वेन श्रुव॒चात्‌ | ननु विद्यारसयुक्तस्याग्निहोत्रा- 
देविद्याविहीनादिशिए्टत्वावगसाहिद्याविही नमग्निहोत्राध्यात्मविद्या हेतु त्वेनानपे- 
क्षमेवेति युक्तम्‌ । नेतदेवम्‌ । विद्यासहायस्याउग्निहोत्रादेविंद्यानिमित्तेन सा- 
मर्थ्यातिशयेन योगादात्सज्ञानं प्रति कश्रित्कारणत्वातिशयो भविष्यति न 
तथा विद्याविहीनस्थेति युक्तं कस्पयितुम्‌, न तु यज्ञेन विविदिषन्ति 
इत्यत्राऽविशिपेणाऽऽत्मज्ञानाङ्गत्वेन श्रतस्यागिनिहोत्रादेरङ्खनत्वं शक्यमभ्युष- 
गन्तुमू्‌। तथा हि श्रुतिः--“यदेव विया करोति श्रद्धयोपनिषदा तदेव वीयै- 
वत्तरं भवति! (छा० १।१। १०) इति विद्यासंयुक्तस्य कर्मणोऽग्नि- 
रोत्रादेवीर्यवत्तरत्वाभिधानेन स्वकाय प्रति कचिदतिशयं बुवाणा विद्यावि- 
हीनस्य तस्यैव ततप्रयोज प्रति वीर्यव्छं दर्शयति । कर्मणश्च वीर्ययं 

साष्यका अनुवाद 

मात्मानं ० ( इस उपनिपद्‌ गस्य आत्माको यज्ञ द्वारा जानना चाहते हैं ) इस 
प्रकार अविशेपसे अग्निहोत्रादि विद्याका हेतु शतिभ कहा गया है। परन्तु 
वि्यासयुक्त अग्निहोत्रादि विद्याविहीन अग्निरोत्रादिसे विशिष्ट हैं, ऐसा -श्ुतिसे 
ज्ञात होता है, इससे विद्याहीन अग्निदोत्रादि आत्मविद्याके हेतुरूपसे 
अनपेक्ष ही हैं, यह युक्त है । नहीं, यह ऐसा नहीं । विद्यासहित अग्निहोत्रा- 
दिका, विद्यास उत्पन्न हुई अतिशयसामथ्यंसे आत्मज्ञानके प्रति किसी एक 
कारणरूपसे अतिशय होगा। विद्याविहीन अग्निहोत्रादिका ऐसा अतिशय 
नहीं होगा, ऐसी कल्पना करना युक्त है, परन्तु यज्ञेन विविदिषन्तिः ( यज्ञसे 
जानना चाहते हैं ) इसमें अविशेषसे आत्मज्ञानके अगरूपसे कहे गये अग्नि- 
होत्रादि विद्याके अनंग हैं, ऐसा स्वीकार युक्त नहीं है, क्योंकि ध्यदेव विद्या 
करोतिः ( विद्यासे युक्त होकर श्रद्धा और योगसे युक्त होकर जो कमे करता है 
वह वीयेवत्तर--अविद्वानके कमैसे अधिक फट्वाला होता है ) यह श्रुति विद्या- 
संयुक्त अग्निहोत्रादि कर्म अधिक बीयेवाले हैं, ऐसा कहकर स्वकायेके प्रति इस 
कमका कुछ अतिशय कहकर विद्याविहीन वही कर्म उस प्रयोजनके प्रति वीये- 
बाला है, ऐसा दिखछाती है, और कमका वीयवत्त्व अपना प्रयोजन सिद्ध करनेकी 

रलमभा 
विविदिपाश्रुतिविरोधात्‌ न च तत्र श्रुतो यक्ञादिरब्डानां विचोपेतकर्मपरतया 

रलप्रमाका अनुवाद 

विविदिषा तिका 'विरोध दोगा । यदि शङ्का हो कि उस शुतिमें यज्ञादिशब्दोंकी विययुक्त 
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माप्य 
तद्यत्खभ्रयोजनसाधनप्रसहतम्‌ । तस्माई्‌ विद्यासंयुक्त नित्यमग्निहोत्रादि 
विद्याविहीन चोभयमपि युधुश्चणा मोकष्रयोजनोदेशेनेद जन्मनि जन्मान्तरे 
च ग्राज्ञानोत्पत्तेः कृत यत्तद्यथासामथ्य व्रह्माधिगमप्रत्तिवन्धकारणोपात्तदुरि- 
तब्षयहेतुत्वद्वरेण त्रह्माधिगमकारणत प्रतिपद्यमानं श्रवणमननश्रद्धा- 
तात्पयीचन्तरङ्गकारगापे्धं श्ह्मविद्यया सहैककार्य भवतीति स्थितम्‌ ॥ १८॥ 

माप्यका अनुबाद 
शक्ति है । इसलिए विद्यासंयुक्त नित्य अग्निहोत्रादि ओर बियाविदीन दोनों 
मुमुक्षुस मोक्षरूपी प्रयोजनके उद्देशसे इस जन्ममे और जन्मान्तरे ज्ञानोपाततके 
पूर्वमे किये गये अपनी सामथ्यंके अजुसार त्रदाक्लानके आतिवन्धके कारण उपात्त 
दुरितके क्षये हेतु द्वारा त्रद्मज्ञानके कारण होकर श्रवण, मनन, श्रद्धा, तात्पये 
आदि अन्तरंग कारणोंकी अपेक्षासे अ्ह्मविद्याके साथ एक कायं उत्पन्न करते हैं, 
यह्‌ सिद्ध होता है ॥ १८ ॥ 

रत्रम्रभा 

संकोचो युक्तः । हि यतः । “यदेव विथयाः इति श्रुति; केवलत्याडपि वीयवरत्तव 
गमयतीति सिद्धान्तम्रन्थाथः ॥ १८ ॥ 

रलप्रभाका अनुवाद 
कर्मपरक् मानकर संकोच हो सकता है, तो यह युक्त नहीं दे, क्योंकि “यदेव विययाः 
इत्यादि श्रुति केवल कमेकी भी वल्यत्ताक्रा योधन करती ६, इस प्रकार सिदधान्तप्रन्थका 
रद्स्यद॥ १८ ॥ 
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१४ इतरक्षपणाधिकरण घ्रू° १९ ] 
वहुजन्मग्रद्ारव्धयुक्तानां नास्त्युतास्ति मुक्‌ । 

विद्यालोपे छृतं कर्म फलदं तेन नास्ति सुक्‌ ॥ १ ॥ 
मरारव्धं मोजयेदेव न तु बिधां विल्ोपेयत्‌ । ` 

सुप्तचुद्धधदश्लेशतादवस्थ्यात्‌ कुतो न सुक्‌# ॥- २ ॥ 


| अधिकरणसार ] 
सन्देह---अनेक जन्मग्रद आरव्व कर्मोंसे युक्त अधिकारी पुरुषोंकी मुक्ति होती है 


अथवा नहीं होती ! 
पूर्वेपक्ष--किया गया कर्म फल देनेवाछा होता दै, अतः उससे विद्याका लोप 
होनेपर उन पुरुषोंकी मुक्ति नहीं होती । | 
सिद्धान्त--आरन्ध कर्म भोग कराता है न कि विद्याका लोप करता है, अतः सोकर 
जागे हुएके समान कर्मोका असम्बन्ध तदवस्थ होनेके कारण मुक्ति क्‍यों नहीं होगी ! 
अर्थात्‌ अवश्य होगी । 


भोगेन खितरे क्षपयित्वा सम्पद्यते ॥ १९ ॥ 
पदच्छेद---भोगेन, तु, इतरे क्षपयित्वा, सम्पद्यते । 
पदार्थोक्ति--शतरे तु--अन्ये तु अनारब्धे पुण्यपापे, भोगेन--मोगद्वारा 
क्षपयित्वा--नाश यित्वा, सम्पयते--विद्वान्‌ भवति । | 
भाषार्थ--अन्य अनारन्ध पुण्य और पापोंका भोगसे नाश करके विचाको 
प्राप्त करता है। 





# सारांश यद्‌ है कि अधिकारी पुरुषोंकी मुक्ति नहीं है, क्योंकि प्रारब्ध कर्मोके भोगके लिए 
अनेक जन्मोंके स्वीकार करनेपर उसमें पूर्वाजित विदाम जो कम किया जायगा उसके फल्प्रद 
होनेसे उत्तरोत्तर जन्मपरम्परा अवश्यंभावी है । 

इसपर सिद्धान्ती कहते हैं कि आरब्धकर्म अपना सुख-दुःखात्मक जो फूल हे, उसीका उपभोग 
कराता दे, क्योंकि वह उसीके छिए प्रत्त हें । विद्याके लोपके लिए कर्म पूर्वमे अनुप्ठित 
नहीं है, जिससे कि कर्मके कारण विद्याका लोप प्रसक्त द्दों और इसकी आशंका की जाय | 
मरणके व्यवधानसे भी विदाका रोप प्रसक्त नहीं दै, क्योंकि सुपुप्तिके व्यवधानसे विद्याका लोप 
नहीं देखा जाता है अततः विद्याके रदते अनेक क्रियमाण कर्मासे असम्बन्ध होनेसे अधिकारियोंकी 
मुक्ति । यथपि इसका ऊद्दापोद गणोपसंदारपादम किया गया है, तथापि उसीके आक्षिप और 
` समाधान किये गये हैं | 


जअधि० १४ पू० १९] शाह्रभाष्य-रत्नप्रभा-सापानुवाद्सद्दित २३८९ 


~^ -~-~- ~~ + 





*-^ +~ ^~ ~^ ^~ ~~~“. ^~\^~.^ ~~~ ~^.^~*~\~.~ «^^ ^ ५“ \“ +^ ८ ^~ 


माप्य 

अनारन्धकार्येयोः पुण्यपापयोविासामर््यात्‌ क्षय उक्तः, इतरे त्वार- 
व्धकार्ये पुण्यपापे उपभोगेन क्षपयित्वा व्रह्म सम्पद्यते, तस्य तावदेव चिरं 
यावन्न विमोक्ष्येऽथ सम्पत्स्ये" ( छा० ६ । १४। २ ) इति “ज्लैव सन्‌ च- 
ह्प्येति' इति चेवमादिश्चतिभ्यः। नयु सत्यपि सम्यण्दर्ीने यथा प्राग्‌ 
देहपाताद भेददशन हिचन्द्रदशनन्यायेनाअ्लुवृत्तम्‌, एवं पश्चादप्यनुवर्तेत । न; 
निभित्तासावात्‌ । उपभोगदरोपक्षपणं हि तत्रानुबृत्तिनिमित्तम्‌, न च ताह्शमत्र 

भाष्यका अनुवाद 

अनारब्धकाये पुण्य और पापका विद्यासामथ्येसे क्षय कहा जा चुका है। 
अन्य आर्धकार्य--जिनके कारयका आरम्भ हो चुका है, ऐसे पुण्य पापका 
उपभोगसे क्षय करके पुरुप बअ्ह्मसस्पन्न होता हैं, क्‍योंकि ^तस्य तावदेव चिरं 
यावन्न ० ( उस आचार्यवान्‌ पुरुपको उतने ही काल तक [सदारमस्वरूपसम्पत्तिमें ] 
विलम्ब होता है. जबतक कि उसका देहपात नहीं होता, देहपात होते ही वह तुरन्त 
सत्स्वरूपमें सम्पन्न हो जाता है), तहीव सन्‌ ब्ह्माप्येति! ( व्रह्म ही 
होंकर त्रद्ममें लीन होता है ) इत्यादि श्रुतियाँ हैं। परन्तु सम्यगूदशन होनेपर 
भी जैसे देहपातके पूर्वमे भेदका दशशन द्विचन्द्रदशन न्यायसे--दो चन्द्रमाओंके 
द्शनके न्यायसे अनुदृत्त होता है, वैसे द्वी देहपातके पीछे भी अनुब्ृत्त होगा। 
नहीं-देहपातके अनन्तर भेददशन अनुबृत्त नहीं हो सकता, क्योंकि 
उसके निमित्तका अभाव है । भोक्तव्य प्रारव्धशेपका क्षपण--भोग, देहपातके 
पूर्व कालमें जिसे ब्रह्मज्ञान हुआ है, उसके भेददशेनकी असुदत्िमे निमित्त है । 





रत्नप्रभा 
भोगेन वितर क्षपयित्वा सम्पद्यते । तत्त्वविदत्र विषयः | स कि प्रारव्ध- 
क्षयानन्तरं संसरति, उत नेति निमित्तमावाभावाभ्यां संशये सिद्धान्तमुपक्रमते-- 
अनारन्येति । अनारब्धकर्मणः क्षयोक्ती आरब्धस्य कथं क्षय इत्याकाङ्क्षायामस्यो - 
त्थानात्‌ सङ्गतिः । पूर्वफक्षे विदेदकैवस्यासिद्धिः, सिद्धान्ते तस्िद्धिरिति मेदः । 
देहपातोत्तरमपि तत्त्ववित्‌ संसरति, संसारयोग्यत्वात्‌ यथा देहपातात्‌ पूर्वम्‌ , इत्यनार- 
रलग्रभाका अनुवाद 

“सोगेने त्वितरे क्षपयित्वा सम्पद्यते” । इस अधिकरणका तत्त्ववेत्ता विपय दे । वह तत्त्वज्ञानी 

क्या प्रारवब्धक्षयक्रे वाद संसारी होता है या नहीं १ इस प्रकार निमित्तके अस्तित्व भर अभावसे 
सन्देद्‌ दोनेपर सिद्धान्तका आरम्भ करते हैं---अनारब्ध” इत्यादिसे । अनारव्ध क्म क्षीण 
होता है, इस प्रकारकी उक्ति दोनेपर आरब्धकर्मका क्षय किस प्रकार दोगा १ ऐसी अकीक्षामें 
इसका उत्थान दोनेसे सङ्गति दे । पूर्ैपक्षमे विदेद कैवल्यकी असिद्धि है ओर सिद्धान्ते 
उसकी सिद्धि है, यह भेद दै। देदपातके वाद भी तत्त्ववेत्ता संसारमें रहता है, क्योंकि 
बह संसारके योग्य है, देदपातकी पूरवावस्थके समान, इस प्रकार अनारब्घाधिकरणके दष्टान्तसे 


३०० 
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भाष्य 
किंचिदस्ति । नन्वपरः कर्माशयोडभिनवसुपभोगमारप्स्यते--न, तस्य 
दग्धवीजत्वात्‌ । मिथ्याज्ञानावष्टम्म हि कमौन्तरं देहपाते उपभोगान्तरमार- 
भते । तच मिथ्याज्ञानं सम्यग्ज्ञानेन दग्धमित्यतः साध्वेतदारब्धकारयक्षये 
विदुपः कैवल्यसवरर्य भवतीति ॥ १९॥ | 
इति श्रीमोविन्दभगवत्पूज्यपादरिष्यश्रीमच्छङ्करभगघत्पादकृतो शारीरक- 
मीमांसाभाष्ये चतुर्थाध्यायस्य प्रथमः पादः ॥ १ ॥ 
भाष्यका अनुवाद 
किन्तु देहपातके अनन्तर जिसे तत्त्वज्ञान हुआ है, उसमें उस प्रकारका कोई 
अजुबृत्तिका निमित्त नदीं है। परन्तु दूसरा कमोशय नूतन उपभोगको उत्पन्न 
करेगा, नहीं ऐसा नहीं कह सकते, क्‍योंकि उसका वीज जल गया है। मिथ्या 
ज्ञान जिसका आधार है ऐसा अन्य क्म देहपात होनेपर अन्य उपभोग उत्पन्न 
करता है ओर वह मिथ्याज्ञान सम्यग्‌ ज्ञानले जल गया है, इसलिए आरब्ध 
कार्यका क्षय होनेपर विद्यव॒की कैवल्य अवश्य होता है, यह ठीक है [॥ १९ ॥ 
श्री यतिवर भोलेवावा विरचित शाङ्करभाण्य भाषानुवादके 
चतुथ अध्यायका प्रथम पाद समाप्त । 
रत्वमभा 
व्याधिकरणदृष्टन्तेन पूवैपक्षमाह-- नन्विति । भोगनिमित्तकर्माभावद्धेलसिद्धिः । 
यतु सश्चितं कमान्तरं तच निमित्तं फलस्य, दग्धमूल्त्वात्‌ । अविद्यादयो हि छ्लेशाः 
कर्मणस्तत्फलस्य च मूलम्‌ | तदुक्तं योगशा््रे---“क्लेशमूलः कर्माशय/” (पा० 
यो० सू० २।१२) “सति मूले तद्विपाक/” (पा० यो० सू० २।१३) इति । तच मूलं 
ज्ञानाग्निना दग्धमिति कुतः पुनः संसारः । तस्माद्‌ देहपाते केवस्यमिति सिद्धम्‌ ॥१९॥ 
इति श्रीमत्परमहंसपरिनाजकाचायेश्रीमदधोपारुसरस्वतीपूज्यपादशिष्यश्रीरामानन्द- 
मगवत्पादजृतौ शारीरकमीमांसादर्शनमाष्यव्याख्यायां ( भाष्य ) रलप्रमायां ` 
चतुथस्याध्यायस्य प्रथमः पादः समाप्तः ॥ | 
रलप्रभाका अनुवाद 
- पूर्वपक्ष कहते दै--““ननु” इत्यादिसि। भोगनिमित्त कर्मक - अमाव, होनेसे हेतुकी असिद्धि 
दे। जो सित अन्य कमे है, वह फलका निमित्त नहीं है, क्योंकि वद द्र्धमूल है, अविया 
आदि छेश कर्मके ओर उसके फलके मूल हैं । यह थोगशाज्नमें कहा गया है---'छ्लिशमूलः कर्माशयः? 
(कर्मोशय छेशमूलक दे) और "सति मूले, तद्धिपाकः° (सूल होनेपर उसका विपाक-फल होता है )। 
ओर वह मूल ज्ञानरूप अग्निसे द्रध हो गया' है, तो फिर संसार कैसे हो ? इससे यह सिद्ध 
हुआ कि देदपात होनेपर कैवल्य होता है ॥ १९ ॥ | 
यतिवर श्रीभोलेवावा विरचित रल्लप्रभाके भाषानुवादमे चतुथीध्यायका प्रथम. पाद समाप्त। 
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चतुर्थाष्याये हितीयः पादः । 
[ अत्र पादे उत्करान्तिगतिनिरूपणम्‌ ] 
[ १ वागधिक्रण ख० १--२ ] 


वागादीनां स्वल्पेण इत्या वा मानसे लयः | 
शुतिवाड्मनसत्यिह स्वरूपे विरयस्ततः ॥ ₹ ॥ 
न लौयते5नुपादाने कार्य्त्तिसतु लीयते | 
वदिटततेज्छि शन्तेवक्शिब्दो इृत्तिलक्षकः# ॥ २ ॥ 


[ अधिकरणसार ] 


सन्देह--बरागू आदे रन्द्र्योका जो मनम ठ्य सुना जाता है, वह स्वरूपे 
होता हैं या इत्तिस होता हैं १ 

पूर्वपक्ष--स्वरूपस हा लय होता है, क्‍योंकि श्रुतिमें केवछ 'वाड्मनास इतना 
ही कदा गया है, इत्तिशब्द नहीं है । 

सिद्धान्त--जों उपादान कारण नहीं है, उसमें कार्यका ल्य नहीं होता है। 

इससे वाग्‌ आदिका ठ्य ॒शृ्तिरूपसे ही है, जैसे वाहदत्तिका जमे शमन द्वोता है 
बैठे, ओर बाकुशब्द लक्षणावत्तिसे जत्तिरूप अर्थका प्रतिपादक है, इसलिए जत्तिवाचक 
शब्द नहीं है, इस प्रकार शष्का भी नहीं टो सकती है । 





> सारांश यष्ट हे कि छान्‍्दोग्यमें उत्कान्तिका क्रम इस अकार सुना जाता ऐ---“अस्य सोन्य ? 
पुरुषस्य प्रयतो वाइमनसि सम्पयते, मनः प्राणि, प्राणस्तेजसि, तेजः परस्यां देवतायान? ( दे सोम्य, 
मरते हुए शस पुरुषकी वाक्‌ मनने सम्पन्न होती ऐ, मन प्राणम, प्राण तेजमे और तेज पर देवते 
सम्प्न--छीन टोता ईं ) तात्पय यदै कि मरणोन्मुख पुरुषकी वाग्‌ आदि ददा इच्द्रियाँ मनमें 
विलीन एोती £, यह उक्त अतिसे शात्र होता है । इसमें संशय यए शोता ऐ कि वह वाक्‌ आदिका 
विलय स्वरूपे दोता ऐ या पृते दोता १ पूर्वपक्षी कदता दै कि खरूपे ल्य शता है 
क्योकि अत्तिमें 'वाइमनसि? इतना दौ शत है, दत्तिशन्दका श्रवण नदीं दै । 

इस प्रकार पूर्वपक्ष प्राप्त दोनेपर सिद्धान्ती कहते दै--मिद्धके घंड़ेमे इस प्रकारकी व्याति 
गृदीत दै कि उपादाने दी कार्यका विछय दोता है, इसलिए मनके वागादियोंके प्रत्ति उपादान 
न ऐनेसे उसमें वाक्‌ आदिका स्वरूपसे विख्य नहीं होता ऐै। और पृत्तिका तो अनुपादाने 
भी लय दो सकता ऐ, द्मे वाक्‌ शग्दते इति उक्षित होती है, इससे बृत्ति और इत्तिमानके 
साथ अभेदका उपचार होनेसे वाग्‌ आदिकी गृत्तिका मनम लय होता है। 





२२९२ वर्धस [अ० ४ पा० २ 
॥ पर | ४७ 
वाइ्मनास दरनाच्छब्दाच ॥ १ ॥ 
पदच्छेद्‌- वाक्‌, मनसि, दशनात्‌ , शब्दात्‌ , च | . 
पदार्थोक्ति- वाक्‌, वाग्ब्तिः, मनसि--अन्तःकरणे [ रीयते, कुतः ] 
दर्शनात्‌ --मनोदूत्ती सत्यामेव वाग्ृ्तेश्यसंदयनात्‌ , [ ननु तहिं वाकूछब्दस्थ का 
गतिः £ तत्राह ]--रब्दाच्च--वाकुशब्दस्य दृति्रत्तिमतोरमेदोपचारेण माव- 
व्युत्पत्या वा चृत्तिपरत्वेन नयनादित्यथेः । 
भाषा्थ--अन्तःकरणमें वाग्दत्तिका ही ठ्य होता है, क्योकि व्यवहारे 
मनकी बृत्तिके विद्यमान रहते ही वाग्वृत्तिका छय देखा जाता है ओर बृत्ति और 
चृत्तिमानके अमेदकी विवक्षासें या ( उत्तिवाकू ) इस प्रकारकी भावव्युप्पचिसे 
वाक्‌शब्द दत्तिपरक माना जा सकता है, इसलिए प्रयुक्त वाक्शब्दकी अनुपपत्ति 
भी नहीं है । 
भाष्य 
अथाऽपराख विद्यास एरप्राप्रये देवयानं पन्थानमवतारयिष्यन्‌ प्रथमं 
तावद्थाशास्रमुत्कान्तिक्रममन्वाचट्र, समाना हि विदह्वदविदुपोरुत्का- 
भाष्यका अनुवाद 
निुण ज्ञानके फलकथनके अनन्तर अपर विद्यामें फलप्राप्तिके लिए 
देवयान मागेकी प्रवृत्ति करानेवाले सूत्रकार पहले शाखाुसार उत्कान्तिका क्रम 
कहते दै । विद्यान्‌की ओर अबविद्वानकी उत्कान्ति एक-सी होती है, ऐसा आगे 
रत्म्रभा 
ॐ ब्रह्मणे नमः ॥ 
वाङ्मनसि दर्धनाच्छन्दाच्च । ज्ञानफलोक्त्यनन्तरसुपासनफरं ब्रहमरोक- 
स्थं वक्तत्यम्‌ । - तचाऽचिरादिमा्पराप्यम्‌ , मा्मप्राप्तिश्योक्तान्तिसाध्या । 
तस्मादुपास्तिफल क्षिप्तोत्कान्तिपादस्याउस्त्यध्यायसंगतिः । युक्तं चाऽस्य पूर्वपादान- 
न्तर ज्ञानफरोक्त्यनन्तरं वक्तव्योपास्तिफठेनाऽऽक्षिप्तवाद्‌ इत्याह---अथेति | ज्ञानिन 
रत्वप्रभाका अनुवाद 
“वाङ्मनसि ददीनाच्छब्दराच” । ज्ञानके फलके कथनके वाद उपासनाका ब्रह्मलेकस्थ फल 
कहना चाहिए ! वह आर्चेः आदि मार्मसे प्राप्त होता हे और आरवैः आदि मार्मकी प्राति उत्कान्तिस 
होती है, इससे उपासनासे आश्षिप्त उत्करान्तिपादकी अध्यायके साथ सन्नति है। ओर इस 
पादका पूवपादके अनन्तर होना युक्त है, क्योंकि ज्ञानफले कथनके बाद वक्तव्य, जो उपासनाका 
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मास्य 

न्तिरिति वक्ष्यति । असि प्रायणविषया श्रुतिः अस्य सोम्य पुरूपस्य 
प्रयतो वाडमनसि सम्पद्यते मनः प्राणे प्राणस्तेजसि तेजः परस्यां देवताया- 
म्‌" ( छा० ६।८।६ ) इति । किमिह वाच एव वृत्तिमत्या मनसि से- 
पत्तिरुच्यते, उत वाग्टरततेरिति विद्यः । तत्र चगेव ताचन्मनसि सम्पद्यते 
इति प्राप्तम्‌ । तथा हि श्रुतिरलुगृहीता भवति, इतरथा रक्षणा स्यात्‌ | 
श्रुतिरक्षणाविशये च श्रतिन्यौय्या, न लक्षणा । तस्माद्‌ वाच एवायं मनसि 
प्रलय इति । 











भाष्यका अनुवाद 

कहेंगे । "अस्य सोम्य पुरुपस्य०” ( हे सोम्य, म्रियमाण पुरुषकी वाणी मनमें 
लीन होती है, मन प्राणे, प्राण तेजमें, तेज पर देवतामें छीन होता है ) ऐसी 
प्रायणविषयक श्रुति है। क्या यहाँ बृत्तिवाटी वाणीका ही मनमे ख्य कहा 
जाता है या वाणीकी वृत्तिका, ऐसा सन्देह होता है । 

पूवपक्षी--चाणी ही मनम छीन होती है, ऐसा प्राप्त होता है, क्‍योंकि 
ऐसा माननेसे ही श्रुति अग्रहीत होती है, अन्यथा लक्षणा माननी होगी । 
ओर श्रुति और रक्षणा इन दोनोंमें संशय होनेसे श्रुति ही न्याय्य है, लक्षणा 
न्याय्य नहीं है । इसलिए चाणीका दी सनमें अविलय है । 





रलम्रमा 
इव उपासकस्यापि उक्तान्तिः न इत्यत जह- समानेति | विद्वान:--उपासकः, त्य 
अनुपासकवत्‌ उत्ान्तिः अस्ति, अज्ञत्वादू इति वक्ष्यते इत्यथः । प्रयतः-ग्रियमाण- 
स्पेत्यथ: । वाक्पदस्य करणमावच्युत्पत्तिभ्यां करणतदूबृत्त्योौरुपभानात्‌ संशयः, पूर्वफक्ष 
करणानां स्वरूपलयात्‌ मृतमात्रस्य क्तिः, सिद्धान्ते तु संसारसिद्धिः । अनुपादाने 
मनसि वाचस्तत््वर्यायोगेन व्यापारमात्रोपशमादिति विवेकः । सूत्रे इत्तिपदा- 
। र्वप्रभाका अनुवाद 
फल है, उससे आक्षिप्त है, ऐसा कहते हं--“अथ”” इत्यादिसे । ज्ञानीके समान उपासककी भी 
उत्कान्ति नहीं है, इसपर. कहते हैं---““समान”” इत्यादिसे । विद्वान-उपासक । उसकी उत्क्ान्ति 
अनुपासककी नाई है, भज्ञ दोनेसे, इस प्रकार आगे कहेंगे, ऐसा अथे है । प्रयाण करने वालेका- 
प्रियमाणका, ऐसा अर्थ है। धाकूशब्दकी करणव्युतपत्तिसे और भावब्युत्पत्तिसे करण या उसकी 
बृत्तिके विछ्यका .भान दोनेसे संशय होता है [ उच्यते अनेन--जिससे कदा जाय इस प्रकार 
करण च्युत्पत्ति है और उक्तिः वाक्‌, यद भाव व्युत्पत्ति दे ] पूर्वपक्षमें करणमात्रोंका स्वरूपछय 
होनेके कारण जितने मरनेवाले हैं, उन सबकी सक्ति होगी, और सिद्धान्तमें तो संसारकी सिद्धि 


२३९४ वहस [अ० ४ पा० २ 


च +. \ ^-^ + 








५ \-^ 








-\.\- ^^ «^ + ^-^ ^+ ^-^ ^-^, 


माप्य 

एवं प्राप्ने वरूमः--बा्टृततिमनसि संपद्यते इति कर्थं वाखृत्तिरिति 
व्याख्यायते, यावता वाडमनसीत्येवाचायः पठति । सत्यमेतत्‌ । पटिष्य- 
ति तु परस्तात्‌ “अविभागो वचनात्‌! (ब्र० खू० ४।२।१६) इति । त- 
स्मादत्र दृत्युपशममात्र विवक्षितमिति गम्यते । तच्छप्रखयविवक्षायां तु 
सर्वत्रैवाविभागसाम्यात्‌ कि प्रैव विशिष्यादविभाग इति । तस्मादत्र 
व्युप्सहारविवक्षायां वाग्बृत्तिः पूर्वध्ुपससहियते मनोबृच्ताववस्थितायामित्य- 
थः । कस्मात्‌  दर्शनात्‌। दस्यते हि चाम्वत्तेः पर्वोपसहारों मनोइत्तो 
विद्यमानायाम्‌ , न तु चाच एव वृत्तिमत्या मनस्युपसंहारः केनचिदपि द्रष्ट 
शक्यते! नयु श्रतिसामथ्योद्‌ बाच एवाऽयं मनस्यप्ययो युक्त इत्यक्तम्‌ । 

भाष्यका अनुवाद 

सिद्धान्ती--ऐसा प्राप्त होनेपर हम कहते हैं कि वाणीकी चृत्तिका मनम 
ख्य होता है। परन्तु जब कि आचाये चाइमनसि! ( वाणी मनसें ) 
ऐसा पढ़ते हैं, तब वाणीकी दृत्ति, ऐसा व्याख्यान किस प्रकार करते हो १ यह 
बात ठीक है, परन्ठु आगे (अविभागो वचनात्‌ ऐसा कहेंगे। इससे यहाँ 
वृत्तिके उपशससात्रकी विवक्षा है, ऐसा समझा जाता है; क्‍योंकि यदि तत्त्वके 
प्रढ॒॒यकी विवक्षा हो, तो सबत्र अविभागके समान होनेसे परत्र 
ही अचिभागः ऐसा विशेषण किसलिए देते हैं। इसलिए यहां इत्तिके 
उपसंहारकी विवक्षा है। मनोद्वत्तिके रहते वागूब्त्तिका उसमें उपसंहार होता है, 
ऐसा अश है! किससे १ दशन होनेसे, क्‍योंकि मनोदृत्तिके त्रि्यमान रहते उसमें 
बाणीकी वृत्तिका प्रथम उपसंहार देखा जाता है। परन्तु वृत्तिवाढी वाणीका 
ही मनमें उपसंहार किसीसे भी नहीं देखा जाता। परन्तु श्रुतिके सामथ्थसे 


रत्नमा 
ध्याहारः कथमिति शङ्कते--कथमिति । उत्तरत्र हि सूत्रकृत्‌ तत्त्वविद इन्द्रियाणां 
स्वरूपलय वक्ष्यति । तद्वद्‌ इहाऽध्याहार उचितः, अजञस्याऽपि इन्द्रियलयसाम्ये 
वक्ष्यमाणविशेषोक्त्ययोगादिति समाध्यर्थः । म्रकृतावेव विकाररूय इति न्याय- 
रत्नप्रभाका अनुवाद 
है। जो मन उपादान कारण नहीं है, उस मनमें वाकूका स्वरूपे विलय नहीं दो 
सकता है, इसलिए केवल व्यापारका लय होता है, इस प्रकार विवेक है। सूत्र इत्तिपदका 
आक्षेप क्‍यों किया जाता है? इस प्रकार आशष्का करते हैं--“कथम्‌” इत्यादिसे.। 
अगि सूत्रकार तत्त्ववेत्ताओंकी इन्द्रियोंका उपशम स्वरूपतः कहेंगे, इसलिए यहाँ भी 
अध्याह्दार करना समुचित दे ¦! यदि अन्तकी इन्द्रियोंका विय भी ज्ञानियोंके समान ही 
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माध्य 
नेत्याह, अतस्रकृतितवात्‌ । यस्य हि यत उत्पत्तिस्तस्य तत्र प्रयो 
न्याय्यो म्रदीव शरावस्य । न च मनसो वागुत्पच्यते इति किचन प्रमाणम- 
स्ति। बच्युद्धधामिभवों खप्रकृतिसमाश्रयावपि च्व्येते। पार्थिवेभ्यो 
हीन्धनेम्यस्तैजसस्पाग्मेईत्तिरु्रवत्यप्सु चोपश्ञाम्यति । कर्थ तहा॑स्मिन्‌ पक्षे 
शब्दों वाङ्मनसि सम्पद्यते इति, अत आह--शब्दाच्चेति । रब्दोऽप्य- 
स्मिन्‌ पक्षेव्वकल्पते वृत्तिटत्तिमतोरभेदोपचारादित्यथः ॥ १॥ 


माप्यका अनुवाद 


वाणीका ही मनमें प्रख्य युक्त है, ऐसा कहा गया है । कहते है कि नहीं, वह 
(मन) उसकी (वाणीकी) प्रकृति नहीं है । जिसकी जिससे उत्पत्ति होती है, उसका 
उसमें छ्य होना उचित है, जैसे कि शरावका (शिकोरेका) मृत्तिकामें ख्य होता 
है, बसे ओर मनसे वाणी उत्पन्न होती है, इसमें कोई प्रमाण नहीं है । चृत्तिके 
उद्धव और अभिभव तो अग्रकृतिमें--अजुपादानमें भी दिखाई देते हैं, क्‍योंकि 
पार्थिव इन्धनसे तैजस अग्निकी बृत्तिका उद्धव होता है ओर वह जलूमें उपशान्त 
होती है । तव इस पक्षमें वाइमनसि सम्पद्यते" ( वाणी मनमें सम्पन्न होती है ) 
यह श्रुति किस प्रकार उपपन्न होगी? इसपर कहते हैं---'शब्दाच्! इति। 
शब्दका भी इस पक्षमें संभव है, क्‍योंकि वृत्ति और बृत्तिमानमें अभेदका 
उपचार है, ऐसा अथे है ॥ १॥ 


रत्रमभा 


विरुद्धाथ श्रुतिर॒पि न ब्रूते इति सिद्धान्तयत्ति--अतसपरकृतित्यादिति । न्यायस्य 
निरवकाशत्वाद्‌ वरीयस्त्वम्‌ , शब्दस्य तु उक्तिवगिति व्युत्यत्या रक्षणया वा 
सावकात्वमिति दयोतयितुम्‌ शब्दा - इत्युक्तम्‌ ॥ १ ॥ 


रत्वम्रमाका अनुवाद 


हो तो आगे कहा जानेवाला विशेष कथन असमलस दोगा, इस प्रकार समाधिका-समाधानका 
अर्थं हैं। श्रहृतिमे--उपादानमें दी विकारका ल्य होता है, इस प्रकार जो लोकप्रसिद्ध 
न्याय दै, उससे विरुद्ध अर्थो श्रुति भी नहीं कदती है, इस प्रकार सिद्धान्त करते हैं--- 
““अतत्प्रकृतित्वात्‌?” इत्यादे । निरवकाश दोनेके कारण न्याय वलवान्‌ दे ओर शब्दका 
तो अर्थात्‌ वाक्‌शब्द तो “उक्तिः वाग्‌” इस प्रकार भावच्युत्पत्ति करनेसे या ` लक्षणासे साव- 
काश दै, यद योतन करनेके लिए “शब्दाच्च” यह कहा गया है ॥ १.॥ 
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अत एव च सर्वाण्यनु ॥ २॥ 


पदच्छेद---अतः, एवं, च, सर्वाणि, अनु | । 

पदार्थोक्ति--अत एव--उक्तदीनादिदेतोरेव, सर्वाणि--चक्रादीनि 
इन्द्रियणि, च---अपि [ सबृत्तिके मनसि वृत्तिख्यमत्रेण अनुवत्तेन्ते--लीयन्ते, 
[ न तु स्वरूपमातरिणत्यथः ] | 

भाषाथे-उक्त दशनादि हेतुओंसे दी सभी चक्षु आदि इन्द्रियाँ व्रति 
विशिष्ट मनमें दृक्तिमात्रके स्यसे छीन होती हैं, स्वरूपसे लीन नहीं होतीं । 

माप्य 

तस्मादुपशान्ततेजाः पनभवमिन्द्िे्मनसि सम्पद्यमानैः (प्र 
३।९) इत्यत्राऽविरेपेण सवैपामेवेन्द्रियाणां मनसि सम्पत्तिः शरूयते | 
तत्राप्यत एव वाच इव चक्षुरादीनामपि सबृत्तिके मनस्यवस्थिते इत्तिलो 
पदर्चनात्‌ तश्वप्ररयासम्भवाच्छनब्दोपपततेध इृत्तद्ारेणेव सर्बाणीन्द्रियाणि 
मनोऽचुवर्न्ते। सर्वेपां करणानां सनस्युपसंहाराविरेये सति वाचः 

ाष्यका अनुवाद 

(तस्मादुपश्ान्ततेजाः ( उच्रमणके अनन्तर स्वाभाविकं तेज जिसका 
उपरान्त हो गया हो, वह मनम छीन होनेवाले इन्द्रियोके साथ 
अन्य शरीर प्राप्त करता है) इसमे सव इन्द्रियोंका समानरूपसे 
मनम ख्य सुना जता है। वहां भी इसीसे--वाणीके समान चक्षु 
आदिका भी सबृत्तिक मनके रहते उसमे वृत्तिकोप दिखाई देता है, स्वरूप 
प्रलयका असम्भव होनेसे और राब्दकी उपपत्ति होनेसे सब इन्द्रियाँ 
बृत्ति द्वारा ही मनका अलुवत्तेन करती हैं--मनमें छीन होती हैं । सब इन्द्रियोंका 


रत्नम्रमा 
वाच्युक्तं न्यायं चक्षुरादिषु अतिदिशति--अत एवेति । उपशान्तदेहौप्ण्यस्त- 
स्माद्‌ उत्कमणादूध्वे पुनसैवं प्रतिपद्यते इति श्रुत्यथः। इन्द्रियशब्दस्य श्रुतिस्थस्य 
वृत्तिपरतयोपपत्ते: । सर्वेन्द्रियवृत्तिल्यश्चेदिष्टस्तर्हि “वाङ्मनसि? इति प्रथक्‌ 
रत्नप्रभाक्रा अनुवाद 
वाकूमे जो न्याय कदा गया है, उसका वचष् आदिमे भी अतिदेश करते हैं “अत एव 
इत्यादिसे । जिसके शरीरकी गर्मी शान्त हुई है, ऐसा पुरुष उत्कमणके- पश्चात्‌ 
पुनः जन्म प्राप्त करता है, ऐसा श्रतिका अर्थ है। श्रुतिस्थ इन्द्रियशब्दकी बृत्त्यथतांस 
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साष्य 
प्रथगग्रहणं वाड्मनसि सम्पयत इत्युदाहरणासुरोधेन ॥ २ ॥ 
भाष्यका अनुवाद 
समानरूपसे मनमें उपसंहार होनेपर चाणीका प्रथम्‌ महण वाइ्मनसि०? 
(वाणी मनमें छीन होती है ) इस उदाहरणके अ्ञ॒रोधसे है॥ २॥ 





रतलमगा 
सूत्र किमर्थमित्यत आदह--सर्वैपां करणानामिति ॥ २॥ 
रत्मभाका अनुवाद 


उपपत्ति दो सक्ती है। सब इन्द्रियोंके व्यापारका लय यदि दष्ट है, तो 'वाद्मनसि? 
यद सूत्र प्रथक्रुपसे क्‍यों किया गया १ इसपर कहते दै--““सर्वेपां करणानाम”” इत्यादिसे ॥२॥ 


"य 
[ २ मनोधिकरण स्तू० २] 


मनः माणे स्वयं इत्या वा लीयेत स्वयं यतः । 
कारणान्नोदकद्वारा प्राणो हेतुमनः मति ॥ ? ॥ 
साक्षात्‌ स्वहेतो लकयेत कार्य म्राणालिके न तु । 
गणः मआाणालिको हेतुस्ततो इ्निठयो धियः # ॥ २ ॥ 


[ अधिकरणसार ] 


सन्देद-प्राणमे जो मनका ल्य होता है, वह स्वरूपसे होता दे अथवा श्र्तिसे 
दता है | 

पूर्वपश्च-स्वरूपंस लय होता है, क्योंकि अन्न ओर जहके द्वारा प्राण मनका 
उपादान है । 

सिद्धान्त- प्राणम मनका स्वरूपते लय नदीं होता है, क्योंकि साक्षात्‌ उपादाने 
कार्थका लय दोता है, प्राणालिक अर्थात्‌ परम्परया अमुख्य उपादाने ल्य नहीं होता, 
प्रकते प्राण भी अन्न ओर जछके दारा मनका अमुख्य ही उपादान है, इससे 
उसका द्वत्तिलय ही है, स्वरूपतः ठ्य नहीं है । हि 





» सारांश यद है कि जिस मनम वृत्तिदारा वाक्‌ आदि इन्द्रियोंका लय होता है, उस 
मनका प्राणम स्वरूपतः दी ठ्य होगा, क्योकि, पराण मनका उपादान है, कारण कि “अन्नमर्य 
दि सोम्य मनः" (दे सोम्य मन अन्नमय दै अर्थात्‌ अन्नका विकार दै) इस भ्रुतिसे मनका भन्न 
कारण है, यद प्रतीत दोता है, “आपोमयः प्राणः? ( प्राण जलमय है अर्थात्‌ ज़ढका विकार रै ) 
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तन्पनः प्रण उत्तरात्‌ ॥ ३ ॥ 


पदच्छेद---तत्‌ , सेनः, प्राणे, उत्तरात्‌ । 

पदार्थोक्ति--तत्‌--सवैन्दियवृत्तिरयाधारभूतम्‌ , मनः--अन्तःकरणम्‌; 
प्राण---असी [ स्वबृत्तिरुयद्वारा रीयते, न स्वरूपेण, कुतः ? ] उत्तरात्‌-भनः 
प्राणे, इत्युप्तरवाक्यात्‌ । 

भाषाथ--सम्पूर्ण (इन्द्रियोंकी इत्तिके छयका आधारभूत वह मन भी 
प्राणमें बृत्तिद्दारा छीन होता है, स्वरूपसे छीन नहीं होता, क्योकि नः प्राणे! 
( मन प्रणमे ) इस प्रकार भागे वाक्य है | 

भाष्य 

समधिगतमेतत्‌ "वाङ्मनसि सम्पद्यते ( छा० ६।९।६ ) इत्यत्र 
वृत्तिसम्पत्तिविवक्षेते । अथ यदुत्तरं वाक्यम्‌ (मनः प्राणे! (छा० ६।८।६) 
इति किमत्रापि इत्तिसम्पत्तिरेव विवक्षिता उत बृत्तिसत्संपत्तिरिति विचिः 

माप्यका अनुवाद 

'वाङ्मनसि० ( वाणीके व्यापारका मनम ख्य होता है ) इस वाक्यम 
वृत्तिसम्पत्तिकी विवक्षा है, ऐसा उक्त प्रकारसे ज्ञात हुआ। अब जो आगेका 
वाक्य है--'सनः प्राण! ( सन प्राणम छीन होता है ) । क्या इसमें भी दृत्ति- 
सम्पत्तिकी ही विवक्षा है या बृत्तिवालेकी सम्पत्तिकी विवक्षा है, ऐसा 
सराय दोनेपर-- 





रतम्रमा 
तन्नः प्राण उत्तरात्‌ । वाक्यक्रमाद्‌ जथैक्रमाच अधिकरणक्रमः, श्रुतिन्यायाभ्यां 
रत्नप्रभाका अनुवाद 

"तन्मनः आण उत्तरात्‌"? | वाक्यक्रमसे और अथेक्रमसे अधिकरणका कम होता है। 
_--_--------------------------------------- 
इस श्रुतिवाक्यस भाणका कारण जर प्रतीत होता दै । इस परिस्थिति सन और प्राण शब्दकी 
अन्न और जल छक्षणा मानकर “अन्न जल्में लीन होता दे? इस प्रकार व्याख्या कर सकते ह 
इससे कार्यका अपने उपादाने ल्य दोगा, अतः मनका प्राणम लय स्वरूपतः ही दे । 

इस प्रकार पूर्वपक्ष प्राप्त दोनेपर सिद्धान्ती कदते ऐं---उपादान दो प्रकारका है, एक तो सुख्य 
और दूसरा प्र/णालिक यानि गौण, प्रकृतमे प्राण भौर मनका उपादानोपदियभाव मुख्य नहीं है, 
किन्तु तुम्दारी उक्तिके अलुसार सम्बन्धपरम्परासे है । और परम्परासे जो उपादान है उसमें 
कार्यका विलय कहींपर नदीं देखा गया दै, इससे मनके साक्षात्‌ अनुपादान प्रार्णम वृत्ति द्वारा 
मनका कय होता द ।. 
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माप्य 

कित्सायां वृत्तिमत्संपत्तिरेव॒त्रेति प्रापम्‌ , श्वत्यनुग्रहात्‌ तत्पमक्ृतित्वोपपत्तेथ। 
तथा हि--“अन्नमयं हि सोस्य मन आपोमयः प्राणः (छा० ६।५।४) 
इत्यन्नयोनि मनं आमनन्त्यव्योनिं च प्राणम्‌ । आपशानमसूजन्त' इति 
रतिः । अतश्च यन्सनः प्राणे प्रलीयतेड्लमेव तदप्सु प्रलीयतेऽन्नं हि मन 
आपय प्राणः, प्रकृत्तिविकाराभेदादिति । 

एव॑ प्रप्ते घ्रूसः-तदप्वागृदीतवाचन्द्रियदृत्ति सनो इत्तिद्वारेणेव 

साप्यका अनुवाद 

पृर्व॑पक्षी--इत्तिवाले मनकी ही प्राणमे सम्पत्ति (ख्य) होती है, ऐसा प्राप्त 
होता है, श्रुतिका अज्ुम्रह होनेसे और वद प्राण मनकी प्रकृति है, ऐसा उपपन्न 
होनेसे, क्‍योंकि (अन्नमय हि सोम्य (हे सोस्य, मन अन्नसे वना हुआ है, 
प्राण जलसे वना हुआ है) इस प्रकार मन अन्नसे उत्पन्न हुआ और आण 
जलसे उत्पन्न हुआ, ऐसा श्रुतिमें कथित है। “आपश्चान्नमस्रजन्त' ( जलने 
अन्न उत्पन्न किया ) ऐसी श्रुति है इस कारणसे मनका ग्राणमें जो ख्य होता 
है वह अन्नका ही जरूसें ख्य होता है, क्‍योंकि मन अन्न है और प्राण जल है, 
प्रकृति और विकारका भेद न होनेसे । 

सिद्धान्ती--ऐसा पराप्त दोनेपर हम कहते है--जिसने वाह्म-इन्द्रियदृत्तियोंका 
अपनेमे उपसंहार किया है, ऐसा मन वृत्तिह्वारा ही प्राणमें छीन होता है, 


रत्रप्रसा 
संसयः । पूर्वं प्रवरन्यायविरोधाद्‌ वागिति श्रुतेवीधः कृतः । इह ल्ववात्मकप्राणस्य अ- 
न्ञात्मकमनःपक्ृतित्वेन प्रकृति विकाररुय/ इति न्यायानु्रहात्‌ न मनःश्रुतिबीध्येति 
पूर्वपक्षः । फल पूर्ववत्‌ , सिद्धान्तस्त्ववनयोः प्रकृतिविक्ृृतिभावेडपि न तह्ठि- 
करयो; प्राणमनसोस्तद्धावः, हिमघय्योरपि तद्धावप्रसङ्गात्‌, अतो न्यायविरोधात्‌ 
पूर्ववत्‌ शतिवीध्येति विवेकः! आग्रृहीता वदन्दरियवृत्तयो येन तत्तथा, लीने- 
रत्तम्रभाका अनुवाद 
श्रुति ओर न्यायत्े संशय है। पहले वलवत्तर न्यायके विरोधसे धाम्‌ इत्यादिश्ुतिका 
. वाध क्रिया गया । अकृलतरमं जलात्मक ग्राणके अनात्मक सनकी प्रकृति दोनेसे 'प्रकृतिमं विकारका 
लग है? इस थकारं न्थायके अजुमहसे मनःश्नुतिका वाध नहीं होता दै यह पूर्वपक्ष है। और फल 
पूर्ववत्‌ है। सिद्धान्त तो यद है कि जल और अन्नका प्रकृति-विकृति-भाव दोनेपर भी प्राण ओर्‌ 
मनका जो उनके विकार हैं, उनका अकृतिविकृतिभाव नहीं है, अन्यथा हिम्र ओर घटका भी 
अङृतिविक्ृति माव प्रसक्त दोगा। अतः न्यायसे विरोध होनेसे पूर्ववत्‌, श्रुतिका वाध दोना ही चाहिए, 
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माप्य 
प्राणि प्रलीयते हृत्युत्तरादराक्यादवगन्तव्यम्‌ । तथा हि सुपुष्सोभुूर्योश 
प्राणव्रत्तौ परिस्पन्दात्मिकायामवस्थितायां मनोडत्तीनायुपशषमो दश्यते । 
न च मनसः स्वरूपाप्ययः प्राणे संभवति, अतस्कृतित्वात्‌ । नन्ु दितं 
मनसः प्राणप्रकृतित्वम्‌ । नैतत्सारम्‌ । नहीद्येन प्राणाडिकेन तस्मकृति- 
त्वेन सनः प्राणे सम्पत्तुमहति । एवमपि द्यन्ते मनः सम्पयेताञ्प्सु चाऽन्- 
मप्स्वेव च प्राणः ! नेदयेतस्मिन्नपि पक्षे प्राणमावपरिणताभ्योऽद्भ्यो सनो 
जायते इति किंचन प्रमाणमस्ति, तस्मान्न मनसः प्राणे स्वरूपाप्ययः । बुच्य- 
प्ययेऽपि तु रब्दोऽवकर्पते दृत्तिष्त्तिमतोरमेदोपचारादिति दर्दितम्‌ ॥ २ ॥ 
माप्यका अनुवाद 

ऐसा उत्तर वाक्यसे समझना चाहिए, क्योकि सुपुप्छु और झुमूपु अथौत्‌ 
नि्रोन्सुख ओर मरणोन्युख पुरुषकी परिस्पन्दात्मक--चलनात्मक श्राणबत्तियोंके 
रहते मनकी बृत्तियोंका उपशम देखा जाता है और मनका स्वरूपसे प्राणमें 
प्रख्य नहीं हो सकता, क्‍योंकि प्राण सनकी प्रकृति नहीं है। परन्तु प्राण 
मनकी प्रकृति है, ऐसा पीछे दिखलाया गया है, उसमें कोई सार नहीं है, 
क्योकि ठेसी परम्परासे प्राणके मनकी प्रकृति होनेसे मनका प्राणमें रीन होना 
योग्य नहीं है, यदि ऐसा परम्पराप्राप्त सस्वन्ध माना जाय, तो मन 
अन्नम सम्पन्न होगा, जलमें अन्न ओर जख्मे ही प्राण सम्पन्न होगा। इस पक्षमे 
भी प्राणसावमें परिणत जरसे मन उत्पन्न होता है, इसमें कुछ प्रमाण नहीं है, 
इसलिए सनका प्राणमें स्वरूपप्र्य नहीं होता । परन्तु बृत्तिका प्रढय होता 
है, इस पक्षमें शब्द उपपन्न होता है, वृत्ति और बृत्तिमानका अभेदोपचार होता 
है, ऐसा हमने दिखलाया है ॥ ३॥ ओ 


~ ---~----~--~----~---~-~------~----~-~-----*~------~--- + - 


रतप्रभा 
द्दियदृतिकं मनोऽपि दृत्तिख्येनैव प्राणे छीयते इत्यथः । एवमपीति | प्राण- 
स्याऽन्विकारत्वपक्षेऽपीत्यथेः । तस्मादिति | माणस्य साक्षान्म नःप्रकृतिकलासा- 
वाद्‌ मनःशब्दो इत्तिलेक्षयतीत्यथः ॥३॥ 
रलग्रसाका अनुवाद 
इस प्रकार घिवेक है । चारों तरफसे जिसने व्येन्दियइत्तियोका प्रहण किया है ऐसा अधौत 
जिसमें इन्द्रियशत्तियाँ लीन हैं, ऐसा मन भी पृत्तिलयके द्वारा ही प्राणमें लीन द्ोता है, ऐसा 
अर्थ है। “एवमपि” इत्यादि । प्राण जलका विकार है, इस पक्षमें भी, ऐसा अथे है। उससे 
अर्थात्‌ प्राणके साक्षात्‌ मनकी प्रकृति न द्ोनेसे मनशब्दंकी उत्तमे लक्षणा है, ऐसा अर्थ है॥३॥ 


अपि० १ सू० ४] शाह्रभाष्य-रत्नप्रभा-भापालुवादसाहित..._ २४०१ 


[३ अध्यक्षाधिकरण सू० ४--६ ] 


असोर्मूतेपु जीवे वा छयो मृतेषु तच्छतेः । 
\ # ५ 


^+ *-~ 5. 











स आणस्तेजसीत्याह न तु जीव इति क्वचित्‌ ॥ ? ॥ 
एवमेवेममात्मानं माणा यन्तीति च श्रुतेः । 
जीवे छीत्वा सहंतेन पुनर्भृतिपु लीयते # ॥ २ ॥ 


[ अधिकरणसार | 

सन्दिह- प्राणका जीवने ट्व होता हैं ! वा भूमिं रूय होता है ? 

पूर्वपक्ष--भूतोमें टय होता हैं, क्‍योंकि ्राणस्तेजिः ( प्राण तेजमें लीन हेता 
हूँ ) इस प्रकार श्रत दै ओर जीवमें उसका टय कहीं नहीं सुना गया दे] 

सिद्धान्त--एवमेवममात्मानम) इत्यादि श्रुतिस जीवात्मा प्राणका ठ्य जाना 
जाता है, इसलिए प्रथम प्राण जीवमें छीन द्ोकर उसके साथ पुनः मूर्तो 
लीन द्वोता है । 

सोऽध्यक्षे तदुपगमादिभ्यः ॥ ४ ॥ 

पृदच्छेद---सः, अध्यक्ष, तदुपगमादिम्यः। 

पदाथोक्ति-सः- प्राणः, अध्यक्षेग-जीवे [ निदृ्दृत्तिः सन्नवतिष्ठते, 
कुतः १] तदटुपगमादिभ्यः--तं जीवं प्रति उपगमानुगमनावस्थानेभ्यो हेतुभ्यः 
['एवमेवेममात्मानमन्तक्राटे सर्वे प्राणा अभिसमायन्ति" इद्युपगमः, (तसुक्तामन्तं 
प्राणोअनृत्कामति! इत्यनुगमनम्‌ , सविज्ञानो मवति! इत्यवस्थानम्‌ , एतेभ्यो हेतुभ्यः । 

भापाथ--वह प्राण इत्तिरहित होकर जीवम रहता दै । किससे ? इससे 
कि बीचमें प्राणका उपगम, अनुगमन ओर अवस्यान श्रुत है। 'एवमेवेममात्मान ०! 
८ इसी प्रकार समी प्राण भन्तकाल्म जीवात्मामें प्रयाण करते हैं ) यह उपगम 
है, तमुत्कामन्तम्‌० जीवके उच्रान्त होनेपर प्राण भी अनूत्ान्त होता है ) 
यह अनुगमन ई और 'सविज्ञानो भवतिः ८ विज्ञानसहित होता है ) यह अवस्थान 
है, इन हत॒ प्राण जीवमें ढीन होता है । 


* सारांश यह है कि जिसके अन्दर ग्यारद इन्द्रियों लीन रै ऐसे प्राणका तेज, जल और 
अन्नरूप भूतो इत्तिसे लय रोता है जीवमें लय नहीं एोता, कारण श्राणस्तेमसिः ( आण तेजमें ) इस 
प्रकार श्रुति ऐ, श्स प्रकार पूर्वपक्ष प्राप्त होनेपर । 

सिद्धान्ती कहते हँ---'एवमेवेममात्मानमन्तकाले स्र प्राणा अभिप्तमायन्तिः ( श्सी प्रकार मरण 
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माप्य 

स्थितमेतद्‌ यस्य यतो नोत्पत्तिस्तस्य तस्मिन्‌ बृत्तिप्रढलयो न स्वरूप- 
प्रय इति । इदमिदानीं प्राणस्तेजसीत्यत्र चिन्त्यते--कि यथाश्चति प्राणस्य 
तेजस्येव इच्युपसंहारः १ कि वा देदेन्द्रियपद्धराध्यक्षे जीवे इति | तत्र 
थ॒तेरनतिशङ्क"यस्वात्‌ प्राणस्य तेजस्येव सम्पचिः स्यात्‌ , अश्वतकत्पनाया 
अन्याय्यत्वादिति । 

एवं प्रापने प्रतिपा्यते-सोऽध्यक्षे इति । स प्रकृतः प्राणोऽध्यक्षेऽविचया- 

भाष्यका अनुवाद 

जिसकी जिससे उत्पत्ति नहीं होती उसका उसमें वृत्तिसे प्रत्य होता है, 
स्वरूपप्रलूय नहीं होता, ऐसा सिद्ध है अव श्राणस्तेजसिः ( प्राण तेजमें छीन , 
होता है ) इसमें यह्‌ विचार किया जाता है कि श्रुतिके अनुसार प्राणका तेजं 
ही ब्ृत्तिलय होता है या देह और इन्द्रियरूप पंजरके अध्यक्ष जीवे होता है ? 

पूवपक्षी--श्रुतिके विषयर्मे अतिशंका करना उचित न होनेसे प्राणका तेजमें 
ही ख्य होगा, क्योकि श्रुतिमें जो नहीं है, उसकी कल्पना करना उचित नहीं है। 

सिद्धान्ती--ऐसा प्राप्त होनेपर कहते ह--'सोडध्यक्षे०” । बह प्रकृत प्राण 





^-^ 





रतमरभा 
सोऽध्यक्षे तदुपगमादिभ्यः । उक्तन्यायसिद्धं भाणस्याऽपि बृत्तिकयमुपजीव्य 
“प्राणस्तेजसि” इति श्रुतेरुपगमादिश्रुतेश्व सेशयञुक्ला जीवे ख्यं विनापि उप- 
गामादिसम्मव इति पूरैपक्षयति--स्थितभित्यादिना। अत्र तेजःशब्द 
मुख्यत्वम्‌, सिद्धान्ते तु मूतोपदितजीवलक्षकल्वमिति मतरा सूत्र योजयति--- 
रल्मरभाका अनुवाद 
““सेऽध्यक्षे तदुपगमादिभ्यः"? । कथित न्यायसे सिद्ध प्राणकी भी वृत्तिर लग्रके आधारपर 
"प्राणस्तेजसि" (प्राण तेजमें) इस श्रुतिसे ओर उपगमादि श्रुतियोंसे संशय कहकर जीवसे लये 
विना भी उपगम दिका सम्भव है, इस प्रकार पूर्वपक्ष करते ह--“स्थितम्‌” इत्यादिसे 
पूर्वपक्षमं तेजशब्द मुख्याथंवाची है ओर सिद्धान्ते भूतोपदित जीवका लक्षक हूँ, ऐसा 
मानकर सूत्रकी योजना करते हैं---“स प्रकृतः” इत्यादिसि । अज्ञानकर्मवासनोपाधिक, ऐसा 
न 
काले सव प्राण जीवात्मामें श्राप्त दोते एँ ) यद श्चत्ति जीवर्म दी प्राणका ख्य दिखलाती इं--जेसे 
जति हुए राजाके पीछे उसके नौकर जाते ह, यद इस अ्ुतिका तात्पय दं । परन्तु आणस्तेजसि! 
इस अतिक साथ विरोध है? नदी, क्योकि जीवके साथ अनन्तर तेज आदि भूरतोमि विलीन होता 
है, इस प्रकार व्याख्यान कर सकते ६ । श्ससे पहले प्राणका रय जीवम होता दे, अनन्तर उसके 
द्वारा भूतोमिं लय रोता 
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भाष्य 

कर्मपृर्वभज्ञोपाधिके दिज्ञानात्सन्यवतिषएते । तत्मधाना प्राणद्चिभवती 
त्यर्थः । कुतः ? तदुपगमादिभ्यः । “एवमेवेममात्मानमन्तक्राठे सवं प्राणा 
अभिसमायन्ति यत्रैतदर्ध्वोच्छवासी भवति इति हि शुत्यन्तरमध्यक्षोप- 
सामिन खवू प्राणान्‌ विररेपेणं दशयति | वद्यपण च तमुत्ततामन्त प्राणोऽ- 
नृत्कामति' ( चर ° ४।४।२) इति पञ्चवृत्तेः प्राणस्याध्यक्षाुगामितां दश- 
यति, तदनुब्बत्तितां चेतरेपाम्‌ श्राणमनृत्करामन्तं सर्वे प्राणा अनूत्क्रामन्ति 
( बु० ४।४।२ ) इतति । सविज्ञानी भवति' इति चाऽध्यक्षस्याऽन्तविज्ञानव- 

भाष्यका अनुवाद 

अविद्या, कर्म और पूरवप्रतता ही जिसकी उपाधि है, ऐसे विज्ञानस्वरूप अध्यक्षमें, 
अवस्थित होता है। वह अर्थात्‌ अध्यक्ष जिसका प्रधान है, ऐसी प्राणवृत्ति 
होती है, ऐसा अ है । किससे ? प्राणका उसके प्रति उपगमन आदि दोनेसे । 
'एवमेवेममात्मानमन्तकाे० ( इसी प्रकार अन्तकालमें जब वह ऊद्धू 
डच्छासी होता है तव सब प्राण--वाकू आदि इस आत्माके अभिमुख जाते 
हैं) यह दूसरी श्रुति अविशेषस सब प्राणोंका अध्यक्षके समीप उपगमन 
दिखलाती है। आर तपमुत्कामन्तं०' (जब विज्ञानात्मा उत्कतरमण करता 
है--परलोकके प्रति प्रस्थान करता है तव प्राण उसके पीछे उत्क्मण करता 
है ) इसमें पांच बृत्तिवाढ्य प्राण अध्यक्षका अनुगामी होता है, ऐसा विशेपसे 
श्रति दिखछाती है। ओर 'प्राणमनूत्कामन्त सर्वे! ( प्राणके--विज्ञानात्माके पीछे 
प्राण उत्कमण करता है, ओर उस प्राणके पीछे सब प्राण उत्कमण करते हैं ) इस 
प्रकार अन्य प्राण उस प्राणकी अनुवृत्ति करते हैं, ऐसा दिखाती है। 
(सवित्नानो भवति" (तब यह्‌ आत्मा विज्ञानवाला होता है) इस प्रकार 


_ ____--_-_-_-_-_----_-______________~_____________ ~ 


रतप्रमा 

स प्रछत इत्यादिना । अज्ञानकर्मवासनोपाधिक इत्यथः । ते जीवं प्रति 

प्राणानामुपगमनानुगमनावस्थानश्रुतिभ्य इति हेत्वथः । यथा यत्रिच्छावन्तं 

राजानं भृत्या उपगच्छन्ति, एवमेव परलोकं जिगमिषु जीवं सर्वे प्राणा 
रत्तप्रमाका अनुवाद 

अर्थ है। उस जीवके भ्रति प्राणका उपगम, अगमन और अवस्थान श्रृतियोंसे, ऐसा 

देका अथ है। जिस प्रकार यात्नाकी इच्छा करनेवाले राजाकं पीछे नोकर जाते द, 


इसी प्रकार परलोकके प्रति जानकी इच्छा करनेवाले जीवके पीछे सभी प्राण आभिमुस्यसे 
जति दै, इस प्रकार उपगम सुना जाता दै । ^तमुत्कामन्तम्‌" इस अकार अचुगमन श्रुत है 
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भाषाथ---तेज आदि देहारम्भक पाँच भूतोंसे उपद्वित जीवमें आणदृत्तिका 
लय होता है। किससे ? इससे कि देहारम्भक पश्च महाभूतोंसे उपहित जीवम उस 
प्र-त्तिकी ल्यवोधिका 'प्राणस्तेजसि” यह श्रति है । 


खान्य 


स॒ प्राणग्क्तोऽध्यक्षस्तेजःसदचरितेषएु भूतेषु ॒देहयीजभूतेए सक्ष्मेष्व- 

वृतिष्ठत इत्यवगन्तव्यम्‌ , श्राणस्तेजसि' इति श्तेः । नस चेवं श्रत्ति 

प्राणस्य तेजसि स्थितिं द्यति, न ग्राणसंपृक्तस्याउध्यक्षस्य | नैप दोपः, 
भाष्यका अनवाद 











प्राणसंयुक्त वह जीव तेज आदि देके बीजरूप सूक्ष्म भूतनि अवस्थित होता 
है, ऐसा समझना चाहिए, क्योंकि आणस्तेजसि! (प्राण तेजमें कीन होता है) ऐसी 
श्रुति है। परन्तु यह श्रुति प्राणकी तेजमें स्थति दिखलाती है, न कि प्राणसम्बद्ध 
जीवकी तेजमें स्थिति दिखलाती है । नहीं, यह दोप नहीं है, क्योंकि "सोऽध्यक्षे"(इस 








रनप्रसा 


यद्यपि प्राणस्य तेजसि अन्यवधानेन ख्यः श्रुतः, तथापि उभयश्नत्यनुग्रहाय 
पराणो जीवे रीयते, जीवद्वारा च तदुपाधिपु तेजआदिभूतेषु इति श्र॒त्यर्थःस्फुटी 
करणाथ सूत्र गरृहाति--कृथ तीति । न च ख्यं विनापि जीवं प्रत्युपगमादि 
सम्भवात्‌ तेजःशरतिुख्याऽस्तिति वाच्यस्‌, जीवं प्रत्यागत्य प्राणस्य नि््या- 
परत्वेन स्थितेरेवाउत्र लयत्वादिति भावः । भूतेषु जीवस्थितिः वाद्‌ व्याख्यायत 
इत्याद्य 'सोड्ध्यक्षे! ( त्र० सू० ४।२।४ ) इति सूत्रोदाहतश्रुतिबलादित्याह- 


रत्व्रमाका अनुवाद 


यद्यपि प्राणक्रा ल्य अव्यवधानंस दी तेंजमें खना जाता दे, तो भी दोनों श्रतियो 
अजुग्रदके लिए आणका जीवमें ज्य होता है और जीवद्वारा जीवे उपाधिभूत तेज आदि 
भूतोंमें भी लय होता है, इस प्रकार श्रुतिके अर्थका स्पष्टीकरण करनेके लिए सृत्रका 
अच्तरण करते हँ--'कर्थ तर्दि इद्यादिसे। लयके विना भी जीव प्रति प्राणोंका 
उपगम आदि सम्भव है, अतः तेजःश्ुति मुख्य है, ऐसी शेका नहीं करनी चाहिए । 
क्योंकि जीवके श्रति आकर प्राणकी व्यापार रदित स्थिति दी यदौ छयशब्दसे विवशक्षित है, 
यह भाव है। भूतोंमें जीवस्थितिका किसके आधारसे व्याख्यान करते दो, इस प्रकार भाशङ्का 
करके सोड्ध्यक्षे' ( वद्‌ प्राण जीवमें ) इस प्रकार सन्नमें उदाहत श्रुतिके वलसे हम ऐसा करते 

०२ 
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नेकस्मिन्नेव तेजसि शरीरास्तरम्रेप्सावेलायां जीवोऽ्वतिष्ठते, कार्यस्य 
शरीरस्याऽनेकात्मकतद्ंनात्‌ । दर्शयतश्रेतमर्थ प्रइनप्रतिवचने "आपः 
पुरुपपचसः (छा ° ५।३।२।) इति । तथाख्यातम्‌ ज्यात्मकत्वात्ष भूय- 
के [०३ (७ 6 © [94 
स्वात्‌ (° छ० २।१।२) इत्यत्र | शरतिस्मृती चेतमथ दशयतः । शरतिः-- 
“पृथिवीमय आपोमयो वायुमय आकाशमयस्तेजोमयः हत्याद्या । 
स्रतिरपि- 
अण्न्यो मात्राऽविनारिन्यो दशशाधोनां तु याः स्मृताः| 
कर साधमिद॑ $ 9 
ताभिः र सवै संभवत्यलुपूर्वश। ॥! (मु०) इत्याद्या ॥ 
भाष्यका अनुवाद 
अन्य दरीर प्राप्त करनेकी इच्छाके समय जीव एक ही तेजमें अवस्थित 
नहीं होता, क्योंकि शरीररूपी काये अनेक भूतोंका बना हुआ है, ऐसा दीखता 
है। जापः पुरुषवचसः ( जल पुरुषशब्दवाच्य होता है) प्रइन और 
प्रतिवचन इस अथको दिखलति हैं। और “ज्यात्मकत्वाज्ञ! इस सूतम इसका 
व्याख्यान किया गया है। श्रुति और स्ति भी इस अथेको दिखछाती हैं। 
श्रयिवीमय आपोमय > ( प्थिचीमय, जकमय, वायुमय, आकाशमय, तेजोमय ) 
इत्यादि श्रुति है। और “अण्न्यो मात्राः ( मोक्षपर्यन्तं पाच भूतोके सूक्ष्म, 
अविनाशी जो भाग हैं, उनके साथ यह सव क्रमसे उत्पन्न होता है ) इत्यादि 














रत्रमभा 
स्यूलदेहारम्भाय पश्चीकृतभूतानि आवश्यकानीति रंह॒त्यघिकरणे व्याख्यातम्‌ | 
अण्यः--सृक्षाः; मीयन्त इति मात्राः--परिच्छिन्ना:, प्राङ्‌ मोक्षादविनारिन्यः, 
दशार्धानां पश्चानां सूतानाम्‌ , सूक्षमागा इति यावत्‌ | जीवस्य मूताश्रयत्वं 
कर्माश्रयश्वतिविरुद्धमित्याशङ्कय करम निमिच्सवेनाऽऽश्रयः भूतानि तु देहोपादान- 
रत्नप्रसाक्ा अनुवाद । 
स्मूल देही उत्पत्तिके लिए पंचीकृत भूत आवइयक हैं, ऐसा रंदत्ययिकरणमे कह्दा 
जा चुका है। अण्न्यः--सूक्ष्म) मान्नाः--जों सापा जाय, अर्थात्‌ परिच्छिन्न । मोक्षके 
पूर्व॑ अविनाशी। दशार्घानाम--पंचभूतोंके सूक्ष्म भाग, ऐसा अर्थ है। जीव 
आश्रय भूत हैँ, यह जीवका आश्रय कर्म है, इस श्रुतिसे विरुद्ध है, ऐसी आशंका करके 
निमित्तिकपसे कर्म आश्रय हैँ और भूत तो देहके उपादानरुपसे आश्रय हैं, इस प्रकार 
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[४ आद्युपक्रमाधिकरण ° ७ ] 
ज्ञान्यज्ञोत्तान्तिरतमा समा वा नहि सा समा । 
मोक्षसंत्ताररूपस्थ फलस्य विपमत्रतः ॥ १ ॥ 
आसूत्युपक्रमं जन्म वर्तमानमतः समा । 
पश्चात फलवपस्यादसमोत्कान्तिरितयों: # ॥ २ ॥ 
[ अधिकरणसार ] 
सन्देह--शानी और अश्चानीकी उत्कान्ति समानरुपसे है या नहीं ! 
पूवपश्च--उमान नहीं है, क्योंकि दोनोंके मोक्ष और संसाररूप फल प्रथक्‌ प्रथक्‌ हैं। 
डान्त--मायक्त उपक्रम पर्यन्तं अथाद्‌ आचका प्राप्ति तक वतमान जन्म क) 
अतः उक्करान्ति उमान दै; पीछे फलके वेषप्रम्यस उनकी उत्कान्ति विषम भले ही हो | 


समाना चासृद्युपक्रसादसृतत्यं चानुपोष्य ॥ ७ ॥ 

पदच्छेद्‌--समाना, च, आपउत्युपक्रमात्‌, अमरत्वम्‌, च, अनुपोष्य | 

पदाथोक्ति---भारुत्युपक्रमात---देवयानमार्गो पक्रमात्‌ [ प्रम्‌ येयमुत्कान्ति 
सा विद्वदविदुपो: ] समाना--तुल्या [ भवितुमर्हति, कुतः ? 'वाइमनसि' इत्या- 
चविशेषश्रवणात्‌ , ननु कथे तर्हिं सम्रुणविद्यायामम्रतत्वश्रवणम्र्‌ इति, तत्राह-- 
अमृतत्वं चानुपोप्य | अनुपोष्य--अदग्ध्वा [ अविदय्किशजातम्‌ ] अमृतत्वम्‌-- 
सृतिराहित्यम्‌ [ आपेक्षिकमित्यथैः ] | 

भाषार्थ--देवयानमार्गके उपक्रमसे पूर्व जो उक््ान्ति है, वह विद्यान्‌ और 
अविद्वान्‌ इन दोनोंकी बराबर है, क्योकि 'वाइमनसि” इस प्रकार सामान्यरूपते 
कथन है, स्युण विद्यामें अमृतत्वश्रवणकी उपपत्ति कैसे होगी ? इसपर कहते 
हैं---अमृतत्व॑ चानुपोप्य । अर्थात्‌ अविया आदि छेशसमूहका विनाश न करके 
यह जो अमृतत्व है, वह अपेक्षाकृत है। 

+ भाव यह दें कि नि्ुण ब्रहमशनीकी उत्क्रान्ति दी नहीं है, स्स प्रकार कहगे, परन्तु 
मुणजएाशानी की जो उत्कान्ति है, यद अशानीकी उत्कान्तिके समान नहीं है, क्योंकि ब्लोक- 
रूप मोक्ष और उससे भिन्न संसाररूप फल अलन्त विषम नेसे उप्तकी प्राप्ति की द्वार मूत 
उत्क्रान्ते वेषन्य उचित द । 

इस प्रकार पूंपक्ष प्राप्त दोनेपर सिद्धान्ती क्ते दै कि सगुण शानीका मूर्धन्यनाड़ीप्रवेश--- 
उत्तरमागंते उपक्रम है और श्रानरदितका अन्य नाडीप्रवेश---अन्य मार्गसे उपक्रम है, यी 
मार्यपर्यन्त वतैमान जन्म है। इससे ऐदिक सुख-दुःखंके समान उत्कान्ति भी समान है। मार्गके 
उपक्रान्त ोनेपर तो तुम्दरे कथनके अनुसार फरूमेद दोनेस वैषम्य भे रहे, यह तात्पर्य है। 
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भाष्य 


सेयपुत्क्रान्तिः कि. विददविदुपोः समाना कि चा विशेपवतीति विश्न 
यानानां विशेषवतीति तावत्‌ प्रापम्‌ । भूताश्रयविरिष्टा दयषा । पुनर्भवाय 
च भूतान्याश्रीयन्ते । न च विदुषः पुनर्भवः संभवति । अग्रतत्वं हि विद्वा- 
नश्लुते' इति शरुतिः । तस्मादविदुप एवेपोत्कान्तिः । नलु विद्याप्रकरणे 

भाष्यका अनुवाद 

क्या यह्‌ उक्रान्ति विद्धान्‌ और अविद्धानकी समान होती है या किसी 
विशेषसे युक्त होती है ? याने उत्करान्तिमें कुछ विशेष वेपम्य है । 

पूवपक्षी--ऐसा संशय करनेवालॉंके सतम वह विश्वेषयुक्त होती है, ऐसा 
प्राप्त होता है, क्योंकि यह भूतोके आश्रयसे विशिष्ट है। पुनः उत्पत्तिके 
लिए भूतोंका आश्रय होता है. और विद्वानकी पुनः उत्पत्तिका सम्भव नहीं है । 
अमृतत्व हि विद्ानश्नुते! ८ विद्धान्‌ मोक्ष पाता है ) ऐसी श्रुति है। इससे 
अविद्वानकी ही यह उत्क्ान्ति है। परन्तु चिद्याके प्रकरणसें उत्करान्तिका श्रवण 











रज़मभा 

एवं व्चिन्छियाणां मनसि प्रथम दृत्तिरयसमात्‌ ततो मनोचृत्तः प्राणे 
र्यः प्राणवृततर्भूतोपहितजीवे ख्यः इत्युत्कान्तिव्यवस्थोक्ता सा च सर्वेश्राणिषु 
तुस्येत्याह--समाना चेस्यादिना । पुरुषस्य प्रयतो वाड्मनसिः इत्यविशेषश्चुतेः 
'विचययाऽखृतमदनुते' इति श्रुतेश्च संशयमाह--रेयमिति । विशयानानां 
सम्दिदानानामित्य्थः । पूर्वपक्षे सगुणव्रह्मविदसम्बन्धित्सुतकान्तेर्विरोषः साध्यते । 
ततोऽनुत्कान्त उपासको मुक्तिमश्नुते इति फकम्‌, सिद्धान्ते तृत्कान्तो अह्म- 
छोकभागीति पलमेदः। पूर्वपक्षमाक्षिप्प समाधत्त- नु षिचेस्यादिना । 

रलग्रभाका अनुवाद । 

इस प्रकार वाह्य इन्द्रियोंका प्रथम मनमें वृत्तिलय दोता है, पीछे मनोइत्तिका प्राणमं ख्य 
हौता है, और प्राणवृत्तिका भूतोंकी उपाधिवलि जीवमें लय द्वोता है, इस प्रकार उत्का- 
न्तिकी व्यवस्था कटी गई है। वह उत्कान्ति सब प्राणियोंमें तुल्य है, ऐसा कहते हैं--- 
“सुमाना च” इत्यादिसे ! “पुरुषस्य प्रयतो वादमनसि? ऐसी अविशेष श्रुति हे---विद्वान 
और अविद्वानका समानरूपसे प्रतिपादन करनेवाली श्रुति हैं और “विद्ययाउम्रतमरनुते” ऐसी 
श्रुति है, उससे संशय कहते हैं--“सेयम्‌”” इत्यादिसे। विशयानानाम्‌-सन्देद करने 
वालोंका, यह अर्थ है । पूर्वपक्षमं सग्रुणअ्रह्मज्ञानवालिक्ों उत्कान्तिका असम्बन्ध है, ऐसा 
विशेष साध्य है। इससे उत्कान्त न हुआ उपासक मुक्ति प्राप्त करता है, ऐसा फल दे । 
विद्धान्तमे तो उत्क्रान्त हुआ व्रह्मलोक पाता है, ऐसा .फलमें भेद दे । पूर्वपक्षका आक्षिप 
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समान्नानाडिदुप प्ेपा भवेत्‌ । न, स्वापादिवध्यथाग्राप्तानकीतेनात । 
तथा हि “यत्रेतत्पुरुपः स्वपिति नाम! अरिरिषति नाम! "पिपासति नास! 
(छा० ६।८।१,द८) इति च सवग्राणिसाधारणा एव स्वापादयोऽदुकीस्यै- 
न्ते विद्याप्रकरणेडपि प्रतिपिपादयिपितवस्तुप्रतिपादनानुगुण्येन, न तु विदुपो 
विशेषवन्तों विवित्स्यन्ते | एचमियमप्युत्कान्तिमहाजनगतैवाजुकी त्य॑त्ते यस्यां 
परस्यां देवदायां पुरुषस्य प्रयतस्तेजः संपच्चते स आत्मा त्वमसीत्ये- 
तत्‌ प्रतियादयितुस । ग्रतिपिद्धा चेषा विदुपः--न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति' 
(व° ४४६) इति । तस्मादविद्॒प एवेपेति । 

माप्यका अनुवाद्‌ 

होनेस विद्रानकी ही उत्कान्ति होनी चाहिए । नहीं, कारण कि स्वाप आदिके 
समान यहांपर यथाप्राप्त का ही अज्ुकीत्तन किया गया है। जैसे कि “यत्रे- 
तत्पुरुपः स्वपिति नाम! (जिस समय पुरुप सोता है ), 'अशिक्षिपति नामः 
( जच वह भोजनकी इच्छा करता है), पिपासति नामः ( जब वह्‌ पीनेकी 
इच्छा करता ) इस प्रकार वियाप्रकरणमें भी प्रतिपादन करनेके लिए इष्ट वस्तुक 

अयुरुण दोनेसे साधारणरूपसे दी सव प्राणिर्योके स्वाप आदिका कथन किया 
गया है। न कि विद्वानके लिए छुछ विशेपरूपसे विधान करनेके लिए इष्ट है । इसी 
प्रकार जो पर देवतामें प्रयाण करनेवाले पुरुषका तेज सम्पन्न होता है, वह्‌ आत्मा 
है, बह तू है, यह प्रतिपादन करनेके लिए जनसमूहगत ही विद्वान्‌ और 
अविद्यानमं साधारण उत्करान्तिका अनुकीत्तन है, और न तस्य प्राणा 
उत्कान्चिी ( उसके प्राण उत्कमण नहीं करते ) इस प्रकार विह्ानमें इसका 
प्रतिपेध है । इसलिए अविद्वानकी ही यह उत्क्रान्ति है । 





रत्नमभा 


“विद्ययाउम्रतम”” इति श्रुतिर्निर्गुणविद्यापा “न तस्य॒ ग्राणा उक्तामन्ति 
इति प्रतिषेघोडपि तद्विषयः । अतः सगुणविदोऽप्यज्स्येवोक्रान्तिरिति सिद्धान्त- 
रत्वम्रभाका अनुवाद 


करके समाधान करते द--““नलु” इयादिसै । “विययाऽखतमद्चुतेः यद श्रुति तो गिण 
विद्यावाल्के लिए है । (न तस्य प्राणा उत्कामन्ति! ( उसके प्राण उत्क्रमण नहीं करते ) यद 
प्रतिषेध भी उसीके लिए दै । इसलिए सखगुणवेत्ताकरी भी अज्ञानीके समान उत्कान्ति है, देषा 
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भाष्य 

एवं प्रपते व्रूमः--समाना चेपोत्कान्तिवाद्यनसीत्याथा, विहृदबिहु- 
पोरासृत्युपक्रमाह्ूवितुमहँति, अविशेषश्रवणात्‌ । अबिद्वान्‌ देहवीजभूतानि 
भूतसक्ष्माण्याश्रित्य कमग्रयुक्तो देहग्रहणमनुभवित॑ संसरति, विद्वांस्तु 
ज्ञानप्रकाशित मोक्षनाडीद्वारमाश्रयते, तदेतदासृत्युक्रमादित्युक्तम्‌। नन्व- 
भृत्यं ॑हि बिदुपा प्राप्तव्यं न च तदेशान्तरायत्त तत्र कुतो भूताश्रयत्व॑ 
सृत्युपक्रमो वेति । अत्रोच्यते--अलुपोष्य वेदम्‌ , अदर्ध्वाउत्यन्तमविद्या- 

भाष्यका अनुवाद 

सिद्धान्ती--ऐसा प्राप्त होनेपर हम कहते हैँ--'वाइमनसि ( वाणी मनमें 
लीन होती है ) इत्यादि विद्धान्‌ ओर अविद्रान्‌ दोनोंकी ही यह उत्क्रान्ति दक्षिण 
अथवा उत्तर सार्गके आरम्भपर्यन्त समान--एकसी होनी चाहिए, क्योकि 
शति उसका अविशेष श्रवण है। अविद्वान्‌ देहके चीजरूप भूतसूक्ष्मोंका 
आश्रय कारके कमसे प्रेरित होता हुआ देहधारणका अनुभव करनेंके लिए संसारमें 
आता है। विद्धान्‌ तो ज्ञानसे प्रकाशित हुए मोक्षनाड़ीद्वारका आश्रयण करता 
है, यह सूत्र “आसस्युपक्रमात्तः इस सूतन्रावववस कहा गया है। परन्तु 
विद्धानको तो अम्रतत्व प्राप्त करना है ओर वह अन्य देशके अधीन नहीं है, 
उसमें भूतोंका आश्रय या मागे का उपक्रम कैसे कहा जाता ? इसपर कहते हैं-- 





रत्र्मभा 
यत्ति-एवमिति | सतिः--मार्गयः, तस्योपक्रमोऽचिःप्रा्तिः, ततः प्राक्तना 
उत्कान्तिस्तुल्या, तत उपासको मूर्धन्यनाडीद्वाराडरचिरादिमाग प्राप्नोति, नान्य 
इति विशेपः । यतु दहरोपासकस्याऽग्रतत्वं श्रुतम्‌ “तयोध्वेमायन्नव्ृततवमेति!” इति, 
तदापेक्षिकमेव न सख्यम्‌, धयं कामं कामयते सोऽस्य सद्भरपादेव सडुततिष्ठतिः 
इति भोगश्रवणादित्याह--अन्ञपोष्य वेदमिति । “उप दादै' इति धातोरिदं 
रूपम्‌ ॥ ७ ॥ 
¢ त रलग्रभाका अनुवाद 

सिद्धान्त करते हैं--एवं प्राप्ते” इत्यादिसे। सतिः--मागे उसका उपक्रम अर्थात्‌ अचिरादि प्राप्ति। 
उसके पूर्व विद्वान्की उत्कान्ति तुल्य है। पीछे उपासक मूर्धन्यनाडी द्वारा अर्चिरादिमागे 
प्राप्त करता है, अन्य नहीं, ऐसा विशेष हे। दहरके उपासकका जो अख्तत्व श्रुतिने 
कहा दै वह अपिक्षिक ही है, मुख्य नहीं है, क्योंकि ध्यं कामं कामयतेः ( जिस कामकी वह 
कामना करता दे वह उसके संकल्पसे दी उत्पन्न हो जाता हैं) ऐसी भोग की शति है, ऐसा 
कहते है,-- भनुपोष्य चेद्म्‌” इत्यादिसे । ददार्थक “उप” धातुका यह रूप. है ॥७॥ 
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माप्य 

दीन्‌ छेशानपरविद्यासामथ्यादापेक्षिकममृतर्त्य॑ प्रेप्सते, संभवति तत्र सृत्यु- 
पक्रमो भूताश्रयस्यं च। नहि निराश्रयाणां प्राणानां गतिरूपपयते। 
तस्माददोपः ॥ ७ ॥ 

भाष्यका अनुवाद 

यह जलाये विना है। उपासक अविद्या आदि क्लेशॉंकों अत्यन्त दग्ध न करके 
अपर विद्याके सामथ्येसे जो आपेक्षिक अगरतत्व प्राप्त करनेकी इच्छा करता है, 
उस अदस्थामें मार्गका उपक्रम और भूतोका आश्रय हो सकता है, क्योंकि आश्रय- 


रहित प्राणोंकी गति नहीं हो सकती है। इससे सिद्धान्त दोपरहित है ।॥ ७ ॥ 


--%.+- 


[ ५ संसारव्यपदेशाधिकरण सू० ८-११ ] 


स्वरूपेणाथ चस्या वा सूतानां विल्यः परे । 
स्वरूपेण लयो युक्तः स्वोपादाने परात्माने ॥ १ ॥ 
आताज्ञस्य तथात्वेऽपि वृत्त्येवान्यस्य त्यः । 
न चेत्‌ कस्याऽपि जीवस्य न स्याल्न्मान्तरं कचित्‌ # ॥ २ ॥ 


[ अधिकरणसार | 


सन्देह--भूतोका विलय परमात्मामें स्वरूपसे होता है या वात्तिसे होता है । 

पूर्वेपक्ष--स्वरूपसे ल्य होता है, क्योंकि परमात्मा उपादान है, अतः उपादानमें 
कार्यका स्वरूपसे क्य हो सकता है। 

सिद्धान्त--आत्मज्ञानीके भूतोंका मे ही स्वरूपे विलय हो, परन्तु जो 
आत्मतत््वक्ष नहीं है, उसके भूतोंका छात्ति द्वारा ही छय होगा, यदि ऐसा न माना 
जाय, तो किसी भी जीवका जन्मान्तर नहीं होगा । 


% भाव यद्‌ दै कि "तेज: परस्यां देवतायाम्‌” ( पर देवतामे अथीत्‌ परमात्मामें तेजका छय दोता 
है) इस शतिसे तेज आदि भूतोंका परमात्मार्म लय स्वरूपसे हो सकता है, क्योंकि परमात्मा 
भूतोंका उपादान दै । 

इसपर सिद्धान्ती कदृते दें कि आत्मतच्वक्षानियोकि भूतोंका लय तुम्दारे कथनानुसारं भले 
ही स्वरूपसे हो और उसका दम भी निणय करेंगे, परन्तु उपासक और कममठके भूत्तोंका ल्य 
दृत्तिते दी मानना पड़ेगा, अन्यथा जन्मान्तरकी सिद्धि नहीं होगी.) . . 

३०३ 
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तदाऽपीतेः ससारग्यपदेयात्‌ ॥ ८ ॥ 


प्दच्छेद्‌-तद्‌, आपीतेः, संसारव्यपर्देशात्‌ | 


पएदार्थोक्ति--तत--यथोक्त तेजः, आपीतेः--आमोक्षात्‌ [ अवतिष्ठते, 
कुतः ? ] संसारव्यपदेशात्‌ू--योनिमन्ये” इत्यादिना संसारस्य कथनात्‌ | 


नी 





भापार्थ--वह कहां गया तेज मोक्षप्यैन्त रहता है, क्ष्योंकि योनिमन्ये! 
इ्यादिसे संसारका कथन है । 
माप्य 


(तेजः परस्यां देवतायाम्‌" (छा० ६।८।६) इत्यत्र प्रकरणसाम्यात्‌ 
तद्यथाप्रकृतं तेजः साध्यं सप्राणं सकरणग्राम भ्ृतान्तरसहित प्रयतः 
पुंसः परस्यां देवतायां संपयते इत्येतदुक्तं भवति । कीच्शी पुनरियं 
संपत्तिः स्यादिति चिन्त्यते । तत्राऽऽत्यन्तिक एव तावत्‌ स्वरुपप्रविलय इति 

माप्यक्रा अनुवाद 
(तेजः परस्यां देवतायाम्‌० ( तेज पर देवतामें लीन होता है ) इस वाक्यभे 
प्रकरणके साम्य॑से उसका अर्थात्‌ प्रायण करनेवाले पुरुपका जो प्रकृत तेज है, 
वह अध्यक्षसदित प्राणोके साथ, इन्द्रियसमूहके साथ और अन्य भूतोके साय पर 
देवतामें--परसात्मामें लीन होता है, ऐसा कहा है । परन्तु यद्‌ सम्पात्ति (चिछूय) 
कैसी है---उसका विचार किया जाता है। 





रलगभा 


तदाऽपीतेः० । पूर्वोदाहतोत्कान्तिवाक्यशेप॑ व्यास्याय लिङ्गाश्रयपएश्चमूतानां 

किमात्यन्तिको ब्रह्मणि ख्यः उत अनात्यन्तिकः १ इति ख्यस्योभयथा दर्शनात्‌ संशय- 

माह-कीटक्षी पुंनरियमिति । पूर्वत्र आपेक्षिकमम्तत्वमिति उक्तम्‌ , तदयुक्त-. 
रलग्रसाका अनुवाद 

^“तदाऽपीतेः” इत्यादि पूवे उदाहत उत्कान्ति-वाक्यके शेषका व्याख्यान करके लिंग्राश्नय 


पांच भूतोंका क्या ब्रह्मं अत्यन्तिक ख्य दोता दै या अनात्यन्तिक लय दोता है: 
क्योंकि लव दोनों रुपसे दिखाई देता दै, भतः संशय. कहते हें--“कीहशी पुनरियम्‌” . 
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माप्य 
प्राप्म्‌, तत्मकृतित्वोपपत्तेः । सर्वस्य हि जनिमतो वस्तुजातस्य प्रकृतिः 
प्रा देवतेति प्रतिष्ठापितम्‌ । तस्मात्‌ अत्यन्तिकीयमविभागापत्तिरिति । 
एवं प्राप्ते श्रूमः-तत्‌ तेजआदि भूतघक्षमं भ्रोत्रादिकरणाश्रयभूतमाऽपी- 
तेरासंसारमोक्षात्‌ सम्यग्ज्ञाननिमित्तादवतिष्ठते । 
ध्योनिमन्ये प्रपधन्ते शरीरत्वाय देहिनः । 
स्थाणुमन्येऽचुसयन्ति यथाकम यथाश्रुतम्‌ । ( क० ५।७ ) 
इत्यादिसंसारव्यपदेशात्‌ । अन्यथा हि सर्वैः प्रायणसमय एवोपाधि- 
प्रत्यस्तमयादत्यन्त ब्रह्म संपद्येत, तत्र विधिशाञ्चमनथकं स्यात्‌ विद्याशार्स 
माप्यका अनुवाद 
पूवपक्षी--ऐसा संशय होनेपर आत्यन्तिक दी स्वरूपविख्य है, ऐसा 
प्राप्त होता है, क्योकि वह्‌ परदेवता उस तेजकी प्रकृति है, यह उपपन्न है । 
और सव उत्पन्न होनेवाले वस्तुसमृहकी प्रकृति परदेवता है, ऐसा प्रतिष्ठापन करिया 
है । इसलिए इस अविभागकी जो प्राप्ति है, वह्‌ आत्यन्तिक दै । 
सिद्धान्ती--देसा प्राप्न होनेपर हम कहते है--वद--तेज आदि सूक्ष्म 
भूत, जो श्रोत्रादि इन्द्रियॉंके आश्रय हैं, वे सम्यग्‌ ज्ञानसे जवतक संसारसे 
मोक्ष--छुटकारा न हो तवतक अवस्थित होते हैं, क्योकि “योनिमन्ये०? 
( अन्य--अविद्यावाले मूढ जीव, शरीरप्रहण करनेके लिए थोनियोंमें प्रवेश 
करते हैं, दूसरे अत्यन्त अधम मरणके वाद्‌ कर्म और ज्ञानके अजुसार--जैसा 
कम इस जन्ममे क्रिया हो, उसके अनुसार और जैसा विज्ञान उपाजन किया 
हो, उसके अनुरूप वृक्षादि स्थावरभाव पाते है ) इत्यादि संसारका व्यपदेश है । 
अन्यथा--यदि स्वरूपतः भूतोंका ख्य माना जाय, तो प्रायण समयमे ही उपा- 
धिके अस्त होनेस अनायास नद्यके साथ सम्पन्न हो जायंगे । ऐसा होनेसे विधि- 


रत्रमभा 
-मित्याक्षपात्‌ सङ्गतिः । पूर्वपक्षे मृतमात्रस्य मुक्तिसिद्धिः, सिद्धान्ते तु कर्मविद्या- 
शाखबलात्‌ सावदोपट्यसिद्धिरिति विवेकः ॥ ८ ॥ 
व पक रलग्रभाका अनुवाद 
इत्यादिसे पहले आपेक्षिक अमृतत्व कदा गया दै वह अयुक्त है, इस प्रकार भाक्षिपसप्नति दै । पूर्व- 
पक्षमें म्तमात्रकी मुक्तिसिद्धि होती दे और सिद्धान्तमें तो कमे, विद्या ओर शाघ्नवलसे सावशेष 
लयसिद्धि होती है, ऐसा विवेक है ॥ ८॥ हट 





२४१६ मरहम [अ०४पा० २ 
सस्य ्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य््य्य्य्य्य्य्य्ण्य्थ्य्च्य्य्ठयय-- 


माष्य 
च । मिथ्याज्ञाननिमित्तश् बन्धो न सम्यश्ानाहते विसंसितुमर्हति । तस्मात्‌ 
तत्पक्ृतित्वेडपि सुपुप्तमलयवद्‌ वीजभावावरोयैवैपा सत्संपत्तिरेति ॥ ८ ॥ 

भाष्यका अनुवाद 

शाल ओर विद्याशात्र निरथक होंगे। और मिथ्याज्ञानसे उत्पन्न हुआ वन्ध 
सम्यग्‌ ज्ञानके विना नहीं हट सकता। इसलिए परदेवताके प्रकृति होनेपर 
भी सुपुप्तिमें म् छयके समान वीजभाव जिसमें अवशेप रहता है, ऐसी ही 
यह सतंसम्पात्ति है ।॥ ८ ॥ 








यूक्ष्म प्रमाणतश्च तथोपर्ग्धेः ॥ ९ ॥ 


पंद्च्छेदू--सूक्ष्मम्‌ प्रमाणतः, च, तथा, उपलब्धे: | 

पदार्थोक्ति--[ यथोक्तं तेज: ] प्रमाणतः स्वरूपतश्च सूक्ष्मम---अणुपरि- 
माणम्‌ › [कतः #] तथोपलब्धे:--तस्य नाडीद्वारानिप्कमणश्र॒त्या तथा सूक्ष्मत्व- 
स्योपलूव्धे: इत्यथैः | । 

भापार्थ--यथोक्त वह तेज प्रमाणसे ओर खरूपसे सूक्ष्म है। क्योंकि 
नाड़ी द्वारा निष्क्रमणश्रुतिसे सूक्ष्मत्वकी प्रतीति होती है] 


माप्य 

तचेतरभूतहितं तेजो जीवस्याऽस्माच्छरीरात्‌ श्रवसत आयश्चभूतं खरूपतः 

प्रमाणत दृक्ष्म भवितुमर्हति । तथा हि-नाडीनिष्करमणश्रवणादिभ्योऽस्य 
भाष्यका अनुवाद 

इस शरीरसे निकलनेवाले जीवके अन्य भूतके सहित उस आश्रयभूत 

तेजका स्वरूपसे ओर परिमाणसे सूक्ष्म होना युक्त है, क्योंकि नाडीमागसे उसके 





रलम 
ननु लिङ्गात्मकस्य तेजसः, कथ सृक्षमतमनाडद्वरा गतिः, कुतो वा 
रत्प्रमाका अनुवाद 
थदि कोई कदे कि लिझ्लात्मक तेजकी सृक्ष्मनाडीद्वारा गति कैसे है, किसी मूं पदार्थसे 
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भाष्य 

सोक्ष्म्यमुपलम्यते । तत्र तज॒ुत्वात्‌ संचारोपपसिः, स्वच्छत्वाब्याग्नतिघातोप- 
पत्तिः | अत एव च देहानिर्भच्छन्‌ पार्थस्यरनोपलभ्यते ॥ ९ ॥ 

भाष्यका अनुवाद 

निष्कमणका प्रतिपादन करनेवारी श्रुति आदिसे इसकी सूक्ष्मता उपलब्ध होती 
है। स्वरूपतः और प्रमाणतः सूक्ष्म होनेसे उसके संचारकी उपपत्ति होती है 
अथोत्‌ नाड़ीसे उसके सचारका संभव होता है और स्वच्छ होनेसे 
इसका प्रतिघात नहीं होता, यह्‌ उपपन्न छोता है। और उसके स्वरूपतः 
और परिमाणतः सूक्ष्म होनेस निकलकर जाता हुआ वह सुसू पुरूपके समीपम 


9 सो, 


स्थित लांगोंसे देखा नहीं जाता ॥ ९॥ 


रत्नमा 
केनचित्‌ मूर्तेन प्रतिघातो नास्ति, कुतो वा न ट्दयते, इत्यत आह--सूक्ष्म- 
मिति। परिमाणसीक्ष्म्याद्‌ गतिरनुद्भृतस्पर्शरूपवत्त्वास्यस्वच्छत्वादप्रतिघातानुप- 
लठ्घी इत्यथः ॥ ९ ॥ 
रल्नम्रमाक्रा अनुवाद 
उसका प्रतिघात कैसे नदीं होता और वह दिखाई क्यो नहीं देता १ इसपर कहते है---सूक्ष्मम्‌” 
इत्यादिसे। अखन्त सूक्ष्म होनेके कारण गति उपपन्न होती दै और जिसमें उदूभूत रुप और स्पदे 
नहीं दै, ऐसी स्वच्छतांस प्रतिघातका अभाव और अदर्चन उपपन्न दोता दै, ऐसा अर्थ हे ॥९॥ 


नोपमदेनातः ॥ १० ॥ 

पदच्छेद्‌-- न, उपमर्देन, अतः । 

पदारथेक्ति---अतः--सक्ष्मत्वादेव, उपमर्देन-स्थूल शरीरोपमर्देन, न--स्वयं 
नोपसृथते । 

भापार्थ--सक्ष्म होने कारणं ही स्थूछ शरीर के नाश होनेपर भी यथोक्त 
तेजका अर्थात्‌ सूक्ष्म शरीरका उपमर्द नहीं होता है | 

माप्य 

अत एवं सक्ष्मत्वात्‌ नाऽस्य स्थूलस्य शरीरस्योपमर्देन दाहादिनिमिसे- 

नेतरत्‌ क्ष्मं शरीरसुपसयते ॥ १० ॥ 
` भाष्यका अनुवादं 

इसीसे--उस तेजके सूक्ष्म होनेसे ही इस स्थूर शरीरके दाह आदि 

कारणोंसे होनेवाले नाशसे अन्यका--सूक्ष्म शरीरका नाश नहीं होता ॥१०॥ 
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अस्येव चोपपत्तेरेष उष्मा ॥ ११ ॥ 

पदच्छेद्‌-- सस्य, एव, च, उपपत्तेः, एप, ऊप्मा | 

पदार्थोक्ति--ऊप्मा--एथूल्शरीरे ससुपरुम्यमानमोष्ण्यम्‌ , अस्यैव--सूट्ष्म- 
तेजस एव [ धर्मः, कुतः १ ] उपपत्ते:--तस्मिन्‌ सत्येव तदुपरुव्येः, तदभावे च 
तदनुपर्ड्धेः इति अन्वयव्यतिरेकारमकोपपत्तः, इत्यर्थः| 

मापार्थ--स्थूढ शरीरमें प्रतीत होनेवाली गर्मा इसी सूक्ष्म तेजका धर्म है, 
क्योकि सूक्ष्म तेजके रहते उसकी प्रतीति होती है और उसके अभावम उसकी 
प्रतीति नहीं होती, इस प्रकार अन्वय और व्यतिरेकात्मक युक्ति है। 

भाष्य 

अस्यैव च सक्ष्मस्य शरीरस्यैव ऊष्मा यमेतस्मिन्‌ शरीरे संस्पर्शनोष्साणं 
विजानन्ति । तथा हि खता्रस्थायामवरिथतेऽपि देहे विद्यप्रानेषपि च 
रूपादिषु देहगुणेपु नोप्मोपलम्यते जीत्रदवस्थायामेव तूप्यते इत्यत 
उपपच्ते--प्रसिद्धशरीरव्यतिरिक्तशरीरव्यपाश्रय एवैष उपमेति ! तथा च 
श्रुतिः--5पष्ण एवैष जीविप्यज्शीतो सरिप्यच्‌' इति ॥ ११॥ 

माप्यका अनुवाद 

इसी सूक्ष्म चरीरकी यह गर्मा है जिस गर्मौको इस शरीरमें संस्रसे 
जानते हैं, क्योंकि खत अवस्धामें यद्यपि देह रहता है और देहके गुण रूपादि 
भी रहते हैं, तो भी गर्मी उपल्च्ध नहीं होती। जीवद्वस्थामें ही उपलब्ध होती 
है, इससे यह गर्मी श्रसिद्ध-स्थूछ शरीरसे अन्यमे ही आश्रित है, ऐसा उपपन्न होता 
है। वैसी ही श्रुति है--“उष्ण एव जीविप्यञ्शीतो मरिष्यन्‌ (जीवित रहनेवाला 
शरीर गम होता है, मरनेवाला खण्ठा होता है) ॥ ११ ॥ 








रत्नमभा 
लिज्ञसद्भावे चोष्णलि्कानुमानमाह--अस्येव चेति ॥ ११ ॥ 


रत्म्रसाका अनुवाद 
देतु अस्तित्वमें उप्णताहेठुक अनुमान करते दं---“अस्यैव च” इयादिंसे ॥ ११ ॥ 
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[ ६ प्रतिपेधाधिकरण खू० १९-१४ ] 
किं जीवादथवा देहात्‌ आणोत्कान्तिरनिवार्यते । 
जावान्निवारणं युक्तं जपिरेहोऽन्यथा सदा ॥ १ ॥ 
तप्ताश्मजलवढ्ेंहे अ्राणानां विछयः स्मृतः। 
उच्छवयत्येव देहोऽतो देहात्‌ सा विनिवार्यते# ॥ २ ॥ 
[ अधिकरणसार | 
सन्देह-्या भरुतिम जो प्राणोत्कान्तिका निषेध है, वह जीवसे है अथवा 
शरीरसे | की क | र 
पूर्वपक्ष--जीवसे प्राणोत्कान्तिका निषेध है, अन्यथा सर्वदा शरीर जीता रहेगा । 
सिद्धान्त- तये हुए. पापाणके ऊपर जैसे जलविन्दु विलीन होता है, ठीक वैसे ही 
प्राणका विल्य भी कहा गया है, इसङ्एट मरनेपर देह फूल जाता है, अतः 
प्राणोक्रान्तिका देहसे ही निवारण किया जाता है, जीवसे नहीं | 


प्रतिषेधादिति चेन्न शारीरात्‌ ॥ १२ ॥ 

पदच्छेद--प्रतिषेघात्‌ , इति, चेत्‌ , न, शारीरात्‌ । 

पदार्थेक्ति--प्रतिषेघात्‌--'न तस्य प्राणा उक्करामन्ति' इति श्रुत्या निर्ुण- 
ब्रह्मविदः शरीरादुक्तान्तिनिषेधात्‌ [ नास्ति तस्य उक्रान्तिः] इति चेन्न, 
शारीरातू--जीवात्‌ [ अयं निषेधः, न शरीरात्‌ , अतः प्राणादियुतस्य जीवस्य 
ब्रह्मविदश्वाउस्त्युत्कान्तिः इति पूर्वपक्षः ] । 

भापार्थ--'न तस्य प्राणाः इत्यादि श्रुतिसे निर्गुण ब्रहरत्तके शरीरसे उत्क- 
मणका प्रतिषेध होनेसे उसकी उत्क्रान्ति नहीं है? नहीं, यह युक्त नहीं है, क्योकि 
यह निषेध जीवसे है, शरीरसे नहीं, इससे ग्राणादियुक्त जीव और ब्रह्मविद्की 
उत्क्रान्ति है, यह पूर्वपक्ष हे । 


# सारांश यद दे कि “न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति? ( तत्तविदके आणोंका उत्कमण नहीं होता ` 
है ) इस प्रकार तच्ववितफे प्राणोंकी उत्क्रान्तिका निषेध है, उत्त निषेधका अपादान जीव है, अर्थात्‌ 
जीवते प्राणो की उत्क्रान्ति नदीं होती है, यदि शस प्रकार स्वीकार न किया जाय, तो मरणके 
अमावकी प्रसक्ति होगी । 

इस प्रकार पूर्वपक्ष प्राप्त होनेपर सिद्धान्ती कहते द कि तपे हुए पत्थरके ऊपर फेंका गया 
जल जैसे न अन्यत्र जाता है और न दिखाई देता हैं, परन्तु स्वरूपतः लीन ही हो जाता है, 
ठीक वैसे दी तत्तविदके भी प्राण देहसे अनुत्कान्त दोतते हुए भी देहमें नहीं रदते हैँ, परन्तु विलीन ही 
हो जाते हैं, इसीसे जीवतका अभाव होनेसे 'देह मर गया? इस प्रकार व्यवद्ार होता है। 
अनूत्करान्त प्राणोंकी देहम अवस्थिति नहीं दै, इसमें देहका उच्छूनत्व िङ्ग है। इतने प्रयाससे भी 
जीवावधिक आणोत्कान्तिका निषेध मानोगे, तो मुक्ति नहीं होगी, क्योंकि जीवके साथ अवस्थित प्रा्णोका 
देदान्तरयहण अवद्य प्राप्त हे । इससे उत्कान्तिभरतिपेधका देह दी अपादान है, जीव नहीं है। 
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भाष्य 

अमृत चाजुपोप्य' इत्यतो विरेपणादात्यन्तिकेऽसतत्वे गत्युत्का- 
स्त्योरमावोऽभ्युपगतः । तत्राईपि केनचित्‌ कारणेनोत्क्रान्तिमाणज्ल प्रतिपेध- 
ति--अथाकामसयमानो योऽकामो निष्काम आप्तकाम आत्मकामो भवति 
न तस्य श्राणा उत्क्रामन्ति ब्रह्मैव सन्‌ त्रह्माप्येति! ( चर ° ४।४।६ ) इति, 
यतः परविद्याविषयाद्‌ प्रतिषेधात्‌ न परव्रहमविदो देहात्‌ प्राणानासुत्कान्तिर- 
स्तीति चेत्‌ । नेत्युच्यते ! यतः शारीरादाल्भन एप उत्क्रास्तिप्रतिपेधः 
प्राणानां न शरीरातू । कथमवगस्यते “न तरमात्‌ प्राणा उत्क्रामन्ति' इति 

भाष्यका अनुवाद 

अम्ृतत्व॑ चादुपोप्यः ( अविद्या आदि अखिल क्लेशसमूहका अत्यन्त 
दाह किये विना जो अमृतत्व प्राप्त होता है, वह आपेक्षिक अमृतत्व है ) इस 
विशेषणसे आत्यन्तिक अम्ृतत्वमें गति और उत्कान्तिके अभावका स्वीकार 
किया गया है, उसमें भी किसी कारणसे उत्कान्तिकी आशंका करके अतिपेध 
करते है--“अथाकामयमानो ०” (अथ--सकामकी संसारोक्तिके अनन्तर जो अका- 
मयमान-जिसको कामना नहीं है, अकाम--वाह्मविपयोसें विरक्त, निष्काम-- 
अनन्तर कामवासना रहित, आप्तकाम--जिसे ब्रह्मानन्द प्राप्त हो गया है 
ऐसा और आत्मकास--सवोत्मैकत्वदर्श होता दै उस पुरुपषके वाक्‌ आदि 
प्राण--इन्द्रियों देहसे उदु उत्कमण नहीं करते, यहीं ह्य दी होकर वह्‌ व्रह्म 
प्राप्त करता है, शरीरपातके अनन्तर नहीं ) इसलिए पर विद्याम प्रतिपध 
होनेस परत्रह्मवेत्ताकी देहसे प्राणोंकी उत्करान्ति नहीं, ऐसा कहो, तो हम 
कहते हैं कि नहीं, क्योंकि जीवात्मासे प्राणोंकी उक्रान्तिका श्रतिषिध है, शरीरसे 
नहीं है। किस प्रकार समझा जाता है ? “न तस्मात्‌ प्राणा उक्रामन्ति' (उससे 


रतरप्रमा 
प्रतििधादिति चेन्न शारीराव्‌। पूर्वमनुपोष्येतिपदेन दग्धारोपक्लेशस्य 
निथणक्ञानिनः उन्करान्त्यायमावः सूचितः, तस्यात्राक्षिप्य समाधानाद्रयवहितेनास्य 
सक्गञतिरित्याह--अमृत्य॑चेति। सकामस्य संसारोक्त्यनन्तरं निष्कामस्य 
रत्वप्रभाकरा अनुवाद 
““प्रतिपेधादिति चेन्न शरीरात्‌” पहले “अनुपोष्यः इस शब्दसे नष्ट हो गये हैं सम्पूर्ण छश 
जिसके, ऐसे ज्ञानी पुरुषकी उत्कान्ति नहीं है, यद सूचन किया गया है, उसीका यहां पुनः 
अक्षिप करके समाधान किया जाता है, इससे दूरके साथ इसकी सङ्गति है, ऐसा कहते हैं--- 
““अख्तत्वच इत्यादिसे । सकामपुरुषकी संसारोक्तिके बाद निष्काम घुरुषकी सुक्तिका प्रकरण, 
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भाव्य 


शाखान्तरे पश्चमीग्रयोगात्‌ । सम्बन्धसामान्यविषया हि पष्ठी शाखान्तर 
गतया पश्चम्या सम्बन्धविशेषे व्यवस्थाप्यते । तस्मादिति च प्राधान्याद्‌ 
स्युदयनिःश्रयसाधिकृतो देही सम्बध्यते, न देहः । न तस्मादुचिक्रमियो- 
जीवात्‌ प्राणा अपक्रामन्ति सदैव तेन भवन्तीत्यथः ॥ १२ ॥ 
सप्राणस्य च प्रवसतो भवसत्युत्क्रान्तिदेहा दिस्येव॑ प्राप्ते प्रत्युच्यते-- 
माप्यका अनुवाद 


प्राण उत्करमण नहीं करते ) इस प्रकार अन्य शाखामे पंचसीका प्रयोग होनेसे, 
क्योंकि सम्बन्धसामान्य वतानेवाली पष्ठी अन्य शाखामें आई हुई पंचमीसे 
विशेष, सम्बन्धमें व्यवस्थापित होती है.। 'तस्मात्‌! ( उससे ) उसके साथ 
प्राधान्यसे अभ्युदय और निःश्रेयसमें अधिकारी देहीका सम्बन्ध है, देहका 
नहीं । उस उत्क्रमणकी इच्छा करनेवाले जीवसे प्राण चले नहीं जाते। उसके 
साथ ही रहते हैं, ऐसा अथं है ॥ १२॥ 

प्राणसहित प्रवास करनेवाले--शरीरसे निकलकर जनेवाले देदीकी देहसे 
उत्कान्ति होती है, ऐसा प्राप होनेपर उसका निराकरण करते हैं-- 





रला 


मुक्तिप्रकरणार्थोइथशव्दः, आसमकामव्वात्‌ पूर्णानन्दात्मवित्तादू आप्तकाम।-- 
प्राप्परमानन्दः, अतो निप्काम:--अनभिव्यक्तान्तरवासनात्मककामशूत्यः, तस्माद्‌ 
अकामः- व्यक्तवहिष्कामरहितः ईदरो योऽकामयमानस्तस्येत्यन्वयः | ज्ञानिनः 
उत्कान्तिरस्ति न वेति पश्चमीपष्ठीश्रुतिभ्यां सन्देहे सिद्धान्तशझ्लानिरासपूर्वक 
पूरवपक्षयति-- नेत्यादिना ॥ १२॥ 


रत्नप्रभाका अनुवाद 


यह अथशब्दका अर्थ है। आत्मकाम दोनेसे और पूणानन्दस्वरूप आत्माकों जाननेवाला 
होनेसे आत्मकाम--प्राप्त परमानन्द जिसको ऐसा, इससे निष्काम--अनमभिव्यक्त है 
भीतरी वासनात्मक काम जिसका, इसीसे अकाम व्यक्त वहिष्कामसे रहित, इस अरकारका 
जो अकामयमान उसका, ऐसा अन्वय दे । ज्ञानियोंकी उत्कान्ति है या नहीं, इस प्रकार 
प्रमी और पष्ठ श्रुतिसे सन्देद दोनेपर सिद्धान्तीकी शक्काका निरास करके पूव॑पक्ष करते हैँ--- 
“न” इत्यादिस ॥१२॥ । 

३०४ 
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च, ८३ 


स्पष्ट हयक ॥ १३ ॥ 

पद्च्छेद--स्पष्टः, हि, एकेषाम्‌ । 

पदार्थोक्ति--एकेषाम्‌--काण्वानाम्‌ [ शाखायां प्राणानां परन्रह्विदः 
देह्ादुत्कान्तिनिषेध: ], स्पष्टः-- विस्पष्टः, दि--यतः [ उपरभ्यते, अतः न तस्य 
उत्कानितिः, अपि तु अत्रैव ख्यः इति भावः ]। | 

भाषार्थ--चूँकि काण्वोकी शाखामें परत्र्विद्के प्राणौकी उत्काम्तिका 
निषेध उपलब्ध होता है, इसलिए तत्त्वकत्ताके ग्राणोंका देहसे उत्कमण नहीं 
होता है, परन्तु यहींपर लय होता है | 

माण्य 

न॒ तदस्ति, यदुक्तं परबह्मविदोऽपि देहादस्त्युत्कान्तिः मतिपेधस्य 
देह्मपादानत्वादिति । यतो देदापादान एवबो्रान्तिप्रतिपेध एकेषां समाश्चा- 
तृणां स्पष्ट उपलस्यते । तथा हि--आर्तभागप्रने त्राय पुरुषों भ्रियत 

भाष्यका अनुवाद 

परजरहावेत्ताकी भी देहसे उत्करान्ति होती है, क्‍योंकि उत्कान्तिके 
प्रतिपिधमे जीव अपादान है, ऐसा जो कहा गया है वह ठीक नहीं 
है, क्योकि कुछ शाखावालोंका देहसे भी उत्क्ान्तिका प्रतिपिध स्पष्टतया 
उपलब्ध होता है, क्योकि ध्यत्रायं॑पुरुपो म्रियतेः ( जव यह ब्रह्मवेत्ता पुरुप 
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रत्रमरमा 
काण्वश्नती तावत्‌ तस्यः इति सर्वनाम्ना प्रकृतं ज्ञानिनं परामृश्य 
सम्बन्धसामान्यमुक्तम्‌ , तत्र॒ माध्यन्दिनशाखायां तस्मादित्यपादानत्वरूपविशेष 
उक्तो ग्राह्यः, तथा च जीवात्‌ प्राणोक्तान्तिपतिषेधो भाति, न देहात्‌ ; तच्छब्देन 
देदस्यालुक्तेः । तस्मात्‌ ज्ञ निनोऽप्युक्रान्तिरस्ति इति ज्ञानमेयथ्यमिति पूर्वपक्षफटम्‌ | 
सिद्धान्ते तस्साथक्यमाह-- स्पष्टो हीति । अत्र पुरुषशब्दवाच्यो देह एवाऽसा- 
रत्वग्रभाका अनुवाद 

काण्वश्रुतिमें “तस्य” इस प्रकार षष्ठयन्त सर्वनामसे प्रकृत ज्ञानवान्‌. पुरुषका परामर्श 
करके सामान्य सम्बन्ध कहा गया हैं, उसमे माध्येदिनशाखामें (तस्मात्‌ इस प्रकार अपादान- 
रूप विशेष कहा गया है, उसीका भ्रहण करना चाहिए । इससे यह प्रतीत होता है कि जीवसे 
प्राणके उत्क्रमणका प्रतिषेध है. देहसे भाणके उत्कमणका प्रतिषेध नहीं है, क्योंकि "तत्‌? ( उस ) 
शब्दसे देहका कथन नहीं दै । इसलिए ज्ञानी पुरुषकी भी उत्कान्ति है, अतः ज्ञान व्यथे है, 
यह पूर्वपक्षका फल है। सिद्धान्तमें उसकी सार्थकृता कहते हैं--“स्पष्टो हि” इत्यादिसे । यहाँ 
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माष्य 

उद्स्मासप्राणाः क्रामन्त्याहो नेति' ( वृ० ३।२।११) इत्यत्र नेति 
होवाच याज्ञवल्क्यः ८ बु० ३।२।११ ) इत्यनुत्क्रान्तिपक्ष परिग्र्य न तद- 
यसयुतान्तेु प्राणेषु प्रियत इल्यस्यामारङ्कायाम्‌ “यत्रैव समवलीयन्ये' 
इति प्रविलयं प्राणानां प्रतिज्ञाय तत्सिद्धये 'स उच्छवयत्याध्मायत्या ध्मातो 
गरतः रेते" ८ व° ३।२।११ ) इति सशव्दपराम्टस्य प्रकृतस्योत्क्रान्त्यव- 
धेरुच्चछयनादीनि समामनन्ति । देहस्य चैतानि स्युर्मं देहिनः । तत्सा- 
मान्यात्‌ न तस्मात्माणा उत्क्रामन्त्यत्रैव समवलीयन्ते" इत्यत्राप्यभेदोपचा- 

माप्यका अनुवाद 
मृत्युको प्राप्न होता है तव उसके प्राण ऊध्वेको जाते हैं या नहीं जाते हैं १) इस 
प्रकार आतंभागका प्रश्न दोनेपर "नेति होवाच याज्ञवस्क्यः' ८ याज्ञवस्क्यने 
कहा कि प्राण उत्कमण नहीं करते) इस प्रकार अयुक्रान्तिपक्षका स्वीकार करके 
प्राणोंके अनुत्कान्त होनेपर क्या यह मरता नहीं है, ऐसी आशंका होनेपर 
“अत्रैव समवरीयन्तेः ( इसमें ही परमात्माके साथ अविभागसे छीन हो जाते 
हैं) इस प्रकार प्राणके प्रविल्यकी प्रतिज्ञा करके उसकी सिद्धिके लिए “स 
उच्छूवयतद्माध्मायत्याध्मातो ०” ( [तव क्या यह मरा नहीं, नहीं नहीं, मरा है, 
क्योकि] वह फूल जाता है--वोह्य वायुसे भर जाता है, मृत्युको प्राप्त होकर 
सोता है--निश्चेष्ठ हो जाता है ) इसमें 'सः” ( वह ) इस शब्दस परामरष्ट प्रकत 
उत्क्रान्तिकी अवधिका उच्छवयन--फूछना आदि काये श्रुति कहती है। यह 
उच्छवयन देहका होता है, देहीका नहीं होता, विद्याप्रकरणरूप साधम्य होनेसे--- 
उक्त श्रुतिके साथ एकाथंक होनेसे “न तस्मात्‌ प्राणाः ( उससे प्राण उत्क्रमण 
नहीं करते, इसीमें--पर आत्मामें ही पृणरूपसे लीन हो जाते हैं ) इसमें भी 
रत्रप्रभा 
दिल्युत्कान्त्यवषिरुच्यते सरन्दपरागृष्टस्य प्रकृतस्य पुरुपस्योच्छवयनादिधम- 
कप्य जीवत्वायोगादित्यथः । उच्छूयरति बादयवायुपूरणाद्‌ वर्घते, आध्मायति जग्ध 
भेरीवत्‌ शब्दं करोतीत्यथः । येषां पश्वमीपाटः, तेषां यद्यपि देहिनः प्राधान्यम्‌ , 
।  रलम्रभाका अनुवाद 

 पुख्पशब्दसे कदलनेवाला देद ही “तस्माद इससे उत्क्रान्तिकी अवधि कदी जाती दे । 
तात्पय यद है कि 'स! शब्दसे पराम्ृष्ट जो उच्छास आदि धर्मवाला पुरुष है, वह जीव 
नहीं हो सकता द। उच्छूयति--वाहरके वयुके भर जानेसे बढ़ जाता है। आध्मायति--आद्र 
नगारेके समान शब्द करता है, ऐसा अथ दै । जिनके मतसे प्तमी पाठ है, उनके मतसे 
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माप्य 
रेण देहापादानस्यैवोत्क्रमणस्य प्रतििधः । यद्यपि प्राधान्यं देहिन इति व्या- 
सेयं येपां पश्चमीपाठः । येपां तु पष्ठीपारस्तेपां विद्वत्सम्बन्धिन्युत्कातिः 
प्रतिपिष्यत इति प्राप्तोत्क्रान्तिप्रतिपेधार्थव्वादरप वाक्यस्य देदापादानेव 
सा ग्रतिपिद्धा भवतति, देदादुत्रान्तिः ग्राप्ता देहिनः । अपि च “चक्लु्ट 
वा मुध्नौ वाल््येस्यो वा शरीरदेशेम्यस्तमुत्कामन्त प्राणोऽन्‌त्कामति 
प्राणमनूत्क्ामन्त सर्च प्राणा अनूस्क्रामन्ति! ( व° ४।४।२) इत्येवमविद्व- 
हिपयेए सम्रपश्चम॒त्कमण संसारगमर्त च दकषंयित्वा “इति उ कामयमानः" 
भाष्यका अनुवाद 
अभदोपचारतसे देह जिसमें अपादान है, ऐसे दी उत्क्रमणका प्रतिषेध है। इस प्रकार 
जिसके पंचमीविभक्तयन्त पाठ है उनको यद्यपि देहीका प्राधान्य है, तो भी ऐसी 
व्याख्या करनी चाहिए | परन्तु जिनके मते पष्टीविभक्तयन्त पाठ है, उनके मतम 
विदृवत्सस्वन्धी उत्क्रान्तिका परतिपेध है, इसलिए इस वाक्यका अर्थ प्राप्त हुई 
उत्क्रान्तिका प्रतिषेध होनेसे जिसमें देह अपादान है, ऐसी ही उत्क्रान्ति अतिपिद्ध 
होती है, क्योंकि देहसे उत्कान्ति प्राप्त है, देहीसे श्राप्त नहीं है। और “चक्ष॒ट्टो वा 
मूध्नों वा०” (आंख से या सूधोसे या अन्य शरीरभागोंसे जब जीव उंत्कमण 
करता है, तव प्राण उसके पीछे उत्कतमण करते हैं, उत्कसण करते हुए उस प्राणके 
पीछे सव प्राण ( इन्द्रियां ) उत्कसण करता है ) इस प्रकार अविद्वानके सम्रपंच 
उत्कसण और संसारगमन दिखला कर 'इति जु कासयमानः (इस प्रकार कामना 





रतप्रमा 
तथापि देहदेहिनोरमेदात्‌ तस्मादिति देहँ पराम्ृश्य तदपादान एवोक्तान्ति- 
प्रतिपेध इति व्याख्येयम्‌ । तत्सामान्याटुक्तश्चुत्याऽस्य पाठस्येकाथैत्वादिति 
योजना । इदानीं काण्वपाठस्था5डनुगुण्यमाह--येषां तु पृष्ठीपाठ इति । सम्बन्ध- 
विशेषाकाडक्षायां सोक प्राणानां मोगोपकरणत्वविरोपोऽतैव “प्राणसयो मनोमयः" 
रत्त्रसाक्रा अनुवाद 
यथपि देहीका--जीवका प्राधान्य दै, तथापि देह ओर देदीकी अभेद्विवक्षसि "तस्मात्‌" 
इस शब्दस देदका परामश कर देदावथिक दी उत्कान्तिका प्रतिषेध दै, इस प्रकार व्याख्या 
करनी चादिए । उसी रीतिंस उक्त भ्रुतिसे इस पाठकी एका्थता दोनेसे, इस अकार योजना 
है । अव क्राण्व श्रुतिकी अलुकूलता कहते हँ--'येषान्त पष्ठीपाठ” इत्यादिसे । 
सोक्ताके साथ प्रार्णोके सम्बन्धविशेषकी आकांक्षा दोनेपर भोगोपकारणत्वरूप दी यहाँ 
सस्वन्धविशेष सनोमयः प्राणमयः इत्यादि पूर्वोक्त श्रुतिकि अनुसार अहण करना 
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भाष्य 
( बु० ४।४।६ ) इत्युपसहुल्याविद्रत्कथाम्‌ अथाकामयमानः (व° ४।४।६) 
इति व्यपदिश्य विद्यांस यदि तद्धिपयेऽप्यु्करान्तिमेव प्रापयेदसमञ्सर एव 
व्यपदेशः स्यात्‌ । तस्मादविद्द्धिपये प्राप्तयोगत्युस्कान्त्योविंद्द्विपये प्रति- 
पेध इत्येवमेव व्याख्येयं व्यपदेश्चाथवच्वाय । न च ब्रह्मविदः सर्वगतव्रह्मा- 
त्मभूतस्य॒प्रक्षीणकामकर्मण उत्कान्तर्गतिर्योपपद्यते निमित्ताभावात्‌ । 
“अव्र ब्रह्म समरसुते' इति चैवंजातीयकाः श्रुतयो गत्युत्कान्त्योरभाव॑ 
सचयन्ति ॥ १३ ॥ 

भाष्यका अनुवाद 
करनेवाला संसारको प्राप्त होता है ) इस प्रकार अविद्वानकी कथाका उपसंहार 
करके अथाकामयमानः ( अव जिसको कामना नहीं है ) इस प्रकार विद्वानका 
निर्देश करके यदि उसके विपयमें भी उत्कान्ति ही श्राप्त करावे--उसकी 
उत्क्रान्ति ही कहे, तो यह व्यपदेश असमंजस--अयुक्त ही होगा। इसलिए 
अविद्वानके लिए प्राप्त हुई गति और उत्क्रान्तिका विद्वानमें प्रतिपध है, इसी 
प्रकार व्यपदेशके साथक होनेके लिए व्याख्यान करना युक्त है। उसी प्रकार 
जो ब्रह्मवेत्ता है, सवेगत ब्रह्म जिसका आत्मा है, जिसके काम और कम प्रक्षीण 
हुए हैं, उसकी उत्क्रान्ति या गति उपपन्न नहीं होती, क्योंकि निमित्त नहीं 
है। “अन्न व्रह्म समरनुते” ( यहां त्रह्म प्राप्त करता है ) इस प्रकारकी श्रुतियां 
गति ओर उत्क्रान्तिका अभाव सूचित करती हैं ॥१३॥ 

रत्नप्रभा | 

इति पूर्वभ्र॒त्युक्तो आद्यः, न शाखान्तरस्थमपादानत्व॑ आर्यम्‌ । जीवादुत्कान्तेर- 
प्राप्तायाः प्रतिषिधायोगादू अतो विद्वत्सम्बन्धिप्राणानाम्‌ उत्क्रान्त्यपादानापेक्षायां 
“चक्षुष्टो वा मूर्ध्नो वा इत्युक्तदेहम्रदेशा एवं आह्याः। तथा चायमथः। 
तस्य विदुपो भोगोपकरणात्मकाः प्राणाः देहमग्रदेशेभ्यो नोत्कामन्तीति | एवश्च 
भ्ाप्ोक्रान्तिनिपेधाथैत्वं वाक्यस्येति सवै चतुरलम्‌ | अपि चेति स्पष्टाथम्‌ ॥१३॥ 

रलग्रभाका अनुवाद 
चाहिए, परन्तु अम्यशाखोक्त अपादानत्वरूपसम्बन्धका ग्रहण करना चाहिए, क्योकि जीवसे 
उत्कान्तिकी प्राप्ति न होनेसे प्रतिषेध नदीं कर सकते हैं, इससे विद्वानके सम्बन्धी प्राणे 
अपादानकी अपेक्षमे ( चश्च वा, मूर्ध वा ) इब्यादिसे कथित चक्ष आदि प्रदेशका प्रहण करना 
चाहिए । इसलिए यद अर्थ हुआ--उस विद्वानके भोगोपकरणभूत प्राण देहगदेशंसे उत्कमण 
नहीं करते हैं। अतः प्राप्त उत्कान्तिके प्रतिषेधक लिए उक्त वाक्य है, इससे सव॒ अनवय 
है। “अपि च” इत्यादि स्पष्टार्थक हैं अर्थात्‌ उसकी व्याख्या करनेकी आवश्यकता नहीं ॥१३॥ 
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स्मर्यते च ॥ १४ ॥ 


पदच्छेद-- स्मयते, च, 
पदार्थोक्ति--च-- यपि च, स्मयैते--द्देवा अपि मार्गे सुन्त्यपदस्य 
पदेपिणः' इत्यनेन महामारतवचनेन विदुषः उक्कान्त्यभावः स्मर्यते, इत्यथः । 
भापार्थ- ओर भी (देवा अपि मर्भे सुद्यन्ति० ( प्राप्यपदसे रहित अर्थात्‌ 
जिसको कुछ मी प्राप्तन्य नहीं है, ऐसे त्रह्मविद्के मागीको देव छोग भी नहीं जानते 
हैं इस महाभारतके वचनसे विद्वान्‌ की उत्कान्तिका अमाव कहा गया हे | 
माप्य 
स्मयतेऽपि च महाभारते गल्युक्रन्त्योरभावः- 
“सर्व॑भूतात्सभूतस्य सम्यग्भूतानि पर्यतः । 
देवा यपि मार्ग यु्यन्त्यपदस्य पदेषिणः |! इति । नङ गत्तिरपि 
ब्रक्मविदः सर्वगतव्रहात्सभूतस्य स्मर्थते 'शुकः किरु वैयासकिर्यमुक्षुरादि- 
भाष्यका अनुवाद 
और महाभारतमें गति और उत्क्रान्तिके अभावकी स्छृति है--“सवैभूतात्म- 
भूतस्य' (सच भूतोंका जो आत्मरूप है और जिसको भूतौका सम्यक्‌ अथात्‌ 
आत्मभाव से ज्ञान है, उसके लिए पराप्य स्थान नहीं है, ऐसे प्राप्य पद्रहित 
ब्रह्मवेत्ताके पदकी इच्छा करनेवाले देवता भी उसके मारैमे मोह प्राप्त करते हैं-- 
उसके मागका अभाव होनेसे देव उसे नहीं जानते) परन्तु सवगत व्रह्म ही जिसका 
आत्मा है, ऐसे त्रह्मवेत्ताकी गति भी स्मृत्तिमें है--'शुकः किकः ( कहते हैं कि 
व्यासजीके पुत्र शुक मोक्षप्राप्तिकी इच्छास आदित्यमण्डलकी तरफ गये और 
उनके पीछे जाकर पिताने उनको बुराया तब उन्होंने “ओः ऐसा उत्तर दिया)। 


+ 


रत्वप्रभा 

सम्यगात्ममावेव स्तानि पश्यतः, अपदस्य--प्राप्यपद्रहितरय, पदेषिणः 

- देवा अपि, मार्गे मुद्यन्ति मांगे न जानन्ति तदभावादिति स्मृतियोजना स्मृत्य- 

स्तरविरोध शङ्ते- तु गतिरपीति । सगुणविचावलेनैषा गतिरिति परिहरति-- 
रत्म्रमाका अनुवाद | 

यथार्थ आत्मभावसे भूतो को देखनेवाले प्राप्यपदसे रहित त्रह्यविदुके मामको पदामिलाषी 


देव भी नहीं जानते हैं, क्‍योंकि उसका अभाव है, ऐसी योजना दै ! अन्य स्ृतिके विरोधकी 
आचाद्का करते हैं---'ननु गतिरपि” इत्यादिसे ! सगुण विद्याके सामर््य॑से यह गति है, इस 
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माप्य 
त्यमण्डरमभिप्रतस्थे पितरा चादुगम्याहूतो भी इति प्रतिश्श्राय इति । 
सदारीरस्येवा्य योगबलेन विशिष्टदेशप्राप्तिपू्वकः शरीरोत्सगं इति 
दर्व्यम्‌, स्वेभूतद्रयत्वादयुपन्यासाद्‌, नद्यशरीरं गच्छन्तं सर्वभूतानि 
द्रष्टुं शकनुयुः | तथा च तत्रेवोपरसहतम्‌-- 
शुकस मारुताच्छीप्रां गतिं कृत्वाऽन्तरिक्षगः | 
द्शेयित्वा प्रमावं खं सर्वैभूतगतोऽमवत्‌ ॥' इति । 
तस्मादभावः परबत्रह्मविदों गद्यु्ान्त्योः । गतिश्रतीनां तु विपययु- 
परिष्टाद्याख्यास्यामः ॥ १४ ॥ 
भाष्यका अनुवाद 
नहीं योगवरूसे सशरीर ही विशिष्ट देश प्राप्त करके शरीरका त्याग करता है, 
उसका यह्‌ शरीरत्याग है, ऐसा समझना चाहिए, क्योकि वह॒ सब प्राणियोसे 
धृश्य था, ऐसा उपन्यास है, क्योकि शरीररहित जाता हो, उसको सव भूत 
देख नहीं सकते। इसी प्रकार वहीं उपसंहार किया है--शुकरतु मारुता- 
च्छीत्रां गति०” (शुकदव तो अन्तरिक्षुमं जाकर पवनसे विशेष त्वरित गति 
करके ओर अपना प्रभाव दिखलाकर सर्वेभूतगत हुए )। इसलिए पर- 
ब्रह्मवेत्ताकी गति ओर उत्क्रान्तिका अभाव है। गति दिखलानेवाली श्रतियोके 
विपयका हम ओंगे-तीसरे पादमें व्याख्यान करेंगे ॥१४॥ 


रलप्रभा 

सश्चरीस्येति । ननु तर्हिं (तयेोध्वैमायन्नसरतत्वमेति' “स एवैतान्‌ ब्रह्म गमयति" 
इत्यादिश्चतीनां का गतिः, तत्राह-गतीति ॥ १४ ॥ 

रत्तेभभाका अनुवाद 
प्रकार परिदार करते दै--““सशरीरस्य” इत्यादिसे । परन्तु “तयोष्वमायन्नस्तत्वमेति? ( उस 
खयुम्ना नाडीसे ऊध्वं जाकर भम्नतत्व प्राप्त करता है ) “स एवैतान्‌ ब्रह्म गमयति” ( वदी इनको 
ब्रह्म श्राप्त करवाता है) इत्यादि श्रुतियोंकी व्यवस्था क्या होगी? उसपर कहते दै 
“गति” इद्यादिसे ॥ १४ ॥ : 
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[ ७ वागादिलियाधिकरण रू० १५ | 


ज्ञस्य वागादयः स्वस्वहेता लावा: परेडथवा | 
गताः कला? इति भरत्या स्वस्वहेतुपु तयः ॥१॥ 
नवन्धियसाम्याक्तर्विदद्‌दष्ट्या ल्यः ` परे | 
अन्यद्टिपरं शास्रं गता हत्यादुदाहतम्‌ # ॥२॥ 


[ अधिकरणसार ] 


सन्देह--तस्वज्ञानीकी वाक्‌ आदि इद्वियाँ अपने अपने कारणमें छीन होती हैं 
अथवा पर ब्रह्मम लीन होती हें ! 

पूवपक्ष--गताः कलाः पञ्चदशः इत्यादिसे ज्ञात होता दै कि तस्वज्ञानियोंकी 
इन्द्र्यो अपने अपने उपादानमें ही छीन होती हें, पर ब्रह्ममें लन नदीं दोती। 

सिद्धान्त--जैसे नदियोंका समुद्रमें छय द्वोता हैं, उसी प्रकार परामात्मामें 
कलाओंका ल्य होता है, इस प्रकारकी साम्योक्तिसे विद्वान॒की दृष्टिसे कलाओंका परमात्मा 
में ही लय होता है और "गताः कला? इत्यादि शास्त्र तो अविद्वानोंकी दृष्टिसे उदाह्नत है ! 








भारा यह है कि तखज्ञानियोंके वागादि प्राणोंका अग्नि आदिम लय होता है, परमात्मामें ल्य 
नहीं होता । "गताः कलाः पन्नदश प्रतिष्ठाः” इसमें कलाशब्दवाच्य प्राण आदिके प्रतिष्ठाशब्दवाच्य 
स्वकारणेमें--अग्नि आदिम विल्यका प्रतिपादन किया गया है, क्योंकि यत्रास्य पुरुषस्य 
इत्यादि वचन प्रमाण हैं । 

इस प्रकार पूर्वपक्ष प्राप्त होनिपर सिद्धान्ती कहते इं--इसमें तत्ववेत्ताकी इष्टिस परमातमा दी उन 
कलाओंका लय दोता है, इस प्रकार अन्व श्र॒ुत्िसि निर्णय करते हैं यथा नयः स्यन्दमानाः समुद्रेऽस्तं 
गच्छन्ति नामरूपे विहाय, तथा विद्वाज्ञामरूपाधिसुक्त: परात्परं पुरुषमुपेति दिव्यम्‌ ( जैसे समुद्रमें 
जामेपर नदियों अपने नाम और रूपको छोड़कर विलीन हो जाती दै, वेते दी विदान्‌ भी नाम 
और रूपको छोड़कर परमात्मामें लीन दो जाता है) इस प्रकार नदी और समुद्रका इष्टन्त कदा गया 
है । यद्यपि दा्टीन्तिकर्मे स्पष्टरूपसे लय नहीं कदा गया हैं, परन्तु अन्य श्रुति स्पष्टतया भासता है । 
जैसे-यथेमा: नथः स्यन्दमानाः समुद्रायणाः सञुदं प्राप्यास्तं गच्छन्ति, भियेते ताप्तां नामरूपे 
समुद्र शत्येवं प्रोच्यते ्वमेवाऽस्य परिद्रष्टरिमाः पोडडा कलाः पुरुपायणाः पुरूपं प्राप्याऽस्तं 
गच्छन्ति, भिचेते तासां नामरूपे “पुरुष! इत्येवं प्रोच्यते इसका अथे यद ॒दै--उक्त नदीसमुद्रके 
दृष्टन्तस कलार भी पुरुषको प्राप्त कर अपने नामरूपको छोड़कर पुरुषशब्दसे दी कटी जाती द । 
मिंथेते---विलीन दोते हैं । "गताः? इत्यादिशास्र तटस्थ पुरुषपरक दै, इससे दोनों श्रुतियोंका विरोध 
नहीं है, इसलिए परमात्मार्मे दी कलाओंका ल्य होता दै । 
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तानि परे तथा द्याह ॥ १५ ॥ 

पदच्छेद--तानि, परे, तथा, हि, आह । 

पदार्थोक्ति--तानि--यथोक्तानि प्राणास्येन्द्रियुणि, परे--परस्मिन्‌ ब्रह्मणि 
[ रीयन्ते ] हि--यतः, तथा--उक्तपरकारेण, आह---एवमेवास्य' हत्यादिश्रुतिः 
प्रतिपादयति | 

भापाथ--यथाकथित प्रणनामक इन्द्रियाँ पर ब्रह्ममें लीन होती हैं, क्योंकि 
इसी बात को 'एवमेवास्य” इत्यादि श्रति कहती है। 

भाष्य 

तानि पुनः प्राणशब्दोदितानीन्द्रियाणि भूतानि च परब्रह्मविदस्त- 
स्मिन्नेव परस्मिन्नात्मनि प्रलीयन्ते । कस्मात्‌ तथा द्याह श्रुतिः--एव- 
मेवास्य परिद्रष्टुरिमाः पोडश्च कलाः पुरुषायणाः पुरुषं प्राप्यास्तं गच्छ- 

भाण्यका अनुवाद 

परत्रह्मवेत्ताकी वे आआणशब्दसे कही गई इन्द्रियां ओर भूत उसी पर 

आत्मामें लीन होते हैं। किससे १ इससे कि श्रुति ऐसा कहती है-- 








रत्रप्रभा 

तानि परे तथा द्याह । पूर्वत्र गतिनिपेधेन विद्वत्कलानां प्राणादीनामत्रैव 

लय उक्तः, तसुपजीम्य स कि तत्तक्रलप्रकृतिपु प्रथिव्यादिषु स्याद्‌, उत 
परमात्मनीति शुतिद्वयदशेनात्‌ संशयः कायैः । तत्र साक्षात्‌ प्रकृतौ विकार्य 
इति न्यायानुगृहीतया “गताः कलः इति शरुत्या पूवपक्षरओ वदन्नादो सिद्धान्तमा- 
ह- तानीति । यथा नयः समुद्रं प्राप्य ठीयन्ते एवमेवास्य परितः- सर्वत्र 
ब्रह्मद्रष्टरिमाः प्राणश्रद्धायाः पुरुषायणाः पुरुष कस्ताः पुरुषमेव ज्ञेयं प्राप्य 

। र्वश्रभाका अनुवाद 

“तानि परे तथा ह्याह” । पहले गतिका निषेध करनेसे विद्वानढी कलाओंका अथात्‌ प्राण 
आदिका यहींपर ज्य कदा गया दै, उसीके भाधारपर संशय किया जाता है कि क्या वह 
लय तत्तत्‌ कलाके प्रकृतिभूत पृथ्वी आदिमे दोगा अथवा परमात्मामें १ क्योकि इस प्रकार 
दोनों श्रुतियोंद्री उपलब्धि होती दै । इस परिस्थितिमें “खाक्षात्‌. श्रकृतिमें अर्थात्‌ मुख्य 
उपादानमें विकारका लय होता है? इस न्यायसे अनुग्रद्दीत गताः कलाः पश्चदश” इत्यादि श्रुतिसे 
पूवपक्षको आगेके लिए छोड़ कर प्रथम सिद्धान्त कहते हैं---“तानि”” इत्यादिसे । जिस प्रकार 
नदियाँ समुद्रे जाकर विलीन दो जाती हैं---उसी प्रकार सभी वस्तुएँ ब्रह्मदृष्टि रखनेवाले इस 
पुरुषके ये प्राण, श्रद्धा आदि, जो पुरुषमें कल्पित हैं, ज्ञेय पुरुषको प्राप्त कर उसमें लीन हो 
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भाष्य 
न्ति ( प्रदन० ६।५) इति । नद मताः कराः पश्चदश प्रतिष्ठा 
( मु० ३ | २। ७ ) इति व्िद्द्धिषयेषापरा श्रुतिः परस्मादात्मनोऽन्यत्रापि 
कलानां प्रल्यमाह स्म। न। सा खट व्यवहारापेक्षा, पारथिवाचाः 
कलाः पृथिव्यादीरेव स्वप्रृतीरपियन्तीति । इतर तु विद्स्रतिपच्यपेक्षा, 
कूःस्तं कराजातं परत्रह्म विदो व्रहैव सम्पद्यत इति | तस्माददोषः ॥ १५॥ 

माप्यका अनुवाद 
“एवमेवास्य परिद्रष्टुमिमाः० ( जैसे ये नदियां समुद्र प्राप्त होकर विरीन हो 
जाती हैं--वैसे ही समन्तात्‌ अनवच्छिन्न प्रत्मगू ब्रह्मका दशन करनेवाले 
इस जीवकी रवानुभवगम्य पुरुपमें कल्पित ये प्राण आदि सोछह कलाएँ 
परम पुरुषको प्राप्त करके--पुरुपात्मभाव पाकर उसमे विलीन हो जाती 
हैं)। शताः कलाः पद्नदश प्रतिष्ठा? (मोक्षकालमें देहारम्भक प्राणादि 
पन्द्रह कलाएँ अपने-अपने कारणमें छीन हो जाती हैं ) इस प्रकार अन्य श्रुति 
विद्वानको विषय करके ही पर आत्मासे अन्यत्र भी कछाओंका प्रख्य कहती है । 
नहीं, यह पूनपक्ष ठीक नहीं है, पार्थिवादिं कलाएँ प्रथिवी आदि स्वग्नकृतिमें 
छीन होती हैं, वह श्रुति व्यवहारकी अपेक्षासे है अथौत्‌ चिकार 
प्रथिवी आदि स्वप्रकृतिमें छीन होते हैं, इस प्रकार इस शुतिद्यार 
व्यवह्ारकी दृष्टिसे कहा गया है। परलरह्यवेत्ताकी सम्पूर्ण कलाएँ हमें ही 
सम्पन्न होती हैं, यह्‌ दूसरी श्रुति तो विद्वमतिपत्तिकी-विद्वद्दष्टिकी अपेक्षा रखती 
है। इसलिए दोप नहीं है ॥१५॥ । 

रत्म्रभा 

खयं गच्छन्तीत्यथः । मनःप्राणयेरेकीकरणेन कछानां पश्चद्चत्वम्‌ । प्रतिष्ठाः! 
इति द्वितीयाबहुवचनम्‌ । स्वस्य प्रकृतीः एथिव्यादा इत्यथः । वस्तुगत्या 
विद्वदूदटया परमात्मनि करर्येऽपि छोकदृष्टया प्रतिष्ठा ल्योक्तिरविरुद्धा । 
तथा च कटाः स्वपरृतिषु विछाप्य तामि: सह पुरुषे ठीयन्ते इति अति- 
द्यतादपर्यम्‌ ॥ १५ ॥ 

रत्नमरभाका अनुवाद 
जाते हैं, ऐसा अर्थ दै। मन और प्राणके एकीकरणसे पददा कलाएँ हैं, तिषठाः" यद्‌ 
द्वितीयाका बहुवचन है । अपनी प्रकृति--ष्रथिवी आदि, यद्‌ अर्थ है। वस्तुतः विद्वानकी 
इृष्टिस परमात्मामें ककाका ल्य द्वोनेपर भी छोकदृष्टिसि प्रतिष्ठामें लयके कथनका विरोध नहीं 
है। इससे श्रुतिका यह तात्पयये हुआ कि अपनी भ्रकृतिमे _ कलार्थोका रय करके अनन्तर 
इनके साथ पुरुषमें लीन दोती हें, यद दोनों श्रुतियोंका तात्प हैं ॥ १५ ॥ 
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[ ८ अविभागाधिकरण सू० १६ ] 


त्यः शाफिशेपेण निःशेषेणा5थवात्मानि । 
शक्तिशेपेण युक्तोऽसाधज्ञानिष्वेतदीक्षणात्‌ ॥ १॥ 
नामरूपविमेदोक्तर्निःरोपेणेव संक्षयः । 
अज्ञे जन्मान्तरार्थन्तु शाक्तिशेपत्वमिष्यते+ ॥९॥ 
[ अधिकरणसार ] 
सन्देह--उन वाग्‌ आदिका जो आत्मामे ख्य होता है, वह सावशेप होता हैं! 
अथवा निरवशेष होता है ! 
पूर्व पक्ष--सावशेप होता है, अर्थात्‌ उनका शेष अवश्य रहता है, क्योंकि अज्ञा- 
निर्योमिं ऐसी बात देखी जाती है । 
सिद्धान्त--भ्रुतिमें नाम और रूपका विलय कहा गया है, इसलिए निःशेप ही 
पराणोका लय होता है। जो अज्ञानी पुरुष हैं, उनका तो जन्मान्तर होता है, इसलिए, 
उनके लिए शक्तिशेषता अभीष्ट है। 


` अविभागो वचनात्‌ ॥ १६ ॥ 

पदच्छेद---अविभागः, वचनात्‌ , 

पदार्थोक्ति-----अविभागः--विद्वत्कछानां. ब्रह्मणा. सहात्यन्तमविभाग 
एव [ कुतः १ ], वचनात्‌--कठानां लयोक्त्यनन्तरं "भियेते तासां नामरूपे भस 
एषोऽकरोऽगरतो भवति, इत्यादिश्रुतिवाक्यादित्यथेः । 

भापाथ--विद्रान्‌ की कलाओंका ब्रह्मके साथ अत्यन्त अविभाग ही है, 
क्योंकि कलां के ल्यके वाद 'मियेते तासां नामरूपे” 'स एषो5कलोअमृतो 
भवति, इत्यादि वचन हैं | 





भाव यद दे कि पूर्व अधिकरणमें जिस लूयका प्रतिपादन किया गया है, वह निःशेष न 
दोता है, सावशेष र्ता है, किससे ? वाग्‌ आदिका लय दोनेस, अज्ञानीके वाग्‌ आदिके 
र्यके समान । 

इस प्रकार पूर्वपक्ष प्राप्त दोनेपर सिद्धान्ती कदते द--"भिचेते तासां नामरूपे" इस 
श्रतिंम जीवकी जो संसारेदेत कछाएँ हैं उनके नाम और रूपका भेद-छय सुना जाता दे । 
और कलार्थोका वाकयके उपक्रमे अनुक्रम किया दै--.स प्राणमसजत, प्राणाच्छूडां खे वायु- 
ज्योतिराप:ः ( उस वरे प्राणको वनाया प्राणते श्रद्धा, आकाश, तेज और जल आदि वनयि ) 
इत्यादि । यदि प्राण आदिके नाम और रूप शक्तिके भवशेपसे लीन हों, तो नाम और रूपके 
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भाज्य 


स पुनविदुपः कलाप्रलयः किमितरेपामिव सावरेषो भवत्याहोसि- 
न्लिर्वशेप इति । तत्र प्रलयसामान्याच्छक्त्यवरेपताप्रसक्तौ तरवीति- 
अयिभागापत्तिरेवेति । इतः १ वचनात्‌ । तथा हि कलाप्ररयथ्ुक्त्वा वक्ति 
(भिचेते तासां नामरूपे पुरुष इत्येवं प्रोच्यते स॒ एयोऽकरोऽग्रतो भव- 

माप्यका अनुवाद 

परन्तु विद्वानका वह करप्रख्य दूसरोके-अविद्धानोके कलाप्रख्यके समान 
सावशेप होता है अथवा मिरवशेप होता है ? 

पूवेपक्षी--ऐसा संशय होनेपर प्रठढयके साहश्यसे शक्ति सावशेष रहती है, 
ऐसा प्राप्त होता है । 
सिद्धान्ती-ऐसा प्राप्त होनेपर कहते हैं अविभागसे ही ग्राप्त होता है। किससे ? 
वचनसे, क्योकि श्रुति कछाओँका प्रख्य कहकऋर---'भियेते तासां नामरूपे०” ( इन 
कलाओंके नाम और रूपका नाश होता है, जो तत्त्व नष्ट नहीं होता, उस 
रत्नप्रभा 

अविभागो वचनात्‌ | उक्तरूयमुपजीव्य ख्यस्य द्वेधा दर्शनात्‌ संशय- 
माह--स पुनरिति । सक्त्यसिद्धिः, तस्िद्धिर्चेदयुभयत्र फलम्‌ । अवशेषः 
मूरुकारणे शक्त्यातना स्थितिः, पुनन्मयोग्यतेति यावत्‌ । विमतः कलर्यः 
सावदोषः, कटख्यत्वात्‌, सुपुप्तिवदिति पूर्वपक्षः । विमतः निरवशेषः, विद्याकृतत्वादू, 
रज्ज्वां वियया सर्पृख्यवदिति युक्सयुपेतश्चुत्या सिद्धान्तयति--त्रवीतीति । 
नामरूपे शक्त्यात्मके अपि भिचेते इत्यथः ॥ १६॥ 

रत्नपरमाका अनुवाद 

“अविमागी वचनात्‌ ! कथित लयके आधारपर दो प्रकारके लयके ददीनसे संशय कहते 
है--““स पुनः” इद्यादिसे । युक्तिकी असिद्धि और सुक्तिकी सिद्धि उभयत्र पूर्वपक्ष ओर 
उत्तरपक्षमे फल दे । अवशेष--मूलकारणमें शक्तिरूपसे अवस्थान अर्थात्‌ पुनर्जन्मकी योग्यता । 
विवादास्पद कछाका विलय सावशेप होता हैं, कलालय दोनेसे सुपुप्तिके लयके समान, इस प्रकार 
पूर्वपक्ष द । । विमतलथ निरबशेप है, विद्याजन्य होनेसे, ज्ञानसे रज्जुमें सपेझयके समान, इस 
प्रकारकी युक्तिसे युक्त छुतिसे सिद्धान्त करते ६ं-- तवीति" इत्यादिसे । शक्तिहपसे भी नाम 
और रूप विलीन होते हैं, ऐसा अर्थ है ॥ १६ ॥ 





प्रलय की प्रतिपादिका श्रुति विरुद्ध होगी, क्योकि शक्तिरूपेस नाम और रूप रद्द जायेंगे। 
[द ह्‌ [> क विय ३७०. 

जन्म्रान्तरके लिए अजशानियोंकी तो शवत्यवशेषता रहती ए। श्सते तत्ववेत्ताओंके वाग्‌ आदिका 

परमात्मामें निःशेष लय होता है । 
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माप्य 
ति ( प्र० ६। ५) इति | अविद्यानिमित्तानां च कलानां न विद्यानिमित्ते 
प्रलये सावशेपत्वोपपत्तिः । तस्मादविभाग एवेति ॥ १६ ॥ 





भाष्यका अनुवाद 
अनष्ट तत्त्वको ब्रहावेत्ता पुरुप कहते हैं, वह कलारहित अमृत है) ऐसा 
कहती है । अविद्यास उत्पन्न इई कलाएँ विद्यानिमित्तक प्रख्यमें सावशेप रहें, 
यह उपपन्न होता है। इसलिए अविभाग ही है ॥ १६ ॥ 


बह 


[ ९ तदोकोऽधिकरण द्धू० १७ | 

अविशेषों विशेषों वा स्यादुत्कान्तेरुपासितु: । 
हृत्मद्योतनताम्योक्तेरविशेषो बन्‍्यनियमात्‌ ॥ १॥ 

मूर्दन्ययंव नाञ्यासां त्रजेन्नाडीविचिन्तनातू | 
विचयासामर्थ्यतश्चापि विशेपोऽस्त्यन्यद्र्शानात्‌# ॥२॥ 


[ अधिकरणसार | 

सन्देह--उपाखक की उत्क्रान्ति अन्य जर्नोकी उत्करान्तिके समान दे या औरों 
की अपेक्षा विशिष्ट है ! 

पूर्वपक्ष--छदयप्रयेतन -- नाडीमुखज्वछनरूप साम्यके कथनसे औरोंकी 
उत्कान्तिसे विद्वानकी उत्कान्ति विशिष्ट नहीं है । 

सिद्धान्त---उपासकका मूर्धन्य नाडीसे ही उत्कमण होता हैं, क्योकि उससे 
मूर्धन्य नाड़ीका दी चिन्तन किया जाता है इससे ओर सगुण ब्रक्षविद्याके सामभ्यसे 
औरोंके उत्कमण की अपेक्षा उपासक की उत्करान्ति विशिष्ट है| 








» तात्पय यद ऐ कि पूर्वपक्षी कहता ऐ--उपासक की जो यह उत्कान्ति दै वट मार्गके उपक्रम 
तक तो अन्य छोगों की उत्कान्तिके सभान है, ऐसा पहले कष्टा गया टं । मार्गका उपक्रम एोनेपर 
भी वद समान दी दोनी चादि, क्योंकि शर्म ददयप्रयोत्तन आदि समान कटे गये ए---“'तस्य 
हृदयस्याग्रं प्रधोतते तेन प्रयोतेनिष आत्मा निष्कामति चशे वा मूध्नों वान्येभ्यो षा शरीरदेशेश्य:?? 
इति अयते, इसका अथे य रै कि वाणी मनमें छीन छोती रै इस ऋमसे शक्ति ऐ शेष जिसमें ऐसा 
जीवसद्दित लिश्शरीर जब परमात्मार्मे लीन दोता दै, तब पूैजन्म समाप्त होता । तदन्तर दूसरे 
जन्मके लिए वद लिक्कशरीर फिर छृदयमें प्रादुर्भूत दोता ६ं। उस अवसरमें हृदयके अग्रमागर्मे 
स्थित लिङ्ग शरीरको प्राप्त दोनेवांल भावी जन्मका दशक, जिसे लोकमें अन्त्यप्रत्यय कदते ह, 
कोई एक प्रधोत उत्पन्न दोता हे, उससे युक्त शकर वद आत्मा नाड़ियोसे निकलता एँ। 
यद्‌ सम लोगोंका समान है । इसलिए उपासक की उत्क्रान्तिका अन्य लोगोंसे कोई विशेष नहीं ई । 
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तदोकोग्रज्वलनं तत्मकाशितद्वारों विद्यासामथ्यात्तच्छेषगत्य- 
तुस्मृतियोगाच हार्दालुगृहीत! शतांधिकया ॥ १७ ॥ 


प्दच्छेद--तदोकोग्रज्यरनम्‌, तत्पकारितद्वारः, वियासामथ्योत्‌ , 
तच्छेषगत्यनुस्मृतियोगात्‌ च, हादानुगृहीतः, शताधिकया । 
पदार्थोक्ति--तदोकोग्रज्वलनम्‌---तस्य छीनबृत्तिकवागाद्सिमुदायस्योत्कमि- 
प्य्तो जीवस्य, ओकः--जाधारभूतं हृदयम्‌, तस्य॒ यद्गम--ऊर्ध्वैभागः 
त्य ज्वलूनम--प्राप्तत्यज्ञानरूप॑ चोतनाख्यम्‌ , आदौ भवति, तत्मकाशित- 
द्वारः--तैनचोतनेन प्रकाशितद्वारः--प्रदर्शितदेवयानमार्ग: [ विद्वान्‌ 
अविद्वाँश्व॒ मवति, तत्नाविद्वान्‌ स्थानान्तरेभ्यो निष्क्रामति, विद्वॉस्तु मूधस्थाना- 
देव, कतः £ ] विद्यासामथ्यौत्‌--ज्ञानवछात्‌ [ यदि नाम सविद्योडपि विद्यारहित- 
वद्तिरस्थानेस्यो विनिष्क्रामेत, नेवोत्कृष्ट फरं रमेत, ननु स्थानान्तरेभ्योऽपि 
उत्कामन्नुत्कृट्ट फठं प्राप्तुयादिति चेन्नेत्याह ] तच्छेषगत्यनुस्एृतियोगाच -- 
तस्याः सगुणविवायाः रोषभूता या गतिः मूर्धन्यनाडीस्मृतिः तस्या अनुस्ृतिध्यानं 
तथोगात्‌--तद्धिथानाच्च [ यदि स्थानान्तरेभ्योऽपि निष्कामतोऽपि विरिष्टफक- 
प्ा्षिः स्यात्‌ , तहिं विशिष्टगतिचिन्तनविधान व्यथमेव स्यात्‌ › , अतः दीधकाल- 
नेरन्तर्मपत्करद्टमासेवितेन ] हार्देन ब्रह्मणा अनुग्ृहीतः--तद्भावापन्नो विद्वान्‌ 
रताधिकया--रातादप्यधिकया नाञ्या मूर्धन्ययैव निष्क्रामति, इत्यथः । 
भाषाथ--जिसकी वाग्‌ आदि इन्द्रियाँ छीन हुई हैं, ऐसे उत्कमणशील 
जीवका आधारभूत जो हृदय है, उसका जो उध्वं भाग है उसका विकास 
पहले होता है, और उस विकाससे देवयानादिमार्मैका प्रकाश विद्वान्‌ और 
अविद्वान्‌ दोनोंको होता है । इस परिस्थितिमें जो विद्धान्‌ है, वह मूषैस्थानसे 
निकलता है और भविद्वान्‌ अन्य मासे जाता है, कारण किं सगुणविद्याकी 
सिद्धान्ती कइते हैं--मस्तक की नाइीसे उपासकका उत्क्मण छोता दै अन्य नाडियोंसे ओर 
लोगोंका उक्तमण होता है, क्योकि उपासकसे मूर्धन्य नाड़ी चिन्तित है ओर सुण विद्याकी ऐसी साम्यं 
है। अन्य अ्रतियोर्मं यह विषय स्पष्टरूपस प्रतिपादित ६--“दतं चेका च हृदयस्य नाउ्यस्तापतां 
मूर्धानमभिनिःस्तेका । तयोदैष्वमायन्नखतत्वमेति विष्वड्डन्या उत्कणे भवन्तिः अर्थात्‌ छदय की 
एक सौ एक नाड़ियाँ हैं उनमेंसे एक नाड़ी मस्तकको प्राप्त हुई दे उस नाड़ीसे उत्कमण करने वारा 


अप्वतत्व--मोक्षको प्राप्त होता दै अन्य नाड़ियाँ उत्कमणके लिए उपयोगी दोती हैँ उनसे मोक्ष 
प्राप्ति नहीं होती । इससे सिड हुआ कि उपासककी उत्क्रान्तिमें अन्य की अपेक्षा विशेष षै। 
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शेषभूत गतिके याने मूर्धन्यनाडीमार्भके ध्यानका विधान है । यदि अन्य मार्गसे जाने- 
वालेकी भी विशिष्टफलप्राप्ति हो, तो विरिष्टमार्गचिन्तनके विधानका 
वैयरथ्य प्रसक्त होगा, इससे ब्रह्मसे अनुगृद्रीत---दीपैसमय और नैरन्तर्यं आदि 
दढतासे सेवित हार्द-अह्मम्ें अनुगृहीत विद्वान्‌ एक सौ एकवीं मूर्धन्यनाडीसे 
निष्क्रमण करता है | 





भाष्य 

समाप्ता प्रासद्भिकी परविद्यागता चिन्ता, सम्प्रति त्वपरविद्याविषया- 

मेव चिन्तामनुवर्तयति। समाना चासृत्युपक्रमाद विद्वद्विदुपोरुत्कान्तिरिस्यु- 
क्तम्‌, तमिदानीं सृत्युपक्रमं दशयति । तस्यो पसंहृतवागादिकलापस्योचिक्र- 
मिपतो विज्ञानात्मन ओक आयतनं हृदयम्‌ स एतास्तेजोमात्राः समभ्या- 
ददानो हृदयमेवान्ववक्रामति' इति श्रुतेः | .तदग्रज्यलनम्‌ तत्पूर्विका चक्षुरा- 

भाष्यका अनुवाद 

प्रसङ्गप्राप्न परविद्या विपयक विचार समाप्त हुआ । अव सूत्रकार अपरविया- 
विपयक विचारका फिर आरम्भ करते हैं| मामके उपक्रमतक विद्वान और अवि- 
द्वानकी उक्ान्ति समान होती है, ऐसा कहा जा चुका दै । अव उस माके उपक्रमको 
दिखलाते हैं। जिसके अपने वागादिसमूहका उपसंहार हो गया है, उत्क्रमण 
करनेवाले उस विज्ञानात्माका ओक-स्थान हृदय है, क्योकि 'स एतास्तेजो- 
मात्रा:०' ( वह आत्मा इस तेजके अवयव -- चश्चुरादि इन्द्रियॉका उपसंहार 
करता हुआ हृदयमें ही प्राप्त होता है) ऐसी श्रुति है। उस हृदयके अग्रका 


रतमभा 
तदोकोऽग्रज्वलनम्‌० । खतेः--मागैस्य, उपक्रम:--नाडीम्रवेशनियमः, 
तं॑वक्तुं सूत्रभागव्याख्याद्वारा अधिकरणविपयमाह--तस्थेति | सः--मुझईुः, 
तेजोमात्राः---इन्द्रियाणि | तस्य--हृदयस्य, अग्रमू-नाडीमुखम्‌, तस्य ज्वलनम्‌- 
भाविफलस्फुरणं प्रचोतनाख्यम्‌ । “चक्षुप्टो वा” इत्यनियमश्रुतेः “तयोध्वैमायन!” 
रलग्रभाका अनुवाद 


“तदोकोग्रज्वलनम्‌”” इत्यादि । सतिके--मारगके उपक्रम अथीत नादीप्रवेशके नियमको 
कहनेके लिए सूतन्नभागकी व्याख्या द्वारा अधिकरण के विपयको कहते हैं--“तस्य?” इत्यादिसे । 
बह--मुमूपु । तजोमान्रा:--इन्द्रियाँ। उस हृदयका अग्र--नाडीमुख, उसका ज्वलून-- 
भावी फलकी थ्ोतनात्मक रुू्ति । 'चक्लुष्टो वा” इस प्रकारी अनियत श्रुतिसे और तयो 
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भाष्य 
दिस्थानापादाना चोरान्तिः श्रूयते--तस्य हैतस्य हृदयस्य प्रयोवते 
तेन प्रचोतेनैप आत्मा निष्क्रामति चश्च वा यूध्नों वाऽन्येभ्यो वा शरीर- 
देरोभ्यः' ८ बू० ५।४।२ ) इति । सा किमनियमेनेव विद्वद्‌विदुपोभ- 
वत्यथारिति कशिद्धिदुपो विशेषनियम इति विचिकित्सायां श्र॒त्यविशेषाद- 
नियमम्राप्तावाचष्टे-समाने5पि हि बिद्दबिदुपोहंदयाप्प्र्योतने तत्मकाशित- 
दारस्वे च मूधैस्थानादेव विद्वानिष्क्रामति, स्थानान्तरेभ्यस्सितरे । इतः ! 
विद्यासामर्थ्यात्‌ | यदि विद्वानपीतरबद्यतः कुतश्रिदेहदेशादुत्कामेन्नेयो- 
भाष्यका अनुवाद 
प्रबबलन होता है हृद्यप्रज्वलनपूर्वक चक्षुरादि स्थानोंसे उसकी उत्क्ान्ति 
श्रुतिमें है---'तरय हैतस्य ° ( उस हृदयच्छिद्रका अग्र--नाडीमुख, निर्मेमन 
द्वारा प्रकाशित होता है, उस: आत्मज्योति--प्रद्योतद्धारा आत्मा निष्कमण करता 
है। किस मागसे ? चक्षुःसे, मूधासे या अन्य' शरीरप्रदशोंसे ).। वह उत्करान्ति 
क्या अनियमसे ही विद्वान्‌ ओर अविद्यानकी होती है या विद्यवब॒का कुछ 
विशेष नियम है, ऐसा संशय होनेपर श्रुतिका विशेष न होनेसे अनियम प्रप्र 
होनेपर कहते हैँ--विद्वान्‌ और अविद्वानका हृदयके नाडीमुखका प्रद्योतन 
ओर उससे प्रकाशित हुआ द्वार समान है, तो भी विद्धानु मूथेस्थानसे ही 
निष्कमण करता है और दूसरे अन्य स्थानोंसे निगेमन करते हैं। किससे ? 
विद्याके सामथ्यसे । यदि विद्धान्‌ भी अन्यके समान चाहे जिस देहभागसे 
रत्नप्रमा 
इति विरेषश्ुतेश्च संशयः--किषुपासकोऽप्यनुपासकवत्‌ येन केनचिद्‌ द्वारेण निगे- 
च्छति उत मूधैन्यनाच्यैवेति । अन्न पूर्वपक्षे विद्याङृतातिशयासिद्धि, सिद्धान्ते 
तत्सिद्धिरिति विवेकः । वचनादविमागवदनियम इति प्रप्ते सिद्धान्तयति-- 
आचष्ट इति । येन केनचिन्मार्गेण निर्गतस्याउपि ब्रह्मलेकप्रप्तो विद्याशेषत्वेन 
मागातुस्पतिविधेः केवखदृष्टाथत्वं स्याद्‌, अतोऽन्वहं स्सृतेनैव मार्गेण गमनं 
रत्नम्रमाका अनुवाद 
मायन्‌" इस विरेषश्वतिसे संशय कहते हँ--क्या उपासक भी अजुपासकके समान जिस 
किसी ायैसे जाता हैं अथवा मूर्धन्यनाडीस ही जाता दै । इस पूर्वपक्षम विद्याजन्म अति- 
शयकी असिद्धि है भोर सिद्धान्तमें उप्तकी सिद्धि है, यह विवेक है। वचनसे जैसा अविभाग 
है, इसी तरह अनियम है, ऐसा प्राप्त होनेपर सिद्धान्त करते हैं--“आचट्टे” इत्यादिसे । 
यदि जिस किसी मासे .निकलनेवालेकी भी जह्मलोकप्राप्ति मानी जाय, तो विद्याज्नरुपसे 
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भाष्य 
त्कृ्ट लोक॑ लमेत । तत्राऽनधिकेव विद्या स्यात्‌, तच्छेपगत्पजुस्मृतियो- 
गाच्च । विद्याशेपभूता च मूधन्यनाडीसम्बद्धा गतिरतुशीलयितव्या विद्या- 
विपु विहिता, तामभ्यस्यस्तयैव प्रतिष्ठते इति युक्तम्‌ । तस्माद्ृदयाल- 
येन व्रणा प्रपासितेनानुगृहीतस्तद्धाव॑ समापो विद्वान्मर्न्ययैव 
शताधिकया, शतादतिरिक्तयेकशततस्या नाड्या निष्क्रामतीतराभिरितरे । 
तथा हि हार्दविद्यां प्रकृत्प समामनन्ति-- 
शर्त चेका च हृदयस्य नाव्यस्तासां मूर्धानमभिनिःसृतैका । 
तयोर्ध्वमायन्नमतत्वमेति विष्वङ्ङन्या उत्क मणे मवन्ति!॥(छा ० ८।६।६)इति 
भाष्यका अनुवाद 
उत्कमण करे, तो वह उत्कृष्ट छोक न प्राप्त करेगा । ऐसी अचस्थामें विद्या 
निरथक ही हो जायगी । उसकी-सगुणविद्याकी शेपभूत जो गति है, उसके 
ध्यानका विधानं होनेसे । विद्याकी अगभूत मूर्धन्य नाडीके साथ सम्बद्ध गतिका 
अनुशीलन करना चाहिए, ऐसा विद्याविशेषोंमं विधान है, उस गतिका 
अभ्यास करता हुआ इसीसे प्रस्थान करता है, यह युक्त है। इसलिए हृदयमें 
जिसका स्थान है, ऐसे सम्यक्‌ उपासित ब्रह्मस अनुगृहीत हुआ, तदूभाव 
पाया हुआ विद्धान्‌ मूथस्थानमें स्थित शतसे अधिक-शतसे अतिरिक्त एक सौ 
एकवीं नाड़ीसे निंगेमन करता है और अन्य नाड़ियोंसे अन्य निर्ममन करते हैं, 
क्योंकि हार्दविद्याके प्रकरणमें कहते हैं --'शत चेका च हृदयस्य०, ( हृदयकी 
एक सो एक मुख्य नाड़ियां दै, क्योकि देहकी नाड्यां अनन्त हैं । उनमेसे 
एक मूथस्थानमें गई है, उसके द्वारा ऊँचा जाता हुआ अग्रतस्व पाता है, सव 
भिन्न-भिन्न प्रकारकी--गतिवाली अन्य नाड़ियां उक्तमणके छि हैं, परन्तु उन 
मागसि जानेवाख अगतस नहीं पाता ॥ १५ 
रत्रग्रभा 
युक्तमिति भावः | हादेम्‌-त्रह्म | विष्वड--नानाविधाः जन्याः नाड्यः अन्येपामित्यथ: | 
सुपुम्ताख्या नाडी हृदयात्‌ निर्गता दक्षिणाक्षिताहकण्ठाधस्तननासिकामध्यभित्तिद्वारा 
ब्रमरनध प्राप्ता सूयरश्मिमिरेकीकृता अह्मकोकमाग उप[सकस्येति स्थितम्‌ ॥ १७ ॥ 
रत्वश्रभाका अनुवाद 
जो मार्गानुस्मति विधि है, उसको केवल अदृष्टाथकत्व दी प्रसक्त होगा, इससे प्रतिदिन 
स्त मागे ही गमनकी कल्पना करनी श्रेष्ठ है, यद भाव है। द्वाई--ब्रह्म । विष्वट्--अनिक- 
विध अन्य नादिर्गो+, अर्यो द ऐसा अर्थ है। सुपुम्ना मामकी नाडी हृदयसे निकली है, 
वदी दादिनी आँख, ताल, कण्ठाघ, स्तन, नासिका मध्यमित्तिसे ब्रह्मरन्धको प्राप्त हुई और 
सूर्यकी किरणसे एकीकृत ब्रह्मलोकका मार्ग उपासक के लिए है ॥ १७ ॥ 
३०६ 
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अहन्येव सतो रह्िमिं याति विश्यपि वा निरि । 
सूर्यरइमेरसावेव सृतो5हन्येव याति तम्‌ ॥१॥ 
यावहेह रश्मिनाब्योर्युक्तो प्रीप्मक्षपास्वपि । 
देहदाहात्‌ श्रुवताच रमन्‌ निश्यपि यात्य ॥२॥ 


[ अधिकरणसार ] 

सन्देह--दिनमें मरा हुआ ही पुरुष रश्मियोंकों प्राप्त रोता है अथवा रात्रिमें 
मरा हुआ भी ! 

पूर्वपक्ष--रात्रिमें सर्यकी रश्मियोंका अभाव होनेसे दिनमें मरा जा दी 
रश्मिको प्राप्त होता है । 

सिद्धान्त--रश्मि और नाडिका सम्बन्ध जब तक देह रहता है तब तक 
रहता है, इसी लिए मीप्म ऋत की रात्रियै भी देइसंतापका अडुभव होता है और 
शति भी रश्मि और नाडियोंका अवियोग दिखलाती है इससे निश्चित हुआ कि रात्रिमें 
सरं छुआ भी रदिमको प्रात होता है । 


रश्यनुसारी ॥ १८ ॥ 


पदार्थोक्ति--[ सुम्नानाञ्या देहादू वहिगैत उपासकः | रहस्यपु- 
सारी--वाडीसंसश्सूर्यकिरणावरूम्बी [ सन्‌ किरणद्वारेण ब्रह्मलोकं गच्छति; 
इत्यथः ] । 

भापार्थ--छुपुत्नानाडी द्वारा देहसे बाहर निकल हुआ जीव---उपासक 
ताडीसे सम्बद्ध सूर्यकी किरणोंका अवलम्बन करता हुआ किरण द्वारा अह्म- 
लोकको जाता है। 


=-= 

० निष्के यद टै कि पर्वपक्षी कदता द--अयेततरेव रदिमभिरूष्वमांकमते' ( इन्दी रश्मियोंसि 
ऊपरको उत्कमण करता है) शस अुतिसे मूथन्य नाड़ीसे निकले हुएका रदिमयोसे सम्बन्ध सुना 
जाता है। उक्त सम्बन्ध दिनमें मरे एका दी हो सकता है रात्रिमें मरे हुएका नहीं दो सकता, 
क्योंकि रात्रिंम रश्मियोंक्रा अभाव दे। 

सिद्धान्ती कहते दै--रदिम जर नाडीका सम्बन्ध यावदेदभावी है अर्थात्‌ जव तक रदिमि 
रदत है तव तक रदता है, इसीलिए गर्माकी ऋतुकी रात्रियोमिं देहमें गर्मी लगती है अन्य ऋतुओर्मे 
शीत आदिते गर्म॑के प्रतिददेत दोनेसे उसकी प्रतीति नहीं होती दै। ति भी रबिम भौर नाढीके 
अबियोगका प्रतिपादन करती दै--भसुप्मादादियासतायन्ते ता बमल्च॒नाद्षु सताः? सभ्यो 
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भाष्य 

अस्ति हार्दविद्या--अथ यदिदमस्मि ब्रह्मपुरे दहरं पुण्डरीकं 
वेदम! (छ० ८ । १।१) इत्युपक्रम्य विहिता । तस्रक्रियायाम्‌ 
अथ या एता हृदयस्य नाच्यः (छा०८।६। १) इत्युपक्रम्य 
सप्रपश्च॑नाडीरस्मिसंवन्धमुक्त्वोक्तम्‌ “अथ यत्रैतदस्माच्छरीरादु्रामत्य- 
येतैरेव रश्मिभिरूध्वमाक्रमते! (छा० ८।६।५) इति । पुनश्रोक्तम्‌ 'तयो- 
ध्मायन्नमतत्वमेति' ८ छा० ८।६।६ ) इति । तस्माच्छताधिकया नाव्या 
निष्क्रामन्‌ रदम्यनुसारी निष्कामतीति गम्यते । तत्किमविशेषेणैवाहनि 

माप्यका अनुवाद 

'अथ यदिदमस्मिन्‌ ० अव इस ब्रह्यपुरमे जो यह्‌ वक्ष्यमाण, अल्पः 
पुण्डरीकसदश वेदम है) ऐसा उपक्रम करके हादविद्याका--त्रह्मविद्याका विधान 
किया गया है। उसके प्रकरणम (अथ या एता०” (अव हृदयकी-पुण्डरीकाकार 
ब्रह्मोपासनस्थानकी जो ये वक्ष्यमाण नाडियां हैं) ऐसा उपक्रम करके सप्रपंच नाडि- 
योंका रश्मिसे सम्बन्ध कह कर कहा है--“अथ यत्रैतद्स्माच्छ०” (अव जव यद्‌ 
इस शरीरसे उत्कमण करता है, तव इन्हीं यथोक्त रश्मियोंसे ऊध्वेको जाता है) । 
और कहा है--'तयोध्वैमायन्नम्रता०! ( [हृदयम एक सौ एक नाडियां हैं, उनमें से 
एक मूर्धस्थानमें जाती है] उसके द्वारा ऊध्वं निष्क्रण करता हुआ रदिमकं 
अनुसार निष्कमण करता है) ऐसा समझा जाता है, इसलिए क्या विशेषके 


रत्नम्रभा 


रदम्ययुसारी । प्रकरणशोधनपूर्वकमुपासकस्य रदम्यनुसारित्वं विषयमाह-- 
अस्तीत्यादिना । अथ प्रारब्धान्ते एतद्‌ उक्रमणे यदा स्याद्‌ अथ तदा एते- 
रेव नाडीसम्बन्धरश्मिमिरुत्कामतीत्यथः। अत्र सम्बन्धस्य कालविशेषाश्रवणादू रात्रौ 
रत्तम्रमाका अनुवाद 

““रदम्यनुसारी?” । प्रकरणके संशोधनपूर्वक उपासकका रदम्यनुखारित्वूप विषय कहते हँ-- 
“अस्ति” इत्यादिसे । अथ--प्रारब्धके अनन्तर यद उत्करमण जव हो, अथ--तब इन्दं 
नाडीसम्बद्ध किरणोंसे उत्कमण करता है, यह अर्थ है। प्रकृतमें सम्बन्धके विषयमें 
कालविशिषका आश्रयण न द्ोनेसे ओर राभिमें रश्मियोंके न रहनेसे संशय कहते हँ-- 








नाडीभ्यः प्रतायन्ते तेऽमुष्मिश्ादिव्ये खप्ताः (उस आदित्यलोकसे जो रशिमियां भविछिन्नरूपसे 
केली हई हैं वे इन नादियोमिं जाती दै और जो इन नाड्ियोंस निकलती ह, वे आादित्यम जाती ह) 
इससे निश्चितं हआ कि राजिम भी मरा हुआ रश्मियोंको प्राप्त होता हैं। - 
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माप्य । 
रात्रो वा प्रियमाणस्य रच्म्यनुसारित्वमाहोस्विदहन्येवेति संशये सत्यविशे- 
पश्रवणाद्‌ विरेपेणेव तावद्रब्म्यनुसारीति ग्रतिज्ञायते ॥ १८ ॥ 
भाष्यका अनुवाद 
विना ही--समान रीतिसे दी दिन या रातमें सरनेवाढा रदविमका अनुसारी होता 
है या दिनमें मरनेवाटा ही, ऐसा संशय होनेपर अविशेष श्रुति होनेसे अविशेषसे 
ही रश्सिका अनुसारी होता है, ऐसी प्रतिज्ञा की जाती है ॥ १८ ॥ 


रत्परभा | 
रश्म्यभावाच संशयमाह--त र्किमि ति । पूर्वोक्तनाडीसम्बद्धरश्मीनामत्रोपजीव्यत्वात्‌ 
संगतिः । पूर्वपक्ष रात्रो म्रतस्य रश्मिप्राप्त्यथ सूर्योदयप्रतीक्षाइस्ति, सिद्धान्ते 


नास्तीति मघ्वा सिद्धान्तं मतिजानीते--अविशेषेणेति ॥ १८॥ 

रलग्रभाका अनुवाद 
“तत्किमू” इत्यादिसे । पूर्वोक्त नाडियोंस सम्बद्ध रश्मियोँ ही प्रकृतमें उपजीव्य हैँ, अतः 
सप्रति दे, पूव॑पक्षमें रात्रिम गृतव्यक्तिको रदिमकी प्रप्निके लिये सूयौदयकी प्रतीक्षाकी 
आवश्यकता दै और सिद्धान्तमे वह नहीं दे, ऐसा मानकर सिद्धान्ती प्रतिज्ञा करते हैं-- 
“अविशेषेण ” इत्यादिसे ॥ १८ ॥ 
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निशि नेति चेन्न सम्बन्धस्य यावहहभावल्ा- 
© 
दरयति च ॥ १९॥ .' 
पृदच्छेद--निशि, न, इति; चेत्‌; न, सम्बन्धस्य, यावदेहमावितवात्‌ , 
दरयति, च, । 
पदार्थोक्ति--[ अहनि सू्यैरदिमनाडीसम्बन्धस्य वर्तमानत्वात्‌ तत्ैव-- 
अहन्येव मरतो मवतु ररम्यनुसारी, परन्तु ] निशि-रात्रौ सृतः तथा न--न 
भवति रश्म्यनुसारी, इति चेन्न--यदि कथित्तथा शक्षैत, तदा तन्न वरम्‌, 
कुतः १ सम्बन्धस्य--रदविमिनाडीसम्बन्धस्य यवेदेहमावितवात्‌- रात्रो दिवा च 
वर्तमानत्वात्‌ दशैयति च--श्ुतिः प्रतिपादयति तदर्थम्‌ “अमुष्मादादित्याव! 
इत्यादिना | 
भाषाथे--दिनमे ही मरनेवला किरणावरम्बी होता है, क्योंकि करणोंका 
सम्बन्ध दिनम दी हो सकता है, रात्रिम नहीं होता, अतः रात्रिम मरनेवाता ररम्यतुसारी 
नहीं होता है, इस प्रकार यदि कोई आशङ्का करे तो वह युक्त नहीं है, क्योंकि 
किरण और नाडीका सम्बन्ध दिन और रात्रि दोनों समयमे है, ओर इसी 
अर्थका श्रुति भी प्रतिपादन करती है 'अमुष्मादादित्यात! इष्यादिसे | 
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भाष्य 

अस्त्यहनि नाडीरदिमसम्बन्ध इत्यहनि सतस्य स्याद्ररम्यसुसारियं 
रात्रौ तु प्रेतस्य न स्यात्‌+ नाडीरदिमसम्वन्धविच्छेदादिति चेन्न; नाडी- 
ररिमसस्बन्धस्य यावदेहभावित्वात्‌ । यावदेहभावी हि शिराकिरणसंपकः 
दरयति चेतमथ श्रतिः--भमुष्मादादित्यात्मतायन्ते ता आसु ना 
स॒प्ता आभ्यो नाडीभ्यः प्रतायन्ते तेअ्मनप्मिन्नादित्ये सृप्ता/ (छा० < ६।२) 
इति । निदाघसमये च निश्चास्वपिं किरणानुबृत्तिरुपलम्यते, प्रतापादिकाये- 
दशनात्‌ । स्तोकायु्त्तु दुर्लक्ष्यलप्त्वन्तररजनीप शैशिरेप्बिव दुर्दिनेष । 

भाष्यका अनुवाद 
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दिनम नादी ओर रश्मिका सम्बन्ध है, अतः दिनम मरा हुआ रदिमिका 
अनुसारी हो सकता है, परन्तु रातमें मरा हुआ नहीं हो सकता, क्‍योंकि रात्रिमें 
नाडी और रश्मिका सम्बन्ध विच्छिन्न होता है, ऐसा कहो, तो यह युक्त नहीं 
है, क्योकि नाडी और रदिमका सम्बन्ध जवतक् देह रहता है, तब 
तक रहता है। नाड़ी और क्विरणका सम्पर्क देहपयन्त रहता है । और 
इस अर्थको श्रुति दिखलाती है--“अमुष्मादादित्यात्‌ प्रतायन्ते०” (रश्सियां 
उस आदित्यमण्डलसे फैलती हैं और इन नाडियॉमें प्रवेश करती हैं 
नाडियोंसे फेलती हैं, वे उस आदित्यमण्डलमें प्रवेश करती हैं)। श्रीप्मकालूमें 
रात्रियॉमें भी किरणोंकी अलुब्ृत्ति उपलब्ध होती है, क्योंकि ताप आदि कार्य देख- 
नेमे आता है। शिशिर ऋतुके दुर्दिनोंके--मेघाबृत दिनोंके समान अन्य ऋतुओंकी 
रात्रियोंमें किरणोंकी थोड़ी अनुबृत्ति होनेसे वे दुलक्ष्य हैं । 'अहरेबेतद्रात्रो दधाति? 


रत्वम्रभा 


पूरवपक्षवीजसुषन्यस्य दूपयति--निशी त्या दिना | शिराः--नाड्वः । प्रतायन्ते 

विस्तृता भवन्ति, स॒प्ताः--सम्बद्धा: । श्ुतसम्बन्धस्य रात्रौ सत्वे युक्तिमाह-- 

निदाघेति । तरिं हेमन्तादिरानिष्वोष्ण्योपलव्धिः स्यादित्यत आह--स्तोकेति । 
रतमभाका अनुवाद 


पूर्वप्षकें बीजका उपन्यास करके उसे दूपित करते ६--'निशि” हत्यादिसे । 
शिरा--नाडियाँ । अतायन्ते--विस्तृत दोती हूँ । खप्ताः---सम्बद्ध । श्रुत सम्बंन्ध रात्रिमे 
भी है, इसमें युक्ति कहते ई“ निदाघ इत्यादिसे । ततो देमन्त आदि ऋतुओंमें भी रात्रिमें 
औष्ण्यकी प्रतीति दोनी चाहिए, इसपर कहते दँ--'स्तोक” इत्यादिसे । 'सूर्य रातमें भी 


२४४३ बरहर [जअं० ४ पी6 २ 
(मान्य 
“अहरेवैतद्रातरौ दधाति इति चैतदेव दर्शयति । यदि च रात्रो प्रेतो बि 
तैव रहम्यनुसारेणोध्यमाक्रमेत रदम्यदुसारानथेक्यं भवेत्‌ । नदतदििषि- 
प्याऽधीयते यो दिवा प्रेति स रध्मीनपेक्ष्योध्यमाक्रमते यस्तु रात्रौ सोऽनपे- 
्षयेवेति । अथ तु विद्यानपि रात्रिग्रायणापराधमात्रिण नोष्वैमाक्रमेत पाक्षिक 
फला विद्येत्यप्रवृत्तिरेव तस्यां स्यात्‌ , मृ्युकालानियमात्‌ । अथापि रात्रा- 
बुपरतोऽ्टरागमषुदीक्षेत । अदरागमेऽप्यस्य कदाचिदररिमसम्बन्धादं शरीरं 
स्याद्‌ पायकादिशपकौत्‌ । 'स यावत्क्िप्येन्मनस्तावदादित्य॑ गच्छति' 
भाष्यका अनुवाद 
( सू ही यह ताप रातमें धारण करता है ) यद श्रुति भी यही दिखलाती है। यदि 
रातमें मरा हुआ ररिमके अनुसारके बिना ही ऊष्वे आक्रमण करे, तो रश्मिका 
अनुसार निरथेक हो जायगा, विशेष अभिधान श्रुति नहीं करती । और विद्धान्‌ 
भी रातमें हुए प्रायणके अपराधसे ही उद्धः आक्रमण न करे, तो विद्या पाक्षिक 
फरवाली होगी, इसलिए उसमे अग्नव्वत्ति ही होगी, क्योंकि सृत्युके काछका नियम 
नहीं है । इसी प्रकार यदि रातमें मरा हुआ दिन होनेकी अतीक्षा करे, तो दिनका 
आगस होनेपर भी कदाचित्‌ इसका शरीर अमि आदिके सस्पकंसे रश्मियोंके 
सस्बन्धके अयोग्य होगा, स यावतत्‌ क्षिप्येन्मनस्तावदादित्य °> ( वह जितने 
रत्ममा 
सविता रात्रावप्यहर्दधातीति धारणामिधानं इत्त्यमिप्रायमेवेत्यर्थ: । कश्च; यदि 
रात्री सतस्य रद्धिमयोगे विनैव उर््पगतिः स्यात्‌ , तदा रदिमश्ेर्दिवाखतविषयतया 
संकोचः स्याद्‌ , ऊर्ध्वगत्यभावे च विद्यायामप्रद्त्तिः स्यात्‌ । नच प्रती क्षयोध्वे- 
गतिरिति वाच्यम्‌ | ररम्युदयात्‌ प्राग्देहदाहे आदित्यप्रतीक्षवैयर्थ्यापातादप्रतीक्षा- 
श्रुतिविरोधाच । तस्माद्‌ यदा कदाचित्‌ मृतस्य रक्निमप्राप्त्या झटिति ब्रह्मढेक- 


प्राप्तिरिति ॥ १९ ॥ 
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रतलग्रभाक्रा अचुचादे | 
दिनको धारण करता है” इस प्रकार धारणका जो अभिधन है, वह अल्प रह्िमिकी असुदत्तिकि 
अंभिंप्रायसे है, ऐसा अर्थ है। कि, यदि रात्रिमें रदिमके सम्वन्धके विना ही खूतकी ऊर्ध्व 
गति हो, तो रक्मिश्रुतिका दिनमें खत व्यक्तिकों अवलम्बन करनेसे संकोच होगा ओर 
ऊर्जगतिके अभावमें वियाकी अभ्रश्ृत्ति होगी। यदि शङ्का की जाय कि अतीक्षासे ऊध्वंगति 
असक्त होगी, तो नहीं कारण कि किरणोदयके पूवमें देहके दाह होनेसे आदित्यकी प्रतीक्षा 
व्यथ होगी और प्रतीक्षाश्रुतिके साथ विरोध दोगा । इससे जव कभो मरने भी रश्मिका 


५ ५ 


सम्बन्ध होता दे और श्रढ्मलोककी प्रति होती दे ॥ १९ ॥ , 
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भाष्य 
कु ¢ ५ €. _ ^. तस्मादविरेपेणेवेदं प्‌ + 
(छा० ८।६।५) इति च शरतिरलदीक्षां दशयति । रोपेणे 
रात्रिदिवं रबम्यनुसारित्वम्‌ ॥ १९ ॥ 
५ भाप्यका अनुवाद 
समयमे मनकी प्रेरणा करता है, उतने ही समयमे आदित्यमे पहुंचता है) यदह 
श्रुति अप्रतीक्षा दिखटाती है। इसलिए अविशेपसे ही यह रात ओर दिनमें 
रश्सिका अनुसरण है ॥ १९ ॥ 
- --अ << 
[ ११ दक्षिणायनापिकरण घ° २०-२१ | 
अयने दक्षिणे सृत्वा धीफलं नंत्यथाति वा । 
नेत्युत्तरायणाध्वीक्तेर्मीप्मिस्यापि प्रतीक्षणात्‌ ॥ १ ॥ 
आतविवाहिकदेवोक्ते्रख्यात्ये प्रतीक्षणात्‌ । 
फलेकान्त्याच विद्यायाः फलं आप्नोत्युपासकः # ॥ २ ॥ 


[ अधिकरणसार | 

सन्देह--दक्षिणायनमे मरकर उपासक ब्रह्मप्रात्ति कर सकता है अथवा नहीं ? 

पूर्वपक्ष--भ्रुति और स्मरति उत्तरायण आदिके कथनसे तथा भीष्म पितामह 
द्वारा उत्तरायणकी प्रतीक्षा दोनेषे दक्षिणायनमें मरकर ब्रह्मप्राप्ति नहीं कर सकता । 

सिद्धान्त--उत्तरायण शब्दसे आतिवादिक देवता के गये हैं, पिताकी प्रसन्नतासे 
प्राप्त स्वेच्छा मरणरूप वरदानकी ख्यातिके लिए भीष्म-पितामहने उत्तरायणकी प्रतीक्षा 
की और वियाफल--त्रद्मध्राति अवद्यभावी--अव्यभिचरित है अतएव उपासक 
विद्याके फलको--अ्रक्षकों प्राप्त करता है ) 





७ निष्कर्ष यद दे कि पूर्वपक्षी कदता ऐ कि दक्षिणायनर्मे मरे छुए उपासककों विधाका फल-- 
ब्रद्मप्राप्ति नहीं दो सकती टै, क्योंकि श्रुति और स्मृतिरम उत्तरायण दी ब्रह्मलोकका मार्ग कदा 
गया है । दक्षिणायनर्म मरे हुए को भी विद्याफलकी प्राप्ति ऐती ऐ यदि ऐसा मान लिया जाय, 
तो भीष्मका उत्तरायणमार्गका प्रतीक्षण निरर्थक ऐो जायगा । 

सिद्धान्ती कदते ऐं--यद्धांपर उत्तरायण शब्दसे काल विवक्षित नहीं दे, किन्तु आतिवादिक 
देवता विवक्षित एँ ऐसा आगे “आतिवादिकास्तछिद्गात्‌! इस यत्र॒में कईंगे। भीष्मका उत्तरायण 
प्रतीक्षण तो पिताकी प्रसन्नतासे प्राप्त स्वच्छन्दमरणरूप वरकी ख्यातिके लिए है । यदि कालविशेषमें 
मरणरूप अपराधसे फल न प्रवि तो विद्याका फल विकव्पसे होगा अर्थात्‌ कभी छोगा और कभी 
नीं होगा | श्ससे दक्षिणायनमें मरा हुआ भी ब्रह्मको प्राप्त दोता द, यद्र सिद्ध दुझ्ा । 
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अतश्चायनेऽपि दक्षिणे ॥ २० ॥ 


पदच्छेदू--अतः, च, अयने, अपि, दक्षिणे । 

पदार्थोक्ति--अतश्च--अत एव॒ काठान्तरपरतीक्षानुपपत्तेः विद्यायाः 
नित्यवस्फरसम्बन्धश्रवणाच्च दक्षिणेऽपि अयने--सूर््थं दक्षिणवर्सिन्यपि [ मृतः 
विद्वान्‌ फं प्राप्नोत्येवेत्यर्थं: [ प्राशत्त्यप्रसिद्धिरविद्वदृविषया, भीप्मस्य 
च॒ प्रतीक्षापरिपालनमाचारपरिपालनाथ  पितृप्रसादरूठ्धस्वेच्छामरणज्ञापनाथ 
चेति द्रष्टव्यम्‌ ] | 

भाषार्थ--कालन्तरके ग्रतीक्षणकी अनुपपत्ति होनेसे और नित्यके समान 
विद्याका फल्सम्बन्ध श्रत होने से दक्षिणायनमें मृत व्यक्ति भी अवश्य फल 
प्राप्त करता है, उत्तरायण ओर दक्षिणायनमें जो प्रारास्य और अग्राशरव्य है, वह 
अविद्रद्विषयक है, भीष्मने उत्तरायणकी इसलिए प्रतीक्षा की थी कि रिष्टचारका 
परिपाख्न हो और अपने पिताके ग्रसादसे जो स्वेच्छामरण प्राप्त था उसकी 
ख्याति हो | 





#॥ +) 





भाष्य 
अत एवं चोदीक्षासुपपत्तेरपाक्षिकफख्त्वाच विच्ाया अनियतकाल- 
स्वाचच पृस्योर्दकषिणायनेऽपि म्रियमाणो विद्वान्‌ प्राप्नोत्येव विद्याफरम्‌ | 
भाष्यका अनुवाद 
इसी कारणसे अथौत्‌ प्रतीक्षाके अनुपपन्न होनेसे विद्याके फछके अपाक्षिक 
होनेसे ओर सृत्युकालके अनिश्चित होनेसे दक्षिणायनसें भी मरा हुआ विदान्‌ 
विद्याका फल प्राप्त करता ही है। उत्तरायण में मरणकी प्रशस्तताके प्रासिद्ध 
नेसे भीष्मससे की गई प्रतीक्षा देखी जाती है और “आपूर्यमाणपक्षा०! 





रत्रग्रभा 

एवं दक्षिणायने सृतो विद्धान्‌ विद्याफलमाप्नोति न वेति विद्यायाः नित्य- 

वत्फलश्रुतेरुत्रायणग्राशस्त्यशाखाच॒ सन्देहे पूर्वोक्तेतृनतिदिशति--अतश्वाय- 

नेऽपि दशिणे इति। पूर्वपक्षमाशइदा$पनुदति--उत्तरायणेत्यादिना । 
| रत्नपरमाका अनुवाद 

इस प्रकार दक्षिणायनमे मरा हुआ विद्वान्‌ चिद्याफल्को आप्त करता है या नहीं १ इस 


प्रकार विद्याका निकरे समान फल श्रेत हैं ओर उत्तरायणकी ग्रशस्तिका शास्त्र है, इससे 
सन्देद होनेपर पूर्वोक्त हेतुओंका अतिदेश करते हँ---अतश्वायनेडपि दक्षिण” पूर्नपक्षकी 
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भ्य 


उत्तरायणमरणग्राशस्त्यप्रसिद्धेभीष्मस्य च प्रतीक्षादशेनात्‌ आपूर्यमाण- 
पक्षाद्यान्‌ पडदञ्डेति मासांस्तान्‌' (छा० ४।१५।५) इति च श्रुतेरपेक्षित- 
उग्रयुत्तरायणमितीमामाशद्धामनेन प्प्रेणापनुदति । प्राशस्त्यप्रसिद्धिरविद्- 
द्िषया । भीम्मस्य तूत्तरायणप्रतिपारनमाचारम्रतिपाठनाथै पितप्रसा- 
दरव्धस्वच्छन्दमृत्युताख्यापनाथं च । श्रुतेस्तवथ वक्ष्यति (आतिवाहिका- 
स्तलिङ्गात्‌ ° घर ४।३।४) इति ॥ २० ॥ 

भाव्यका अनुवाद 


( छक्टपक्षसे वे जिन छः मासोमं सूर्य उत्तर दिशामें जाता है, उन मासोको चे 
प्राप्त करते हैं ) इस श्रुतिसि भी उत्तरायणकी, अपेक्षा है, यह शंका इस सूत्रसे 
दूर की जाती है। प्रशस्तताकी प्रसिद्धि अविद्वानके लिए है। भीष्मकी प्रतीक्षा 
आचारका पालन करनके लिए है और पिताके प्रसादस उनकी स्वेछाधीन मृत्यु 
थी, यह दिखलानेके लिए है। श्रुतिका अथै तो “आतिवाहिका० इस सूत्रमें 
कहेंगे ॥ २० ॥ 


रत्रमभा 


अज्ञानामुत्तरायणे देवान्मरण चेत्‌ प्रशस्तमित्यभिज्ञाभिवचनरूपाचारपरिपालनाथ 
भीष्मस्य प्रतीक्षा पणूमासानिति श्रुतिस्तृत्तरायणदेवतापरेति वक्ष्यते । तथा च 
देवतायाः सदा स्वाद्‌ विद्या दक्षिणायनकलेऽपि तत्माप्तिरविरु- 
देति भावः ॥ २० ॥ 


रलग्रभाका अनुवाद 


आशा करके निराकरण - करते हैं--“उत्तरायण” इदयादिरे । भ्षज्ञानियोंका यदि दैवसे 
उत्तरायणमें मरण हो, तो अस्त है, इस प्रकार अभिज्ञोंक अभिवचनका परिपालन करनेके 
लिए मीप्मने अतीक्षा की है। पण्मासा! यह श्रुति उत्तरायणके देवताओंको विषय करती 
है, ऐसा अगि कहेंगे इसलिए सर्वदा देवताका अस्तित्व होनेसे विश्वासे दक्षिणायनकालमें भी 
उसकी आप्ति विरुद्ध नदीं दै ॥ | २०,॥ 


३०७ 


५ 
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“यत्र काले त्वनावृत्तिमावृत्ति चेव योगिनः । | 

प्रयाता यान्ति तं कारं वक्ष्यामि भरतर्षभ ॥' (गी० ८।२३) इति 
काटश्राधान्येनोपक्रम्याहरादिकालविरेषः स्प्रतावपुनराइत्तये नियमितः 
कथं रात्रौ दक्षिणायने वा प्रयातोउनावृत्ति यायादिति । अत्रोच्यते-- 


भाष्यका अनुवाद 


परन्तु शयत्र काले त्वनावृत्तिमावृत्ति! (हे अर्जुन, जिस कालम मरे हुए 
योगी अनाद्रत्ति-अपुनजन्म ओर आब्रत्ति- पुनर्जन्म पति हैं, वह काल में 
तुमसे कहूँगा ) इस प्रकार कार्की प्रधानतासे उपक्रम करके दिवस आदि 
काटविकशेप अपुनजेन्मके छिए स्मृतिमें नियमित किया है, तो रातमे या 


[> [+ भ 


दक्षिणायनमे मरा हुआ अनात्रृत्ति किस प्रकार पावेगा ? इस विपये कहते है-- 


७ 3७ अ 


योगिनः प्रति च स्मयेते स्मातें चेते || २१ ॥ 


पदच्छेद--योगिनः, प्रति, च, स्मयेते, स्मार्ते, च, एते । 


पदार्थोक्ति-- योगिनः प्रति--स्मार्तविद्योपसकान्‌ प्रति [ अयमहरा- 
दिकारविरोषः स्मथेते--कथ्यते, [ स्मातेतपरत्यासत्ते, न ओऔतद॒हराद्युपासकान्‌ 
मति, ननु दहराद्युपासकाः योगिनः एव स्पृदयुक्ताः कि न स्युरित्यतत आह }-- 
स्माति चैते--एते साङ्ल्ययोगे स्मत एव न श्रोते, तस्मात्‌ श्युतिस्मृत्योरथ- 
मेदाच श्रोतोपास्तिषु कारुनियमः, अतः विद्वान्‌ यदा कदापि मृतो विद्याफल- 
माप्नोति, इति भावः ]। 


भापाथे--दिन भादि कालका जो नियम है वह स्मार्तोपासकके लिए है, 
श्रौतोपासकोंके लिए नहीं है, कारण कि साङ्ख्य और योगका स्प्तिमे ही कथन 
है, इसलिए दहरादि उपासना करनेवाले स्मात नहीं हो सकते हैं, इससे श्रुति 
और स्थृतिमें अर्थमेद होनेसे श्रोतोपासनाओंमें कालनियम नहीं है, अतः 
सर्वदा अथात्‌ किसी मी समयमें मृत .विद्रान्‌ विद्या-फलको प्राप्त करता ही है | 
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माप्य 

योगिनः प्रति चायमहरादिकारविनियोगोऽनावृत्तये स्मर्यते । स्मार्ते 
चेते योगसांख्ये न श्रोते। अतो विषयभेदात्‌ प्रमाणविदेषाच नास्य 
स्मास्य कारपिनियोगस्य श्रोतेषु विज्ञानेष्ववतारः | नचु-- 

अग्निज्योतिरहः शुक्लः पण्मासा उत्तरायणम्‌ । 

धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः पण्मासा दक्षिणायनम्‌ । गी ° ८।२४।२५) 

माप्यका अनुबाद 

योगीके प्रति दिवस आदि कालका यह विनियोग अनावृत्तिके लिए 
सपरतिमें कहा जाता है । और योग ओर सांख्य स्मृतिवचन हैं, श्रुतिवचन नहीं 
हैं। इस कारण विपयका भेद होनेसे और भ्रमाणाविशेष होनेसे यह स्म्रतिका 
कालविनियोग श्रुतिके विज्ञानोंमें प्राप्त नहीं होता । परन्तु “अभ्निर्ज्योतिरहः०' “धूमो 
रात्रिस्तथा कृष्णः, ( असनि, ज्योति प्रमापविशेष, दिवस, झुछ्॒पक्ष, छः मास उत्तरा- 
यण, धूम, रात्रि, कृष्णपक्ष छः मास दक्षिणायन ) ऐसी स्मृतिमें भी श्रुतिके 





रत्मभा 
स्वृतिवलात्‌ कारप्राधान्यं र्ते ननु चेति । श्रीतदहराद्यपासकत्य 
अस्माभिः कालानपेक्षोक्ता, स्मार्तयोगिनां तु कापेक्षा स्मरतावुच्यते इत्यविरोध- 
माह--योगिन इति | ददरदुषसक एव स्मृत्युक्तः कि न स्यादित्यत आह-- 
स्मतं चेति । भगवदाराधनवुद्धवाऽनुष्िते कम योगः “अनाश्रितः कर्मफङं 
कार्यं कम करोतियः। संन्यासी च योगी च' इति स्मृतेः। धारणा- 
पूर्वकीउकर्तृत्वानुभवः सांख्यम्‌ , 'इन्द्रियाणीन्द्रियार्थपु वतन्ते इति स्मृतेः] 
ननु श्रुतित्मुत्योमिन्नाथलवमयुक्तम्‌ , प्रत्यभिन्ञाविरोधादिति शङ्ते--नन्वथिरिति | 
रलप्रभाका अनुवाद 

स्यृतिके आधारपर कालकी प्रधानताके विषयमे दका करते दं--““ननु च” इत्यादि । 
दमने कदा है छि श्रौत जो ददरादि उपासनाएँ हैं, उनके उपासर्कोँको काल्की अपेक्षा नहीं है, 
परन्तु स्मात॑ योमियोंके लिए तो कार्की अपेक्षा स्मृतिं कदी गई है, इस प्रकार भविरोध 
कहते ईह “योगिनः” इत्यादिसि। दहरादिका उपासक दी स्््युदित योगी क्यों न 
दो! इसपर कहते हैं--स्मार्ते च” इत्यादिसे । भगवानके आराधनके लिए अनुष्टित कर्म-- 
योग है, क्योकि 'अनाश्रितः कर्मफलं कार्य कम करोति यः ( कर्मफलकी इच्छा न कर जो 
कन्य कमै करता है, उसको योगी ओर संन्यासी कदते हैं, इस प्रकार स्मृति है। धारणा- 
पूर्वक जो अकर्तृत्वानुभव है, उसे सांख्य कहते हैं--इन्द्रियाणीन्द्रियार्थप” इत्यादि स्मतिसे । 


हि 


परन्तु श्रुति और स्मवृतिकों भिन्नार्थंक मानना अयुक्त है, क्योंकि प्रत्यभिज्ञा विरोध है, 
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य खट्््््््य्य्य््च््प््््य्प्प््स्य्य्य्प्पम्स्य्प्य्य्स्स्स्स्प्प्य्य्स्प्प्य्प्प्प्८ 


भाष्य 
इति च श्रौतावेतों देवयानपितयाणों प्रत्यभिज्ञायेते स्वतावपीति । 
उच्यते--त॑ कार वक्ष्यामिं (गी० ८।२३) इति स्परतौ कालग्रतिज्ञानाद 
विरोधमाशङ्क्य परिहार उक्तः। यदा पुनः स्प्॒तावप्यग्न्याचा देवता 
एवातिवाहिक्यो ग्न्त तदा न कश्रिद्दिरोध इति ॥ २१ ॥ 
इति श्रीमत्परमहंसप्रित्राजकाचार्यश्रीमच्छड्टर भगवतः कतो शारीरक- 
मीमांसामाष्ये चतुथोध्यायस्य ह्वितीयः पादः ॥ २ ॥ 
भाष्यका अनुवाद 6 

देवयानकी और पिठ्यानकी प्रत्यभिज्ञा होती है । कहते हैं--तं कारं वक्ष्यामि' 
(उस कारुको कहूँगा ) इस प्रकार स््ृतिसें भी कालकी प्रतिज्ञा हुई है, इस- 
लिए. विरोधकी आशंका करके परिहार किया गया है। परन्तु स्व॒तिमें भी 
आतिवाहिक--खोकान्तरमें पहुँचानेवाले अमि आदि देवताओंका ही ग्रहण किया 
जाता है, तब कोई भी विरोध नहीं है २१॥ 

यतिवर श्रीभोखेवावा विचरित शाङ्करभाष्य साषाजुवादसें 

चतुथे अध्यायका छ्वितीय पाद समाप्त ॥ 





रत्रग्मभा 

कालाग्रहिण प्रति मिंन्ना्थत्वमुक्तर्‌, यदि तु ओतायग्रत्यमिज्ञया कारुशब्दी 
देवतापरः, तहैंकाथ्येमेवेति समाध्यथः | तस्मात्‌ विद्यासामथ्यात्‌ सर्वदेव विष्टं 
गतस्य उपासकस्य फलप्राप्तिरिति सिद्धमू ॥ ० ॥ २॥ २१ ॥ 

इति श्रीमत्परमहंसपरित्राजकाचार्यश्रीमद्रीपाल्सरस्व॒तीपूज्यपाद शिष्यश्रीरामा- 

नन्दभगवस्पादकृतो शारीरकमीमांसादशनभाष्यव्याख्यायां (भाष्य) रत्त- 
प्रमायां चतुथस्याध्यायस्य द्वितीयः पादः समाप्तः ।॥ 9 ॥ २॥ 
रतलगअभाका अनुवाद 

है, इस प्रकार शङ्का करते हैं---नन्वप्निः” इत्यादिसे । कालके आम्रह्दीके श्रति सिननायेता 
कही गर्दै! यदि श्रौत अर्थकी प्रत्यभिज्ञासे कालशब्दकों देवतापरक मान लें तो एकार्थता 
ही है, ऐसा समाधानका अर्थ है । इससे विद्याके प्रमावसे सर्वदा दिवंगत उपासकको फलकी 
प्राप्ति होती है, यह सिद्धः दोत्ता है ॥ २१ ॥ 

यतिवर श्रीभोलेवावा विरचित रत्नप्रभाके साषानुवादमें चतुधौध्यायका द्वितीयपाद समाप्त । 


0249 
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चतुर्थेऽध्याये तृतीयः पादः । 
[ यत्र पदे सगुणविचावतो स्रतस्योत्तरमार्गाभिधानम्‌ ] 


[ १ अ्चिरा्यधिकफरण ० १ ] 


नानाविधों ब्रह्मलोकमार्गों यद्दार्च्चिरादिकः | 
नानाविधः स्यादियासु वर्णनाद्न्यथाऽन्यथा ॥ १ ॥ 
एक एवार्चिचराविः स्याज्नानाश्ुत्युक्तपृर्वकः । 
यतः पञ्चारिनविधायां विद्यास्तरवतां श्रुत! # ॥ २ ॥ 
[ अधिकरणसार ] 
सदेन्ह--अद्यलोकमें जानेके लिए, मार्ग अनेक द अथवा अचिरादि एक दी 
मार्ग है! 
पूर्वपक्ष--अनेक द, क्योकि उपासनाओंमें यत्र तत्र॒ नानाविध मार्गका 
निरूपण दै । 


सिद्धान्त--्रदलोककी प्राप्तिकें लिए अनेक श्रुतियोंमे उक्त एक दी अचिरादि 
मार्ग है, क्योंकि अन्य विद्यावार्लोके लिए, पंचागिवियामे उसीका श्रवण है । 





# मतल्व यद है कि छान्दोग्य और दद्दारण्यककी पंचामिवियाममें आधिरादि शद्लोकका मामं 
कदा गया एऐं--तेडचिंपममिसम्भवन्तिः 'अर्चिपो5६:! (वे अर्थिको प्राप्त करते ट, भानन्त 
दिनको प्राप्त करते हैं )। अम्य वियार्मे वायु आदि मार्गका वण ऐ--“स बायुमागच्छति! ( बह 
वायुलेकर्म आता है )। कौपीतकियोंकी पर्यझुवियार्म अमिलोक आदिका कथन ऐ--स एतं देवयानं 
पन्‍्थानमापदामिलोेकमागच्छति? ( वद उपासक इस देवयान मार्गको प्राप्त करके अभ्निलोकमे आता 
हैं) इसी प्रकार अन्य स्थो भी बहुविध मार्मोकी भी उक्ति दै। इसलिए अह्यलोकप्राप्तिके अनेक 
मार्ग एँ। इस प्रकार पूर्वपक्ष प्राप्त होनेपर-- 

सिद्धान्ती कहते ह रलोककी प्राप्तिके लिए आधचिरादि एक ही मार्ग ऐ, क्योंकि पंचाप्ति- 
विधके वाक्यशेपमें पंचाम्िविधावालोंको और अन्य उपासकोंको उद्देश्य करके आनिरादि मार्गका ी 
केवल पाठ उपलब्ध होता टै । अुत्यन्तरोक्त वायु आदि मार्गोका गुणोपसं्ारन्यायत्ते अचिरादि- 
मार्गम अन्तर्भाव हैं। इसलिए अस्मदुक्त सिद्धान्त टौ सर्वविध दोपपिशाचगणविनि्क्त ऐं 
अर्थात्‌ निदुष्ट ऐ | । 
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आर्चिरादिना तत्थितेः ॥ १ ॥ 

पदच्छेद---अचिरादिना, तत्मथितेः | , 

पदार्थोक्ति--अर्तिरादिना--अचिरादिनिकेन मार्गेणैव [ सर्वोऽपि ब्रह्मलोक- 
प्रेत्सुः गन्तुमर्हति, कुतः £ ] तत्मथितेः--तस्य उक्ताचिरादिमागैस्य पश्चाम्रि- 
विद्याप्रकरणे भे चेमेऽरण्ये इति पञ्चाग्युपासकस्येवेतरस्यापि समुणब्रह्मोपास- 
कप्य प्रथितेः---श्रुतत्वात्‌ । 

सापाथे--त्रह्मछोक की अभिछाषा करनेवाले सभी अआर्चिरादिमागसे ही . 
जाते हैं, क्योकि पश्चासिवियके प्रकरण में पश्चाप्नि के उपासककी नाई सगुण- 
ब्रह्मोपासकक्े लिए भी उक्त अन्विरादिमाग का श्रवण है । 

भाष्य 

आसृत्युपक्रमात्‌ समानोत्कान्तिरित्युक्तप्‌ | सृतिस्तु शस्यन्तरेष्यनेकधा 

श्रूयते । नाडीरब्मिसस्वन्धेनेका अथेतेरेव रहिमिमसिरूध्व॑आक्रमते' 
भाष्यका अनुवाद 

सांगेके उपक्रम तक उत्क्रान्ति समान है, ऐसा कहा जा चुका है। परन्तु 
मार्ग तो मिन्न-सिन्न श्रुतियोमे अनेक प्रकारसे कहा गया है। नाडी और 
रदिमके सम्बन्धसे एक श्रुति है--अयेतेरेव रदिमभिरु्व” (इन 





रत्रा 
एवम्‌ उत्क्रान्ति निरूप्य तत्साध्यं माग गन्तव्यश्च निरूपयितुं पादमारमते-- 
अर्चिरादिना तस्रथितेरिति। दत्ताचवादपूैकमाचाधिकरणस्य विषयं मागै- 
साह-आतीति । विरजाः-- विरजसः, निष्पापा इत्यथैः । श्रुतिविप्नतिपत्त्या 
संशयः । पूर्व यदा कदाचिन्मृतस्याऽपि फल्प्राप्तिरुक्ता, तद्वद्‌ येन केनचिन्मार्गेण 
गतिरिति पूर्ैपक्षफकं विकल्पः । सिद्धान्ते मार्गेक्यमिति विवेकः । उपासना- 
रलग्रभाका अनुवाद 

इस प्रकार उत्कान्तिका निरूपण करके उत्कान्तिस साध्य और गन्तव्य मार्यका निरूपण 
कंरनेके लिए तृतीय पादका आरम्भ करते हैं---/अचिरादिना तत्प्रथितेः” इस सूत्से । कथितका 
अनुवाद करके प्रथम अधिकरणके विषयरूप सागको कहते हैं--“आखरझूति” इत्यादिसें। 
विरजा-- निष्पाप अर्थात्‌ पापरहित । श्रुतिकी विश्रतिपत्तिसे संशय है । पहले किसी समयमें 
मरनेवाले उपासककी फलगप्राप्ति कही गई, उसके समान किसी माग्रेसे गति भी हे, 
इस प्रकार विकल्प पूर्वपक्षका फल है। सिद्धान्तमें सार्गेक्य फल है, ऐसा पूर्वपक्ष और सिद्धान्तमें 
फलका विवेक है। उपासनाके सेदसे उसके शेषरूपसे ध्येय सार्गोका मेद हे ओर एवकारसे भी 
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। भाष्य 
( छा० ८।६।५ ) इति ! अर्चिरादिकेका 'तेऽचिपमभिसंभवन्त्यचिपोऽहः" 
(बु० ६।२।१५) इति | “स एर्व देवयानं पन्थानमासाचाभिलोकमागच्छति! 
( कौ०१३ ) इत्यन्या । यदा वे पुरुणोष्स्माल्लोकास्प्रेति स वायुमाग- 
च्छति' ८ व° ५।१८।१ ) इत्यपरा । सर्यद्वारेण ते विरजाः प्रयान्ति" 
यण्ड० १।२।११) इति चाऽपरा । तत्र संशयः--किं परस्परं भिन्ना एताः 
सतयः किं चैकैवानेकविरोपणेति । तवर प्राप्त ताबद्धिना एताः सृतय इति, 
भिन्नप्रकरणत्वात्‌, भिन्नोपासनारेपतराच । अपि च “अथतेरेव रश्मिभि/' 
( छा० ८।६}५ ) इत्यवधारणमर्चिराधपेक्षायामुपरुष्येत, त्वरावचने च 
पीव्येत 'स याबर्िप्येन्मनस्तावदादिस्यं गच्छति' ( छा० ८।६।५ ) इति । 
तरमादन्योन्यभिन्ना एवैते पन्थान इति । 
माप्यका अनुवाद 
रश्मियोंसे ही ऊष्वे आक्रमण करता है) । ततेऽर्चिपमभिसम्भवन्त्य्चिपोऽहः' 
(वे अर्चिको प्राप्त होते हैं, अर्चसे दिनको प्राप्त होते हैं) ऐसे 
अर्चिरादि दिखलछानेवाडी दूसरी श्रुति है । शस एतं देवयानं० ( बह 
इस देवयान सामग्रेको प्राप्न करके अमिलोकरमं आता है) ऐसी दूसरी श्रुति 
है। च्वदा वै पुरुपोष्स्माह्षेकातः (जव विह्ान्‌ पुरुप इस लोकसे प्रयाण 
करता है, तव वह वायुमें जाता है) ऐसी दूसरी श्रुति दै। 'सूयह्ारेण 
ते विरजाः ([ जो ज्ञानयुक्त वानप्रस्थ ओर संन्यासी तप--स्वाश्रम- 
विहित कम ओर श्रद्ध--हिरण्यगर्भौत्मक विद्या--इन दोनोंका अरण्यम 
सेवन करते हैं ] वे जिसमें पुण्य और पापकर्म श्रीण हुए हैं, ऐसे सूर्योप- 
लक्षित उत्तरायण मागसे प्रयाण करते हैं) ऐसी दूसरी श्रुति है। यहांपर 
संशय होता है कि कया ये मागे परस्पर भिन्न हैं. या एक ही मागे है। 
ूरवपक्षी-वे सागे भिन्न भिन्न हैं, क्योंकि अनेक प्रकरणोंके हैं. ओर भिन्न 
उपासनाओंके अग हैं। ओर “अयथैततरेव रश्मिमिःः (तव इन रश्मियोंसे दी) इस 
अवधारणको अर्चिरादिकी अपेक्षा होनेसे वाध होगा, उसी प्रकार 'स यावत्‌° 
( बह जितने समयमे मनको प्रेरित करता है, उतने ही समयमे आदिलमें जाता 
है ) इस स्वरावचनका वाध दोगा! इसलिए ये मागे अन्योन्यसे भिन्न ही है । 
रत्रमभा ॥ 

भेदात्‌ तच्छेपत्वेन ध्येयानां माणां मेदः, एवकाराच । किंच, मार्गभेदे 
। रत्रग्रभाका अनुवाद , 

गरीका भेद दै और मार्गका मेद दोनेपर “इस मार्गसे यद मागं शीघ्रतासे प्रापक है, इस प्रकार 


^-^ 
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साप्य 

एवं प्रा्नेऽभिदभ्महे--अचिरादिनेति । सर्वो ब््नप्रेप्सुर्चिरादिनेवा- 
ध्वना रहतीति प्रतिजानीमहे । ईतः १ तसरथितेः | प्रथितो चेष मागः 
सर्वेषं विदुपाप । तथा हि पश्चाग्निविद्याग्रकरणे येऽचामी अरण्ये श्रद्धां 
सत्यम्ुपासते! ( च ° ६ । २ | १५ ) इति विद्यान्तरशीलिनामप्याचिरादिका 
सृतिः श्राव्यते । स्यादेतत्‌ । यासु विद्यासु न काचिह्नतिरुच्यते तास्विय- 
मर्चिरादिकोपतिष्ठतां यासु खल्या श्राव्यते तासु किसित्यचिराद्या- 
श्रयणमित्ति । अप्रोच्यते--भवेदेतदेवं यद्यत्यन्तभिन्ना एवैताः सृतयः 

भाष्यका अनुवाद - 
ऐसा प्राप्त होनेपर हम कहते हें---“अर्चिरादिना! । ब्रह्यप्रप्नि करलनेकी इच्छसे 
सब अर्चिरादि मासे ही जाते हैं, ऐसी प्रतिज्ञा करते हैं। किससे ? इससे 
कि उसकी प्रसिद्धि है, क्योंकि सव विद्वानोंसें इस मागेकी प्रसिद्धि है, 
कारण कि पचाप्रिविद्या प्रकरणमें ये चामी अरण्ये श्रद्धाम०, ( जो पंचाप्रि- 
विद्या जानते हैं ओर जो वानप्रस्थ परिव्राजक श्रद्धायुक्त होकर सत्य, 
हिरण्यगर्भस्वरूप ब्रह्मकी उपासना करते हैं ) इस प्रकार अन्य विद्याका 
परिशीलन करनेवालेके लिए मी अर्चिरादि मार श्रुतिमें कहा गया है। परन्तु 
यहां शंका होती है कि जिन विद्याओंमें कोई गति नहीं कही गई; उन 
विद्याओंमें यह अर्चिरादि माय उपस्थित हो, परन्तु जिन विद्याओंमें दूसरी 
गतिका श्रवण कराया जाता है, उन विद्याओंमें अर्चिरादिका आश्रयण क्‍यों 
करना चाहिए ? इसपर कहते है--यदि ये मा अत्यन्त भिन्न हों, तो ऐसा 
रत्रग्रभा 

सत्यस्मादय मार्गस्त्वस्या प्रापक इति युक्तम्‌, न मारगेक्य इत्यथः । 

उपासनामेदेऽप्युपास्यत्रलैक्यवत्‌ मार्गेक्यमविरुद्धमिति सिद्धान्तयति--एय- 
मिति । तस्य मारस्य प्रसिद्धत्वादिति देत्वथः । ये चेत्यविशेषश्लुतिरश्रुतगति- 
विद्याविषयेति मारमेदं॒शङ्कते--स्यादेतदिति । एकस्येव भा्गैस्याऽनेकान्य- 

रत्नमरमाका अनुबाद 

जान सकते हैं, परन्तु एक मार्ग होनेपर नदी । उपासनाओंके भिन्न दोनेपर भी उपास्य ब्रह्मके 
ऐक्यके समान एक साने भी विरोध नहीं है, इस प्रकार सिद्धान्त करते दै--"“एवम्‌"” 
इत्यादिसि। उस मागीके सिद्ध दोनेसे, ऐसा देतुका अथं है। धे चः इल्यादि श्रुति 
तो जिसकी गति अश्रत दै, ऐसी विद्यापरक दै, अतः मागेका भेद है, इस प्रकार 
रादा करते है--““स्यादेतत्‌” इत्यादिसे । एक ही माके अग्नि आदि अनेक विशेषण हैं, 
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माव्य 


सयुः । एकैव त्वेषा सृतिरनेकयिशेपणा व्रहमरोकम्रपदनी कचित्‌ केनचिद्‌ 
विशेषणेनोपलक्षितेति वदामः । स्वत्रेकदेशग्रत्यभिज्ञानादितरेतरविशेषणवि- 
रोष्यभावोपपत्तः । प्रकरणमेदेऽपि हि पियैकत्वे भवतीतरेतरविशेषणोपसंहार- 
वद्वतिविशेषणानामप्युपसहारः । विद्यामेदेऽपि त॒ गव्येकदेशप्रत्यभि- 
ज्ञानादन्तव्याभेदाच गत्यमेद एवं । तथा हि तेपु बह्मलोकेषु पराः 
परावतो वसन्ति' ८ ब° ६।२।१५ ), (तस्मिन्‌ वसन्ति शाश्वतीः समाः" 
( घृ० ५।१।१० ), साया ब्रह्मणो जितियां व्युष्टिस्तां जिति जयति तां 
भाष्यका अनुकाद्‌ 


दो । परन्तु यह तो त्रह्मलोक प्राप्त करानेवाला अनेक विशेषणोंसे युक्त एक ही 
मारहै ओर वह कहींपर किसी एक विशेषणसे उपछक्षित है, ऐसा हम 
कहते हैं, क्योकि स्त्र एकदेशका प्रत्यभिज्ञान होनेसे अन्योन्य विशेषण- 
विश्येष्यभाव उपपन्न होता है। अकरणका भेद होनेपर भी विद्या एक हो, 
तो अन्योन्यके विशेषणोंके उपसंहारके समान गातिके विशेषणोंका भी उपसंहार 
होता है । विद्याके भिन्न होनेपर भी गतिके एकदेशका प्रत्यभिज्ञान होनेसे और 
गन्तव्यका भेद न होनेसे गतिका असेद ही है, क्‍योंकि ति तेषु अहायलोकेपु! 
वे उन बहालोकोमें हिरण्यगर्भक प्रकृष्ट संवत्सर तक वसते है 
ब्रह्मक अनेक कर्प तक वसते हें---इस संसारमें उनका पुनरागमन नहीं 
होता ), तस्मिन्‌ वसन्ति शाश्वतीः समाः (उस प्रजापतिछोकमें नित्य 
संवस्सर--श्रह्माके बहुत कल्पोतक वसते हैं ), "सा या बरह्मणो, (वद जो 


रत्नम्रमा 


ग्यादीनि विशेषणानीत्युक्ते खघवात्‌ न मागैभेदः, प्रत्यभिन्ञानाचिति समाध्यथः | 
गन्तव्येक्यं विद्वगोति--तथा हीति । परावतः-- दीर्घायुषो हिरण्यगर्भस्य, पराः-- 
दीघौः, समाः--संवत्सरान्‌ वसन्ति । कार्यत्रक्षणो या जितिः--सर्मत्र जयः, 
रलग्रभाका अनुवाद 
इस प्रकार कहनेपर लाघवे मागेभेद सिद्ध नहीं होता है और प्त्यभिन्नाभी है, ऐसा 
समाधानका अर्थ है! गन्तन्यके ऐक्यका स्पष्टीकरण कहते हैं---“तथा हि” इत्यादिसे । 
परावतः--दीघोयुवाले हिरण्यगर्भके दीर्घं संवत्सर--बड़े वेषेतक रहते हैं, कार्यत्रह्यका जो 
सवत्र जय है और च्युष्टि-व्याप्ति है, उसे प्राप्त करता है, यह अर्थ हैं। इस अकार्‌ एक 
३०८ 
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साप्य 

व्युष्टिं व्यर्चुते' ( फौपी° १।४ ) (तद्य एवैतं॑व्रह्मरोकं तह्मचर्येणालु- 
विन्दति' छा० २।४।३ ) इति च तत्र तत्र तदेवैकं फरं ब्रह्मलोकग्रा- 
भिरक्षण ग्रदरर्यते । यश्ेतैरेवेत्यवधारणसचिरा्ाश्रयणे न स्यादिति | 
तेष दोषः, ररिमप्राक्षिपरत्वादस्य । नद्येक एवशब्दो रमी प्रापयि- 
तुमह॑त्याचिरादींश् व्यावर्तयितुम्‌ । तस्माद्‌ राश्मिसम्बन्ध एवाऽयमवधार्यत इति 
द्रएव्यस्‌ । त्वरावचर्न स्वविशचपेक्षायामपि गन्तव्यान्तरापेक्षया कषप्त्या- 
थैत्वान्नोपरुध्यते--यथा निमिपमात्रेणाऽतराऽऽगस्यत्त इति । अपिच 

भाष्यका अनुवाद 

ब्रह्मका--हिरण्यगर्भका जो सर्वत्र जय है और जो व्याप्ति है, उस जयको ओर 
व्याष्ठिको प्राप्त करता है), प्तद्ूय एवैतं त्रह्मलोकम्‌० (उनमें जो 
ब्रह्मचयसे यह ब्रह्मलोक प्राप्त करते हैं ) ऐसे वहां-वहां वही त्रह्मछोकप्राप्तिरूप 
एक फल दिखलछाया है। अर्चिरादिका आश्रयण होनेपर तो 'एतरेव' ( इन्हीं 
रश्मियोंसे ) ऐसा अवधारण न होगा, ऐसा जो कहा गया है ( उसके लिए 
कहते हैं कि) वह दोप नहीं है, क्‍योंकि यह शब्द ररिमकी प्राप्ति बताता 
है, क्योंकि एक “एवः शब्द राश्मेकी प्राप्ति करावे ओर अर्चिरादिकी व्याध्वत्ति 
करावे, यह योग्य नहीं है, इसलिए यह्‌ रश्मिसम्बन्ध ही अवधारित होता है, 
देसा समझना चाहिए, त्वराके बचनका तो अर्चिरादिकी अपेक्षामे भी अन्य 
गन्तव्यसे क्षिप्रता वतानेके लिए है, उससे उसका वाध नहीं होता, जैसे 








रत्रप्रमा 
व्यष्टि--व्याप्तिः, तां रभते इत्यथः । एवं गन्तन्येक्यवत्‌ प्रत्यभिक्ञाया मार्गेक्य- 
निश्चयात्‌ प्रकरणमेदोऽपयोजक इत्युक्तम्‌ , सम्प्रति एवकारत्वरावचनयोरगतिमाह-- 
यच्ित्यादिना । रात्रौ स्पष्टरदम्यमावाद्‌ विदुषो रदम्ययोगप्रापतो तन्निरासार्थम्‌ 
एवकारः, नाउन्यव्यावृत्त्ययः । यथा झीौकिकमार्गे विरुम्बः, तथा अर्चिरादी नेति 
स्वरावचनोपपत्तिरित्य्थः । मार्गेक्ये लिज्ममाह--अपि चेति । डभमागीबाहुस्ये 
रत्तम्रभाका अनुवाद 
गन्तन्यके समान प्रत्यसिज्ञासे भी एक मार्यका निश्वय होनेसे प्रकरणभेद प्रयोजक नहीं है, 
यह कदा जा चुका है। अब एवकार और त्वरावचनका तात्पर्य कहते हैं--““यत्तु” इत्यादिसे । 
रात्रिम स्पष्टरूपसे किरणोके न रहनेसे विद्वानका किरणक्रे साथ असम्बन्ध प्राप्त होनेपर उसकी 
निषत्ते लिए एवकार है, और जैसे लौकिक मागमे समय लगता है, चैते ही आर्चिराद्मिं समय 
नहीं लगता, इस प्रकार त्वराशब्दकी उपपत्ति है, यह भाव है। मार्गके ऐक्यमें लि कहते हैं-- 
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भाष्य 
अथैतयोः पथोने कतरेणचन! ८ छा० ५।१०।८ ) इति मागेद्यभ्र्टानां 
कष्ट तृतीयं स्थानमाचक्षाणा पित्रयाणव्यतिरिक्तमेकमेव देवयानमार्चेरा- 
दिपवाणं पन्थानं प्रथयति । भूयांसि चाचिरादिसृतौ मागपवांण्यलषीयां सि 
त्वन्यत्र । भूयसां चाञुगुण्येनाट्पीयसां च नयनं न्यास्यमित्यतोऽप्य- 
चिरादिना तत््रथितेरित्युक्तम्‌ ॥ १॥ 

भाष्यका अनुवाद 

'निमिपमात्रमे यहां आता है! । उसी प्रकार (अथैतयोः पथोने कतरेणचन 
( [ जव विद्या या अनिष्टादि कमे | दोनोंमें से एकका भी सेवन नहीं करता, 
तव अर्चिरादिमाग और धूममायै दोनोंमें से किसी भी माग से नहीं जाता ) इन 
दो सागसि भ्रष्ट हुएंके लिए कष्टकारी वतीय स्थान कहती हुई श्रुति पिवृयाणसे 
अन्य एक ही देवयान मागं [ जिसमें अर्चिरादि प्र हैं ] को प्रसिद्ध करती 
है। अचिरादि श्रुतिमें बहुतसे मार्गपर्व हैं और अन्यत्र थोड़े हैं. और बहुतोंकी 
अनुकूलतासे थोड़ोंका अथं लेना न्याय्य है, इससे भी “अर्चिरादिना तत्मथिते:? 
यह उक्त है ॥ १॥ 





रलगभा 
तरतीयस्थानोक्ति स्यादिति भावः | उत्तरमार्गेकयेऽप्य्चिरादिनेति विशेषणे को 
हेतुरित्यत आह--भूयांसीति ॥ १ ॥ 
रत्तप्रभाका अनुवाद 
“अपि च” इत्यादित्त । झुभमार्गके अनेकविध होनेपर तृतीय स्थानकी उक्ति नहीं होगी, यदं 
भाव है। उत्तर मार्गके एक दोनेपर भी 'अआचरादिना? इस प्रकारफे विशेषणम क्यादेतु हे ! 
इसपर कहते दै-““भूयांसि'? इत्यादिसे ॥ १ ॥ 


` > 
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[ २ वाश्वधिकरण छू०--२ ] 


सनिवेशयितुं बायुरत्रारक्योऽथ शक्यते । 
न शाक्यो बायुलोकस्य श्रुतक्रमाविवर्जनातू ॥ ? ॥ 
वायुच्छिद्रादिनिष्कम्य स आदित्यं व्रजेदिति । 
श्रुतेरवर््रिवेवायुर्देवल्ोकस्ततो5प्यथ:# ॥ २ ॥ 





[ अधिकरणसार ] 
सन्देह--अर्विरादि मागम वायुका संनिवेश हो सकता हैं या नहीं ? 
पूर्व पक्ष--नहीं हो सकता, क्योंकि वायुलोकर्मे श्रोत क्रका अभाव है । 
सिद्धान्त---अचिरादि मागमे वायुका संनिवेश करना चाहिए। क्योंकि “वायुके 
चिद्रसे निकलकर वह आदित्यछोकर्मे जाता है? इस अर्थकी बोधिका श्रुति है, इससे 
आदित्यछोकके नीचे वायुका ओर वायु छोकके नीचे देवलोकका भी समावेश है, यह 
ज्ञात होता है । 





° सारांश यद दे कि "तेंडसिंपममिसंभवस्ति” आर्चिपोहद;, अहः आपूर्यमाणपक्षम्‌, आपूर्व- 
माणपक्षाचान्पडदङ्ढेति मासांस्तान्‌ू, मासेभ्य: संवत्सरम्‌, संवत्सरादादित्यम्‌ आदिलयाच्न्रमसम्‌, 
चन्द्रमसो विद्युतम्‌, तत्पुरुपोड्मानव:, स एतान्‌ ब्रह्म गमयति, (वे, पन्नाप्िके उपासका आचके 
अभिमानी देवताको प्राप्त रोते ६, अर्चेसे दिनके अभिमानी देवताको और उससे पक्षके मभिमानी 
देवताको उससे उत्तरायण छः माप्तोके अभिमानी देवताको उससे संवत्सराभिमानी देवताको, संवत्सरसे 
आदित्यको, आदित्यसे चन्द्रमाको और उससे विघुत्को वद अमानव पुरुष है, और वद ब्द्यको 
प्राप्त कराता है) इस प्रकार श्रूयमाण अचिरादिमार्गर्मे अन्यशाखाश्रुत वायुका क्रिसी प्रकारसे 
अन्तर्भाव नदीं कर सकते द, क्‍योंकि 'इसके अगि वायु" इस प्रकार शैमका श्रवण नहीं है, और 
फोर अनुभावक देतु भी देखनेमें नहीं आता, इस प्रकार पूर्वपक्ष प्राप्त झोनिपर--- 

सिद्धान्ती कहते दै कि अन्य श्रुति ष्ठ 'वायुका आचिरादिमार्गमें सन्निविश टै इस अर्थकी 
फरपक है, क्योंकि “स वायुमागच्छति" तस्मे स॒ विजिहीते, यथा रथचक्रस्य खम्‌, तेन स ऊर्ध्वमा- 
करमते स॒ आदिलमः'गच्छत्ति इति ( इससे निकलकर जव उपासक वायुमें आत्ता दै, तव 
वायुमण्डल सच्छिद्र दत्ता द उस रथके पदियिके समान वायुके छिद्रंस वायुमण्डल्काँ 
उल्लड्घन करके भादित्यमण्डल प्राप्त करता हे) एस प्रकार शस शृतिका अर्थ है। इसलिए 
वायु आदित्यकी प्रथमता प्रतीत होनेसे ऋ्रमविशेष जाना जाता ऐ---माससे संवत्सरको संवत्सरसे 
वायुको और वायुसे आदित्यको (प्राप्त होता है) इस प्रकार संनिवेश करना चाहिए। बृंहदार- 
ण्यकर्में मासके वाद संवत्सरको छोड़कर उसके स्थानम देवरोकका पाठ किया है, उसका संवत्सरके 
धाद और वायुके पू्वर्म निवेश करना चाहिए, क्योंकि मास और संवत्सरका परस्पर सम्बन्ध 
होनेसे उनके आनन्तयंका निवारण नदीं कर सकते £ । इसलिए संवत्सर और आदित्यके वीच 
देवलोकका और वायुलेकका निवेश करना चाहिए । 
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वायुमब्दादाविशेषाविशेषास्याम ॥ २ ॥ 


पदच्छेद्‌-- वायुम्‌ , अब्दात्‌ , अविरोपविशेषाभ्याम्‌ । 

पदार्थोक्ति--अब्दात्‌--संवत्सरात्‌ [ अनन्तर्मादित्याद्वीगेव ] वायुम्‌- 
वायुलोकम्‌ [ अभिसंविशन्ति, कुतः १ ] अविशेषविशेषाभ्याम--कौषीतकिश्रुती 
वायोः कुतश्रिदानन्तर्यमवक्त्वं वा विशेषों न ज्ञायते, तद्वाचकपदामावात्‌ , तथा 
रह दारण्यके "यदा वे पुरूषोऽप्माछोकात्‌ इत्यत्र आदित्यादर्वाक्त्वम्‌ विरोषः, 
आभ्यां हेतुभ्यामिव्यर्थः | 

भाषाथ- सेवत्सरके बाद आदित्य छोकसे पहले वायुलोके प्रवेश करते हैं, 
क्योंकि कैषीतकीमे सामान्यतः वायुकी उक्ति है अर्थात्‌ वायुमें किसीसे आनन्तर्य 
या पूर्वत्व नहीं है और ब्रहदारण्यक्मे यदा वै पुरुषः) इव्यादिमे आदित्यकी 
अपेक्षासे वायुम अर्वाक पूर्वव प्रतीत होता है । 

माष्य 

केन पुनः संनिवेशविशेषेण गतिविशेषणानामितेरतरविशेषणविशेष्य भाव 
इति तदेतत्‌ सुहृदुभृत्वाउड्चार्यों ग्रथयति | स॒ एतं देवयानं पन्थानमाप- 
ामनिरोकमागच्छति स वायुलोकं स वरुणलोकं इन्द्रलोक स प्रजापतिलोकं स 

भाष्यका अनुवाद 

परन्तु किस विशिष्ट सन्निवेशसे गतिविशेषणोंका परस्पर विशेषणविशेष्य- 
भाव है ? इसका आचाये मित्र होकर प्रतिपादन करते हैं। (ल एतं देवयानं०” 
( इस देवयान मागको प्राप्न करके वह्‌ अम्निलोकमें जाता है, वह्‌ वायुखोकमें 
जाता है, वह वरुणलोकमे जाता है, वह इन्द्रलोके जाता है, वह प्रजापति 


रत्रप्रभा 
उक्त मार्गस्येक्यमुपजीव्य पूर्वक्रममाह--वायुमव्दादिति । अर्चिरादिष्व- 
स्मादयमनन्तर इत्ति क्रमेण विशेषणविशेष्यमाव उच्यते इत्यधिकरणस्य 
तात्पयषुक्त्वा विषयमाह--स एतमिति | अत्राग्यनन्तरं पठितो वायुर्विषयः | 
रत्वमभाका अनुवाद 
मार्यकी कथित एकताके आंधारपर पूर्वकम कहते हैं--“बायुशब्दात्‌” इत्यादिसे । 
आर्चि आदिमें "यद इससे अनन्तर है? इस प्रकार क्रमशः विशेषणविशेष्यभाव कहा जाता है, 
ऐसा अधिकरणका तात्पय कहकर विषय कदते हैं--स एतम्‌” इत्यादिसे! यहाँ 
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भाष्य 
जह्मलोकम्‌' ( कौ० १३ ) इति कौपीतकिनां देवयानः पन्थाः पट्यते । 
तत्राउचिरमिलोकशब्दी वावदेकार्थो ज्वलनवचनत्वादिति नाऽत्र संनिवेकक्रमः 
कचिदन्वेप्यः । वासुस्त्वर्चिरादों वत्मनि कतमस्मिन्‌ स्थने 
सनिवेशयितव्य इति उच्यते--तेऽचिपमेवाभिततम्भवन्त्यचिपोऽहरह आ- 
पूथमाणपकषसापूर्यमाणपक्षायान्पडदङ्डेति मासाँस्तान्‌ मासेभ्यः संवत्सरं 
संवत्सरादादित्यम! ( छा० ५।१०।१,२ ) इत्यत्र संवत्सरात्‌ पराश्चमादि- 
त्यादर्यश्चं॑वायुमभिसम्भवन्ति। कस्मात्‌ ! अविेपविरेषाभ्याम्‌ । 
तथा दि-- म्स वायुरोकम्‌! ८ कौ० १।३ ) इव्यत्राऽविरेषोषदिषटस्य वायोः 
श्रत्यन्तरेण विशेषोषदेशो दृस्यते "यद्‌ वै पुरपोऽस्म्टोकनाद्‌ परेति स वाघु- 
माप्यका अनुवाद 
छोकमें जाता है और वह ब्रह्मोकमे जाता है ) इस प्रकार कौयीतकी उपनिपते 
देवयानसाग कहा गया है। उसमें अधिं और अग्निदोक ये दो शब्द एक 
ही अथैके बोधक हैं, क्योंकि वे अग्निवाचक हैं, इसलिए इसमे सन्निवेशका 
कोई भी क्रम अन्वेषणीय-विचारणीय नहीं है, परन्तु अर्चिरादि मागमे 
वायुकी श्रुति नहीं है । उसका किस स्थानमें संनिवेश करना चाहिए १ कहते 
ह-तेऽर्चिपमेवाभिसम्भवन्तयर्विपो' ( वे आर्चि--अर्चिरसिसानिनी देवताको 
प्राप्त होते हैं, अर्चिते दविवसको, दिवससे शुक्लपक्षको, शुक्ररपक्षस जिन 
छः सासोंमें सूथ उत्तरम जाता है उन छः मासोंको, मासोंसे संवत्सरको, 
संवत्सरसे आदित्यको प्राप्त होते हैं.) इसमें संचत्सरके पीछे ओर आदित्यके 
पहले वायुको प्राप्त होता है । किससे १ अविशेषसे और विशेषसे, क्योंकि 
धस वायुलोकम! ( वह वायुलोकर्मे जाता है ) इसमें अविरोषसे उपदिष्ट 
वायुका अन्य श्रुतिमें विशेषसे उपदेश देखा जाता है--“यदा तै पुरुषो ० ( जब 
रतमा 
स किम्‌ अचिराकाग्नेरनन्तरः उत संवत्सरात्‌ पर इति पाठाद्‌ वक्ष्यमाणविरोषश्चुतेश्च 
संशये सिद्धान्तमेषोपक्रमते--उच्यते इति | पुरपः--उपासकः, अस्माछोकादू-- 
देहात्‌ , भति निर्गच्छति, तस्मै--प्राप्ताय पुरुषाय सः--वायुः तत्र--स्वात्मनि 
रल्मभाका अनुवाद 
अंग्निके बाद पठित वायु विषय है, वह क्था अर्चिरूप अग्निसे अनन्तर है या संचत्सरसे पर दे 
इस प्रकार पाठ्से और - वक्ष्यमाण विशेषश्रुतिसे संशय होनेपर सिद्धान्तका उपक्रम करते है- 


क 


“उच्यते” इत्यादिसे । पुरुष-उपासक इस लोकसे अर्थात्‌ देहसे निकलता है, उस पुरुषके 
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भाष्य 
मागच्छति तस्मै स तत्र विजिहीते यथा रथचक्रस्य खं तेन स ऊर्घ्ब- 
साक्रमते स आदित्यमागच्छति" ( बु° ५। १०। १) इति। एतस्मा- 
दादित्याद्वायोः पूर्वलदशनाहिशेषादब्दादित्ययोरन्तराले वायुर्निवेशयिव्यः । 
कस्मात्‌ पुनरेः परत्वद्शनादू विशेषादरचिपोड्नन्तरं वायुर्मे निवेश्यते । 
नेपोउस्ति विशेष इति वदामः। ननूदाहुता श्रतिः---स एतं देवयार्न 
पन्‍्थानमापदाभिलोकमागच्छति स॒ वायुलोक स वरुणलोकम! ( कोपी 
भाष्यका अनुवाद 
विद्वान्‌ इस छोकसे जाता है--शरीरका याग करता है, तव वह वायुमें जाता 
है, वह वायु उसमें--स्वात्मामें उसके लिए--उसे प्राप्त हुए विद्वानके लिए 
छिद्र करता है। जैसे रथचक्रका छिद्र है, वैसे, उस छिद्रस वह विद्धान्‌ ऊपर 
जाता है, वह आदित्यम जाता है ) ) । इस आदियसे पहले वायुका दोन है, 
इस विशेषसे संवत्सर और आदित्यके वीचमे वायुका निवेश करना चाहिए, 
परन्तु अग्निसे वायुका पर-पीछे ददोन है, इस विशेषसे आर्चिके पीछे वायुका 
निवेश क्यों नहीं करते ? यह विशेष नहीं है, ऐसा हम कहते हैं। परन्तु 
धस एतं देवयानम्‌० । ( इस देवयान सागको प्राप्त करके वह अग्निरोकमें 
जाता है, वह वायुलोकमें जाता है, वह घरुणछोकमें जाता है ) इस श्रुतिका 
रत्रभमा 
विजिदीते--छिद्रं करोति, तेन--वायुदत्तेन रथचक्रच्छिद्रतुस्येन द्वरेणोध्व॑मादित्य 
गच्छतीति श्रुत्यथः । इदानीं पूवपक्षमाह-- कस्मात्‌ पुनरिति | पाठबराद- 
चिषोऽनन्तरो वायुरित्यथः ! कौषीतकिनां पाठमात्रस्‌, न क्रमविरोषवाची कथि- 
च्छब्दोऽस्ति | काण्वानां तु तेन इति उर्वैम्‌ः इति च शब्दाभ्यां 
क्रमनिश्वयात्‌ पाटवाध इति सिद्धान्ताथः। अस्त्वचिरादिमार्गे छान्दोग्यस्ये 
संवत्सरपाठादू वायोरब्दात्‌ परत्वम्‌ , वाजिश्रुतिस्थे तु संबत्सरस्याऽश्रुतेः कथमब्दात्‌ 
रलगभाका अनुवाद 
लिए वायु अपनी आत्मामे छिद्र करता है, उस वायुके दिये हुए रथचक्रके तुल्य छिद्रद्वारा 
ऊपर आदिल्ममें जाता है, यद श्र॒त्यथ है। अव पूर्वपक्ष करते हैं---/“कस्मात्‌ घुनः” इत्यादिसे । 
पाठके वलसे अर्के बाद वायु है, ऐसा अर्थ है, कोषीतकियोंका पाठमात्र दै, क्रम 
विशेषवाची कोई शब्द नहीं है। काण्वोंका तो ततेन और “उष्वंम्‌ः इन दो शब्दोंसे 
क्रमका निश्चय दोनेसे पाठका वाध है, इस प्रकार सिद्धान्तका घर्थ है। छन्दोग्यके अर्चिरादि 
मामे संवत्सरका पाठ होनेसे अब्दसे-संवत्सरसे वायु पर भले रदे, परन्तु वाजिश्रुतिके 
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माप्य 
१।२) इति । उच्यते-ेवरोऽतर पाटः पौरवाप्येणाऽवस्थितो नाऽत्र क्रम- 
वचनः कथिच्छब्दोऽस्ति-पदार्थोपदशेनमा््रं ह्यत्र क्रियते एतमेतं च स 
गच्छतीति । इतरप पुनवोयुप्रत्तेन रथचक्रमात्रेण च्िद्रेणोर्ष्वमाक्रम्यादिल- 
मागच्छतीर्यवगम्यते क्रमः। तस्मात्‌ सक्तम--अविशेष विशेषास्यामिति । वा- 
जसनेयिनस्तु "मासेभ्यो देवलोक देवलोकादादित्यम्‌! (चु० ६।२॥१५) इति 
समानन्ति, तत्रादित्यानन्तयाय देवलोकात्‌ वयुममिसम्भवेदुः । वायुम- 
व्दादिति तु छन्दोगश्चुत्यपेक्षयोक्तम्‌ । छन्दोग्यवाजसनेयकयोस्त्वेकव्र 
देवलोको न विद्यते परत्र संवत्सरः, ततर श्रुतिह्यप्रत्ययादुभावष्युभयत्र 

भाष्यका अनुवाद 

उदाहरण किया दै । कहते हैं---इसमें पौवोपयेसे अवस्थित पाठ ही केवल है, 
क्रमवाचक कोई शाब्द नहीं है--यहां इस प्रकार पदाथका उपदशेनमात्र किया 
है--इस-इस स्थानमें जाता है। अन्य श्रुतिमें तो वायुके दिये हुए रथचक्र जैसे 
छिद्गसे उर्व आक्रमण करके आदित्यमें जाता है, ऐसा क्रम समझा जाता है। 
इसलिए अविशेपसे ओर विरोपसे यह ठीक कहा है। वाजसनेयी तो 
(मासेभ्यो देवछोकम्‌ू० ( मासोँसे देवलोकमें ओर देवरोकसे आदित्यमें ) 
ऐसा कहते हैं। उसमें आदित्यके आनन्तर्यके लिए देवलोकसे वायुम प्राप्त 
हो, यह युक्त है। 'वायुमच्दात्‌! ( संवत्सरसे वायुको प्राप्त होता है) ऐसा 
सूत्रम छान्‍्दोग्यश्रुतिकी अपेक्षास कहा जाता है । छान्दोग्य और वाजसनेयकमें 
से तो एकमें देवछोक नहीं है ओर दूसरेमें संवत्सर नहीं है, उन दोनों श्रुतियोंमें 


रत्वतमभा 


परो वायुरित्यत आह--बाजेति । तर्हिं 'देवलोकाद्वायुम! इति सूत्र स्यादित्यत 
आह-वायुमब्दादिति सिति । संवत्सरस्य मासावयवित्वात्‌ मांसानन्तर्थम्‌ , 
संवत्सरात्‌ परो देवलोकः, ततः परो वायुः, वायोः पर आदित्यः, इति श्रुतिदटये 


रत्तम्रमाक् अनुवाद 
अर्चिरादि मार्गमें उसका पाठ नहीं दोनेसे अब्दसे पर वायु किस प्रकार दोगा १ इसपर कहते 
हैं-“वाज” इत्यादिसि। तो 'देवलोकाद्वायुम! इस प्रकार सूत्र होगा? इसपर कहते हैं-- 
“बायुमब्दादिति तु” इत्यादिसि । मा्सोका अवयवी दोनेसे संवत्सरमें मार्सोका आनन्तये है, 
संवत्सरसे पर देवलोक है, ओर उससे पर वायु, उससे पर आदित्य, इस प्रकार दोनों 
श्रतिर्योमे क्रम निष्पन्न है। 'तिन!ः इस प्रकारकी तृतीयाक्षतिसे आदित्यसे पहले वायु है, 
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-------------------------------------- ययय ययय ््य्य 
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भाष्य 


ग्रथयितव्यो । तत्रापि माससम्बन्धात्‌ संवत्सरः पूरवः पिमो देवरोक इति 
विवेक्तव्यम्‌ ॥ २॥ 








भाष्यका अनुवाद 
प्रत्यय होनेसे दोनाँका दोनों स्थलोमे संनिवेश करना चाहिए। उसमें भी 
सासके साथ सम्बन्ध होनेसे संवत्सरका पहले और देवलोकका पीछे संनिवेश 
है, ऐसा विवेक करना चाहिए ॥ २॥ 

रतम्रभा 
करमो निष्पन्नः | तेनेति तृतीयाश्रुत्या वायोरादिव्यपूवत्वावगमादिक्ति, सूत्रे तु 
वायुपदं देवछोकपूर्वकवायुपरमिति स्थितम्‌ ॥ २ ॥ 
रलग्रभाका अनुवाद 

यद ज्ञात दोता है और सूत्रम जो बायुशच्द है, वह देवलोकपूर्तक वायुपरक दै, 
यह स्थित दै ॥ २ ॥ 
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[ ३ तडिदधिकरण स्तू० ३ ] 


वरणादेः सान्निवेशों नास्ति तत्राथ विदयते | 
नास्ति, वायोरिषतस्य व्यवस्थाश्रुत्यमावतः ॥ ? ॥ 

विचयुत्सम्बन्धिद्िस्थनरिस्याधिपतित्वतः । 
वरुणो विद्युतस्वृर्ध्व तत इन्द्रअजापती # ॥ २ ॥ 








[ अधिकरणसार ] 


> 


सन्देह॒-अर्धिरादिमामे वरुणादिका सन्निवेश है या नहीं । 

पूवेपक्ष--वरुणादिका सन्निवेश नदीं दो सकता, क्योंकि वादके समान इसकी 
व्यवस्यापिका श्रुति नहीं है | 

सिद्धान्त--वरुणका अचिरादि मागमे सान्नेवेश है, कयो वरण विश्युत्सम्बन्धी 
बृष्टिके जलका अधिपति है, अतः विद्युत्से पहले वरुण है और वरुणसे पहले इन्द्र और 
प्रजापति दै; इस प्रकार क्रम जानना चाहिए | 


ताडतोऽधि वरुणः सम्बन्धात्‌ ॥ ३ ॥ 


पदच्छेद्‌--तडितः, अधि, वरुणः, सम्बन्धात्‌ | 

पदार्थोक्ति--तडित:--विद्युलोकातू, अधि--उपरिष्टात्‌, वरुणः-वरुण- 
लोकः [ सम्बध्यते, कुतः १ ] सम्बन्धात्‌ू---वरुणस्याउब्दद्वारा विद्युत्सम्बन्धात्‌ । 

भाषार्थ--विद्युतूछोकसे ऊपर वरुणछोकका सम्बन्ध है, किससे ? इससे 
कि सवस्तर द्वारा वरुणका विद्युतके साथ सम्बन्ध है | 





* भाव यद दे कि कौषीतकी शाखावाले पढ़ते “स वरुणछोकम्‌, स इन्द्रलोकम्‌ , स 
प्रजापतिकोकम्‌! ( वड वरुणलोकमें, प्रजापतिलोके और इन्द्रलोकमें जाता है ) इन तीनों लेकोंका- 
अविरादिमार्गममें समावेश नहीं कर सकते हैं, क्‍योंकि पूर्वाधिकरणमें बायुके समान यहाँ कोई 
नियामक नहीं दै, इस प्रकार पूर्वपक्ष प्राप्त दोनेपर-- 

सिद्धान्ती कद्दते हैं---विद्युत्लोकके ऊपर वरुणकी कल्पना करते हैं, क्योंकि वरुणका सम्बन्ध 
है--विद्ुत्यूवक भोनेवाली इष्टिक जलका वरुण स्वामी है, इस प्रकार विद्युत्‌ और वरुणका सम्बन्ध 
प्रतीत होता है। इन्द्र और प्रजापतिका अन्य स्थान नहीं है, तथापि “आगन्तुकानामन्ते सन्निवेश:? 
आगन्तुकोंका आखिरम समावेश करना चाहिये ) इस लोकोक्तिके अनुसार वरुणलोकके ऊपर उन 
दोनोंका समावेश करंना चाहिए। श्ससे वरुणादिका अचिरादि मार्गमे समावेश होनेसे उसकी यथाथ 
व्यवस्थिति दै, यह भाव दे । 
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भाव्य 

आदित्याचन्द्रसस चन्द्रमसो विद्युतम्‌" (छा० ४।१५।५) इत्यस्या 
विद्युत उपरिष्टात्स बरुणलोकमित्यय वरुणः सम्बध्यते । अस्ति हि सम्ब- 
न्धो विद्युहरुणयोः यदा हि विशाला विद्युतस्तीअस्तनितनिर्षोपा जीमृ- 
तोदरेषु प्रसत्यन्त्यथापः प्रपतन्ति, “विद्योतते स्तनयति वर्पिप्यति बाः 
(छा० ७।११।१) इति च ब्राह्मणम्‌ । अपां चापिपतिर्मरुण इति श्रति- 
स्मृतिप्रसिद्धिः । वरुणादधीनदरप्रजापती स्थानान्तराभावात्‌ पाठसामर्थ्यान्च 

भाष्यका अनुबाद 

आदित्याच्चन्द्रमसम्‌ ( आदित्यसे चन्द्रम और चन्द्रसे विद्युतमें ) 
इसमें विद्युत्त वह चरुणछोकमें जाता है, ऐसा यह वरुणका सम्बन्ध है, 
कारण कि सीत्र गजनाका जिसमें निर्धाप है ऐसी विद्युत्‌ जब मेघके 
उदरमें नृत्य करती है तव जल गिरता है। “विद्योतते स्तनयति, (बिजली 
चमकती है, मेघकी गर्जना होती है, दृष्टि होगी, इस प्रकार छोग कहते हैं ) 
ऐसा त्राह्मण है। जलका अधिपति वरुण है, ऐसा श्रुति और स्मरतिमे प्रसिद्ध 
है। चरुणके ऊपर इन्द्र और प्रजापति हैं, क्योंकि उनके लिए अन्य स्थान 


ादजण/०,],िपिपपपभजपफपफ--+-+-+-+-++-+छ क%कककफक>तन न रा---.तहहतहहतह#/#8ह88हऔ॒ | 


रत्वम्रभा 

एवं कौपीतकिमिरत्यनन्तरं पठितस्य वायो; स्थानसुक्तवा वाखनन्तरं 
पठितस्य बरुणस्याचिरादिमागे स्थानमाह--तडितोऽधि वरुणः सम्बन्धादिति । 
पठितो वरुणादिर्मागंपर्वैतवेन सम्बध्यते न वेति सन्देदेऽभिपोऽहरित्यादिपश्चम्याऽभि- 
रादीनां क्रमेण मार्गपर्वतया वद्धप्वाद्‌ वायोरिव स्थानविशेषजश्रत्यभावादरूव्धस्थानो 
वरुणादिनं सम्बध्यते इति मरति, सिद्धान्तमाह--आदित्यादिति | अपां 
विदयुत्कार्यस्वेन सम्बन्धे मानमाह विद्योतत इति । वरुणस्याउव्द्वारा विदुतसम्ब- 

रत्नमभाका अनुवाद 
उस प्रकार कोषीतकियों दारा अग्निके अनन्तर पठति वायुके स्थानका कथन करके वायुंके 
वाद पठित वरुणका अर्चिर्‌ आदि मामे स्थान कहते दै--““तडितोऽयि वरुणः सम्बन्धात्‌" `इति । 
पठित वरुणादि मार्गके परवेरूपसे सम्बद्ध दोता दै या नहीं? इस प्रकार सन्देह होनेपर 
अर्चसे दिन" इस प्रकार पश्चमीसे अचिरादिके ऋमसे मार्मके पर्वरूपसे सम्बद्ध होनेसे वायुके 
समान स्थानविशेषकी श्रुति न होनेसे जिसने स्थान प्राप्त नहीं किया, ऐसा घरुणादि सम्बद्ध 
नहीं होता है, इस अकार प्राप्त दोनेपर सिद्धान्त कहते हैं--“आदिल्यात्‌” इत्यादिसे। 


५. 


विद्युतका कार्य दोनेसे जलके सम्बन्धे प्रमाण कहते हैं--“विद्योतते” इत्यादिते । जलके 
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भाष्य 
आगन्तुकत्वादपि वरुणादीनासन्त एवं निवेशः । वैशेपिकस्थानाभावाद्‌ विद्य- 
चान्त्याचिरादौ त्मनि ॥ ३ ॥ 
भाष्यका अनुवाद 
नहीं है और पाठकी सामथ्य है। वरुण आदिके आगन्तुक होनेसे भी उनका 
अन्तमें ही निवेश है, क्योकि विशिष्ट--असाधारण स्थान नहीं है और अर्चि- 
रादि मागमे विली अन्तिम स्थान है || ३॥ 
रत्रग्नभा 
न्धादागन्तुकानामन्ते निवेश इति न्याया विद्युदानन्तर्ये सति यथापाठमिन्द्र- 
प्रजापत्यो: क्रम इत्यथः ॥ ३ ॥ 
रत्नममाक्रा अनुवाद 
द्वारा विदुत्के साथ वरुणका सम्बन्ध दोनेसे और “आगन्तुकोंका अन्तम समावेश करना 
चाहिए! इस न्यायसे विद्युता आनन्तये होनेपर यथापाठ--पाठके अनुसार इन्द्र ओर प्रजा- 
पतिका क्रम है ॥ ३ ॥ 
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[ 9 आतिवाहिकाधिकरण स्तू० ४-६ | 


मार्यचिहं भागमूर्वा नेतारो बाचिरादयः । 

आया स्यातां मार्यीचिहसारूप्यालोकराब्दतः ॥ १ ॥ 
अन्ते गमयतीत्युक्तेनेंतारस्तेप॒ चेहशः । 

निर्देशो3स्त्यत्न छोकाख्या तनिवासिजनान्‌ प्रति# ॥ २ ॥ 








[ अधिफरणसार ] 


सन्देह--क््या आविरादि मार्गके चिह् हैं, या भोगभूमि दै, या नेता! 

पू्वपक्ष--अर्चिरादि मार्गके चिह॒विशेष हैँ अथवा भोगभूमि है, क्‍योंकि मार्गेके 
चिहका साइश्य दै ओर लोकशब्दका प्रयोग किया गया है | 

सिद्धान्त--श्रृतिके अन्तम 'गमयाति! (ले जाता है ) इस प्रकारका कथन 
होनेसे अचिरादि नेता ६ यद अनायास समझा जाता है और उनमे इस 
प्रकारका निर्देश भी हो सकता द) इसी तरद छोकशब्दका प्रयोग तानिवासी जनके 
आधारपर किया गया है | 








® सारांश यद ऐ कि जो आचि आदि श्रुतम कथित र, वे मारके चिए्रभूत ६, क्योंकि 
झोकिक मार्गके चिषकी समानतासे उनका निर्देश किया गया ऐ, छोकमार्गके परिशानके लिए 
उस प्रकारका अवसर प्रयोग किया करते गवते निकलकर नदी जागो, नदीसे पर्वृतको 
और पर्वते पणेङ्कटीमे जाओ? इस्ती प्रकार आार्चिसे दिन और दिनसे पक्ष, इत्यादिका निर्देश किया 
गया रै, इससे इस परिणाम को पहुँचते दें कि ये जाचे आदि मार्गके चिए दै अथवा नह्मलोके 
जो जानेवाला दै, उसके ये आचि आदि विश्रामस्थान एँ अर्थात्‌ भोगभूमि दै, क्योंकि वायुलोक 
वरुणलोक, स भ्रकार प्रयुक्त लोकशन्द लोकभूमिमें अधिकतर प्रसिद्ध रै, इस प्रकारका पृर्वपक्ष 
प्राप्त होने पर-- 

सिद्धान्ती कहते पै--(तस्पुरषोऽमानवः स एतान्मदा ग्रमयति” (व अमानव विद्युत्पुरुष 
हैं और उसको ब्रह्म प्राप्त कराता दै) इस प्रकार श्रूयमाण उक्त अमानवपुरुषर्मे नेवृत्व 
सुना जाता दै, उसके साइचर्यसे आर्चेरादि भी आतिवाहिक देवता हैँ यद प्रतीत शेता ऐ। जो 
निर्देशकी समता कदी गर दै वह आतिवादिक देवताओं भी धो सकती ६ै- गर्पि तुम वलवमकि 
पास जाओ, उससे जयगुप्तके पास और उससे देवनारायणके पास। मौर छोकशब्दका व्यवहार 
तो उनमें भोगके न रदते भी आतिवादिक देवताओंको लेकर उपपन्न दो सकता दै! इससे अधि 
सादि आतिवाहिक--नेता हैं । यह समझ लेना चाहिए। 
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आतिगाहिकास्तलिङ्गाद्‌ ॥ ४ ॥ 


पदच्छेद---आतिवाहिकाः, तहिल्वांत्‌ | 
पदार्थोक्ति--आतिवाहिकाः---अचिरादयः कार्यत्रह्मगन्तृूणां गमयितारः । 
कुतः £ तलिज्ञत्‌---“अमानवः स एतान्‌ ब्रह्म गमयति” इत्यमानवपुरुषस्य विद्युक्ोक- 
प्राप्तान्‌ उपसक्रान्‌ प्रति गमयितृत्वश्रवणात्‌ । 
सापार्थ- ते अरचिरादि कार्यत्रह्मके ग्रति जानेवाछोके छिए आतिवाहक 
हैं, क्योकि अमानवः स एतान्‌ व्रह्म गपयत्तिः ( वह मानव पुरुष इनको ब्रह्म 
प्राप्त करवाता है ) इस प्रकार उपासकोके प्रति गमयितृत्वका श्रवण है | 
माप्य 
तेष्वेवाचिरादिषुं संशयः-किसेतानि सागचिच्चिन्युत भोसभूमयोऽथवा 
तेतारो गन्तरणामिति। तत्र माभरक्षणमूता अचिरादय इति ताव- 
सप्तम , तस्स्वरूपत्वाहुपदेशर्य | यथा हि लोके कथि ग्राम नगरं वा 
प्रतिष्ठासमानो5्नुशिष्यते--गच्छेतस्त्वसमुंगिरिं ततो न्यग्रोधं ततो नदीं 
ततो भ्राम ततो नगरं वा प्राप्स्यसीति । एवमिहाप्यिपोऽदरह आपूय॑मा- 
भाष्यका अनुवाद 
इन अर्चिरादिमें संशय होता है कि क्‍या ये मागचिह हैं या भोगभूमि 
हैं अथवा त्रह्मडोकको जानेवालोंके नेता--ले जानेवाले हैं ? 
पूवपक्षी--ऐसा सन्देह होनेपर ये अर्चिरादि मार्गके चिहरूप हैं, ऐसा 
प्राप्त होता है, क्योंकि उस स्वरूपका उपदेश है। जसे छोकमें ग्राम या नगरसें 
प्रस्थान करने की इच्छा करनेवाले किसीको ऐसा उपदंश किया जाता है कि 
तुम वहांसे उस चक्षकी तरफ जाओ, वहांसे नदीकी तरफ जाओ, वहांसे आगे 
ग्राम या नगर तुम्हें प्राप्त होगा । इसी प्रकार यहां सी अर्चिसे दिवसको और 
दिवससे शुकृपक्षको प्राप्त होता है, इत्यादि कहती है । 
रतलमभा 
एवमश्विरादीनां क्रमं निरूप्य स्वरूपं निरूपयति--आतिवाहिकास्त छिंज्ञ- 
दिति । चिहनि्दरसाम्यात्‌ छोकशव्दान्नेतृत्वलिज्ञाश्व संशयः । आच्यपक्षद्वर्य पूर्व- 
रलग्रभाका अनुवाद 
इस प्रकार अर्चिरादिके क्रमका निरूपण करके स्वरूपका निरूपण करते हैँं--“आति- 
वाहिकास्तछ्लिज्ञात” इल्यादिसे । चिहनिर्देशके साम्यसे, लोकशब्दसे ओर नेतृत्वलिंगसे संशय 
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माप्य 
णपक्षभित्याचाह । अथवा भोगभूमय इति प्राप्तम्‌ । तथा हि--लोकशब्दे- 
नाऽन्यादिशुपवध्नाति 'अभ्रिलोकमागच्छतिः (कौपी० १।३) इत्यादि । 
लोकशब्दथ प्राणिनां मोगायतनेषु भाष्यते 'मनुष्यलोकः पित्रलोको 
देवरोकः' (व° १।५।१६) इति च । तथा च ब्राह्मणम--अहोरात्रेपु 
ते रोकेपु सजन्ते इत्यादि | तस्मान्नातिवाहिका अजिरादयः। अचेत- 
नत्यादप्येतेपासातिवाहिकत्वाचुपत्तिः । चेतना हि लोके राजनियुक्ताः 

पूपा दुर्गेषु सार्मष्वतिवाद्यानतिवाहयन्तीति । 

एवं प्राप्ते वरूमः--आतिवारिक्षा एवैते भवितुमर्हन्ति । इतः ? 
तष्िङ्गात्‌ । तथा हि चन्द्रमसो विद्युतं तत्पुस्पोऽमानवः स एतान्त्रक्न 
गमयति (छा० ४ | १५।५) इति सिद्धवद्रमयितरयं द्यति । 

भाष्यका अनुवाद 

अथवा ये भोग भूमि हैं, ऐसा प्राप्त होता है क्योकि 'अप्रिलोकमागच्छतिः 
( अभिलोकमे आता है ) इत्यादि श्रुति अम्रि आदिके साथ छोकशब्दका सम्बन्ध 
करती है । (मवुष्यलोकः, ( मुष्यरोक, पिदृरोक, देवछोक ) इस भकार 
मराणियोमे भोगभूमिके लिए कहा जाता है। इसी अकार ब्राह्मण भी है-- 
अहोरात्रेपु” ( दिवस और रात्रि आदि छोकशब्द जो उक्त हैं, उन भोग- 
स्थलोंमें वे कर्मी और ज्ञानी भोगका अज्ुभव करते हैं ) इसलिए अर्चिरादि 
आतिवाहिक--गन्तव्य स्थानमें पहुँचानेवाले नहीं हैं. और अचेतन होनेसे 
भी ये आतिवाहिक हों, यह अनुपपन्न है, क्‍योंकि छाकमें राजासे नियुक्त 
हुए चेतन पुरुष दुगेसागाम जानेबालेको ले जाते हैं । 

सिद्धान्ती--ऐसा प्राप्त दोनेपर हम कहते हैं--ये आतिवाहिक हैं, यही 
युक्त है। किससे १ इससे कि उनका खङ्ग है, क्योंकि “चन्द्रससो विद्युतम्‌! 
( चन्द्रसे विद्युतमें वे जाते हैं, अमानव पुरुष उन्हें सत्य लोकस्थ बह्ममें पहुँचाता 

रत्रमभा 
पक्षः । अचिरादयो विद्युदन्ताश्चेतना नेतारश्च | अमानवपुरुषेण नेत्रा सह पठित- 
त्वादिति सिद्धान्तयति-- एवमित्यादिना । यथाश्रुति जमानवस्याऽ्तु नेतृत्वम्‌ , 
रलग्रभाका अनुवाद 

होता है। पहले दो पक्ष पूर्वपक्ष हैं। अथिरादि विद्युदन्त चेतन नेता हैं, क्योंकि अमा- 
नवरूप पुरुष नेताके साथ पढ़े गये हैं, ऐसा सिद्धान्त .करते हैं--“एवम्‌” इत्यादिसे । 
भुतिके अनुसार अमानव पुरुष दी नेता हो, अर्चिरादि नेता नहीं है, ऐसी शंका करते हैं--. 
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भाण्य 
तदचनं तद्विषयमेवोपक्षीणमिति चेत्‌; नः; प्राप्तमानवत्वनिद्वत्तिपरत्वाद 
विरेपणस्य । यद्यचिरादिपु पुरुपा गमयितारः प्राप्ठास्ते च मानवास्ततो 
युक्तं तन्निव्वत्य्थ पुरुपविशेषणममानव इति ॥ ४॥ 
नयु तद्िङ्गमात्रमगसकं न्यायामावात्‌ । नैष दोपः-- 
भाष्यका अनुवाद 


है) यह श्रुति पूवासिद्ध/ल गमयितृत्व दिखछाती है। वह वचन उसके 
विपयमें ही उपक्षीण होता है, ऐसा कहो, तो हम कहते हैं. कि नहीं, क्योकि 
प्राप्त हुए सानवत्वको निवृत्त करना, यद्‌ “अमानवः विशेषणका तापय है । 
यदि अर्चिरादिमें ले जनेवले प्राप्त हुए हों और वे मानव हों, तो उनकी 
निवृत्तिके लिए 'अमानवः” यह विशेषण युक्त है॥ ४ ॥ 

परन्तु वह लिंगमात्र अगमक है, क्योंकि न्याय नहीं है, नहीं, यह दोष नहीं- 


रत्रम्रभा 


नाचिरादीनामिति शङ्कते-तद्चनमिति । पुरुषस्याऽमानवत्वं नेतृत्वश्चेत्युभयपरत्वे 
वाक्यभेदः स्याद्‌ अतोऽर्चेरादिपदर्नेतार एव मानवाः प्रकृताः | प्रकरणवलात्‌ 
विद्युदनन्तरं मानवस्य नेतुः प्राप्तो प्रकरणप्राप्तनेतृत्वानुवादेनाउमानवत्वमेकमेव 
प्रतिपा्ते इति वक्त्यमित्याह- नेति । नेतप्रकरणानज्ञीकारेऽमानवः पुरूषो 
गमयतीति वाक्यं भिवत । अमानवस्ववत्‌ नेतृखस्याऽप्यप्रापेरिति भावः ॥ ४ ॥ 


रत्परमाका अनुवाद 


“तद्बवनम्‌” इद्यादिसे । पुरुष अमानव ओर नेता है, इस प्रकार उसे उभयपरक--दोनों में 
जिसका तात्पय है ऐसा माननेपर वाक्यभेद दोनेसे आर्चिरादिपदोंसे नेता ही मानव प्रकृत 
है--अर्थिरादिपद मानव नेताओंके प्रतिपादक हैं--ऐसा समझना चाहिए। प्रकरणके वलते 
विद्युतके अनन्तर मानव नेताके प्राप्त दोनेपर प्रकरण प्राप्त नेतृत्वके अनुवादसे केवल अमानवका 
ही प्रतिपादन किया जाता है, ऐसा कहना चाहिए, ऐसा कहते हैं--“नेति” इत्यादिसे। 
नेताके श्रकरणका अगीकार न करें, तो अमानव पुरुष पहुँचाता है, ऐसा वाक्यभेद दोगा, 
क्योंकि अमानवत्वके- समान नेतृत्व भी अप्रप्त है ( नेताके अकरणका अंगीकार नहीं दै ) 
ऐसा भाव दे ॥ ४ ॥ 
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उमयव्यामोहात्तासिद्धेः ॥ ५ ॥ 


पदच्छेद---उभयव्यामोहात्‌ , तस्सिद्धेः । 
पदार्थोक्ति--उभयव्यामोहात्‌--उमयोः मार्मगन्तोः व्यामोहत्‌-- 
अज्ञत्वात्‌ [ ऊर्प्वगतिनै स्यात्‌ अतः स्वयं प्रयलद्यूल्यश्चेतनान्तरेण नेयः! इति 
न्यायानुगृहीतार्लक्गात्‌ ] तलिद्धेः--नेतृत्वसिद्धेः । 
भाषार्थ-- मार्ग ओर गन्ता दोनोके अज्ञ द्वोनेसे ऊर्घ्व गति नीं हो सकती 
है, इसलिए “जो स्वयं प्रयत्नशून्य होता है, उसे अन्य चेतन ले जाता है? इस 
न्यायाजुगृहीत लिङ्गसे नेतृत्व की सिद्धि ह्योत है। 
भाष्य 
ये तावदर्चिरादिमागोस्ते देहवियोगात्‌ संपिण्डितकरणग्रामा इत्यरवत- 
त्राः अचिरादीनामप्यचेतनत्वादस्वातन्त्यमित्यतोडचिराय्मिमानिनश्रेतना 
देवताविशेषा अतियात्रायां नियुक्ता इति गम्यते। कोकेऽपि हि मत्तमू- 
च्छितादयः संपिण्डितकरणग्रामाः परप्रयुक्तवत्मोनो भवन्ति । अनवस्थित- 
भाष्यका अनुवाद 
जो अचिरादि मागसे जाते हैं, देहके वियोगसे उनकी इन्द्रियोंके 
समूहके संपिण्डित--एकाकार हो जानेसे वे अस्वतन्त्र हैं. और अर्चिरादिके 
अचेतन होनेसे वे भी अस्वतन्त्र होनेसे अआर्चिरादिकि अभिमानी चेतन देवता- 
विशेष अतियात्रामें नियुक्त हैं, ऐसा समझा जाता है, क्‍योंकि छोकमें भी 
मत्त, मूर्च्छित आदि जिनकी इन्द्रियां संपिण्डित हुई हैं, वे अन्यसे प्रयुक्त हुए 

















रतरभ्रभा 
नेतृत्वानुवादलिङ्गस्याअनुप्राहकस्य न्यायपरं सूत्र गृहाति--नन्विति | ययने- 
तारोऽचेतना एवाचिरादयः, तरिं मार्गतहन्त्रोरुभयोरपि व्यामोहादज्ञववादृध्यैगतिनं 
स्यात्‌, अतः स्वयं प्रयलशूयश्चेतनान्तरेण नेयः इति लोकिकन्यायायुप्रहात्‌ 
रत्वम्रभाका अचुवाद 
नेतृत्वका अनुवाद हे, इस लिंगका अनुग्राहक न्याय दिखलानेवाले सूत्रक अवतरण करते 
हैं-'नजु” इत्यादिसि यदि अर्चिरादि अनेता हैं और अंचतन हैं, तो मामं और उस 
मार्गमे जानेवाला, दोनोंके व्यामोहसे--अज्ञानसे ऊर्ध्वगति नहीं होती, इसलिए स्वर्यं 
- अयत्नशून्य पुरुषका अन्य चेतनसे ठे जाया जाना युक्त है, इस लोकिकन्यायके अनुग्रहसे 
सिद्ध होता दै--नेतृत्व सिद्ध होता दै, इसलिए उक्त लिंग न्याययुक्त दै, ऐसा सू्तका अर्थ 
३१० 
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माष्य 
त्वादप्यचिरादीनां न मारगलक्षणत्वोपपत्तिः । नहि रात्रौ प्रेतस्याहःस्वरूपा- 
भिसस्मव उपप्यते। न च म्रतिपालनमस्तीस्युक्तमधस्तात्‌ | ध्रवत्वान्ु 
देवतात्मनां नाऽयं दोषो मवति । अर्चिरादिशव्दता चैपामचिरा्यभिमाना- 
टुपपयते । “आचिपोऽहः' ( छा० ४।१५।५,५।१०।१ ) इत्यादिनिर्देशस्त्वा- 
तिवाहिकत्वेऽपि न विशुध्यते । अर्चिषा हेतुनाऽदरभिसम्भवन्ति अहा 
हेतुना आपूर्यसाणपक्षमिति । तथा च लोके ग्रसिद्धेष्वप्यातिवाहिकेष्वेबंजा- 
तीयक उपदेशों दश्यते, गच्छ त्वमितो वलव्साणं ततो जयसिंह ततः 
कुष्णगुप्ठमिति । अपि चोपक्रमे तेऽचिरभिसम्भवन्ति' (च° ६।२।१५) 
माप्यका अनुवाद 
मासे जाते हैं। अचिरादिके अनवस्थित होनेसे भी अर्चिरादि मागेके चिह् 
हों, यह उपपन्न नहीं है, क्योंकि रात्रिम मरा हुआ दिवसका स्वरूप प्राप्त करे, 
यह उपपन्न नहीं होता । उसी प्रकार प्रतीक्षा नहीं होती है--वे दिवसकी प्रतीक्षा 
नहीं करते हैं--यह पीछे कहा गया है। देवतास्वरूपके तो ध्रुव होनेसे यह दोप 
नहीं होता। अचिरादिके अभिमानसे इनसें--आर्चिरादिशव्द उपपन्न होता 
है। “अर्विपोष्ह: ( अर्चिसे दिवस प्राप्त करता है ) यह निर्देश तो आर्चिरादिके 
आतिवाहिक होनेपर भी विरुद्ध नहीं होता । आर्चिरूप हेतुद्वारा वे दिवस 
प्राप्त करते हैं, दिवस हेतुद्धारा शुकृपक्ष प्राप्त करते हैं, इसी प्रकार छोकमें 
प्रसिद्ध आत्तिवाहिकोमे भी इस प्रकारका उपदेश देखा जाता है--तू यहांसे 
` | | रत्प्रमा व 
तस्सिद्धेः नेतृत्वसिद्धेरुक्तलिज्न न्यायोपेतमिति सूत्राथः, पूरवपक्षद्यं॑दूषयति-- 
अनवस्थितत्वादित्यादिना । अचिरहरादीनामस्थिरत्वादू राव्यादौ मृतस्य प्रतीक्षा 
नास्तीद्युक्तलाच न मागैचिह्वं भोग्यत्वं वा, देवतात्वे व्वस्थिरत्वदोषो नास्ती- 
स्यथः । यत्तूपदेशस्वारस्याचिहत्वं भातीति, तत्राह--अविपोऽहरिति । चिल 
नेतृत्वसंशयात् वाक्यदोषानिणेय इत्याह--अपि चेतति । यदुक्तं सेकशब्दात्‌ 
रत्नम्रभाक्रा अनुवाद 
है। दोनों पू्वेपक्षोंद्रो दूषित करते ईद--““अनवस्थितत्वात्‌ः इत्यादिसे । “अर्चिः दिवस 
आदिके अस्थिर दोनेसे, इसी प्रकार रात्रि आदिमें मरा हुआ दिवसकी प्रतीक्षा नदीं करता, 
ऐसा कथित दोनेसे अर्चिरादि माग॑चिह नदीं हैं, और भोमभृमियां भी नहीं हैं, उन्हें 
देवता माननेपर तो अस्थिरत्व दोष नहीं होता, ऐसा अर्थ है। ओर उपदेशके स्वरूपसे 
अथिरादि मामैचिह प्रतीत होते हैं, ऐसा जो कदा गया है, उसपर कहते हैं--- आर्चेषो5६:”” 
इत्यादिसे । अचिरादि चिह्न हैं या नेता हैं, ऐसा संशय द्वोनेपर वाक्यशेषसे निर्णय दता है, 
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भाष्य 
इति सम्बन्धमात्रमुक्त न सम्बन्धविशेषः कथित्‌ । उपसंहारे तु “स एतान्‌ 
ब्रह्म गमयति! (छा० ४।१५।६) इति सम्बन्धविरोपोऽतिवा्यातिवाहक- 
स्वलक्षण उक्तस्तेन स एवोपक्रमेऽपीति निर्धार्यते | संपिण्डितकरणग्रामत्वा 
देव च गन्तृणां न ॒तत्रोपभोगसम्भवः । लोकशब्दस्त्वनुपञ्ुज्धानेष्च॒पि 
गन्तृपु गमयित शक्यते, अन्येपां तलोकवासिनां भोगभूमित्वात्‌ अतोऽ- 
प्रिस्थामि्क लोक॑ प्राप्तोडग्निनाउतिवाह्मते, वायुस्वामिकं लोक॑ प्राप्त 
वायुनेति योजयितव्यम्‌ ॥ ५ ॥ 

कथं पुनरातिवाहिकत्यपक्षे वरुणादिपु तत्सम्भवः । विद्यतो द्यधि 
घरुणादय उपक्षिप्ता विद्युतस्त्यनन्तरमा ब्रहपरापनरमानवस्येव पुरुषस्य 
गमयितृखं श्रुतमिति, अत उत्तरं पठति-- 

माप्यका अनुवाद 

वर्वमीके पास जा, उसके पाससे जयसिंहके पास, उसके पाससे क्ृष्णगुप्तके 
पास जा। और तेऽयिपमभिसम्भवन्ति० (वे अर्चिको प्राप्त होते दै) इस 
उपक्रममे भी सम्बन्धमात्र कहा गया है, कोई सम्बन्धविशेष नहीं कहा गया । 
उपसंहारे तो 'स एतान्‌ ब्रह्म गमयततिः ( वह्‌ इनको व्रह्मके पास पहुँचाता 
है) इसमें गम्य और गसकका सम्बन्धविशेप कहा गया है, इसलिए 
उपक्रमे भी वही है, ऐसा निश्चय होता है । इसी प्रकार जानेवाखोकी 
इन्द्रियां सपिडित हो जाती है, इसीसे वहां उपभोगका सम्भव नहीं है। 
जानेवाठे उपभोग न करते हों, तो भी छोकशव्द तो समझा जा सकता है, 
क्योकि उस छोकमें रहनेवाले अन्यकी वह्‌ भोगभूमि दै । इसलिए जिसका 
स्वामी अम्रि है, ऐसे छोकमें प्राप्त हुएको अग्नि ले जाती है, वायुस्वासीवाले 
लोकमें प्राप्त हुएको वायु ले जाता है, ऐसी योजना करनी चाहिए ॥५। 

परन्तु आतिवाहिकत्वपक्षमें वरुणादिमें आतिवाहिकत्वका संभव कैसे उप- 
पन्न होता है, क्‍योंकि विद्युतके ऊपर वरुणादि सन्निविष्ट हैं. परन्तु विद्युतके अनन्तर 
ब्रह्मप्राप्ति पन्त अमानव पुरुष ही प्रापक सुना गया है १ इसपर उत्तर कहते हैं--- 
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रत्रप्रमा 
भोग्यत्वमिति, तन्नेयाह--सपिण्डितेति ॥ ५ ॥ 
रलग्रभाका अनुवाद 
` ऐसा कहते हैं--“अपि च इत्यादिसे । छोकशणब्दसे अर्भिरादि भोगभूमियां हैं, ऐसा जो 
कदा गया है, वह युक्त नहीं है, ऐसा कहते दै--संपिण्डित” इत्यादिसि ॥ ५.॥ 
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वेदयुतेनेव ततस्तच्छुतेः ॥ ६ ॥ 

पदच्छेद--बैद्यतेन, एव, ततः, तच्छुतेः । 

पदार्थोक्ति--वैद्यतेनिव---विद्युल्ठछोकम्‌ आगतेनाउमानवपुरुषेण एवं, ततः- 
विद्युस्षिः [ ऊध्वे नीयमाना उपासकाः कार्यत्रह्म प्राप्लुवन्ति, कतः £ | 
तच्छृतेः---अमानवः स एत्य ब्रह्मलोकं गमयति" इति श्रुतेः । 

भापार्थ--विदयुत्ढोकमै आये हुए अमानव पुरुषसे दी विंद्युत्माप्तिसि ऊपर 
नीयमान उपासक कार्यत्रह्मको प्राप्त करते हैं, क्योंकि (अमानवः स एत्य ब्रह्मलोक॑ 
गमयति! (अमानव पुरुष आकर ब्रह्मलोकको प्राप्त कराता है ) इस प्रकार श्रति है । 

माप्य 

ततो विद्यद्भिसंभवनादूर्ध्॑विद्युदनन्तरवर्तिनेवाउमानवेन पृरुषेण 
वरुणलोका दिष्वतिवाह्ममाना ब्रह्मलोक॑ गच्छन्तीत्यवगन्तव्यम्‌ । (तात्‌ बै- 
य॒तात्‌ पुरुपोड्मानवः स एत्य अह्मलोक॑ गमयति' इति तस्येव गमयितृत्व- 
तेः । चरुणादयस्तु तस्थेवाऽप्रतिवन्धकरणेन साहाय्यालुष्ठानेन वा केन- 

माप्यका अनुवाद 

वहांसे--धितलोकमे पहुँचनके पश्चात्‌ उद्‌ध्वे विद्युते समीपवर्ती 
अमानव पुरूष द्वारा ही वरुणछोक आदिमे पहुँचाये गये वे ब्रह्मम जाते हैं, 
ऐसा समझना चाहिए, क्योंकि (तान्‌ वेद्युतात्‌० ( विश्युतछोकर्मे गये हुए 
उन छोगोंको वह्‌ अमानव पुरुप आकर विद्युतूछोकसे त्रह्मलोकमें ले जाता है ) 
यह श्रुति वह अमानव पुरुष ही नेता है, ऐसा कहती है। वरुणादि तो 
उसके प्रतिवन्धन करनेसे या किसी प्रकारकी सहायता करनेसे उसके 


५ 
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रलप्रभा 
सूत्रान्तरं गरहति-कर्थं पुनरिति । अमानवो विद्युछ्ठोकमागतो वैद्युतः, 
तेनेत्यथः । श्रुतो उ वैदयुताष्टोकादित्यर्थः । शत्या वरुणादीनां नेतृत्वाभावेडप्यनुआ- 
हकत्वेन मागीन्तभीव इति भावः ॥ ६ ॥ 
रतनम्रमाका अनुवाद 
अन्य सूत्रका प्रहण करते है--'“कथे पुनः” इत्यादिसे। विद्युत्लोकंम माया हुआ 
अमानव वैद्युत है, उसके द्वारा ऐसा अर्थ है, श्रुतिमे वैद्युतात्‌ है, उसका अर्थ दै विद्युतलोकसे । 
श्रुति यथि वरणादिको नेता नहीं कदती, तो भी अलुग्राहकरूपसे उनका मार्गमे अन्तसौव 
है, एसा साव है ॥ ६ ॥ 
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भाष्य 
चिदलुग्राहका इत्यवगन्तव्यम्‌ । तस्मात्‌ साधूक्तमातिवाहिका देवतात्मानो5- 
` चिरादय इति ॥ ६ ॥ 
भाष्यका अनुवाद 
अनुग्राहक हैं, ऐसा समझना चाहिए । इसलिए अर्चिरादि आतिवाहिक 
देवतारूप हैं, ऐसा ठीक कदा गया है ॥ ६ ॥ 
जथर 
[ ५ कार्याधिकरण छू० ७--१४ ] 
परं अद्याथवा कार्यमुदड्मार्गेण गम्यते | 
मुख्यत्वादमृतत्ोक्तेगम्यिते परमेव तत्‌ ॥ ? ॥ 
कार्य स्यात्‌ गतियोग्यत्वात्‌ प्रस्मिस्तद्संसवात्‌ | 
सामाप्याद्‌ अह्मशब्दोकिरमृतत्व॑ कमाद्‌ भवेत्‌ # ॥ २ ॥ 


[ अधिकरणसार ] 
सन्देह--उत्तरमार्गसे क्या परब्रद्मकी प्राप्ति होती है अथवा कार्यब्रदाकी ! 
पूर्वपक्ष--परत्रह्मकी ही प्राति होती है, कारण कि ब्रद्मशब्दका मुख्य अर्थ 
परत्रद्य अर्यात्‌ शुद्धवरह्म ही होता है । 
सिद्धान्त--कार्यत्रह्मकी राति दोती है, क्योंकि वही गतिके योग्य है, निशुण 
ब्रह्ममें गतिका सवथा अभाव है त्रद्मशब्दकी उक्ति तो सानिध्यसे कही गई है और 
क्रमशः अमृतत्व प्राप्त होगा | 


# सारांश यद दे कि “स एतान््रए गमयत्तिः इस श्रुति श्रूयमाण उत्तरमार्गे प्राप्य 
जो वस्तु दै बद परमझ दी ऐ। किससे ? इससे कि मद्याशब्द की मुख्यवृत्ति निर्मुण ब्रह्मे दी 
है और अगि जाकर 'तयोध्वेमायन्नमृतत्वमेति” इस श्रुतिसि अमृत्तल्व भी का गया ह। इस प्रकार 
पूर्वपक्ष आप्त दोनेपर-- 

सिद्धान्ती कहते ऐं---पत्यलोकाख्य जो कायेन रै, वद उपासकसे भिन्न और परिच्छिन्न 
है, अतः गतिपूर्वक प्राप्तिके योग्य वहो है । वैसा परजा आप्त नहीं ए सकता है, क्योंकि व 
व्यापक है और उपासकसे अभिन्न भी ऐ--तद्ाशब्द तो सुख्याथक न शोनेसे सन्निधि प्रमाणसे 
सत्यलोकात्मक अक्षका वोध कराता दै, क्योंकि परमद्ासे सत्यलोक अत्यन्त समीपवतीं ऐश उस 
लोकम रइनेवालोंका अवश्यम्भावी तत्वशान दहै, अतः मोक्ष जरूर होगा। इससे स्मृति 
भी कदती है-- 

भ्रह्मणा सष ते सर्वे संप्रति प्रतिसंचरे । 
परस्यान्ते कृतात्मानः विदन्ति परं पदम ॥* 
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कार्य बादरिरस्य गल्युपपततेः ॥ ७ ॥ 


प्दच्छेद्‌-- कार्यम्‌ , बादरिः, अस्य, गत्युपपत्तेः | 

पदार्थोक्ति--कार्यमू--कार्यमेव ब्रह्म [ 'स एनान्‌ व्रह्म गमयति इत्यत्र 
गन्तव्यतयोक्तम्‌ , न परं निरुणं ब्रह्म, कस्माद्धेतोः ! ] अस्य--परिच्छिन्नस्थ 
कार्यत्रह्मणः ग्युपपत्तः--गन्तम्यत्वोपपत्तः [ नहि व्यापकस्य गत्यादिक्रिया- 
शून्यस्य गत्यादिकं भवितुमर्हति, अतो नोक्तश्रुत्या परत्रह्मणो गन्तव्यतयोक्तिरपि तु 
कार्यत्रह्मण एवेति मावः ]। 

भाषाथ---'स एनान्‌ ब्रह्म गमयति, इस श्रतिमे गन्तन्यरूपसे कार्यत्रह्म ही 
लिया गया है, व्यापक निर्गुण ब्रह्म नहीं लिया गया है, क्योंकि गति आदिकी 
उपपत्ति परिच्छिन कार्यत्रह्ममें ही हो सकती है। सर्वविधिक्रियासे शून्य व्यापक 
पररह गति आदिकी उपपत्ति नहीं हो सकती है, इसलिए उक्त श्रुतिमें 
कार्यत्रह्मकी ही विवक्षा है | 

भाष्य 

स ॒एनान््ह्म भमयति' (छा० ४।१५।५) इत्यत्र विचिकित्स्पते-- 

किं कायैसप्रं प्रक्म गमयत्याहोस्थित्‌ परमेवाऽविकृतं मुख्य ब्रह्मेति इतः 
साप्यका अनुवाद 

स एनान्‌ ब्रह्म गमयति ( वह्‌ अमानव पुरुष उपासकोंको सत्यलोकस्थ 
नरह्मके पास पहुँचाता है ) यहांपर सन्देह होता है कि क्या कार्यत्रह्म अथौत्‌ 
अपरबत्रह्मके प्रति ङे जाता है अथवा अचिक्रत, मुख्य प्रनहाके प्रति छे 
जाता है! किससे संशय होता है? इससे कि ब्रह्मशब्दका प्रयोग है, 


रतमा 

एवं मार्ग निरूप्य गन्तव्यं चिन्तयत्ि- कार्यं वादरिरस्य गत्युपपत्तेरिति। 

परत्रहम गन्तव्यमिति पूर्वपक्षे मार्गस्य सुक्तयर्थता, कार्य ब्रक्मेति सिद्धान्ते भोगा- 
रत्म्रसाका अनुवाद 

इस प्रकार मार्गका निरूपण करके गन्तन्य--प्राप्य स्थानका विचार करते हैं--कार्य 

वादरि:” इत्यादिसे । परत्रह्म गन्तव्य है, इस पूर्वपक्षमें मार्ग मुक्‍्त्यथक है और कार्यत्रह्म 





( महाप्रलय होनेपर द्रिण्यगर्भके अन्तर्मे अर्थात्‌ समष्टिरिक्नशरीरका अवसान होनेपर अद्ालोक- 
निवासी शुद्बुद्धिवाल सभी सुच्यमान ब्र्यके साथ लीन होते हैं) इससे अमृतत्वशच्द क्रममुक्तिके 
सभिपरायस्े उदित है, इसलिए उत्तर मार्मसे प्राप्य कार्यत्रह्म दी हैं, यह भाव है । 


०४८ ०. 
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भाष्य 
संशयः १ त्रहशव्दप्रयोगा दिशते । तत्र कार्थमेव सगुणमपरं ब्रक्षे- 
नानगमयत्यमानवः पुरुष इति वादरिराचा्यो मन्यते! कुतः १ अस्य 
गल्युपपत्तः | अस्य हि कार्यत्रह्मणो गन्तव्यत्वुपप्ते, प्रदेशवत्तात्‌ , न तु 
परस्मिन्‌ ब्रह्मणि गन्तं गन्तव्यत्वं गतिबीऽवकटपते, सर्वगतत्वात्‌ प्रत्यगा- 
त्मत्वाच गन्तृणाम्‌ ॥ ७ ॥ 





भाप्यका अनुवाद 
ओर गतिकी श्रुति है। ऐसा दसय होनेपर उनको अमानव पुरुष कार्य 
अथौत्‌ अपर सरण ब्रह्मे दी ले जाता है, ऐसा वादरि आचार्य मानते है । 
किससे ? इससे कि इसकी गतिकी -गन्तव्यत्वकी उपपत्ति है, क्‍योंकि षस 
कार्यत्रह्मका गन्तव्यत्व--प्राप्तव्यत्व उपपन्न होता है, प्रदेश होनेसे। परन्तु 
परत्रह्ममें गन्दृत्व, गन्तव्यत्व या गतिकी कल्पना नहीं हो सकती' क्योंकि वह्‌ 
सर्वगत दै ओर गमन करनेवालोंका प्रत्यक्‌ आत्मा है ॥ ७ ॥ 
रलप्रमा 
थतेति मत्वा प्रथमं सिद्धान्तमाह--तत्र कार्यमेवेति | सर्वगतस्यापि प्रदेशान्तर- 
विरिष्टतवेनाऽऽकाशस्य गन्तव्यत्व॑ दृष्टम्‌ , ब्रह्मणस्तु प्रत्यक्त्वान्न कथमपि 
गन्तव्यतेत्यथ: ॥ ७ ॥ 
रलग्रभाका अनुवाद 
गन्तव्य है, इस सिद्धान्तमें मार्ग भोगार्थक दै, ऐसा विचारकर पदे सिद्धान्त करते हैं-- 
“तन्न कार्यमेव" इत्यादिसे आकाश स्वगत दै, तो भी अन्य प्रदेशे विशिष्ट टोनेसे, 
वद गन्तव्य है, ऐसा देखा जाता दै । ब्रह्म तो प्रत्यक्‌ दोनेसे किसी भी प्रकारे गन्तव्य 
नहीं दै, ऐसा अये है ॥ ७॥ 
विशेषितताच ॥ < ॥ 

पदच्छेद---विशेषितत्वात्‌ च | 

पदार्थोक्ति--च--अपि च [ श्रहमलोकान्‌ गमयतिः इत्यत्र श्तौ | 
विशेषितत्वात्‌--बहुवचनेन गन्तग्यत्रह्मणो विरोपितत्वात्‌ [ न परस्य गन्तव्य 
तयोक्तिरिति भावः] । 

भाषाथे---और भी श्रह्मलेकान्‌ गमयति, इस प्रकारकी अन्य अ्रतिमें बहु- 
वचनसे गन्तव्यत्रह्मके ही विशेषित होनेसे परत्र गन्तव्य नहीं है, प्रत्युत कार्यत्रह्म 
ही गन्तव्य है | 


२४७६ त्रह्मसतत्र [ भ० 8 परा० र 
घ्य 

(्रह्मरोकाल्गमयति ते तेपु बहमरोक्ेषु परा परावतो वसन्ति" ( घ्र 
६ ।२। १५ ) इति च शरुलयन्तरे विशेपितत्वात्‌ कार्यत्रह्मविषयेष गतिरिति 
ग्यते | नहि बहुवचनेन विशेषणं परस्मिन्‌ ब्रह्मण्यवकर्पते । कारय त्ववस्था- 
भेदोपपत्तः संमवति वहुबचनम्‌ । रोकश्वुतिरपि विकारगोचरायामेव संनि- 
वेशविशिष्टायां मोगभूमावाञ्चसी, गोणी खन्यत्र-- चदेव रोक एप सम्राद! 
इत्यादिषु । । अधिकरणाधिकतेव्यनिर्देशोडपि परस्मिन्‌ बरह्मणि नाऽऽञ्चसः 
स्यात्‌ । तस्मात्‌ कार्यविषयमेवेद नयनम्‌ ॥ ८ ॥ 

नतु कार्यविपयेडपि व्रह्शब्दो नोपपद्यते समन्धये हि समस्तस्य जगतो 
जन्मादिकारणं त्रहयेति प्रतिष्ठापितयिति, अन्रोच्यते-- 

माप्यका अनुवाद 

तह्यलोकान्‌ गसयति०” ( [ अमानव पुरुष उनको ] उपासकॉंको त्रह्म- 
लोकम छे जाकर पहुँचाता है, बे उन व्रह्मरोकोमें दिरण्यगभके प्रकृष्ट संवत्सर 
तक वास करते हैं ) ऐसा अन्य श्रुतिसें विरोपित दोनेसे कायेब्रहममे दी गति 
है, ऐसा समझा जाता है, क्योंकि परन्रहयमे बहुवचचनसे विपण उपपन्न 
नहीं होता है। कायैव्रह्ममे तो अवस्थाके भेदके उपपन्न होनेसे बहुवचन 
घट सकता है। छोकश्चुति भी विकारविषय, संनिविशविशिष्ट सोगभूमिमें 
घटती है। अन्यत्र श्रदयैवः (हे सम्राट्‌ , यह ब्रह्म ही छोक है ) इत्यादियें 
तो गोणी है! अधिकरण और अधिकतैन्यका निर्देश भी परत्रह्ममें युक्त नहीं है । 
इसलिए उपासकका नयन्‌ प्रत्रह्मविपयक ही है ॥ € ॥ 





रत्रा 
ब्रह्मलेकेप्विति बहुवचवलोकशब्दाधारसप्तमीश्रुतिमिगन्तव्यस्य परस्माद्‌ व्या- 
वृत्तत्वाश्च न परं गन्तव्यमित्याह---विशेषितत्वाचेति | परत्रह्मणि भोग्यल्वोपचारादू 
गोणी छेोकश्चतिरित्यथैः ॥ ८ ॥ 
रत्वप्रभाका अनुवाद 
"ब्रह्मलोकेषु" इसमे वहुवचन, लछोकशब्द आधारसप्तमीछी श्रुति होनेसे ओर गन्तव्यके 


परसे भिन्न होनेसे परव्रह्म गन्तव्य नहीं है, ऐसा कद्दते हैं---“विशेषितत्वाच्च” इत्यादिसे । 
परब्रद्धमें भोग्यल्वका उपचार दोनेसे लोकश्रुति गोणी है, ऐसा अर्थ है ॥८॥ 
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सामीप्याद्न तव्यपदेराः ॥ ९ ॥ 


पदच्छेद- सामीप्यात्‌ , तु, तद्वयपदेराः । 

पदाथौक्ति--सामीप्यात्‌--कार््रसणः कारणव्रपाननिध्यात्‌, तु--एव, 
तद्वयपदेशः-तस्य-- कारणे मुख्यस्य त्रद्मशव्दस्य कार्यत्रक्षणि व्यपदेकः-- 
लक्षणया भ्रयोगः | 

भाषाथ--कार्यत्रक्ष कारणह्मकी सन्निधिमें है, इसीलिए कारणम सुय 
्रहमराव्दका कार्यत्रह्ममें छक्षणासे प्रयोग है | 


भाष्य 


तुशब्द आशडुगव्यावृत््ययः । पर्रह्मसामीप्यादपरस्य बह्मणस्तस्मि- 
नपि ब्हदान्द््योगो न विरुध्यते । परमेव हि बह्म विशुद्धोपाधिसंब- 
न्धात्‌ कचिद्‌ केधिद्‌ विकारधममनोमयत्वादिभिरुपासनायोपदिदयमानमपर- 
मिति स्थितिः ॥ ९ ॥ 

भाण्यका अलुवाद 

ठुशब्द आईकाकी निद्गत्ति करनेके लिए है । अपरत्नह्मके परत्रह्मके समीपसें 
होनेसे उसमें भी ब्रह्मशब्दका प्रयोग विरुद्ध नहीं होता, क्योकि सात्विक 
उपाधिविशिष्ट परब्रह्म दी कचित्‌ कितने दी सनोमयत्व आदि विकारघर्मोसे, 
उपासनाके लिए उपदिष्ट हुआ अपर ब्रह्म दोता है, ऐसी स्थिति है॥ ९॥ 








रलेगभा 


. नपुंसकन्रद्नशव्देन कारणवाचिना कार्य रक्ष्यते, गन्तव्यत्वन्यायोपेतवहुबच- 
नाचनेकशुत्यनुमहाय । न चा5नावृत्तिलिज्ञात्‌ परस्य गन्तव्यता, कमसुक्त्या छिद्ध- 
स्याऽन्यथासिद्धेरिति भावः ॥ ९ ॥ १०॥ 


रत्वमभाक्रा अनुवाद 


कारणवाची नपुंसकलिंग ब्रह्मशब्दसे--गन्तव्यत्व न्यायसे युक्त वहुवचन आदि अनेक 
श्रुतियोंके अनुप्रंदके लिए--कार्यत्रह्मं ठक्षित दोता है । अनातप लिंगसे भी प्रदम गन्तव्य 
त्रदं है, क्योंकि क्ममुक्तिसि लिंग अन्यथा सिद्ध है, ऐसा भाव है ॥ ९ ॥ १०] 
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भाष्य 

नस कार्यप्राप्तावनावृत्तिश्रवंण न घटते । नहि परस्माद्‌ व्रह्मणोऽन्यत्र 
छचिन्नित्यतां संभावयन्ति दर्शयति च देवयानेन पथा प्रस्थितानामना- 
वत्तिम्‌--“एतेन प्रतिप माना इस सानवमावत नावतेन्ते! (छा० ४।१५।६) 
इति तेषामिह न पुनराजृत्तिरस्ति (तयो्वमायन्नमृतत्वमेति ( छा० 
८।६।&)(क० ६ । १६, ) इति चेत्‌ । अत्र ल्षूम/-- 

साप्यका अनुवाद 

परन्तु उपासकको कार्यत्रह्मकी प्राप्ति होनेपर अनावृत्तिकी श्रुति नहीं घटती 
है, क्योकि परमहासे अन्यत्र कहीं भी नित्यता नहीं हो सकती । और श्रुति देवयान- 
सागसे प्रस्थित हुए की अनावृत्ति दिखछाती है--“एतेन प्रतिपययमानाः' 
८ इस देवपथसे--आर्चिरादि नेदृसे <पलक्षित मा्यैसे ब्रह्मलोकसमे जानेवाले 
इस मानव आवतमे--जिसम जन्ममरण घटीयन्त्रके समान पुनः पुनः हुआ 
करता है, उस संसारम वापिस नहीं आते ), उनका यहां पुनः आगमन 
नहीं दोता--'तयोध्वैमायननख्तस्वमेति' ८ वह मस्तकसे निकली हुई -उस 
नाडी द्वारा ऊध्वे जाकर अम्ृतभाव पाता है ) ऐसी श्रुति है, ऐसा यदि कहो, तो 
इसपर कहते हैं-- 


कार्योत्यये तदध्यक्षेण सहातः परमभिधानात्‌ ॥ १० ॥ 


पदच्छेद्‌--कायौत्यये, तदध्यक्षेण, सह, अतः, परम्‌, अभिधानात्‌ । 

पदार्थोक्ति--कार्यात्यये--कार्यस्य कार्यव्रह्मखोकस्य अत्यये- नारो सति 
तदध्यक्षेग---तल्लोकस्वामिना हिरण्यगर्भण सह, अतः--कार्यादूत्रह्मणः, परं ब्रह 
प्ाप्तुवन्ति-- कुतः £ अभिधानात्‌--“उत्पन्नाव्मसक्षात्कारा विद्वांसः" इत्यना- 
वृ्तिश्चुत्यभिधानात्‌ । 

भाषार्थ-- कार्यब्रहमके छोकका विनाश होनेपर उस छोकके अध्यक्ष दिरण्य- 
गर्भके साथ कार्यत्रह्मसे परत्नह्मको प्राप्त करता है, क्योकि उत्पल ० (जिनको आत्म- 
साक्षात्कार उत्पन्न है ऐसे विद्वान्‌ ) अनाइत्तिश्रुतिमें इस प्रकारका अभिधान है | 

माष्य 
कार्यत्रह्मलीकप्रल्यग्रत्युपस्थाने सति तत्रेवोत्पननसम्यण्दर्शनाः सन्तस्त- 
। | भाष्यका अनुवाद 
कार्यत्रह्चछोकका प्रख्य प्राप्त होने पर उसमें ही जिनको खम्यग्‌ ददन 





*- 
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माष्य 
दध्यक्षेण हिरण्यगरभेण सहातः पर परिशुद्धं विष्णोः परं पदं प्रतिपचन्ते 
इति । इत्थ करमयुक्तिरनाव्रच्यादिश्ुत्यमिधनेभ्योऽभ्युपगन्तव्या । नद्यञ्जसैव 
गतिपूर्विका परभ्राप्निः संभवतीत्युपपादितम्‌ ॥ १० ॥ 
भाष्यका अनुवाद 

उत्पन्न हुआ है ऐसे जीव उसके अध्यक्ष कारयत्रह्म हिरण्यगर्भके सांथे 
इससे पर-परिशुद्ध विष्णुका परम पद प्राप्न करते हैं। इस प्रकार क्रममुक्तिका, 
अनाघ्रत्ति आदि श्रुतिमें अभिधान होनेसे, स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि 
परत्रह्मकी साक्षात्‌ दी गतिपूवैक प्राप्ति नहीं हो सकती, ऐसा हमने उपपत्तिसे 
दिखलाया है ॥ १० ॥ 








स्मृतेश्च ॥ ११ ॥ 


पदच्छेद - स्मृतेः, च, 
पदार्थोक्ति- च-अपि च, स्मृतेः-- श्रमणा सह ते सर्वे सम्प्रति प्रति- 
सश्चरे । परस्यान्ते कृतात्मानः प्रविशन्ति परं पदम्‌ ॥ इति स्मृतेः कार्यत्रह्मलेक॑ 
प्राप्ताः क्रमेण युक्ति प्राप्नुवन्ति इत्यवगन्तव्यम्‌ । 
भापाथे--श्रह्मणा सह? इत्यादि स्मृतिसे भी ज्ञात होता है कि कार्थ 
प्रह्मलोकमें प्राप्त जीव क्रममुक्तिको प्राप्त करते हैं | 
माप्य 
स्पृतिरप्येतम्थमतुजानाति- 
श्रह्मणा सह ते सर्वे संप्रा प्रतिसंचरे । 
परस्यान्ते कृतात्मनः प्रविशन्ति परं पदम्‌ ॥' इति । 
। भाष्यका अनुवाद 
स्वृति भी इस अथमें अपनी सम्मति देती है--त्रह्मणा सह ते सर्वे! ( महा- 
प्रख्य प्राप्त दोनेपर परका--हिरण्यगरभका अन्त होनेपर, वे सव झुद्ध- 





रत्नग्रभा 
प्रतिसश्चरः-महप्रश्यः, तस्मिन्‌ प्राप्ते परस्य हिरण्यगभेस्य अन्ते समष्टि- 
रत्नप्रभाका अनुवाद 
प्रतिसंचर, अर्थात्‌ महाप्रज्य ! उसकी प्राप्ति होनेपर, पर-दिरण्यगर्भका भन्त- 
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माप्य 

तस्मात्‌ कायव्रह्मविपया गतिः श्रूयत इति सिद्धान्तः || ११ ॥ 

क॑ पुनः पूवपक्षमाशद्वायं सिद्धान्तः प्रतिष्ठापितः काय बादरिः" 
( ब्र घ० ४ ।३।७) इत्यादिनेति, स इदानीं घत्रैरेवोपदर्यते- 

माष्यका अनुवाद 

बुद्धिवाले व्रह्यके साथ पर स्थानम प्रवेश करते हैं) । उसलिए कायेत्रह्ममें 
गतिकी शति है, ऐसा सिद्धान्त है ॥ ११ ॥ 

परन्तु किस पू्वपक्षकी शंका करके "कार्य वादरिः" इत्यादिसे इस शिद्धान्तका 
प्रतिष्ठापन किया गया है । उसे अव सूत्नोंसे ही दिखलाते हैं--- 





रत्रम्रसा 
लिङ्गशरीररूपविकारावसाने ब्रह्मखोकनिवासिनः कृतात्मान:---शुद्धधिय:---तत्रोत्पन्न- 
सम्यग्धियः सर्वे ब्रह्मणा सुच्यमानेन सह परं पद प्रविसान्तीति योजना ॥ ११ ॥ 
रत्नमरभाका अनुवाद 
अथात्‌ समण्टिलिंगशरीररूप दिकारका अन्त होनेंपर, अह्मलोकर्में निवास करनेवाले शुद्ध- 
बुद्धि जन उनमें सम्यभूदशन उत्पन्न दौनेसे सव मुक्त होते हुए ब्रह्मे साथ परमपदमें प्रवेश 
करते हैँ ॥ ११ ॥ 


परं जेमिनिश्ुस्यतवात्‌ ॥ १२ ॥ 
पृदच्छेदू--परम्‌, जमिनिः, सुख्यत्वात्‌ | 
पदार्थोक्ति--जैमिनि:--जैमिनिराचार्य: परम--परसेव हय गन्त्यतया 
[ आह, कुतः £ ] सुख्यत्वात्‌--ततरैव परब्रह्मणि ब्रह्मशब्दस्य मुख्यत्वात्‌ । 
सापाथे--जैमिनि आचाये मानते हैं कि पर्नह्म ही गन्तव्यरूपसे है न कि 
कार्थ, क्योकि ब्रह्मशब्द की मुख्य वरति व्यापक परत्रहमे है | 
माप्य 


जैमिनिस्त्वाचार्यः स एनान्ब्रह्म गमयति' ( छा०। १५। ६ ) इत्यत्र 

परमेव ब्रह्म प्रापयतीति मन्यते । ईतः १ युख्यत्वात्‌ । प्रं हि बह 
माप्यका अनुवाद 

जैमिनि आचाय तो स एनान्‌ त्रह्य गमयति ( वह अमानव पुरूष 

इनको ब्रह्मे छे जाता है ) इसमें परन्रहमे दी ले जाता है, ऐसा मानते हैं । 
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माष्य 
बह्शन्दस्य झुख्यमालम्बनं गोणमपरम्‌, युख्यभौणयोथ सख्ये सप्रत्ययो 
भवति ॥ १२॥ 
भाष्यका अनुवाद 
किससे ? ख्य होनेसे, क्योकि परनह्य ही तब्रह्मशव्दका मुख्य आलम्बन है, 
अपर ब्रह्म गौण है और सख्य और गोणमें मुख्यमें सम्प्रत्यय होता है )। १२ ॥ 


रतयमा 


एवं सिद्धान्तयुक्तवा तेन निरस्तं पूर्वपक्षमाह--क॑ पुनरित्यादिना ॥ १२ ॥ 
रलममाक्रा अनुवाद 
इस भकार सिद्धान्त कहकर धिद्धान्तसरे खण्डित पूर्वपक्ष कहते दै--““कं॑ पुनः 
इत्यादिसे ॥ १२ ॥ 


दर्शनाच ॥ १३ ॥ 


पदच्छेद्‌--दरीनात्‌, च | 
पदार्थोक्ति--च---अपि च, दर्शनातू---'तयोध्व॑मायन्नमृतत्वमेति” इत्यादि- 
श्रुत्या [ मुक्तेरगतिपूर्वकत्वश्रवणादपि परमेव ब्रह्म गमयति इति निशितं मवति । 
भाषाथे---और “तयोर्ध्यमायन्नमृतत्वमेति' शइतयादिश्तिसे गतिपूर्वक मुक्ति 
सुनी गई है, इससे भी परत्रहम ही गन्तव्यरूपसे जानना चाहिए | 
साष्य 


(तयोष्यमायन्नसृतत्वमेति' ( छा० ८ | ६ | ६, क० ६ । १६ ) इति 

~ © 4 [घ + ~ 
च गतपू्कमसरततव दर्शयति । अस्रतत्व च परस्मिन्‌ ब्रह्मण्युपपद्चते न 
कार्ये, विनाशित्वात्‌ कार्यस्य अथ यत्रान्यत्पश्यति तद्रपं तन्मत्य्॑‌' (छा० 

हक कप जे 
७। २४ ।.१ ) इति प्रवचनात्‌ परविषयेव चेपा गतिः कठवह्लीषु पट्यते, 
भाष्यका अनुवाद 

तयोध्वेमायन्नमृतत्वमेतिः ( उस नाडी द्वारा आक्रमण करके अम्रतभाव 
पाता है ) ऐसा गतिपूबेक अमृतत्व दिखलाती है। और अम्ृतत्व परहा 
उपपन्न होता है, कारयेत्रह्ममें नहीं, क्‍योंकि कारयत्रह्म विनाशी है। अथ 
यन्नान्यतू०' ( अव जिस अविद्या अवस्थामें अन्यसे अन्य को देखता द वह्‌ अस्प 
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~+ आम 
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माग्य 
नहि तत्र विचयान्तरपरकरमोऽस्ति अन्यत्र धमौदन्यत्राधमौत्‌' (क० २। १४) 
इति परस्यैव ब्रह्मणः प्रक्रान्तत्वात्‌ ॥ १३ ॥ 

भाष्यका अनुवाद 

है, अविद्याकाल्में हुआ होनेसे, वह विनाशी है ) ऐसा प्रवचन होनेसे परमे 
ही यह गति कठवल्लीमें पढ़ी गई है, क्योकि उसमें अन्य विद्याका प्रक्रम नहीं 
है, कारण कि अन्यत्र धमोदन्यन्नाधर्मातू० ८ घधर्मसे--शासखीय धसानुठान 
ओर उसके फलसे प्रथयूभूत और अधमेसे प्रथरभूत ) इस प्रकार पर ब्रह्म ही 
प्रकान्त है ।। १३॥ 

रत्रम्मभा 

दहरविद्यायां कठवल्लीपु परब्रक्षप्रकरणे च “तयोध्वैमायन! इति गति- 


देशिता ॥ १३ ॥ 








रत्वश्रभाका अनुवाद 
दहरविद्यामें और कठवह्नीमें परव्रह्म प्रकरणमें 'तयोघ्वमायनः इससे गति दिखिलाई 
£ 
गई है ॥ १३॥ 


न च कार्य प्रतिपस्यभिसंधिः ॥ १४ ॥ 


पदच्छेद--न, च, कार्य, प्रतिपत््यमिसन्धिः | 

पदार्थोक्ति---च---अपि च, प्रतिपत्त्यमिसन्धि:--'प्रजापते:ः समां वेदम 
मपय, इत्ययं वेदमप्रा्तिसङ्कल्पः, न॒ कार्ये--कार्यत्रह्मविषयकोी न॒ भवति 
अपि तु॒परब्रह्मविषयकः एव, स्ते यदमन्तरा इत्यादिना प्रस्येव प्रकृतत्वात्‌ 
इति चेच श्रजापतेः समां वेदम प्रपचे इति वाक्यश्रुतिभ्यां दुर्वरप्रकरण 
विच्छेदेन वेरमप्राप्तिसङ्कस्पस्य कार्यत्र्विषयकत्वावगमात्‌, अतः कार्य॑त्रह्मैव 
गन्तव्यम्‌ । 

भाषाथ--श्रजतेः सभां वेदम अपने” ( प्रजापतिकी समामे और मकानमें 
प्राप्त हुआ ) यह जो वेदम-गृह प्रा्तिरूप सङ्कल्प है, वह कार्यब्रह्मपरक नहीं 
हो सकता है क्‍योंकि पति यदन्तरा इस वाक्यसे वह प्रकृत है, इस प्रकारकी 
जैमिनिकी शङ्का युक्त नहीं है, क्योकि वाक्य और श्रुतिप्रमाणसे दुर्बल प्रकरणका 
वाध होनेसे वेश्मप्राप्तिरूप सङ्कल्प कार्यत्रह्मविषयक है, इससे कार्य ब्रह्मही गन्तन्थ 
है, परजह्म गन्तव्य नहीं हे | 
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जा 


माप्य 

अपि च श्रजापतेः समां वेदम प्रपये' ( छ° ८ । १४ । १ ) इति, 
नाय॑ कार्यविषयः प्रतिपत्यमिंधिः, नासरूपयोनिरमहिता ते यदन्तरा 
तद्‌ ब्रह्म! ( छा० ८ । ११ ) इति कार्यविलक्षणस्य परस्यैव ब्रह्मणः प्रकृत- 
त्वात्‌, यशोऽहं भवामि ब्राह्मणानाम्‌! (छा० ८ | १४। १) इति च 
सरवास्मत्वेनोपक्रमणात्‌। "न तस्य प्रत्तिमाऽस्ति, यस्य॒ नाम महयद्चः" 
(श्रे० ४ | १९) इति च परस्यैव ब्रह्मणो यशोनामत्वम्रसिद्धेः | सा 

भाष्यका अनुवाद 

अजापते: सभां वेरम प्रपयेः (में प्रजापतिके सभावरमे जाता हूं ) इस 
म्रप्िकी असिसंधि कार्य्य विपयकत है, क्योकि “नामरुपयोर्निवेहिता? 
वह्‌ आकाश अपनेसें स्थित जगद्वीजभूत नाम और रूपका निमीणकती 
है, वे नाम और रूप जिस ब्रह्मके भीतर हैं अथवा उन नाम और रूपके 
मध्यमे स्थित भी जो नाम और रूपसे अठ है, वह, नाम और रूपसे 
विलक्षण ब्रह्म है ) ऐसे कायेन्द्यसे विचक्षण परत्र मी अकृत है । 'यशोऊहं 
भवामि त्राह्मणानाम! ( मैं ब्राह्मगोंका यश-अआत्मा होता हूं) इस अकार 
सवके आत्मरूपसे उपक्रमण है, क्‍योंकि “न तस्य प्रतिमा? ( उसकी--ईरवर- 
की प्रतिमा नहीं है, जिसका--जिस ईदवरका नाम महद--दिशा आदिसे 
अनवच्छिन्न, स्वेत्र परिपृणं--यथा है ) ऐसे परबह्मका ही “यश? नाम प्रसिद्ध 





रल्ेम्रसा 


एवं ब्रहम्रुत्यश्तत्वरिङ्ञा्यां परकरणाच परविषया गतिरितयक्तम्‌ । सम्पति 
प्रजापतेः समां वेदम च प्राप्तुयामिति उपासकस्य मरणकाले कार्यपा्तिसङ्कल्प- 
श्रुतेने परं गन्तव्यमिति शङ्कां निरस्यति--न च कार्य इति । प्रस्य प्रकृतत्वात्‌ 
यदाःपदस्य परमात्मनामत्वप्रसिद्ध्या यश्चःपदेनाऽऽमोक्तिः। यञः आत्मा जादणा- 
नामहं भवामि, तथा राज्ञो यश्चो विशां यश इति सा्वात्यलिज्ञाख परमापिषङ्कस्प 
रलग्रभाका अनुवाद 

इस प्रकार ॒व्र्मश्चति, अम्तत्वलिंग ओर श्रकरणंसे परबहामें गति दोती है, 
ऐसा कहा गया है'। . अब में प्रजापतिके सभारृषमे जाता हूँ” ऐसा मरणकालमें उपासकका 
कार्यत्रह्मप्राप्तिके संकल्पकी श्रुति है, अतः परब्रह्म गन्तव्य नहीं है, इस शंकाका निरसन 
करते हैं--“न च कार्य” इत्यादिसे । परबह्म प्रकृत है और यश, यद्द पद परमात्मा नामसे 
प्रसिद्ध है, क्योंकि “यशोऽहं भवामि ज्राह्मणाचाम्‌? इस प्रकार थश पदसे आत्मा. कद्दा गया है । यश 
जयात्‌ आत्मा ब्राह्मणोंका में होता हूँ, उसी अकार क्षत्रियोंका यश, वैश्योंका यश, इस प्रकार 
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भाष्य 
चेय॑ वेश्सप्रतिपत्तिगतिपूर्विका हारदचिद्यायामुद्ता 'तदपराजिता पूर्नल्नणः 
प्रशुविमितं हिरण्मयम्‌! (छ० ८ । ५ | ३ ) इत्यत्र | पदैरपि च गत्यथत्वा- 
न्मागपेक्षाउवसीयते । तस्मात्‌ परन्रह्मविषया गतिश्रतय इति पक्षान्तरम्‌ । 
तायेत हो पक्षावाचार्येण खत्रितों गल्युपपयादिभिरेको मुख्यत्वादिभिरप्रः । 
तत्र ग॒त्युपपत्यादयः प्रभवन्ति युख्यत्वादीनाभासयितु न तु मुख्यत्वादयों 
ग॒त्युपपत्त्यादीनित्याद्य एव सिद्धान्तो व्याख्यातः, द्विवीयस्तु पूर्वपक्षः। 

भाष्यका अनुवाद 

है। और यह वेश्मप्राप्ति गतिपू्वक है, ऐसा हादविद्यामें कह्य गया है-- 
'तद॒पराजिता पूर्णः ( वह अपराजित नामकी त्रह्मपुरी है प्रशुसे विशेपरूपस 
निर्मित, सुवणसय है ) इसमें, पद्धातु भी गत्यथकं होनेसे, उसको मार्गकी 
अपेक्षा है, ऐसा निश्चय होता है। इसलिए गतिकी श्रुतियां परम्रह्मविषयक 
हैं, ऐसा पक्षान्तर है। वे ये दोनों पक्ष आचायने सूत्रोंस दिखलाये हैं, एक 
गतिकी उपपत्ति आदिसे ओर दूसरा मुख्यत्व आदिसे । उनसें गतिकी उपपात्ति 
आदि मुख्यत्व आदिको आभासरूपंसे प्रतिपादन करनेमें शक्तिमान्‌ हैं परन्तु 
मुख्यत्व आदि गतिकी उंपपोति आदिको आभासरूपसे प्रतिपादन करनेमें 
शाक्तिमान्‌ नहीं है, इसलिये आद्यको ही सिद्धान्त कहा है और दूसरेको पूर्वपक्ष, 


रत्रम्मभा 


एवायमित्यथेः । अस्तु वेश्मप्रतिपत्तीच्छा परत्रह्मविषया, तथापि सा कथं गति- 
पूर्विका स्यादित्यत आह--सा चेति । तत्-तत्र ब्रहमरोके विचाविहीनैरपराजिता 
पूरस्ति ब्रमणः हिरण्यगर्भस्य तेनैव प्रश्णा विमितं निर्मितं हिरण्मयं वेश्मास्ति तत्‌ 
प्रतिपयते विद्वानिति दहरविद्यायां गतिपूर्विका वेश्मप्राप्तिरुक्ता तेन परत्रह्मण्यपि 
वेइ्मप्रतिपत्तिशव्दसामान्याह्ृतिपूर्वकर्त तस्याः सिष्यतीत्यथेः । किच्च, पद्‌ गतीः 
रत्वग्रभाका अनुवाद 
स्वात्माके लिंगसे परबरह्मी प्राप्तिका द्वी यह संकल्प है, ऐसा अर्थ है। भले दी वेस्मप्राप्तिकी 
इच्छा परबरह्मके लिये दो परन्तु वह्द गतिपूर्वक किस प्रकार होगी, इसपर कहते हैं--सा च” 
इत्यादिसे । उस ब्रह्मलोकर्म बरह्मचयौदिदीन पुरुषोंसे पराजित न हुई, ऐसी अपराजित नगरी 
इस हिरण्यगर्भ ब्रह्मी है, उसी हिरण्ययर्म प्रभुक बनाई हुई है, वह हिरण्यमयवेश्म है, 
उसको विद्धान्‌ श्राप्त करता है, इस प्रकार दहरविय्ार्में गतिपूर्वक वेश्मप्राप्ति कही गई है, 
इसलिए परब्रह्ममें भी वेदमप्रतिपत्तिशन्द समान है, इसलिये उसकी भी प्राप्ति गतिपूवैक है, 
यह सिद होता दै, ऐसा अथे है। उसी प्रकार पद मतौ ( पद-जाना ) ऐसा धातुपाठ 
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भाष्य 
नद्यसत्यपि संभवे मुख्यस्येवाथेरय ग्रहणमिति कथिदाज्ञापयिता विदयते | 
परविदयाप्रकरणेऽपि च तत्स्तुत्यथं विद्यान्तराश्रयग॒त्यनुकीतनमुपपचते "विष्व- 
माप्यका अनुवाद 
क्योंकि संभव न होनेपर भी मुख्य अथंका ही ग्रहण करना चाहिए, ऐसा कोई 
आज्ञा करनेवाला प्रमाण विद्यमान नहीं है, परविद्याके प्रकरणमें भी अन्य विद्याके 
आश्रयमें रही हुई गतिका जो कीर्तन है, वह्‌ परावैद्याकी स्तुतिके लिए उपपन्न 


रत्नप्रभा 
इति धातुपाठादू विहम प्रपे! इत्यत्र मार्गपिक्षा भातीत्याह--पदेरपीति। पूर्वपक्ष- 
मुपसंहरति--तस्मादिति । आय एव ॒सिद्धान्तपक्ष इति दृढीकतुमुपक्रमते--- 
ताविति | ब्क्मशठदमुख्यत्वादिहेतूनामाभासत्व॑ स्फुटयति--नहीति । गन्तव्य- 
त्वस्य ्रह्मलेकेए' इति वहुवचनादेः सद्कटपादेव गन्धादिदिव्यभोगश्रुतेश्व परत्रद्मणि 
असम्भवात्‌ मुख्याथत्याग इत्यर्थः । यद्यपि "एतद्रे सत्यकाम पर्वापरश्च ब्रहम 
इत्यादिश्रुतिषु प्रयोगसाम्याद्‌ ब्रह्मशब्द उभयत्र रूढतया मुख्य एव, तथाऽपि पूर्ण 
परस्मिन्‌ अवयवाथस्य निरतिशयमहत्त्वस्य लाभात्‌ अपरत्रक्मणि अमुख्य इत्यद्वीकृत- 
मिति मन्तव्यम्‌ | यदुक्तं कटवद्टीपु प्रकरणवलादू गतिः परविपयेति, तत्राह--परेति। 
यथा विद्यासम्बद्धसुपुम्नास्तुत्यथ तदसम्बद्धनाड्यन्तरकीर्तनम्‌ , तथा परविद्यास्तुत्यथ 
रत्नप्रभाका अनुवाद 
दोनेसे वेदम अपये” इसमें मार्गकी अपेक्षा प्रतीत दोती दे, ऐसा कहते हँ---“पंदेरपि”” इत्यादिसे। 
पूवपक्षका उपसंहार करते हैं--“तस्मात्‌” इत्यादिसे । भाय ही सिद्धान्तपक्ष दे, ऐसा दृढ़ करनेके 
लिए उपक्रम करते हं--“तौ” इत्यादिसे। अद्यशब्दके मुख्य अर्थ आदि देतु कटे हैं, वे आभास 
हैं, ऐसा स्पष्ट करते हं---“नदि” इत्यादिसे। गन्तन्यत्वका परब्रद्ममें असंभव दोनेसे, 'अद्यलोकेपु! 
इस बहुबचन आदिका भी परख्ह्ममें संभव न होनेसे संकल्पसे सी गंध आदिके भोगका 
प्रतिपादन करनेवाली श्रुतिका परब्रह्ममें असंभव होनेसे मुख्य अथैका त्याग दै। यद्यपि 
“एतदव सत्यकामः इलादि भ्रुतियोंमें पर और अपर दोनों अथमें समानरूपसे ब्रह्मशब्दका प्रयोग 
होनेसे और त्रह्मशब्दक दोनोंमें रूढ होनेसे वद दोनों अर्थोमे सुख्य द्वी है, तो भी पूर्ण परब्रह्ममें 
अवयय्यथै जो निरतिशय मत्व है, उसका लाभ द्वोनेस अपर त्रह्ममें ब्रह्मशब्द अमुख्य दै, 
ऐसा अगीकार किया गया है, ऐसा समझना चादिए। और यह जो कदा है कि कठव्लीमें प्रकरणके 
बलसे परमे गति है, उसपर कहते ६--“परा” इत्यादिसे। जैसे विद्याके साथ संबद्ध 
सुषुम्नाकी स्त॒तिके लिये उसके साथ असंबद्ध अन्य नाडियोंका कीतेन है, उसी प्रकार पर- 


विद्याकी स्तुतिके लिये उसके प्रकरणमें भी अपरविद्ाके आश्नयमें स्थित गतिका कीर्तन युक्त है, 
३१२ 
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माप्य 
ङडन्या उ्रमणे भवन्ति" ( छ० ८ | ६ | ६ ) इतिवत्‌ । प्रजापतेः समां 
वेदम्‌ प्रपये" (० ८ | १४। १ ) इति तु पूर्यैवाक्यविच्छेदेन का्यैऽपि 
प्रतिपत्त्यभिसंधिन विरुध्यते । सगुणेऽपि च ब्रह्मणि सर्वात्मलसंकीतेनम्‌ सर्च- 
कमी सवकामः इत्यादिवदवकर्पते । तस्मादपरविषपया एवं गतिश्चतयः । 
केचित्‌ पुनः पूर्वाणि पूर्वपकषघ््ाणि भवस्त्युत्तराणि सिद्धान्तसत्रा- 
भाष्यका अनुवादं । 
होता है । ¶विष्वङ्डन्या उत्कमणे भवन्तिः (भिन्न-सिच्न गतिवाटी अन्य चाड़ियां 
उत्कान्तिके लिए हैं ) इसके समान । श्रजापततेः समां वेश्स अपये! ८ में प्रजापति- 
की सभामें प्रभुनिर्मित घरमें जाता हूं ) इसमे तो पूर्ववाक्यसे विच्छेद करके कार्य- 
ब्रह्ममें सी प्राप्तिकी अभिसंधि विरुद्ध नहीं होती । सगुण ब्रह्मम भी, वह सबका 
आत्मा है, ऐसा संकीतेन 'सबेकमों सर्वकाम:” ( सम्पूणं विश्व उस इंश्वरका 
कम है सब विश्व उसका काम है ) इत्यादिके समान संगत होता है! इसलिए 
गतिश्रुतियों अपर त्रह्मको ही त्रिषय करती हैं। 
कुछ लोग तो ऐसी व्यवस्था करते हैं कि पूरवे सूत्र पूर्वपक्ष सूत्र हैं ओर 
उत्तर सूत्र सिद्धान्त सूत्र हैं, ऐसी व्यवस्थाके भरोसेपर “गतिकी श्रुतियाँ 


रत्रभरमा 
तत्पकरणेडपि अपरविद्याश्रयगतिकीर्तनं युज्यते, गतिं विनाऽपि हि परविद्या निरति- 
शयफलछा, तस्यां स्वपरवि्याफरं गतिसाध्यम्‌ अन्तभैवतीति - स्तुतिखभादित्यथेः । 
यदप्युक्तं प्रा्तिसङ्स्पोऽपि प्रकृतपरविषय इति, तन्नेत्याह-- प्रजापतेरिति । प्रजाप- 
तिसभावेरमश्रतिभिः तत्सक्घातात्मकवाक्येन च प्रकरणं वाध्यम्‌ , योऽहमिति सावो- 
स्मयं तु उपासनाथम्‌ अपरन्रह्मणि उपयज्यते इत्यथः । स्वपक्षमुक्तवा परमतं दृषयति-- 
केचिदिंत्यादिना | सर्वगतस्य स्वात्ममूतस्यापि ब्रह्मणः संसारदेशात्‌ देचान्तरेण 
रत्म्रसाक्रा अनुवाद 
गतिकरे विना भी परविद्या त्तो निरतिशय फलवाली है, उसमें तो अपरविद्याका फल जो 
गतिसाम्य है, उसका अन्तमाव होता है, इसलिये स्तुतिका छाम है, और यह जो कटा 
है कि आप्तिका संकल्प प्रकेत परन्रह्मपरक है, वह युक्त नहीं है, ऐसा कहते 
हैं--'प्रजापतेः” इत्यादिसि । अजापति, सभा और वेदम, इन तीन शब्दात्मक श्रुतियोंसे 
ओर उनके संघातात्मक वाक्यसे प्रक्रणका वाध करना चाहिए, और “यशोड5्हम! इत्यादि 
जो सर्वात्मता है वह उपासनार्थ अपरबत्रह्ममें उपयुक्त होती है, यह भाव हैं। अपने 
प्रक्षको कहकर परमतको दूषित करते हैं---/'केचित्‌” इत्यादिसे । स्वेगत और स्वात्मभूत 
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भाव्य 


णीत्पेतां व्यवस्थामचुरुभ्यमानाः परत्रिपया एव गतिश्रतीः प्रतिष्ठाप- 
यन्ति । तदलुपपन्मम--गन्तव्यत्वाजुपपत्तेत्रह्मणः, यत्सर्वगरवं सर्वान्तरं 
सवात्मके च पर ब्रह्म आकाशवत्स्ेगतश्च नित्यः “त्साक्षादपरो- 
क्षाद्क्ष (बृ०२।४। १) य आत्मा सर्वान्तरः" ८ घर ३।४।१) 
आत्मवेदं सवम्‌” (छा० ७। २५। २) वेद विश्वमिदं वरिष 
(य° २।२।११) इत्यादिश्चतिनि्धारितविशेयम्‌, तस्य गन्तव्यता 
न कदाचिदप्युपपदयते । नहि गतमेव गभ्येत, अन्यो छयन्यदच्छतीति प्रसिद्ध 
लोके । नञ लोके गतस्यापि गन्तव्यता देशान्तरविशिष्टस्य दा, 
माप्यका अनवाद 
परअह्मविपयक है, ऐसा प्रतिष्ठापन करते हैं, परन्तु यह संगत नहीं है, क्योकि 
ब्यम प्राप्यत्वकी--गन्तव्यत्वकी उपपत्ति नहीं हो सकती है। कारण कि 
'आकाशवत्सवेगतग्च नियः ( आकाशके समान सबगत और नित्य आत्मा 
है ), 'यत्साक्षात्‌०? (जो बरह्म अन्यवदित है, वह अपरोक्ष होनेसे गौण नहीं 
है ), शव आत्मा सर्वान्तरः ( जो आत्मा सबके अभ्यन्तर है ), 'आत्मैबेदं सभम 
( आत्मा ही यह सव है) इल्यादि श्रुतियोंस जिस व्रह्मका स्वेगतत्वरूपसे, 
सवान्तरत्वरूपसे ओर सवांत्मकत्वरूपसे विशेष निधौरण किया गया हो 
उसमें गन्तव्यताकी कभी भी उपपत्ति नहीं हो सकती है, क्‍योंकि जो प्राप्त 
ही है, वह प्राप्य नहीं कहा जा सकता है। और लोकम यह प्रसिद्ध 
है कि अन्य अन्यके अति जाता है। परन्तु छोकमें जो प्राप्त है, उसमें भी 











रतमा 

तत्काछात्‌ कालन्तरेण विशिष्टतया गन्तन्यत्वं स्यादिति प्रथिवीवयोहष्टान्ताभ्यां 

शङ्कते---नन्विति । यत्नं विनेव परापतत्वम्‌--अनन्यत्वम्‌ । अवस्थातद्वतोरमेदात्‌ 

स्वात्मभूतत्वम्‌ । ननु युक्तं भूवयसोः प्रांतयोरपि देशान्तरकालान्तरविशिष्टवेन गन्त- 
ह रलग्रभाका अनुवाद 


द्यम मी संसारदेशसे देशान्तर विशिष्ट होकर और संसारकालसे अन्यकालविशिष्ट होकर 
गन्तव्यता दो सकती है, इस प्रकार पृथ्वी और अवस्थाके दृष्टान्तसे शद्धा करते हैं--..नजु” 
इत्यादिसे । यत्नके विना द्वी जो प्राप्ते, वह अनन्य दै! अवस्था और अवस्थाचानके 
अमेदसे स्वात्मभूतता है । परन्तु यद दो सकता है कि पृथ्वी ओर अवस्था यथपि आप्त हैं, तो 
भी अन्य देश और अन्य कारे विशिष्ट होकर वे गन्तव्य दो सकती हैं, क्योंकि वे गमनकर्तासे 
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माप्य 
यथा परथिवीस्थ एवं पृथिवीं देशान्तरद्वारेण गच्छतीति, तथाऽनन्यत्वेऽपि 
चाठस्य कालान्तरविशि्ट वाकं स्वात्मभूतमेच गन्तव्यं दम्‌ , तद्द्‌ ्ह्य- 
णोऽपि सर्वशक्त्युपेतत्वात्‌ कथंचिद्न्तच्यता स्यादिति । न, प्रतिपिद्धसर्बविरे- 
पत्वाद्‌ ब्रह्मणः | “निष्कर्ल निष्क्रिय शान्तं निरव निरक्ञनम! ( खे 
६।१९ ), अस्धूमनग्वहस्वमदीषेम्‌' ( व्र ° ३।८।८ ), स वाह्याभ्यन्तरो 
यजः ( व° २।१।२ ) स वा एप महानज आ्माऽजरोऽमरोऽग्रतोऽम्‌- 
माप्यकरा अनुवाद 
अन्य देशके योगसे. गन्तव्यता देखी जादी है, जैसे प्रथ्वीमे रहा हुआ 
ही अन्यदेश द्वारा प्रथिवीके प्रति जाता है, उसी प्रकार वाखकके अनन्य होने- 
पर भी अन्यकार्ते विशिष्ट स्वात्मभूत दही वार्भक्यके प्रति वह जाता है, वैसे दी 
सम्पूणं शक्तियोंसे युक्त दोनेके कारण ब्य भी किसी प्रकार गन्तव्य हो सकता 
है? नहीं, नहीं हो सकता है, क्योंकि सव विशेषोंका ब्रह्मम प्रतिषेध है-- 
निष्क निष्कियम्‌० (ब्रह्म अवयवरदित है, क्रियारहित है, शान्त है, 
अनिद है ओर निर्टप है) “अस्थूछम०? ( ब्रह्म स्थूल, अणु, दस्व और 
दीघ नदीं है ) "स वाद्या०ः ( वह ब्रह्म वाह्य ओर अभ्यन्तर है) (सवा एप०? 
( प्रसिद्ध यह आत्मा महान्‌ और निय है, [ इसी प्रकार ] जरा-घुढ़ौतीसे, 
रत्वग्रभा 
व्यत्वम्‌ , तयोगन्तृमिन्रत्वात्‌, ब्रह्मणस्तु गन्त्रमिन्नस्य कथे गन्तव्यत्वस्‌ £ तत्राह-सर्वश- 
क्त्युपेतेति। या प्राप्ता मूः सा न गन्तव्या, यच गन्तव्यं देशान्तरं तत्तु अप्राप्तमिति 
कुतः प्राप्तत्य गन्तभ्यता, वयसोऽपि कालान्तरेऽभिव्यक्तिमात्रम्‌ , न गन्तव्यमिति 
वस्तुगतिः । अङ्गीकृत्य विरिष्टभूवयसोर्मन्तव्यताम्‌ , परत्रह्मणो देशकालवैशिष्य्या- 
मावात्‌ न कथच्चिद्‌ अपि गन्तव्यता इत्याह-- नेत्यादिना । “अनादिमत्‌ परं ब्रहम 
इत्याद्या स्मृतिः दृदयविरोपस्य दरि कल्ितत्वाद्‌ दगात्मनो निर्विशेषतेति न्यायः । 
रलग्रमाका अनुवाद 

भिन्न हैं, परन्तु ब्रह्म तो गन्तासे भिन्न नदीं है, अतः गन्तव्य कैसे १ उसपर कहते दै- 
“सर्वशक्त्युपेत”” इत्यादिस । जो थ्वी प्राप्त दै वह गन्तव्य नहीं है, ओर जो अन्य देश गन्तन्य 
है, वह अग्राप्त है, अतः प्राप्तकी गन्तव्यतां किस प्रकार है? ओर अवस्थाकी भी अन्य 
कालमें अभिव्यक्तिमात्र दै न कि उसमें गन्तन्यत्व है, इस प्रकार वस्तु-स्थिति है। 
विशिष्ट भूमिकी ओर विशिष्ट अवस्थाफी गन्तव्यताका स्वीकार करके परच्रह्ममें किसी प्रकारसे 
प्राप्यता नहीं हो सकती- दे, क्योकि परब्रह्म देश ओर कालका वेशिश्थ नहीं है, ऐसा कहते 


+ 


हँ---““न” इत्यादिसे । "अनादिमत्‌ परं ब्रह्म” इत्यादि स्ति दे । दद्य विशेषकी द्रष्टामें कल्पना दोनेसे 
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भाष्य 

यो ब्रह्म ( बृ० १।४।२५ ), 'स एप नेति नेत्यात्मा! ( च ° २।९।२६ ) 
इत्यादिश्वतिस्मृतिन्यायेभ्यो न देशकालादिविशेषयोगः परमात्मनि कठ्प- 
. यित सक्यते । येन भूपरदेरशबयोवस्थान्यायेनाऽस्य गन्तव्यता स्यात्‌ । भूव- 
यसोस्त॒ प्रदेशावस्थादिविदोपयोगादुपपद्ते देशकालविशिष्टा गन्तन्यता । 
जगदुत्पत्तिस्थितिप्रल्यहेतुत्वश्रतेरनेकशक्तित्व॑ वहमण इति चेत्‌, न; 
विरोषनिराकरणश्च तीनामनन्यार्थस्वात्‌ । उत्पच्यादिश्चतीनामपि समानमन- 
न्यार्थत्वमिति चेत्‌, न; तासामेकलप्रतिपादनपरत्वात्‌ । झदादिव्ट्टान्तेहिं 

माप्यकरा अनुवाद 
ओर मरण-विनाशसे रहित है अतः अग्रत है इसीसे भयरहित है ) "स एप० 
( नहीं, नहीं, इत्यादिसे मधुकाण्डमे जो निर्दिष्ट है, वही यह आत्मा है ) इल्यादि 
श्रुति, स्वृत्ति और अनुकूल तर्कोसे परमात्मामें देराकाट आदिके विशेषयोगकी 
कल्पना नहीं कर सकते हैं, जिससे कि भू--प्रदेश और वयः--अवस्थाके दृष्टान्तसे 
इसमें गन्तव्यताकी उपपत्ति की जाय । भू--धथ्वी और वयः--अवस्थामे तो 
प्रदेश, अवस्था आदिके विशेषयोगसे देशकालसे विशिष्ट गन्तव्यताकी उपपत्ति 
हो सकती है। परन्तु जगत्‌की उत्पत्ति, स्थिति ओर विध्वस्ति बोधक श्रुतिसे 
नद्यमे अनेकदयक्तिमत्वका प्रतिपादन किया गया है [ इसलिए उक्त व्यवस्था 
हो सकती है, यदि इस प्रकार शद्धा की जाय तो वह्‌ युक्त नहीं है] क्योंकि 
विशेषताकी निवारिका श्रुतियाँ अनन्याथंक हैं अर्थात्‌ स्वाथेके प्रतिपादनसें 
मुख्य हैं। यदि शङ्का हो कि उत्पत्ति आदिके वोधक श्रुतिवाक्योंकी भी अन- 
न्याथेकता समान है. तो यद भी ठीक नहीं है, क्‍योंकि वे श्रुतियाँ एकत्वका ही 
रतयमा 
सगुणमेव त्रह्म सूत्रात्मापेक्षया पर गन्तव्यम्‌ , निर्विशेष॑ तु नास्त्येवेति शद्कते-- 
जगदुत्पत्तीति । कि निर्विशेषस्य असत्त्वम्‌ › मानाभावात्‌ ; सविशेषश्नुतिविरोधाद्वा 
नाऽभ्यः, इत्याह- नेति । द्वितीयं शङ्कते--उत्पस्यादीति । सबिरोपश्रुतीनां 
निर्विशेषश्रुतिशेपत्वातू, न॒ विरोध इत्याह- नेति । निर्विरोपश्ुतीनामेव 
रत्नम्रभाका अनुवाद 

दगात्माकी निर्विशेषता है, ऐसा न्याय है। सगुण ब्रह्म दी सूत्रात्माकी अपेक्षास पर गन्तव्य 
है, निविश्षेप तो है दी नहीं, इस प्रकार शंका करते हैं--“जगदुत्पत्ति” इलयादिसे ! क्या 
निविशेषत्वका अभाव प्रमाणाभावसे कहते दो अथवा सविशेष श्रुतिके साथ विरोध होनेसे, 
[इस प्रकार विकल्प करके] आय पक्ष युक्त नहीं है, ऐसा कहते हैं--“न” इत्यादि । द्वितीयकी 
शङ्का करते हैं---“'उत्तत्त्यादि” इत्यादिसे । स्विशेष श्रुतियाँ निर्विशेष श्रुतियोंकी श्न हैं, अत्तः 
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अपान्य 
सतो ह्मण एकस्य सस्यं विकारस्य चाऽग्रतत्वं प्रतिपादयच्छान्ञं नोत्प- 


च्यादिपरं मवितुमहँति । 

कसमात्‌ पुनरुतपरयादिश्चतीनां विशेषनिराकरणशेपत्व॑ न पुनरितरशेष- 
त्वम्रितरासासिति । उच्यते--विशेषनिराकरणश्च॒तीनां निराकाङ्क्षाथत्वात्‌ । 
नद्यास्मन एकसनित्यसशुद्धस्वाघवगतो सत्यां भूयः काचिदाकाह्लोपजायते, 
पुरुपा्थेसमाश्चिवुद्ध्युपपततेः, (तत्र को मोहः कः शोक एकल्वमलुपश्यतः' 
( ३० ७ ) (अभ्य वे जनक प्रापरोऽिः (च ° ४।२।४) 'विद्धान्न विभेति 

साष्यका अनुवाद 

प्रतिपादन करती ड । स्रत्तिका आदिके चृष्टान्तोंसे सत्स्वरूप अद्ितीय बह्मके 
सत्यत्वका और चिकारके अनुृतत्वका-असत्यत्वका प्रतिपादन करता हुआ राख 
उत्पत्ति आदिका वोधक कदापि नहीं हो सकता है। 

परन्तु यह किस प्रकार समझा जाता है कि उत्पत्ति आदिकी 
प्रतिपादिका श्रुतियाँ विशेष निराकरण श्रुतियों की अङ्ग हैं और विशेष- 
निराकरण श्रुतियाँ उत्पत्तिप्रतिपादक श्रुतियोंकी अङ्ग नहीं है! कहते 
हैं--विशेषके निराकरणके लिए जो श्रुतियाँ पवृत्त हैं, वे निराकोक्षाथेक 
हैं, क्योंकि आत्मामें एकत्व, नित्यत्व ओर शुद्धल आदि धर्मोकी 
अवगति होनेपर फिर कोई आकांक्षा उत्पन्न नहीं होती है, कारण कि तत्र को ` 
सोहः० ( एकत्व देखनेवाेकी उस कार्म किस वातका मोह और किस 
बातका शोक ? अर्थात्‌ शोक ओर मोह एकत्वदर्शीको नहीं होते हैं ) “अभयं 
चे०” ( हे जनक, तुम अभयको प्राप्त हुए हो ) "विद्वान्न ( विद्धान्‌. किसीसे 
पद पल कक मल कद भय करन 0 20 ऑल थक (के ही सजा य पल घर अ को अकसर 

रत्रममा 
सविरोषश्चतिरोषल्वं कि न स्यात्‌ ? इत्याह--कस्मादिति | तासां स्वार्थ फल्वत्त्वेन 
निराकाइक्षत्वात्‌ रोषिता, विशेषश्वुतीनां तु अफलल्वात्‌ निषिध्यविशेषसमपणादिद्वा- 
रेण शेषत्वम , 'फल्वत्सन्निधावफर्ू तदङ्गम्‌ इति न्यायात्‌ इत्याह--उच्यते 
रत्वश्रथाका अनुवाद 

विरोध नहीं दे, ऐसा कहते हें--“न” इन्यादिसे । निर्विशेष श्रुतियां दी स्विशिष श्रुतियोंकी 
अज्ञ क्यों न हों? ऐसा कहते हँ--“कस्मात्‌” इत्यादिसे। निर्विशिष श्रुतियाँ 
स्वाम फलवती होनेसे येष है ओर सविशेष श्रुतियाँ तो निष्फल दोनेसे निषेध्यविशेषज्े 
समर्पण द्वारा शेष हैं, क्योंकि फलवानकी सल्निधिमें अफछ उसका अङ्ग होता दै, ऐसा 
न्याय है, ऐसा कहते हैं--“उच्यते” इत्यादिसे । केवल न्यायसे अङ्गत्व नदीं है प्रत्युत 
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माप्य 

कुतश्चन । एतं ह वाव न तपति किमहं साधु नाकरवं किमहं 

पापमकरम्‌' (ते०२।९। १) इत्यादिश्तिभ्यः। तथैव च 

विदुषां तुशटययुभवादिदधनात्‌ । विकारानृताभिसंध्यपवादाच 'मृत्योः 

स मृत्युमाप्नोति य इहं नानैव पयति" इति। अतो न विशेषनि- 

राकरणश्रतीनामन्यशेपत्वमवगन्तु शक्यम्‌ । नवमुत्पत््यादिश्वतीनां निरा- 

का्र्थप्रतिपादनसामध्यैमस्ति । प्रत्यक्षं तु तासामन्यार्थतं रमसु- 

गम्यते । तथा हि (तत्रतच्छुह्गमुतपतितं सोम्य विजानीहि नेदममूरं 

माप्यका अनुवाद 

भय प्राप्त नहीं करता है, मेने साधु कमे नहीं किये, असाधु--पाप कम मैंने 

क्यों किये, इस प्रकार उस विद्वानको संताप नहीं होता है), इत्यादि श्रुतियोंसे 
पुरुपाथे--पुरुषकी अभीष्ट वसुकी--समापिविपयक बुद्धि उत्पन्न होती है। उसी 
प्रकार विज्ञानीको संतोपका अनुभव देखा जाता है । और विकार एवं अन्तके 
अभि सन्धानका अपवाद भी किया गया है, क्योकि “मृत्यो: स०” (जो 
यहाँ में भिन्न हूँ और मुझसे यद अन्य है, इस प्रकार भिन्न-सा देखता 
है वह जन्ममरणपरस्पराको प्राप्त करता है) इत्यादि श्रुति है। इसलिए 
विशेष निराकरणार्थंक जो श्रुतियाँ हैं, उनका अन्यशेपत्व कल्पित नहीं हो 
सकता हं । इसी प्रकार उत्पत्त्यादि श्रुतियाँ निराकांक्ष अर्थका प्रतिपादन नहीं 
करती हैं, क्योकि उनका अन्याथत्व प्रत्यक्ष ही है। जैसे कि पतत्नैतच्छुज्ञ०? 
(जलके अशितके-भक्षितके प्रति नेता होनेपर यह शरीररूपी झुद्ध-काय वट 
2 











रत्नममा 
इत्यादिना | न केवरं न्यायात्‌ शेपता, किन्तु शत्याऽपी्याह-- प्रतय 
- तिति । तत्र मूलकारणे ब्रह्मणि एतच्छु्नम्‌--जगदात्मकं कार्थम्‌ उत्पन्नमिल्युपक्रम्य 
तेन शेन सन्मूलमन्विच्छ (छा० ६।८।६ ) इत्युपसंहारे सत॒ एव 
ज्ैयत्वमुक्ते छान्दोग्ये, तथा तैत्तिरीयकेडपि जगज्नन्मायनुवादेन ब्रह्मण एव 
यत्वं दर्दितम्‌, अतः सष्टिश्रुतीनां शरत्येव निर्विरोपधीरोपता भातीत्यः। 
रत्नममाका अनुवाद 
श्ुतिसि भी हदे, ऐसा कहते ईं--/ग्रत्यक्षे तु” इत्यादि । उसमें--मूलकारण ब्रम यद्‌ 
छद्ग अयात्‌ जगतृकूप कार्य उत्पन्न हुआ, इस प्रकार उपक्रम करके उस मूलसे सन्मूलकी 
अन्वेषणा कर, इस प्रकारके उपसंहारमें सत्‌ दी छान्दोग्यमें ज्ञेयरूपसे कदा गया दै । वैसे तैत्ति. 
रीयकमें मी जगजन्मादिके अनुवादसे ब्रह्म दी शेयरूपसे वतलाया गया है, इसलिए सषि प्रतिपादक 
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भाष्य 
भविष्यति, ( छा० ६।८।३ ) इत्युपन्यस्योदर्के सत एवैकस्य जगन्मूरस्य 
चिज्ञेयस्वं॑दर्शयत्ति। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, येन जातानि 
जीवन्ति, यस््रयन्स्यभिसं विशन्ति, तद्विजिज्ञासस्व तद्रह्मण ( तै० 
३।१।१ ) इति च । एयमुत्पस्यादिश्वतीनामैकात्म्यावगमपरत्वात्ानेकशक्ति- 
योगो ब्रह्मणः । अतथ गन्तव्यत्वाुपपत्तिः | (न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति 
ब्द्यैव सन्‌ बह्यप्येति' (° ४।४।६ ) इति च परस्मिन्‌ चक्षणि गतिं निवा- 
रयति । तन्रख्यातम््‌ 'स्पष्टो येकेषाम्‌! ( ब्र० सू० ४ । २। १३ ) इत्यत्र | 
भाष्यका अनुवाद 


आदि अइकुरके समान उत्पन्न हुआ, है सोम्य ! ऐसा तुम जानो, इसलिए यह 
शरीररूप शुङ्ग मुल--कारण रहित नहीं होगा ) इस प्रकार उपक्रम करके अन्तमे 
सद्रूप एक ही जगत्‌का मूढ विज्ञेयरूपसे कहा गया है। और “यतो वा इमानि० 
(जिससे ये सव भूत उत्पन्न हुए हैं, जिसकी सामर््य॑से उत्पन्न हुए ये भूत 
जीते हैं, [अलयकारूसें] जिसमें प्रयाण करते हैं, उसको विशेषरूपसे जाननेकी 
इच्छा करो, क्‍योंकि वही ब्रह्म है) इत्यादि भी है। इस प्रणाढीसे उत्पत्ति- 
बोधक श्रुतियोंका एकात्मता-अवगस ही प्रयोजन होनेसे ब्रह्मम अनेक शक्तिका 
योग नहीं हो सकता है । इसलिए परब्रह्ममें गन्तव्यकी उपपत्ति नहीं हो 
सकती है। “न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति०” (उसके प्राण उत्कमण नहीं करते 
हैं, ब्रह्म ही होकर ब्रह्ममें ीन होता है) इत्यादि श्रुतियाँ परवा गतिका 
निवारण करती हैं, उसका 'स्पष्टो हेकेषामः इस सूजत्रमें व्याख्यान किया जा 
चुका है । 





रत्व्रमा 
एवं ब्रह्मणो निर्विशेषत्वात्‌ न गन्तम्यतम्‌, इति फक्तिमाह--एवमिति । स्पष्ट- 
निषेधात्‌ च परस्य न गन्त्यता इत्याह--न तस्येति । एवं गन्तन्यारोचनया गतिं 
रलप्रमाक्ता अनुवाद 
श्वतियोंक्री श्रुतियोंसे ही निर्विशेषज्ञानाज्ता प्रतीत होती है, ऐसा अर्थ है। इस प्रकार ब्रह्म 
निर्विशेष है, अतः उसमें गन्तव्यता नहीं है, यह फलित कहते दै--“"एवम्‌” इत्यादिसे । 


ओर स्पष्ट निषेध दोनेसे भी पर गन्तव्य नहीं है, ऐसा कहते हैं---““न तस्य” इत्यादिसे । इस 
प्रकार गन्तव्यकी आलोचनासे गतिका निरास करके गन्ताक्की आलोचत्तासे भी उसका 
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भाष्य 

गतिकरपनायां च गन्ता जीयो गन्तव्यस्य अह्मणोऽवययो विकारो 
वान्यो वा ततः स्यात्‌ । अय्यन्ततादार्म्ये गमनाजुपपत्तेः | ययेवं ततः पि 
स्यात्‌ ? उच्यते--ययेकदेरस्तेनेकदेरिनो नित्यग्राप्तत्वान्न पुनर््यमनयुपप- 
घते । एकदेशेकद्शित्वकल्पना च ब्रह्मण्यजुपपन्ना, निरवयवत्वप्रसिद्धेः विका- 
रपक्षऽप्येतत्तल्यम्‌ , विकारेणाऽपि विकारिणो नित्यग्राप्तत्वात्‌ नहि घटो घ्रदा- 
ततां परित्यज्वाऽवतिषएते, परित्यागे वाऽमावप्राप्तेः । विकारावयवपक्षयोश 

भाष्यका अनुवाद 
, गरतिकी यदि कल्पना की जाय, तो गमन करनेवाला जीव गन्तव्य 
बरह्यका अवयव दोगा, या विकार होगा अथवा उससे अन्य होगा, क्योकि 
अलन्त तादात्म्य यदि मानोगे, तो गमनकी उपपत्ति नहीं होगी, यदि ऐसा 
हो, तो क्या होगा १ कहते हैं--यदि जीव बद्यका एकदेश हो, तो उससे एक- 
देशीके नित्य प्राप्त होनेसे पुनः बह्यमगमन उपपन्न नहीं होगा, और एकदेशत्व और 
एकदेशित्वकी कल्पना अरह्ममें विरुद्ध है, क्‍योंकि त्रह्मका निरवयवत्व प्रसिद्ध है, 
विकारपक्षमं भी यह अदुपपत्ति समान है, कारण कि विकारस विकारी नित्य प्राप्त 
है। घट गृदात्मताको छोडकर नहीं ठहर सकता है, यदि मृदात्मताका परित्याग 
करेगा, तो अभावकी प्रसक्ति होगी । विकारपक्षमें और अवयवपक्षमं विकारी और 
रत्रप्रभा 
निरस्य, गन्त्राकोचनयाउपि निरस्यति--गतिकल्पनायां चेत्यादिना । मेदा- 
भेदेन हो कल्यौ, अत्यन्तमेदः तृतीयः करः । ननु अत्यन्तामेदकरपः किमिति 
नोक्तः १ तत्राह--अत्यन्तेति | कत्पत्रये कि दूषणम्‌ ! इति प्रच्छति--. ययेवमिति। 
कट्पद्वयेऽपि दोपषान्तरमाह--विकारावयवपक्षयोश्रेति | विकारावयवरूपजीव- 
विशिष्टस्य ब्रह्मण; स्थिरत्वाद्‌ जीवानां गत्यागती न स्याताम्‌ | न छाचलातिस्थूल- 
पाषाणस्थयोमैण्डूकपापाणावयवयोश्चरनमस्तीत्यथेः | अस्माकं तु अज्ञानात्‌ कहिप- 
| रलममाका अनुवाद 
निराकरण करते हैं--गतिकल्पनायाश्व” इत्यादिसे ! भेद और भभेदसे दो दल्प हैं. और 
अत्यन्त मेद तृतीय कल्प दै। परन्तु त्यन्त अभेद कल्प क्यों नदीं कदा १ इसपर 
कहते दै--““अत्यन्त” इत्यादित । तीनों कल्पो क्या दूषण है, यद पूछते हैं--- 
“येवम्‌” इत्यादिसे । दोनों कर्परे अन्य दोष कहते हैँ---“विकारावयवपक्षयोंथ्व” 
इत्यादिसिे । विक्रारावयवरूपजीवविशिष्ट ब्रह्मके स्थिर दोनेसे जीरवोकी गति और आगति 
नहीं होंगी, क्योकि अचल ओर अतिस्थूल पाषाणमें रहनेवालें मण्डक और पाषाणके अवयवका 
चलन नहीं होता दे, यद अथ है। और हमारे मतमें, तो अज्ञानसे कल्पित उपाधि्से 
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माप्य 

तद्वतः स्थिरत्वाद ब्रह्मणः संसारगमनमप्यनवदखत्तम्‌ । अथाऽन्य एवं 
जीयो बरह्मणः, सोऽणव्यीयी सध्यसपरिमाणो वा भवितुमर्हति । व्यापित्वे 
गसनासुपपतिः । मध्यमपरिमाणत्वे चाऽनिस्यत्वग्रसङ्गः । अणुत्वे रृत्ख- 
शरीरवेदनानुपपत्तिः । प्रतिपिद्धे चाउणुत्वमध्यमपरिमाणत्वे विस्तरेण पुर- 
स्तात्‌ । प्रस्माचाऽन्यत्वे जीवस्य 'तत्वमसि' ( छा० ६।८।७ ) इत्यादिशा- 
सवाधप्रसङ्गः । विक्रयवयवपक्षयोरपि समानोऽयं दोपः । धिकारावयव- 
योस्तदतोऽनन्यत्वाददोप इतति चेत्‌, न; गुख्येकत्वाज्ुपपत्तेः । सर्वेष्वेतेषु 
पश्षेप्पनिर्मोश्षप्रसड्रः, संसार्यात्मस्वानिवृत्ते: । निधत्त वा स्वरूपनाशग्र- 
सद्धः, ब्रह्मार्पत्वानस्युपममाच । 

भाष्यका अनुवाद 
अवयवी ब्रह्मके स्थिर होनेस संसारके गमनका भी असम्भव है। अब यदि जीव 
ब्रह्नसे अन्य सानते हैं, तो वह अणु, व्यापी अथवा मध्यमपरिमाणवाला हो 
सकता है । व्यापी होनेपर गमन अलुपन्न है, मध्यम परिमाणवाला माना जाय, तो 
अनित्यत्वका प्रसज्ञ होगा । अणु माननेपर सम्पूण शरीखूत्ति वेदनाकी उप- 
पत्ति नहीं होगी, अणुत्व और मध्यमपरिसाणत्वका पूवम सविस्तर निराकरण 
किया गया है। यदि इंश्वरसे जीव अन्य माना जाय, तो 'तत्त्वमसि” इल्यादि 
शास्त्रके वाधका प्रसङ्ग होगा ओर यह्‌ दोष तो विकार ओर अवयवपक्षसें भी 
समान है। परन्तु विकार और अवयव विकारी और अवयवीसे अनन्य हैं, 
अतः उक्त दोप नहीं है, नहीं, यह कथन युक्त नहीं है, क्‍योंकि मुख्य एकत्वकी 
अनुपपत्ति होती है। और इन सभी पक्षम अनिर्मोकषप्रसक्ति तो है ही, 
क्योंकि संसारी आत्माकी निवात्ति नहीं होगी अथवा निवात्ति होनेपर स्वरूपनाश 
प्राप्त होगा, क्‍योंकि अह्मात्मताका स्वीकार नहीं है । 

रतयमा | 

तोपाधिमिः गत्यागतिविभ्नम इति भावः | तृतीयकल्पम्‌ अनूद्य विकरप्य दूषयति- 
अथेत्यादिना । अभेदश्रुतिविरोधरूपो दोषो मम नास्तीति भेदामेदवाद्याह--- 
विकारवयवयोरिति । मिन्नयोः अभेदो सख्यो न युक्तः, विरोधात्‌ , इति परिदरति-- 

रत्नप्रभाका अनुवाद 
रति और आगतिका विश्रम हो सकता है, यद तात्पर्य द। तृतीय कल्पका अनुवाद 
करके विकल्प द्वारा परिदार करते हं--“अथ” इत्यादिसे । अभेदश्चतिके साथ विरोधरूप 
दोष रेरे तमे नहीं है, इस प्रकार भेदाभेदवादौ कहते एँ--“विकारावयवयोः”” इत्यादिसे । 
जो भिन्न पदार्थ दै, उनका अभेद खुखूय नहीं दो सकता है, क्योंकि विरोध है, इस प्रकार 
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भाष्य 


यत्त॒ कैधथिजस््यते- नित्यानि नैमित्तिकानि कर्माण्यनुष्टीयन्त 
प्रत्यवायानुत्पत्तये, काम्यानि प्रतिपिद्धानि च परिहियन्ते स्वर्गनरका- 
नवाप्तये, सांग्रवदेहोपभोग्यानि च कर्माण्युपभीगेनैव क्षुप्यन्त इत्यतो 
वर्तमानदेहपातादूध्ये देहान्तरप्रतिसंधानकारणामावात्‌ स्वरूपावस्थानरक्षणं 
केवस्यं विनाऽपि ब्हयात्मतयैवदृत्तस्य सेत्स्पति-इति । तदसत्‌, प्रमाणा- 
भावात्‌ । नघेतच्छासेण केनचित्‌ प्रतिपादितं मोक्षार्थीत्य॑ समाचरे- 
भाष्यका अनुवाद 
ओर कुछ खोग कहते हैँ--नित्य कर्मोका और नेमित्तिक कर्मोका अनुष्ठान 
भत्यवाय की अजुत्पत्तिक लिए किया जाता है, काम्य ओर प्रतिपिद्ध कर्मोका 
परित्याग स्वगे और नरककी प्राप्तिके परिहारके लिए है ओर वर्तमान देहमें उप- 
भोग्य जो कम हैं, उनका उपभोगसे ही क्षय होगा, इसलिए वर्वमान शरीरके 
विनाशके बाद अन्य देहके सम्पादक कारणके न होनेसे स्वरूपावस्थानरूप कैचल्य 
अ््मात्मताके बिना दी उस पुरुपको प्राप्त होगा। यह कथन असत्‌ है, क्‍योंकि इसमें 
कोई प्रमाण नहीं है, कारण कि मोक्षार्थीको ऐसा आचरण करना चाहिए ऐसा किसी 
रत्रप्रभा 


नेति। किश्व, पक्षत्रयमपि अयुक्तम्‌ , संसारित्वस्य तात््विकजीवभा[वस्य नारो तात्विक- 
जीवस्व॒रूपनाश्रसज्ञत्‌ । न चास्मामिरिव स्वया त्रक्षासत्वं जीवस्य तालिकरूपस्‌ 
अज्लीकृतम्‌ यदस्य संसारनिऽपि नायो न स्यादित्याह---सर्वेष्चिति । ननु कि 
ब्रह्मत्वेन £ ससाराभावः किर मोक्षः, स च कर्मामावमात्रेण सेत्स्यतीति कर्म- 
जडानां मतम्‌ उद्धव्य निरस्यति--यचित्यादिना | तदिति । एवं दृत्तं मोक्ष- 
रत्तमरभाक्रा अनुवाद 
परिहार करते दै--““न” इदयादिसे। कित्र, तीनों पक्ष असमछस हैं, क्योंकि ताच्िक 
जीवात्मक संसारित्वका नाश होनेपर जीवके नाशका प्रसद्न होगा। ओर दमारे सिद्धान्तफे 
समान तुमने जीवी ब्रह्मात्मता त्तात््विक नहीं मानी है, जिससे कि संसारका नाश 
होनेपर उसका नाश न हो, ऐसा कहते दे--“सर्वंपु” इत्यादिसे। परन्तु बद्यात्मताका 
प्रयोजन ही क्‍यों है, क्योकि संसारका अभव तो मोक्ष दे और वह कर्मेके अभावमात्रसे 
उपपन्न हो सकता है, इस प्रकार कमेजड़ोंके मतका उद्धावन करके निरास करते हैं-.- 
“यत्तु” इत्यादिसे “तदिति” । तत्‌ शब्दका अर्थ है एवं एत अर्थात्‌ उक्त पूर्वपक्षीका 
कथन, वह सोक्षका देतु दै, इस अर्थमें प्रमाण नहीं है, यद्द अर्थ है। तर्व ही प्रमाण है? 
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भाष्य 

दिति । खमनीपया स्वेततत्कितम्‌ यस्मात्‌ कमेनिमित्तः संसारस्तस्मान्निमि- 
ताभावान्न भविष्यतीति । न चेतत्तकयितुमपि शक्यते, निमित्ताभा- 
वस्य दुर्ञानत्यात्‌ । बहूनि हि कर्माणि नात्यन्तरर॑चितानीएानिटविपा- 
केन्येकेकस्य जन्तोः संभाव्यन्ते । तेषां विरुद्रफएलानां बुगपदुपभोगा्ं- 
भवात्‌ कानिचिष्टन्धावसराणीदं जन्म नि्मिमते कानिचित्तु देशकारनिमि- 
त्तप्रतीक्षाण्यासत्॒ इत्यतस्तेपामवशिष्टानां सांप्रतेनोपभोगेन क्षुपणासंभवाक्न 
यथावर्णितचरितस्थापि वर्तमानदेहपाते देहान्तरनिमित्तामावः शक्यते 
निधेतम्‌ । कर्मशेपसद्भावसिद्धिश्ध तद्य इह रमणीयचरणास्ततः रेपेण' 

भाष्यका अनुवाद 
शाघ्त्रने श्रतिपादन नहीं किया है । परन्तु संसारके कमेनिमित्तक दोनेसे निमित्तके 
अभावमें संसार नहीं रहेगा, ऐसा स्वबुद्धिसे तक किया है। और उस 
प्रकार तक भी नहीं कर सकते हैं, क्योकि निमित्तका अभाव उुज्ञेय है। 
एक एक प्राणीके अन्य अन्य जन्मभे संचित हुए इए और अनिष्ट विपाकवाले 
अनेक कर्म सस्सावित हैं। उन कर्मोका, जिनका फल अयन्त विरुद्ध है, 
एक कालमें उपभोग नहीं हो सकनेसे जिनको अवसर सिला है, ऐसे कुछ 
कम इस जन्पको वनाते हैं ओर अवशिष्ट कम देश, काल और निमित्तकी 
अपेक्षा करते रहते हैं, इसलिए उन अवरिष्ट कर्मोका वर्तमान उपसोगसे क्षय 
न होनेके कारण पूर्बोक्तरीतिसि जिसके चरितका वर्णन किया है, उसको वर्तमान 
शरीरके नाश होनेपर भी अन्य देहके निमित्तका अमाव निश्चित नहीं हो 
सकता है। कमेशेपके सद्भावकी सिद्धि तो तद्य इह रमणीयचरणाः (इसलिए 
रब्रग्रभा 
हेतुः इत्यस्मिन्‌ अर्थ सानामावादित्य्थः । तर्क एवं मानमित्यत आह- चं 
श्ेतत्तर्फयितुमिति । नु तवापि एत्‌ तर्कमात्रम्‌ , एकस्मिन्‌ जन्मन्यनेकविरुद्ध- 
फलानां कर्मणां मोगायोगादस्त्ववरिष्टं कर्म जन्मान्तरस्य निमित्तम्‌ 2 इत्यांशक्य तत्न 
मानमाह-कर्मरेषसद्धावसिद्धिशेति । सन्तु अनारब्धफलानि पुण्यपापानि, तेषां 
रलम्रमाका अनुवाद 

इसपर कहते दै--““न चेतत्तकयितुम” इत्यादि । परन्तु तुमारा भी तो यह केवल तक है 
कि एक जन्ममें अनेक विरुद्धफलवाले कर्मोका उपभोग नहीं हो सकता है, अतः अवशिष्ट 
कर्म जन्मान्तरका कारण है, इस प्रकार आशङ्का करके उसमें प्रमाण कहते हैं--- 'कर्मशेष- 
पंद्धावसिद्धिश्र” इत्यादिसे।। अनारब्ध फलवाले पुण्य ओर पाप भले ही रहें, परन्तु उनका 
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माप्य 
इ्यादिश्चतिस्परतिस्यः | स्यादेतत्‌ । नित्यनैमित्तिकानि तेपां क्षेपकाणि 
भविष्यन्तीति, तन्न; विरोधाभावात्‌ | सति हि विरोघे क्षप्यक्षेपकभावो 
भवति, न च जन्मान्तरसंचितानां सुतानां नित्यनैमित्तिकेरस्ति विरोधः, 
शुद्धिरुपत्वाविशेषात्‌ । दुरितानां त्वझुद्धिरुपत्वात्‌ सति धिरोधे भवतु 
क्षपणम्‌ , नतु तावता देहान्तरनिमित्ताभाषसिद्धिः । सुकृतनिमित्तत्वोपपत्तेः | 
दुअरितस्याप्यशेपक्षपणानवगमात्‌ । न च नित्यनेमित्तिकालुष्ठानात्‌ प्रत्यवा- 
याजुत्पत्तिमात्रमू, न पुनः फङान्तरोत्पत्तिरिति प्रमाणमस्ति, फलान्तरस्या- 

भाष्यका अनुवाद 

जो यहां रमणीय आचरणवाले हैं) 'ततः शेपेण” ( पीछे शेपसे ) इत्यादि श्रुति 
ओर स्वृतिसे सिद्ध हुआ है। परन्तु यह देका हो सकती है--नित्य और 
नैमित्तिक कमै उसके नाराक हो सकते हैं, नहीं, यह युक्त नहीं है, क्‍योंकि 
उनका विरोध नहीं है, विरोधके होनेपर नाश्यनाशकभाव माना जाता है 
और अन्य जन्ममे संचित कर्मोका--सुझृतोंका नित्य और नैसित्तिकके साथ 
विरोध नहीं है, क्‍योंकि झुद्धस्वरूपत्व दोनोंमें समान है। दुरितोका, अशुद्धि- 
रूपता होनेसे विरोध होनेके कारण भले ही विनाश हो, परन्तु इससे अन्य- 
देहके निमित्तका अभाव सिद्ध नहीं होता है, क्योकि सुकृत निमित्त हो, इस 
प्रकार युक्त है। और दुरितका भी सबथा निःशेप विनाश ज्ञात नहीं होता 
है । इसी प्रकार नित्य और नेमित्तिकके अलुछानसे प्रत्यवायकी अनुत्पात्ति ही 
होती है और अन्य फलकी उत्पत्ति नहीं होती है, ऐसा माननेमें कोई भी 








रत्नमभा 
नित्याचनुष्ठानेन क्षयात्‌ न जन्मान्तरमिति शझते--स्यादेतदिति। पण्येन 
पुण्यस्य न नाद्यः, अविरोधात्‌ , अन्यथाऽतिप्रसङ्गात्‌, पापस्यापि सर्वात्मना 
पुण्यनाश्यत्वे मानं नास्तीति सच्चितपुण्यपापाभ्यां जन्मान्तरं दुर्वारमित्याह--- 
तन्नेत्यादिना । क्रियमाणनित्यादिनापि जन्म स्थात्‌, 'कर्मणा पिलृलोकः 
रत्नम्रभाका अनुवाद 
नित्यादिके अनुष्ठानसे विनाश होगा, अतः जन्मान्तर नहीं होगा, इस प्रकार आशङ्का करते 
हैं-..““स्यादेतत”” इत्यादिसे । पुण्यका नादा नदीं दोता है, क्योकि विरोध नहीं है, अन्यथा-- 
विरोधीको नाशक न माना जाय, तो अतिग्रसन्न होगा, पाप सर्वात्मना पुण्यसे 
विनष्ट होता हो, उसमें भी कोई परमाण महीं है, इसलिए संचित पुण्य और पापसे जन्मान्तर 
अवश्य दोगा, ऐसा कहते ईद--"“तज्न'" इत्यादिसे । क्रियमाण नित्यापिसे भी अवश्य जन्म 
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भाष्य 
प्यसुनिष्पादिनः सम्भवात्‌ । स्मरति घापस्तस्बः--'तचथाऽऽ्रे फएराथं 
निर्मिते छायागन्धावनूत्पचेते एवं धमं चयंमाणमथां अनूपन्ते' इति । 
ने चाञ्यात सम्यग्दशने सवात्मना क्ास्यप्रातपिद्धवसन जन्सप्रायणान्त- 
राले केनचित्‌ प्रतिज्ञातु शक्यम्‌, सुनिपुणानामपि छक्ष्मापराधदशनातू । 
संशयितच्य॑ तु भवति, तथाऽपि निमित्ताभावस्य दुज्ञानवसेव । न चाऽन- 
स्युपगम्यमाने ज्ञानगस्ये. ब्ह्मात्मत्वे कतेत्वभोक्‍तलस्वभावस्यात्मनः 
केवल्यमाकाझक्षितु शक्यम्‌, अग्ल्योण्ण्यवत्‌ स्वभावस्थापरिहायत्वात्‌ । 
भाष्यका अनवाद 
प्रमाण नहीं है, क्योंकि आपस्तम्व कहते हैं. कि 'तद्यथाम्रे फलार्थ (जसे फलके 
लिए निर्मित आम्रबृक्षके पीछे छाया और गन्ध उत्पन्न होते हैं, वैसे ही धमके 
अनुष्ठान करनेपर अथे उत्पन्न होते हैं)। और सम्यक्‌ ज्ञान जवतक न हो तब 
तक जन्म और मरणके बीचमें कास्य और प्रतिषिद्धके त्यागकी कोई भी प्रतिज्ञा 
नहीं कर सकता, क्‍योंकि बड़ बढ़े बुद्धिमान नियुर्णोका भी सूक्ष्म अपराध 
देखनेसे आता है। यद्यपि संशय हो सकता है, तो भी निभित्ताभावका 
ज्ञान, तो दूर ही है। इसी प्रकार ज्ञान से गम्य त्ह्यात्मत्वका स्वीकार न 
किया जाय, तो कतेत्वभोकृत्वर्वभाववाढी आत्माके कंवल्यकी आकांक्षा 
ही नहीं होगी, क्योंकि आननिके ओष्ण्यक्रे समान स्वभाव अपरिहाय्य हे । 





रत्वम्ममा 

इत्यविशेषश्नतेः, स्मृतेश्रेत्याह--न च नित्येति । प्रत्यवायनिरासार्थे नित्याय 
चरि सति अनु--पश्चात्‌ फलान्तरं निष्प्यत इत्यन्न द्टन्त--तद्यथेति । 

निर्मिते--आरोपिते सतीत्यर्थः। तथापि काम्यादिकम्म॑सत्तानिश्चयो नास्ति अत 
आह--संशयितव्य खिति । ज्ञान चिना देहपाते मोक्ष एवेति निश्चयालाभात्‌ 
सदने क्षतिरिति मावः । ब्रह्मसिन्नस्थ जीवस्य कठरलादिस्वभावस्य मोक्षाशापि न 

रत्तम्रसाक्रा अनुनाद्‌ 

होगा, क्योंकि "कमणा पितृटोकधः" ( कर्मेसे पितृलोक ) इस प्रकार सामान्य श्रुति ओर्‌ स्मृति 
है, इस प्रकार कहते दै--“न च नित्य” इत्यादिसे । मत्य ्रायके निरासके लिए नित्यादि 
अनुष्ठान द्वोनेपर पीछे अन्य फल उत्पन्न होता दै, उसमे दान्त कत द तद्या 
इत्यादिसे । निर्मिति--आरोपित होनेपर य॒द्‌ अथ ह । तो सी काम्य आदि कर्मोकी सत्ताका निश्चय 
नहीं हैं। इसपर कहते दै--““संशयितव्यं तु” इत्यादिसे । शानक्रे चिना देहका विनाश 
होनेपर अवश्य ही मोक्ष दोगाः इस प्रकार निश्चय न होनेपर तुम्दारें पक्षम क्षति--न्यूनता 
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भाष्य 

स्यादेतत्‌ । क्ैखमोक्तृतवक्षार्यमनर्थो न तच्छक्तिस्तेन शक्त्यवस्था- 
नेऽपि कायरिहारदुपपननो मोक्ष इति । तच न, शक्तिसद्भावे कार्यप्रस- 
वस्य दुनिवारत्वात्‌ । अथाऽपि स्यान्न केवला शक्तिः कायमारभतेऽनपे 
ह्याऽन्यानि निमित्तानि, अत एकाकिनी सा स्थिताऽपि नाऽपराध्यतीति | 
त्च न | नमत्तनासपि स्राक्तटक्षणेन सम्बन्धेन नत्यक्तस्वद्धत्वात्‌ | 
तस्मात्‌ कृत त्वभोकत त्वस्व भावे सत्यात्मन्यसत्या [वद्यागस्याया ब्रह्मात्मतायां 
न कर्थचन सोक्ष॒ प्रत्याशाउस्ति श्रतिथ-- नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय 

माप्यक्रा अनुवाद 

ओर भी शक्ल है--क्ैत्वभोक्तसका काय अनर्थ है, उसकी शक्ति अनथ नहीं 

है | इसलिए शाक्तिके स्थित होनेपर भी कार्यका पारिद्ार होनेसे मोक्ष उपपन्न हो 
सकता है ? परन्तु यह शक्का युक्त नहीं है, क्योकि शक्तिका सद्भाव होने 
पर कायके प्रसवका निराकरण नहीं हो सकता है। एक और भी शह्ला हो 
सकती है कि केवल शक्ति अन्य कारणोंकी अपेक्षा न करके कार्यका आरम्भ 
नहीं कर सकती है, इससे वह अकेली स्थित है, तो भी अपराध नहीं 
करती ? परन्तु यह भी युक्त नहीं है, क्‍योंकि निमित्त भी शाक्तिरूप सम्बन्धके 
साथ नित्य सम्बद्ध हैँं। इसलिए कर्वत्वभोक्दृत्वस्भभाव होनेसे आत्मामें 
जब तक विद्यागम्य बह्मात्मत्व न हो, तव तक किसी प्रकार मोक्षकी आशा 
नहीं करनी चाहिए, नान्‍्यः पन्धा०” (सोक्षके लिये ज्ञानके बिना और मार्ग 





भा आम 











रत्रप्रभा 
युक्तेत्याह--न चेति । कर्तृत्वादिरूपं कायं न स्वभावः, किन्तु तच्छक्तिरिति. 
याङ्कते--स्यादेतदिति । कार्यगम्यायाः शक्तेः कार्यस्यात्यन्तानुत्पादे सत््वमयु- 
क्तम्‌, अतः राक्तिसस्ये तद्विषयस्य कार्यस्याइष्टदेशकालादिनिमितानां चासनां 
` शक्तिद्वारा नित्यसम्बद्धत्वात मोक्षो न स्यादिति परिदरति--तचेत्यादिना। मोक्ष- 
रत्मरभाका अनुवाद | 
है, यद भावदे। कतर आदि स्वभावसे युक्त ब्रह्मस्रज् जीवकी मुक्तिकी आशा भी नहीं हो 
सकती दे, ऐसा कहते ई--“न च” इत्यादिसे । कऋतुत्वादिरूप कार्य स्वभाव नहीं है परन्तु 
उसकी शक्ति है, इस प्रकार शङ्का करते हं-- स्यादेतत?” इत्यादिसे । कार्यग्रम्य शक्तिका 
कार्यके अत्यन्तिक अचुत्पादमे अस्तित्व नहीं हो सकता, इसलिए शक्तिके अस्तित्वमें तद्विषय 
कार्यका और भद, देश, काल आदिके निमित्त आत्माओंका शक्ति द्वारा नित्य सम्बन्ध होनेसे 
मोक्ष नहीं होगा, इस श्रकार प्ररिदार करते हैं--“तन्नः” इत्यादिसे । मोक्षकी सिद्धिके लिए 
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भाष्य 
( श्वेता० ३।८ ) इति ज्ञानादन्यं॑मोक्षमा्ं॑ वारयति । परस्मादनन्यत्वे- 
ऽपि जीवस्य सर्वव्यवहारलोपप्रसङ्गः, प्त्यक्षादिप्रमाणाप्रवत्तेरिति येत्‌ । 
न । प्रावप्रवोधात्‌ खष्नम्यवहारवत्‌ तदुपपत्तेः । शां च यत्र हि दैतमिव- 
सवति तदितर इतरं परयति! ( व° २।४।१४४।५।१५ ) ईत्यादिनाऽप्र- 
बुद्धविपये प्रकषादिव्यवहारयुक्ला पुनः प्रबुद्धविपये "यत्र॒ तस्य सर्वमा- 
त्मैवाभूत्‌ तत्‌ फेन के पद्येत्‌' (° २।४।१४;४।५।१५) इत्यादिना तदभावं 
दर्शयति । तदेवं परअ्ह्मविदों गन्तव्यादिविज्ञानस्थ बाधित्वात्‌ न कथचन 
गतिरुपपादयितु शक्या । 

किंविषयाः पनर्भतिश्वतयः, इत्ति । उच्यते--सशुणविचाः 
विषया भविष्यन्ति | तथा हि क्रचित्‌ पश्चाम्रिविद्यां प्रकृय्य गति- 

भाष्यका अनुवाद 

नहीं है) इस प्रकारकी श्रुति भी ज्ञानातिरिक्त सोक्षमागेका श्रतिपेध करती दै । 
ईश्वरसे जीव अनन्य है, इस पश्चमे भी सवै व्यवहारके रोपका ग्रसज्ञ 
होगा, क्योंकि उस पक्षमें प्रत्यक्ष आदि प्रसाणोंकी उसमें श्रदृत्ति नदीं होती 
है, नहीं यह शङ्का युक्त नहीं है, क्योंकि प्रवोधके पूवमें स्वप्त आदिके समान 
व्यवहार उपपन्न हो सकता है। 'यत्र हि द्वेतसिव० ( जिस अविद्यावस्थामें 
देतसा होता है, उस कारमे अन्य अन्यको देखता है ) इत्यादि शाख अप्रबुद्ध 
विपयमें प्रत्यक्षादि व्यवहारको कह कर फिर प्रवुद्धावस्थामें यनत्रत्वस्य०' 
८ जिस विद्योद्यकालमें इसको सव आत्मा ही हो गया, तव किस करणसे 
किस विपयको देखे ) इत्यादिसि उसके अभावको दिखलाती है। उक्त 
रीतिसे परब्रह्मज्ञानीके गन्तन्यत्व आदि विज्ञानका चाध होनेसे किसी प्रकार 
गतिकी उपपत्ति नहीं कर सकते है । 

तब गति श्रुतियां किसको विपय करती हैं? कहते द--सगुण विद्याको 
विषय करेंगी। किस प्रकार उसे देखिए--कहीं पद्चाभिविद्याका उपक्रम करके 

रत्नप्रभा 
सिद्धयर्थं जीवस्य अद्मत्वाज्लीकारे संसारानुपपत्तिम्‌ आशक्षय अज्ञानादू उपपत्तिमस- 
कृटुक्तां स्मारयति--प्रखादित्यादिना । प्रासङ्गिकं परिहृत्य प्रमं अक्ृतमुपसे- 
। रत्तभसाक्ा अनुवाद 

जीवकी ब्रह्मात्मता माननेपर संसारकी अनुपपत्तिकी आशङ्का करके वारंवार कही हुई 
क्षज्ञानसे उत्पत्तिका दरण दिलाते हैं--- परस्मात्‌” इत्यादिसे । फ़सङ्गिकुका परदार करके अकृत 


अधि० ५ पू० १४] शाहरभाप्य-रत्मप्रभा-सापानुवाद्सहित. २५०१ 


~^ ~^ ^-^ ४ 4४५ ४. ~“ ५.०५ «~~~ 











^ ^-^ ~~~ ~ 


माप्य 
रुच्यते, कचित्‌ पयक्ूवियां कचिद्‌ वैद्यानरविद्याम्‌ । यत्राऽपि व्रह् प्रकृत्य गति- 
रुच्यते यथा--श्राणो ब्रह्म कं बरह्म खं ब्रह्मा ( छा० ४।१०।५ ) हृति (अथ 
यदिदमस्मिन्‌ ब्रह्मपुरे दहरं पुण्डरीर्कः वेरम' (छा० ८।१।१) इति च, तत्राऽपि 
वामनीत्वादिभिः सत्यकामादिभिश्र गुणेः सगुणस्थैवोपास्यत्वात्‌ सम्भवति 
गतिः। न कचिद्‌ प्रत्रह्मविषया गतिः श्राव्यते, यथा गतिग्रतिपेधः श्राषितः-- 
न्‌ तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति! ( बृ० ४।४।६ › इति । ध्रह्यविदासोति परम! 
( ते° २।१।१ ) इत्यादिषु तु सत्यप्याप्नोतेगत्यथत्वे यणितेन न्यायेन 
देशान्तरपरप्यसम्भवाद्‌ स्वरूपप्रतिपत्तिरेवेयमविद्याध्यारोपितनामरूपप्रविल- 
यपेक्षयाऽभिधीयते '“्रज्मेव सन्त्रह्माप्येति! ( व° ४।४।७ ) इत्यादिवदिति 
द्रव्यम्‌ । अपि च परविपया गतिर्व्याख्यायमाना प्ररोचनाय वा स्याद. 

साप्यका अनुवाद 

गति कदी जाती है, तो कद्दीपर पयेदुविचाका जर कहींपर पैश्वानरविशद्याका उपक्रम 
करके गति कही जाती है । और जहाँपर वह्यका उपक्रम करके गति कही जाती है 
“जैसे आणो त्रह्म०? (प्राण बहम है, सुख बरह्म है, आकाश ब्रह्य है) इत्यादि, और 
“अथ यदिदेमस्मिन्‌ त्रह्मपुरे०” ( अब इस ब्रह्मपुर--शरीरमें जो अल्प पुंडरीक 
चेदम है ) इत्यादि, वहॉपर भी वामनीत्व, सत्यकामत्व आदि गुणो द्वारा सगुण 
ब्रहम ही उपास्य है, अतः गतिका सम्भव है । ओर जैसे 'नप्तस्य आ्राणा०” ( उसके 
प्राण उत्क्मण नहीं करते ) इस प्रकार गतिका प्रतिंपध सुनाया गया है, वैसे पर- 
व्रह्मविपक्र गतिका श्रवण नहीं है। “्रह्मविदाप्तोति०, ( ब्रह्मवेत्ता परको प्राप्त करता 
है ) इत्यादिमें यद्यपि गत्यथेक आप? धातु है, तथापि पूर्वोक्त न्यायसे अन्य 
देशकी प्राप्तिका असम्भव होनेसे अविद्यास अध्यारोपित नाम-रूपके प्रविलयकी 
अपेक्षा 'त्रक्षेव सन्त्रह्माप्येति! ( बरह्म ही होकर वह बरह्म छीन होता है) 
इत्यादिके समान स्वरूप-प्राप्तिका दी अभिधान है, ऐसा समझता चाहिए। 
ओर परन्रह्यमे गतिका व्याख्या न किया जाय, तो बह प्ररोचनके 
लिए होगी अथवा अन्ुचिन्ननके लिए होगी ? उसमे परतत्त्वके अभिज्ञ 





रत्रप्रभा 
हरति--तदेवमिति । तनु परविद्यायामप्याप्नोतिपदेन गतिः श्रुता इत्यत आह--- 
रत्नमभाका अनुवाद 
परमतत्त्वका उपसंद्दार करते हैं--“तंदेवम्‌” इत्यादिसे ! परन्ठु परविद्यामें भी 'आप्तोतिः परदे 
३१४ 
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भाष्य 
सुचिन्तनाय वा । तत्र प्ररोचन तावदू ब्रह्मविद न गस्युक्त्या क्रियते, 
स्वसवेयेनेवाऽव्यवरितेन विद्यासमर्पितेन स्वास्थ्येन तत्सिद्धेः। न च नित्य- 
सिद्धनिःश्रेयसनिवेदनस्याऽसाध्यफरस्य विज्ञानस्य गस्यनुचिन्तने काचिद- 
पकषोपपद्यते । तसात्‌ अपरन्रह्यविपया गतिः । तत्र परापरत्रह्मविवेकानवधार- 
ेनाऽपरस्मिच्‌ बरह्मणि वर्तमाना मतिश्रुतयः परस्मिन्‌ अध्यारोप्यन्ते | कि 
हे ्रह्मणी-- परमपरं चेति | वादं हे, "एतद सत्यकाम परं चापरं च ब्रह्म 
यदोंकारः ( प्र° ५।२) इत्यादिदशेनात्‌ । कि पुनः प्रं व्रह्म किमपर- 
मिति, उच्यते यत्राऽविद्याङ्ृतनामरूपादिविरेपप्रतिपेधादस्थूलादिशब्ड- 
भाष्यका अनुवाद 
पुरुषमें गतिकी उक्तिसे प्ररोचन नहीं किया जाता है, क्‍योंकि वह तो स्वसंन्ेय 
विद्यासमर्पित स्वास्थ्यसे दी सिद्ध है। नित्यसिद्ध निश्रेयसका जिसमें निवेदन 
है ओर साध्य जिसका फल नहीं है ऐसे विज्ञानकी गतिके अदुचिन्तनमे 
कोई अपेक्षा उपपन्न नहीं होती! इससे गति अपरत्रह्मविपयक है। उससें 
पर और अपर व्रह्मके परस्पर विवेकका अवधारण न होनेसे अपरबतह्ममें वतमान 
गतिश्रुतियोँ परमछसे अध्यारोपित होती हैं। पर और अपर रूप क्‍या दो 
त्रह्म हैं ? हाँ, दो जह्य हैं, क्योकि "एते सत्यकाम०” (हे सत्यकाम, जो ओंकार 
है, वह परब्रह्म ओर अपरबह्म है ) इत्यादि शरुतियोमे दो प्रकारके ब्रह्य देखने 
आते हैं। अच्छा तो परत्रह्म किसे कहते हैं ओर अपरब्रह्म किसे कहते है ! 
कहा जाता है--जहाँ अविद्याप्रयुक्त नाम ओर रूप आदि विशेषके प्रतिपेधसे 
रत्मरमा 
बरह्मविदाश्रोतीति । वैफल्याच गतेने प्रविषयत्वम्‌ इत्याह--अपि चेति | अनु- 
चिन्तनपक्ष प्रत्याह--न च नित्यसिद्धेति कथं तर्हिं कैश्चित्‌ परविषयत्ं 
गतेः उक्तमित्या अन्त्या इत्याह--तत्र परापरेति । प्ररनपूरवैकं परापर- 
बरहमविसागं वदन्‌ जपरन्रमणि गतेरथवत्वमाह--फिं दे इत्यादिना । व्यापिनो 
रलगभाका अनुवाद 
गतिका श्रवण दे? इसपर कहते हें--“ब्रह्मविदाप्रोति”” इत्यादिसि। विफलता दोनेसे गति 
परविषयिणी नहीं है, रेखा कहते हं--“अपि च” इत्यादिसे ¦ अयुचिन्तनपक्षके अति 
कहते हैं--न च नित्यसिद्ध" इत्यादिते। तो कुछ लोगोंने गति परब्रह्मविषयक है ऐसा केसे 
फहा १ ऐसी शंका करके आन्तिसे कहा, ऐसा कहते हैं---“तन्न परापर” इत्यादिसे । प्रइनपूवक 
प्रापर ब्रह्मके विभागकोी कहकर भ्षपरत्रह्ममं गतिकी अथवत्ता कहते हें---“किं हे” इत्यादिसे । 
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माप्य 
ब्रक्लोपद्श्यते तत्‌ परम्‌ । तदैव यत्र॒ नामरूपादिविरेपेण केनचिद्धिशि्- 
युपासनायोपदिश्यते “मनोमयः प्राणशरीरो भारूपः ( छा० ३। १४।२) 
इत्यादिशब्दैस्तदपरम्‌ । नन्येवं स्यदितीयश्तिरुपरष्येत, न; अविद्याकृत- 
नामरूपोपाधिकतया परिहृतत्वात्‌ । तस्य चाऽपरवरह्मोपासनस्य तत्सन्निधौ 
श्रूयमाणम्‌ स॒ यदि पिवरलोककामो भवतति ( छा० ८।२।१ ) इत्यादि, 
जगदेशयलक्षणं संसारगोचरमेव एर भवति, अनिवर्तितत्वादविद्यायाः । 
तस्य च देशविरेपाववद्धत्वात्‌ तसप्राप्त्यथं गमनमविरुद्धम्‌ । सर्वगतत्वेऽपि 
चात्मन आकाशस्येव घटादिगमने घुद्ष्याद्यपाधिगमने गमनमग्रासाड्धरित्य- 
वादिष्म 'तद्युणसारत्वात्‌! ( त्र° स्तू० २।३।२९ ) इत्यत्र । तस्मात्‌ 
काय बादरि" (त्र° चू ४।२।७ ) इत्येप एव स्थितः पक्षः! "परं 
भाष्यका अनुवाद 
अस्थूल आदि ब्म श्रह्मयका उपदेश किया जाता है, वह परत्रह्म है। और वह 
जब नाम ओर रूप आदि किसी विशेपसे विशिष्ट होता हुआ उपासनाके लिए कहा 
जाता है--'मनोसय: प्राणशरीर: भारूपः ( मनोमय, प्राशशरीर और प्रकाश- 
रूप ) इत्यादि शब्दोंसि तब वही अपरत्रह्म होता है। परन्तु ऐसा होनेपर 
अद्वितीय श्रुति विरुद्ध होगी ? नहीं, क्‍योंकि अविद्याजन्य नाम, रूप आदि 
उपाधिसे युक्त होनेसे उसका निराकरण किया जा चुका है। और अपरत्रह्यकी 
उपासनाका फर उसके समीपमें श्रूयमाण स यदि पिहलोककामों भवतिः 
( वह्‌ यदि पिदलखेककी अभिटापा करता है ) इत्यादि श्रुतिसे जगतका रेश्चये 
फल जो संसारलक्षण है अर्थात्‌ संसाररूप है, उसे प्राप्त करता है, क्‍योंकि 
अभीतक उसकी अविद्या निषत्त नहीं हुईं है। और वह देशविशेषसे अवरुद्ध 
है, इसलिए उस देशकी ग्राप्तिके लिए गसन विरुद्ध नहीं है। यद्यपि वह 
आत्मा स्वंगत--व्यापक है, तो भी घट आदिके गमनसे जैसे आकाशका गमन 
होता है, वैसे हयी बुद्धि आदि उपाधिके गसनसे उसका भी गमन प्रसिद्ध है, ऐसा 
'तदुरुणसारत्वातः इत्यादि सूत्र कहा गया है । इसलिए कार्यं बादरिः? (बाद- 
रत्नप्रभा 
जीवस्य कथं गतिः ? तत्राह--सर्वगतत्वेडपीति ॥ १४ ॥ 
र्वग्रभाका अनुवाद 


व्यापी जो जीव्‌ है, उसकी गति किस प्रकार सम्पन्न होगी १ उसपर कहते द--““सर्वगततवेऽपि” 
इल्यादिस ॥ १४ ॥ 
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भाष्य 


जैमिनि” (त्र० घ्र ४।३।१२ ) इति तु पक्षान्तरप्रतिभानमात्रप्रदशन 
्ज्ञाविकासनायेति द्रव्यम्‌ ॥ १४ ॥ 
भाष्यका अनुवाद 
रायण आचार्यके सतसे कार्य्य दी गस्य है ) यही पक्ष स्थिर हुआ। भ्रं 
जमिनिः ( जैमिनिके मत्से परन्रह्य दी गन्तव्य है) इस प्रकार अन्य पक्षका 
प्रदशान तो केवल बुद्धिकी विशद्ताके लिए ही है, ऐसा समझना चाहिए ॥१४॥ 
++#३ ८४694 4 


[ ६ अप्रतीकालम्बनाधिकरण स्ू० १५-१६ | 
प्रतीकोपासकान्‌ ब्रह्मलोकं नयति वा न वा । 
अविशेषश्रुतेरेतान्‌ ब्रह्मोपासतकवन्नयेत्‌ ॥ १ ॥ 
ब्रहमक्रतोर भावेन प्रतीकार्हुफलथवात्‌ । 
न तन्नयति पञ्चामिविदा नयति तच्छृते:# ॥ २॥ 


[ अधिकरणसार | 
सन्देद--अमानव पुरुष प्रतीकके उपासर्काको वरल कमे ले जाता हैं अथवा नहीं! 


पूर्वपक्ष--भुतिर्मे.ं किसी विशेष का कथन न होनेसे ब्रह्मोपोसकके समान 
प्रतिकोपासककों भी अमानव पुरुष ब्रह्मलोकरम ठे जाता हं | 

सिद्धान्त--अद्यकठ॒का अभाव होनेसे ओर प्रतीकयोग्य फलकी श्रुति दीनस 
प्रतीकके उपासकोंकों अमानव पुरुष ब्लोक नहीं ठे जाता हैं, परन्तु पश्चामैके 


उपासकॉकों तो ठे जाता हैं, क्योंकि श्रुति है | 


न~ 


„ सारांश यह है कि “स एतान्‌ न गमयति" दसम श्रूयमाण अमानव पुरुप गह्मके उपासककी 
जाई परतीकोपापकोको सी सत्यलोके ले जाता ऐ, क्योंकि कोई विशेषता नहीं ई, स्स प्रकार 
पूर्वपक्ष प्राप्त झोनिपर-- 

सिद्धान्ती कहते दैं---'त॑ यथा यथोपासते तदेव भव्ति" ( उस परमात्माकी जैसे-जैसे उपासना 
करता हैँ, वह्दी दो जाता र) ईस प्रकार बरह्मभावनारूप जो क्तु दे वह बरह्मरोकप्राप्तिका हेतु ६; 
देता प्रतीत होता है, जो प्त्तीकके उपासक दें वे बद्ाक्रठ नहीं ८ अतः वें सत्यलोकर्मे नहीं जा 
सक्ते! किन्व, प्रतीकके अनुंखार उनके फल सुने जाति दै--प्यावद्याचो गतं तच्रास्य यथा- 
कामचासे भत्रत्िः--नाम अह्मकी उपाप्तना केरनवारा शब्दशाल आदि जो नामविशेष हैं, 
उनमें स्वतन्त्र दोता है। यदि शंका की जाय कि पशच्नाग्निवेत्ता, जो प्रतीकोपासक दै, उनको 
सत्यलोककी प्राप्ति क्यों होती दै? तो, यष युक्त नहीं है, वर्योकिं उनके लिए खास शति द। 
इससे प्रतीकोपासक सल्यलोकर्म नहीं जाते हूँ । 
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अप्रतीकालम्बनान्नयतीति वाद्रायण उभय 
थादोपात्तक्ततुश्च ॥ १५ ॥ 


पदच्छेद--अप्रतीकालम्बनानू, नयति, इति, वद्रायणः, उभयथा 
अदोषात्‌ , त्रतुः, च । 

पदार्थोक्ति--अपरतीकारम्बनान्‌- प्रतीकोपासकमिन्नानुपासकान्‌ , नयति-- 
प्रापयति [ ब्रह्मरोकममानवः पुरुपः, न सर्वान्‌ ] इति वादरायणः-- आचार्यो 
वादरायणः [ मन्यते, ननु तर्हिं अनियमः सर्वासाम्‌ इति सर्वोपासनेषु कृतो 
मार्गोपसंहारः पीञ्यतेति चेन ] उभयथा अदोपात्‌ू--कांथिदुपासकान्‌ नयति 
कांश्चित्न नयतीव्युमयथाऽभ्युपगमेऽपि अदोपात्‌--दोपाभावात्‌ [ तथा चोक्ता- 
नियमञ्चासं प्रतीकभिन्नविपयकमिति न दोषः, तत्र नियामकं ब्रते ]--तक्र- 
तुश्च- तत्य कार्यव्रह्मणः क्रतुः-उपासनं यस्य स॒ तत्कतुः---डपासकः, [ एवश्च 
यो यद्धिपयकोपासक्रः स तत्योप्नोतीति श्ृतिस्मृतिसिद्धत्वात्‌ तदुपासकानामेव 
कार्यत्रह्मप्राप्तिः प्रतीकोपासनेषु प्रतीकस्येव प्राधान्यात्‌ न तदुपासकानां व्रह्म 
प्राप्तिः इति विवेकः ] | 

भाषाथ--अमानव पुरुष ब्रह्मलेकमें उन पुरुषोंको टेजाता है, जो 
प्रतीकोपासक नहीं हैं, यह आचार्य वादरायणका मत है, इसपर कुछ 
लोग शद्धा करते हैं कि ऐसा माननेसे (अनियमः सर्वासाम! इस सूत्रमें किया 
गया मार्गका उपसंहार विरुद्ध होगा £ नहीं, यह शद्धा नहीं हो सकती है, 
क्योंकि कुछ उपासकोंको ले जाता है और कुछको नहीं ले जाता है, ऐसा 
माननेपर भी कोई दोप नहीं है, कारण कि जो जिसकी उपासना करता है 
बह उसको प्राप्त करता है, इसलिए जो ब्रह्मक्रतु होगा वह उसको प्राप्त 
करेगा । प्रतीकोपासनामें तो प्रतीक ही प्रधान है, इसलिए प्रतीकोपासक 
ब्रह्मलोकमें नहीं जा सकते हैं । 

रतममा 
एवं गन्तम्यं निरूप्य गन्तुन्‌ नि्धीरयति---अभ्रतीकेति । 'स एवैनान्‌ नघ 
रलग्रभाका अनुवाद 
पूवाक्त प्रणालीसे गन्तव्यका विचार करके अब ग्रमनकर्ताओंका निरुपण करते हँ--- 
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साप्य 
स्थितमेतत्‌ कायैषिपया तिनं परविषयेति । इदमिदानीं सन्दिद्यते किं 
सर्वान्‌ विकारालम्बनावविशेषेणेवाउमानवः पुरुपः प्रापयति ब्रह्मलोकम्‌, उत 
कांथिदेवेति। वि तावत्‌ प्राप्तम्‌ १ सर्वेपामेबैपां चिदुपामन्यत्र परस्माद्‌ बरह्मणो 
मतिः स्यात्‌ । तथा हि--अनियमः सर्वासाम्‌ (° सू० ३।३।३१) इत्य- 

त्राउविशेषेणेवेषा विचयान्तरेष्ववतारितेति । 
एवं ग्राप्ते म्रत्याह--अप्रतीकालम्बनानिति । प्रतीकारुम्बनाय्‌ वर्जयित्वा 

भाष्यका अनुवाद 
कार्यात्मक त्रह्ममें गति है. और परन्रह्ममें नहीं है, यह सिद्ध हो चुका, 
अव यह सन्देह होता है कि विकारका अवलम्बन करनेवाले सभीको सामान्य 
रीतिसे त्रह्मझोकमें अमानव पुरुष छे जाता है, या किन्दीको ठे जाता है? 
ऐसी परिस्थितिमें क्या प्राप्त हुआ ! 
पूर्वपक्षी--सभी उपासकोंकी परत्रहमसे अन्यत्र अथोत्‌ कार्यत्रह्मलोक्में 
गति हो सकती है, क्योकि 'अविशेषः सर्वासाम! इस सूत्रम सामान्य रीतिसे 
इस गतिका अन्य उपासनाओंसें भी अवतरण किया गया है। 

सिद्धान्ती--ऐसा प्राप्त होनेपर कहते हैं--“अग्रतीकालम्बनान” इत्यादि । 

रतम्रमा 
गमयति' इत्यविरेषश्रतेः तक्ततुन्यायाच संशयमाह--इृद्भिति। अनियमाषिकरणे 
तत्त्वविदोडन्यत्र सर्वोपासकानां मार्गोपसंहार उक्तः, इदानीममतीकोपासकरानामेव 
मामः, न सर्वषां विकारोपासकानामि्युभयथा भावोक्तों पूर्वोक्तविरोधः स्यात्‌, 
तस्मादुपासकमात्रस्योत्तरमागसिद्धिरिति पूर्व॑पक्षफलूम, सिद्धान्ते तूमयथाभावसिद्धिः | 
अदोषादिति सूत्रे पदच्छेदः, अविरोधादित्यथः “अनियमः सर्वासाम्‌” इति सुतर 

रत्नमरमाका अनुवाद 

“्अप्रतीक” इत्यादिसे । “स एवैनान्‌ व्रह्म गमयति ( वह अमानव पुरुष दी इन उपा- 
सकोंको अह्मलोकर्मे ले जाता है ) इस प्रकारकी अविशेष श्रुतिसे ओर तत्कठुन्यायसे संशय कहते 
हैं-इद्म्‌” इत्यादिसे । अनियमाधिकरणमें तत्त्ववेत्ताका अन्यत्र सार्गोपसंद्वार कदा गया है, 
इस समय अप्रतीकोपासकोंके लिए ही मार्ग है, सबके लिए नहीं है अर्थात्‌ सब विकारोपासकोकर 
लिए नहीं है, इस प्रकार उभयथा सद्भाव कहनेसे पूर्वोक्ते साथ विरोध दोगा, इसलिए 
उपासकमात्रके उत्तर .मा्मकी सिद्धि है, यह पूर्वपक्षका फल है ओर सिद्धान्तमें दोनों प्रकारे 
उपपत्ति सिद्ध होती है, यह फल है। “अदोषात्‌ इस प्रकार से पदच्छेद हे, अर्थात्‌ 
'अविरोधसे?, ऐसा अर्थ है। "अनियमः सर्वासाम्‌" इस सूज्ञमें सर्वशब्द प्रतीकोपासर्कोका 
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माप्य 
सर्वानन्यान्‌ विकारालम्बनान्नयति शह्यलोकसिति वादरायण आचार्यो 
मन्यते । नद्येवयुभयथाभावास्युपममे कथिरोपोऽस्ति । अनियसन्यायस्य 
प्रतीकव्यतिरिकतेष्वप्युपासनेषूपपत्तः । तक््रतुथाऽस्योधयथाभावस्य समथको 
हतु्रन्यः। यो हि बहक्रतुः स ब्राह्मैश्वयमासीदेदिति शिष्यते, “तं 
यथा यथोपासते तदेव भवति" इति श्रुतेः । न तु प्रतीकेषु ब्रह्मक्रत॒त्वमस्ति, 
प्रतीकप्रधानत्वादुपासनस्य । नन्व्रहमक्रतुरपि बह्म गच्छतीति श्रुयते, यथा 

भाष्यका अनुवाद 

प्रतीकका अवटस्बन करनेवाखंको छोड़कर अन्य विकराबलम्बी उपासकोंको 
त्रह्मलोकमें अमानव पुरुष छे जाता है, यह आचार्यं वाद्रायणका मत है ? 
क्योकि ऐसा स्वीकार करनेपर अथात्‌ प्रतीकाटम्बन करनेवालोंको नहीं 
ले जाता और विकाराल्म्बन करनेवालोको ठे जाता है, इस प्रकार उभय- 
था स्वीकारमे कोड दोप नहीं है, कारण कि अनियमशास्त्र प्रतीकल्यतिरिक्त 
उपासनाओंमें उपपन्न दयो सकता है “तत्कतुश्ध” ( कायं ब्रह्मकी उपासना करने- 
वाला ) इसे उभयथाभावका समर्थक हेतु समझना चाहिए। जो बरहमक्रतु है वह 
ब्रह्मका ऐश्वर्य प्राप्त करता है, यह्‌ टटता है, क्‍योंकि (तं यथा यथोपासते०” ( जो 
उसकी जिस जिस प्रकारसे उपासना करते हैं वे वे ही हो जाते हैं ) इस प्रकार 
श्रुति है। अतीकोंमें अ्ह्मक्रत॒ुत्व नहीं है, क्योंकि वह प्रतीकगप्रधान उपासना है । 

रतमभा 
सर्वशब्दस्य प्रतीकोपासकान्यपरत्वादिति मावः । यद्यपि प्रतीकध्यायिनां पितृ- 
याणतरृतीयस्थानयोरभवेशादवचिरादिमागोँ वाच्यः, तथापि तेषां विद्युत्पर्यन्तमेव 
गमनमस्तु, न ज्क्मप्राप्तिः, ब्रहरुताभावात्‌ । यो यद्‌ ध्यायति, स॒तत्माप्नोति 
इति हि तक्रतुन्यायः श्रुतिमूलः । प्रतीकेषु च नामादिषु ध्येयेषु ब्रह्मणो 
गुणत्वात्‌ न ब्रहमध्यायिखमस्ति । अस्य च न्यायस्य पञ्चाथिविचायामाहत्यवादात्‌ 
प्रत्यक्षवचनादू वाध इष्ट इति सूत्रमाव्याथः ॥ १५ ॥ 

रत्म्रमाकरा अनुवाद 

से अन्यका प्रतिपादन करता दै ऐसा भाव है। ्रतीकोपासकोका पितरयाण और तृतीय 
स्थानम प्रवेश न होने अचिरादि मागं ही कहना चाहिए, तथापि उनका गमन 
विद्युत्‌ तक दोगा परन्तु ब्रह्मग्राप्ति नहीं दशी, क्योकि वे ब्रह्मोपासक' नहीं हैं, जो 
जिसका ध्यान करता है, वदी उसे पराप्त होता है, इस प्रकार तत्कतुन्याय श्ुतिमूलक है, 
प्रतीक और नाम आदि ध्येयोमें अह्मके गौण होनेसे त्रह्मध्यायित्व नहीं है, इस न्यायका पश्चाग्नि- 
विद्यार्मे आइत्यवाद्से-अत्यक्षवादसे वाध इट है, इस प्रकार सूत्र और भाष्यका अर्थ है ॥१ ५॥ 
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साप्य 
पश्चाग्निविद्यायाम्‌ “स एनान्‌ बह्म गमयति! (छा० ४।१५।५ ) इति । 
सवतु य्रैवमाहत्यवाद उपरम्यते, तदभावे त्वोत्समिकेण तत्कतुन्यायेन . 
ब्रह्मऋतूनामेष तसराधिर्नेतरेपामिति शस्यते ॥ १५ ॥ 

भाष्यका अनुवाद नि 
परन्तु अन्रहाक्रतु भी ब्रह्मलोके जाता है, ऐसा पद्चाग्निविद्यामें स एनान्‌. त 
गमयति' इत्यादिसे सुना जाता दै ? ठीक है, जाते हैं, परन्तु जहाँ प्रस्यक्षवाद्‌ 
उपलब्ध होता है, वहाँ ऐसा मानेंगे, परन्तु उसके अभावमें तो औत्सर्गिक 
तत्कतुन्यायसे अह्मक्रतुओंकी ही ऋह्मछोकमे आप्ति है, औरोंकी नहीं, इस प्रकार 
समझा जाता है ॥ १५॥ 


विशेष॑ च दरयति ॥ १६ ॥ 


पदच्छेदू---विशेषम्‌ , च, दरयति । 

पदार्थोक्ति -->च--अपि च, विशोपम्‌--'यावन्नाम्नो यतं तत्राऽस्य' इत्या- 
दिना नामभतीकोपासनफलाटु्रोत्तरवागायुपासनानासक्कृएटफरुविरोषं दसयति-- 
“वाग्‌ वाव नाम्नो मूयसी' इत्याचा शतिः प्रतिपादयति, अयश्च फलविशेषः 
प्रतीकानासुपास्थत्वे युज्यते, नेकरूपस्य बण उपास्यते । तस्माद्‌ ब्रह्मोपा- 
सकानामेव जहपरा्िमै प्रतीकोपासकानामिति मावः । 

भाषपाथ--और "यावन्नाम्नो गतं तत्राऽसप्यः ( जो नाम ब्रह्मकी उपासना 
करता है, यह जितना नामका विषय है उसमें यथेष्ट विहरण करता हे | इत्यादि 
श्रुतिसे प्रतीकोपासनके फठसे उत्तरो्र वागादिकी उपासनाके उत्कृष्ट फल 
विशेषका वाग्वाव भूयसीः ( वान्‌ इन्द्रिय नामसे बलवती है ) इस प्रकार श्रुति 
प्रतिपादन करती है. और यह विशेष प्रतीकोपासनाओंमें हो सकता है, न कि 
एकात्मक बद्ममें, इससे ब्रह्मोपासक ही अह्मलोकर्मे जाते हैं । 

माव्य 

नामादिषु प्रतीकोपासनेषु पूर्वस्मात्‌ पूवेस्मात्‌ फलविशेषज्जञ त्तरस्मिन्लुत्तर- 

स्मिन्‍्लुपासने दर्शयति--यावज्नास्नों गत तत्रास्य यथाकामचारो भवति 
| माष्यका अनुवाद 

नामादि प्रतीकोपासनाओंमें पूवे पूवै उपासनाओंकी अपेक्षा उत्तरोत्तर 

लपासनाओंमें विशेष फलक! बोधन होता है,--क्योंकि ध्यावन्नास्नों गतं०? ( नाम 
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भाष्य 
( छा० ७।१।५ ) वाखाव नाम्न्रों भूयसी' ( छा० ७।२।१ ), यावद्वाचो 
गत तत्राऽस्य यथाकामचारो भवति! ( छा० ७।२।२ ), मनो बाब वाचो 
भूयः' (छा० ७।३।१) इत्यादिना । स चाऽयं फलविशेषः परतीकतन्त्रत्वादु- 
पासनानाञुपपचते । ब्रह्तन्त्रत्वे तु बह्णोऽविरिषटलयात्‌ कथं फलविशेषः 
स्यात्‌ । तस्मात्‌ न प्रतीकालम्बनाना मितरैस्तुल्पफलत्वमिति ॥ १६ ॥ 

इति श्रीगोविन्दभगवत्पूज्यपादशिप्यश्रीशह्नरभगवत्पादकृती श्रीमच्छा- 
रीरकमीमांसाभाष्ये चतुर्थाध्यायस्य हृतीयः पादः ॥ २ ॥ 
भाष्यका अनुवाद 
की ब्रहम दष्टिसे उपासना करनेवाला, जितना नामका विषय है उसमें, स्वतन्त्र 
होता है ), वाग्वाव नाम्नो भूयसीः ( वाक्‌ नामसे अधिक बड़ी है ) '्यावदू- 
वाचो गतं तत्रास्य ( वाकूकी त्रक्षदप्टिसि उपासना करनेवाडा वाणीके विषयमे 
स्वतन्त्र होता है ) सनो वाव०? ( मन वाक्ते ज्येष्ठ है) इत्यादि श्रुतियाँ हैं । 
और इस फलविशेषकी उपपत्ति उपासनाओंके प्रतीकके अधीन होनेसे हो 
सकती है। और उपासनाओंके ब्रह्माधीन माननेपर तो फलूविशेपकी उपपत्ति 
कैसे हो सकती दै, क्योंकि श्रह्म अविशिष्ट है। इसलिए प्रतीकालम्बन उपा- 
सनाओंका फल अन्य उपासनाओंके फलके समान नहीं है ॥ १६॥ 
यतिवर श्रीभोलेवावाचिरचित शाद्करभाप्यके भाषानुवादमें 
चतुर्थाध्यायका ठृत्तीय पाद समाप्त । 


~~~ -~ 











रतप्रमा 

किश्च, परतीकतारतम्येन फलतारतम्यश्रुतेने भतीकध्यायिनां अक्षप्राप्तिरित्या- 
ह--विशेर्ष चेति । तस्मादसति वचने त्रध्यायिन एवं ब्रद्मगन्तार इति 
सिद्धम्‌ ॥ 9 ॥ ३ ॥ 
इति श्रीमत्परमहंसपरित्राजकाचार्य श्रीमद्नोपाल्सरस्व॒तीपृज्यपादशिष्यश्रीरामानन्द- 
भगवत्पादक॒ती शारीरकमीमांसादशीनभाष्यव्याख्यायां (भाष्य) रलप्रमायां चतुथ- 

स्याध्यायस्य तृतीयः पादः समाप्तः ॥ ४ ॥ ३ ॥ 
रलगम्रमाका अनुवाद 

कि, अतीकके तारतम्यसे फक्के तारतम्यकी श्रुति दोनेसे प्रतीकोपासकोंको प्रद्मलोक- 
प्राप्ति नहीं है, ऐसा कहते हैं--“विशेष॑ च" इत्यादिसे । इससे वचने न होनेपर नह्मका 
ध्यान करनेवाले दी ब्रह्मलोक जाते हैं, यद सिद्ध हुआ ॥ १६ ॥ 
यतिवर श्रीभोलेवाबाविरचित रत्नप्रभाके भाषानुवादमें चुधौष्यायका तृतीय पाद समाप्त । 

६१५ 
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चतुर्थेऽध्याये चतुथेः पादः । 
[ अन्न पादे व्रहमप्रा्चिवरह्लोकस्थितिनिरूपणय्‌ ] 


[ १ सपाविभवाधिकरण घ १-३ ] 
नाकवन्नूतनं मुफिरूप यद्वा पुरातनम्‌ । 
आभेनिष्पात्तवचनात्‌ फठत्वादपि नूत्नम्‌ ॥ १ ॥ 
स्वेत रूपेणेति वाक्ये स्वशब्दात्तत्पुरातनस्‌ | 
आ7क्रिमविऽमिविष्पात्तिः फलं चाज्ञावहानितः # ॥ २ ॥ 


[ अधिकरणसार | 
सब्देह--एक्तिका स्वरूप स्वर्गके समान नवीन दै या प्राचीन है ! 
ूर्वपक्ष--एक्तिका स्वरूप नवीन है, क्योकि अभिनिष्पात्ति वचन है ओर 
मुक्तिमं फलत्व भी है । 
सिद्धान्त--स्वेन सूपेणः इस यास्ये स्व शब्दके होनेसे जात होता है कि मुक्ति- 
स्वरूप प्राचीन दी दै--नवीन नहीं है। और अभिनिप्पात्तका अर्थ आविर्भाव है 
और अज्ञानके नाशसे फल्त्वव्यवद्ार भी मुक्तिमें होता है । 





# भाव यद है कि "एप सम्प्रसादोऽस्माच्छरीरात्समुत्थाय परं ज्योतिरुपसम्पथ स्वेन रूपेणा- 
भिनिष्पयते” ऐसी श्रुति दै, इसका अथै ह--उपाधिके शान्त दोनेपर जो ठीक तरदसे 
प्रसन्न रोता है, वह सम्प्रसाद--जीव दे । यर जीव तीनों शरीरोंके अभिमानकी 
छोड़कर परमक्षको प्राप्त करके सुक्तिरूपसे रहता दै, इस अवस्था यद दम लोग नहीं कद सकते 
हैं. कि जीवका यह स्वरूप पूर्वसिद्ध दै, परन्तु स्वके समान आगन्तुक दै, ऐसा कट सकते हैं। 
यदि उस स्वरूपको पूर्वसिद्ध मान लिया जाय, तो संसारदशार्म उसकी सत्ता रहनेसे उसमें 
फरुत्वकी उपपत्ति नहीं होगी । शससे स्वगके समान सुक्तिस्वरूप नवीन है---इस अकार पृर्वपक्ष 
प्राप्त होनिपर । | 

सिद्धान्ती क्ते दै--‹सखेन स्पेणाभिनिप्पयतेः इस श्र॒त्तिंम ल्वशब्दसे सुक्तिका स्वरूप 
विशेषित है, इसलिए पूर्वेम भी सुक्तिका स्वरूप ऐे ही। यदि शंका की जाय कि स्वशब्दसे 
स्वकीय वस्तुका अभिधान दै, तो यद युक्त नहीं है, क्योंकि इस अवस्थामें विशेषणका वय्यं प्रसक्त 
होगा अर्थात्‌ जिस स्वरूपका सुक्तिमँ ग्रहण किया जाता ऐ, वद स्वकीयदीदै, तो किसकी 
व्यावृत्तिके किए आपका विशेषण है? स्वशब्द आत्मवाची माना जाय, तो स्वकीयत्वकी 
व्याति प्रयोगन है। और अभिनिष्पत्तिसे उत्पत्ति विवक्षित नहीं है, क्योंकि जो पूर्वेसिद् दे 
उसकी उत्पत्ति नहीं हो सकती दे, सङि अभिनिष्पत्तिका अथै, तत्तशानसे अद्धालका 
भाविभव ऐ। परन्तु ऐसा दोदेपर 'उपसम्पथा “असिनिष्पयते! श्न श॒ब्दोंकी पुनरुक्ति 
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संपद्याविभभांवः खेनशब्दात्‌ ॥ १ ॥ 


पृदच्छेद--सम्पच्च, आविभांवः, स्वेनसब्दात्‌ । 

पदा्थोक्ति-सम्पय-स्वमरकारस्वरूपमात्मानम्‌ साक्षादनुमूय [ तेनेवाऽ5- 
स्मरूपेण ] आविभौवः--विद्वान्‌ आविर्भवति, [ कुतः ? ] स्वेनराब्दात्‌-- 
“स्वेन रूपेण” इत्यादौ स्वपदस्य प्रक्षेपात्‌ । 

भापार्थ--प्रकाशस्वरूप आत्माका प्रत्यक्ष अनुभव करके अर्थात्‌ 
साक्षात्कार करके उस आत्मरूपसे विद्यान्‌ आविर्भूत होता, किससे £ इससे कि 
पेन रूपेण, इत्यादि शिम स्वशब्दका पाठ है | 

माप्य 
“एवमेवे संप्रसादोऽस्माच्छरीरात्‌ समर्थाय परं ज्योतिरुपसंपद्य स्वैन 
माव्यका अनुवाद 

"एवमेवैष सम्प्रसादो० (इसी प्रकार [ ज्ञानादि साधनोंके अनुष्ठानसे 

सम्पन्न हुआ | यह जीव इस शरीरसे समुत्थान करके--देहात्मभावनाका 
रत्रममा 
३» ब्रह्मणें नमः । 

पूर्वपादे बल्योपासकानां कार्यत्रह्मप्राप्तिकक्ता, सम्प्रति तेपामैश्वर्यविशेष॑ ब्राह्मणी- 
किक पादस्योत्तराद्धेन प्रपश्चयिष्यन्‌ आदो अभ्यर्हितपरविद्यात्राप्त निर्विशेषत्नक्लभाव- 
माह-सम्पद्याविभौवः स्वेनशब्दादिति । निर्मुगविद्याफलवाक्यम्‌ उदाहृत्य 
स्वशब्दस्य स्वीयागन्तुकरूपस्वासरूपवाचितवाभ्यां संशयमाह--एवमिति । 

रत्वमभाका अनुवाद 
पहले पादमें बरह्मोपासरकोी कार्यपरा कदी जा छुकी है, अब उनके ब्रह्मलोकसम्बन्धी 

दयैविशेषका विचार इस पादके उत्तराद्धसे करनेवाले सूत्रकार पहले अभीष्ट परविद्यासे प्राप्य 
निर्विशेष ब्रह्ममाव कहते हैं---“सम्पद्याविभोवः स्वेनशब्दात्‌” इति । निर्गुणविद्याके फलवोधक 
वाक्यका उदाहरण देकर स्वशब्दके स्वसम्बन्धी अगगन्तुकहपवाची होनेंस भौर स्वात्मरूप- 
वाची होनेसे संशय कहते हैं---““एवम” इयादिसे । पूवैपकषमे मोक्ष मौर स्वैकी समानता दोगी 





हि 


होगी ? नहीं, क्योंकि उपसंपत्तिशव्दस तत्पदाथका शोधनमात्र विवक्षित ६, जभिनिष्पत्ति तो 
वाक्याथका अवबोध ऐ। यदि मुक्ति पूर्वसिद्ध मानी जाय, तो उसमें फरत्वकी -उपपत्ति कैसे 
होगी ? ठोक दै शस प्रकार होगी--यथपि स्वरूपतः मुक्ति पूर्वसिद ी है, परन्तु अशानसे 
पूर्वेसिद्ध नहीं हे, इससे भाचीन ही सुक्तिका स्वरूप है, यह निर्विवाद है। 
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माष्य 

रूपेणाऽभिनिष्पद्यते' इति श्रयते । तत्र सशयः--रकि देवलोका पमोगस्था- 
लेष्विवाऽऽगन्तुकेन केनचित्‌ विरेषेणाऽभिनिष्पद्यत आहोस्विदात्ममात्रेणेति। 
किं तावत्‌ प्राप्तम्‌ १ खानान्तरेष्विबागन्तुफेन केनचित्‌ रूपेणाउमिनिष्पत्तिः 
स्यात्‌ , मोक्षस्याऽ्पि एरखप्रसिद्धः, अभिनिष्पद्यते इति चोत्यत्तिपयोय- 
त्वात्‌ । खरूपमत्रेण वेदभिनिष्पत्तिः पूवौस्वप्यवस्थासु स्वरूपानपायाद्‌ 
विभाव्येत । तस्मात्‌ विशेषेण केनचिदभिनिष्पद्यत इति । 

एवं प्रतत घ्रूमः-केवरेनैवाऽऽत्मनाऽऽविर्भवति, न धमीन्तरेणेति। इतः 

साष्यका अनुवाद 

त्याग करके परज्योतिका--परत्रह्मछा साक्षात्कार करके उसी अपने रूपसे--- 
आत्मरूपसे आविभूत होता है) ऐसी श्रुति है। उसमें संशय होता है. कि 
देवछोकादि उपभोगके स्थानोंके समान किसी एक आगन्तुक स्वरूपविरेपसे 
अभिनिष्पन्न--उत्पन्न होता है या आत्ममात्रसे अभिनिष्पन्न होता है? तब 
क्या प्राप होता है! ` 

पूर्वपक्षी-अन्य स्थानोके समान किसी एक आगन्तुकरूपसे अभिनिष्पर 
होता है, क्‍योंकि मोक्ष सी फलरूपसे प्रसिद्ध है और “अभिनिष्पद्यते ( अभि- 
निष्पन्न शेता है ) यह उत्पत्तिका पर्यायवाची शब्द है। यदि स्वरूपमात्रसे 
अभिनिष्पत्ति हो तो पूषे अवस्थाओंमें भी स्वरूपका अनपाय होनेसे वह्‌ ज्ञात 
हो । इसलिए किसी एक विशेषसे अभिनिष्पन्न होता है । 

सिद्धान्ती--ऐसा प्राप होनेपर हमः कहते हैं--केवछ आत्मस्वरूपसे आवि- 





रलगपअमा ; 
पूर्वपक्षे मोक्षस्य स्वरगात्‌ अविशेषः, सिद्धान्ते विरोष इति फलम्‌ । तत्र मोक्षः 
आगन्तुकः, फञ्लात्‌ , स्वगैवत्‌ , इति न्यायोपेतया अमिनिष्पत्तिश्रुत्या पूर्वपक्षमाह-- 
किमित्यादिना । स्वशब्दश्चुतिवाधितो न्यायः, अभिनिष्परिश्च साक्षात्कार- 
वृत्त्यमिप्राया बन्धध्वंसजन्मनि ओपचारिकी एवेति मता सिद्धान्तयति-एवमिति । 
रलम्रभाका अनुवाद 
और सिद्धान्तमें स्वयैसे मोक्षम विशेषता होगी, यह फल दे । इस परिस्थितिमें मोक्ष आगन्तुक 
है, फर दोनेसे, स्वगके ` समान, इस प्रकार न्यायसे--अज्ुमानसे अजुगृहीतं अभिनिष्यत्ति- 
श्र॒तिसे पूवेपक्ष कहते दै---““किम्‌"' इत्यादे । स्वशब्दकी श्रुतिसे उक्त न्याय वाधित है और 
अभिनिष्पत्ति तो साक्षात्कारात्मक एत्तिके अभिप्राये वन्धकी घ्वंसोत्पत्तिमें ओपचारिक ही है, 
ऐसा मानकर सिद्धान्त करते दै~--“"एवम्‌” इयादिसे । फरुतवहैतुसे मोक्षमे जो आगन्तुकतताकी 
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स्वेन रूपेणाउभिनिष्पच्यते इति खशब्दात्‌ । अन्यथा हि स्वशब्देनेति विशे- 
पणमनवक्छ्रं स्यात्‌ । नन्वास्मीयाभिग्रायः स्वश्षब्दो भविष्यति । न 
तस्याऽवचनीयत्वत्‌ । येनैव हि केनचिद्रूपेणाऽभिनिप्पचते तस्थेवाऽऽत्मीयत्यो- 
पततः स्वेनेति पिरोपणमन्कं स्यात्‌ । आत्मवचनतायां त्वथवत्‌-केवलेनै- 
वाऽऽत्मरूपेणाऽभिनिप्पयते नाऽऽगन्तुकेनाऽपरस्पेणाऽपीति ॥ १॥ 
कः पुनर्विशेष। पूर्वास्ववस्थासिह च स्वरूपानपायसाम्ये सतीत्यत आह-- 
माप्यका अनुवाद 

भूत होता है, अन्य धरमेते नहीं । किससे ? इससे कि स्वेन रूपेणा$मिनिष्पयते? 
( अपने रूपसे अभिनिष्पन्न होता है ) इसमें स्वः शब्द है। यदि इस प्रकार 
विशेषण न माना जाय, तो विशेषणीभूत स्वशब्दकी अनुपपत्ति होगी। परन्तु 
कुछ अभिप्रायकोी रखनेवाले स्वशब्दका “आत्मीयः अथे होगा | नहीं, क्योंकि ऐसा 
नहीं कह सकते हैं, कारण कि जिस किसी रूपसे अभिनिष्पन्न होता है, उसमें 
आत्मीयत्वकी उपपत्ति होनेसे 'स्वेनाः यह्‌ विशेषण अनर्थक हो जायगा और 
आत्माथ्कत्वमें तो यह इस प्रकार साथेक दै--क्रेचल आत्मरूपसे अभिनिष्पन्न 
होता है, किसी अन्य आगमन्तुकरूपसे नहीं ॥ १ ॥ 

परन्तु स्वरूपका अनपाय समान होनेंस पूवे अवस्थाओंमें और इस 
अवस्थामे क्या विशेष है, इसपर कहते हैं--- 


रत्रग्मभा 
मोक्षस्य फरुतेन . प्राप्तागन्तुकत्वनिरसाथः स्वशब्द इति युक्तम्‌ , 
स्वीयवाचित्वे ठु अनथकानुवादः स्यात्‌ इत्यथः ॥ १ ॥ 
रत्नप्रमाका अनुवाद 
प्राप्ति थी, उसका निवारण करनेके लिए स्वशब्द है, यह युक्त है, यदि स्वशष्द स्वीय. 
वाचक माना जाय, तो निरर्थक अनुवाद होगा, यह भाव है ॥ १ ॥ 


युक्तः प्रतिज्ञानात्‌ ॥ २॥ 
पदच्छेद--म॒क्तः, प्रतिज्ञानात्‌ । 
पदा्थोक्ति- सक्तः सक्ति प्राप्तः [ पुरुपः पूर्णानन्दात्मना ` अवतिष्ठते, 
कुतः प्रतिज्ञानात्‌--एतं त्वेव ते! इत्यादिना सक्रसनथविनिभुक्तस्येवानन्दात्मनो 
व्याख्येयत्वेन प्रतिज्ञानात्‌ इत्यथः । 


२५१४ य्ंचत् |अ०्पर० 
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भाषार्थ--सुक्तिको ग्राप्त हुआ पुरुष पूर्ण आनन्दरूपसे अवस्थित रहता है, 
क्योंकि 'एतं तेव ते! इत्यादि श्रतिसे सम्पूर्ण अनर्थसे मुक्त आनन्दस्वरूप आत्माकी 
व्यास्येयरूपसे प्रतिज्ञा की गई है। 
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माघ्य 
योऽत्राऽभिनिष्पयते इत्युक्तः, स सर्ववन्धविनिर्युक्तः शदधेनेवाऽऽत्मनाऽव- 
तिष्ठते । पूर्वत्र त्वन्ध भवत्यपि रोदितीव विनाशमेवापीतो भवतीति चाऽ्व- 
स्थात्रयकलुपितेनाउत्मनेत्यय विशेषः | कथं पुनरवगम्यते युक्तोऽयमिदानीं 
सवतीति ? प्रतिज्ञानादित्याह । तथा हि एत त्वेव ते भूयोऽुव्याख्यास्या- 
मि' ( छा० ८।९।३,८।१०।४,८।११।२ ) इत्यवस्थात्रयदोषविहीनमात्मानं 
व्यास्येयत्वेन प्रतिज्ञाय “अक्षरीरं चाव सन्तं न प्रियाभ्रिये स्प्रशतः' ( छा० 

भाष्यका अनुबाद 

यहां 'अभिनिष्पयते” शब्द्से जो कहा गया है, वह सब वन्धसे विनिक्त 
होकर शुद्ध आत्मरूपसे अवस्थित होता है। पहले तो अन्धो भवत्ति० 
( जाग्रदवस्थामें वह अन्धा होता है), अपि रोदितीव” ( [ खष्नावस्थामें 
दुःखशोकादिस्वरूप दोनेसे ] सानो रोता है), 'विनारमेवापीतो भवति' 
( सुपुप्तिमं मानो विनाशको भात होता है) इस प्रकार तीनों अवस्थाओंसे 
कछुषित आत्मरूपसे अवस्थित होता है, यह विशेष है । परन्तु अब यह 
मुक्त होता है, ऐसा किससे समझा जाता है? पतिज्ञासे, ऐसा कहते हैं, 
क्योंकि “एतं स्वेव मूयो० ( में अब तुमसे इसी आत्माके विषयमे फिर व्याख्यान 
करूँगा ) इस प्रकार तीनों अवस्थाके दोषसे रहित आत्माके व्याख्यान करनेकी 
प्रतीज्ञा करके अशरीरं बाघ" (शरीरका सम्बन्ध न होनेपर आत्माको प्रिय और 


रलगभा 
खत्रान्तरं गृहाति--कः पुनरिति । जागरिते ब्वान्ध्यादिदेहधर्मवान्‌ भवतिः 
स्वप्ने तु हत इव केनचित्‌ अपि च पुत्रादिनाशात्‌ रोदितीव भवति, खषुततो तु 
विशेषाज्ञानात्‌ विनष्ट इवेति, बन्धदशायां कटपितात्मना तिष्ठति, मोक्षे तु विगकि- 
रत्तप्रभाका अनुकाद्‌ 

अन्य सूत्नकी अवतरणिका कदते हैं---“कः पुनः”? इत्याद्सि जागरित अवस्थासें आन्ध्य 
आदि देहरधर्मवान्‌ होता दै और स्वप्नावस्थामें किंसीसे मानो आदत दोकर, रीता हें, 
और पुत्रादिके नाशसे मानो रोता है । स्मे तो विशेषका ज्ञान न द्वोनेंसे विनश्के समान होता 
है। इस प्रकार वन्यावस्थामें-संसारावस्थामें कछुषितरूपसे रहता है ओर मोक्षमें सम्पूर्ण डुःखसे 
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भाष्य 
८।१२।१ ) इति चोपन्यस्य 'स्वेन रूपेणाइमिनिष्पद्यते स उत्तमः पुरुपः" 
(छा० ८। १२३) इति चोपसंहरति | तथाऽऽख्यायिकोपक्रमेऽपि ध आ- 
त्माऽपहतपाप्मा! ( छा० ८।७।१) इत्यादि मुक्तात्मविषयमेव प्रतिज्ञानम्‌ । 
फरुत्वसिद्धिरपि मोक्षस्य वन्धनिद्वत्तिमात्रापेक्षा, नाअपूर्वोपजननापेक्षा, यद्‌- 
प्यभिनिष्पद्यते इत्युत्पत्तिपयायत्वम्‌, तदपि पूर्वावस्थापेक्षम्‌ , यथा रोगनि- 
वृत्तावरोगोऽभिनिप्पथते इति तद्त्‌ । तस्माददोषः ॥ २ ॥ 
माप्यक्रा अनुवाद 

अप्रिय रपश नहीं करते ) इस प्रकार उपक्रम करके शवेन सूपेणाऽभिनिप्पद्यते०” 
( आत्मरूपसे अभिनिष्पन्न होता है--आविभाव पाता है, वह उत्तम पुरुष है ) 
ऐसा उपसंहार करते है । इसी प्रकार आख्यायिकाके उपक्रममे भी ध्य आत्माऽ- 
पहतपाप्माः (जो आत्मा पापरहित है ) इलयादि मुक्त आत्मके लिए ही 
प्रतिज्ञा है ओर मोक्षम फलत्वकी प्रसिद्धि भी वन्धकी निवृत्तिमान्रकी अपेक्षासे 
है, अपूर्व उपजननकी--उत्पत्तिकी अपेक्षासे नहीं है। इसी प्रकार अभि- 
निष्पद्यते" यह उत्पत्तिका पर्यायवाची शब्द है, ऐसा जो कहा गया है वह भी पूवे 
अवस्थाकी अपेक्षासे ही कहा गया दै, जैसे रोगकी निवृत्ति होनेपर अरोग 
अभिनिष्पन्न होता है, इसलिए दोप नहीं है ॥ २ ॥ 


रत्रग्रमा 
ताखिलदुःखः परितः प्रयोतमानपूणौनन्दात्मना अवतिष्ठते इति महान्‌ विशेष 
इत्यथः ॥ २ ॥ 





रत्तम्रमाना अनुवाद 
रदित होता है और सर्वतः प्रकाशमान पूर्णानन्दरूपसे स्थित दोता है, इसलिए वड़ा भेद दै, 
यह अथदै॥२॥ 


आत्मा प्रकरणात्‌ ॥ ३ ॥ 


पदच्छेद---आत्मा, प्रकरणात्‌ । 

पदर्थोक्ति--आत्मा--चेतनः [ एव प्रकृते ज्योतिःशब्देन आह्यः; कुतः १] 
प्रकरणात--“य आत्मा अपहतपाप्मा इत्यात्मनः प्रकरणात्‌ । 

भापार्थ- ज्योतिः शब्दसे आत्माका ही ग्रहण है, क्योंकि 'य आत्मा अपहृत- 
पाप्मा? इत्यादि श्रुतिसे आत्माका प्रकरण है। 
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भाष्य 
कर्थ पुनयक्त इत्युच्यते--यावता "परं ज्योतिरुपर्पय' ( छा० <। 
१२।३) इति कार्यगोचरमेवैन श्रावयत्ति । ज्योतिःशब्दस्य भौतिके ज्यो- 
तिपि रूटत्वात्‌। न चाऽनतिवृत्तोः विकारविषयात्‌ कशथ्रिनमुक्तो भवितुमहति, 
दिफारस्याऽऽततवप्रसिद्धेरिति । नैष दोपः। यत आत्मेवाउ्त्र ज्योतिःशब्दे- 
ना5थ्वेच्यते, प्रकरणात्‌ य आस्माऽपहतपाप्मा विजरो विगत्यु” (छा०८।७।१) 
हति हि प्रकृते परस्मिन्नात्मनि नाऽकस्माद्धौतिकं ज्योतिः शक्यं प्रहीतुम्‌, 
प्रक्ृतहान्यग्रकृतप्रक्रियाग्रसड्रात्‌ । उ्योतिःशब्दस्त्वास्मन्यपि दयते (तदेवा 
ज्योतिपां ज्योतिः (° ४।७।१६) इति । प्रपञ्चितं चेतत्‌ न्योतिदंशेनात्‌ 
( न सू० १।३।४० ) इत्यत्र ॥ ३ ॥ 
भाष्यका अनुवाद 
परन्तु पर ज्योतिरुपसंपद्य” (पर ज्योतिको--पर ब्रह्मको प्राप्त करके ) इत्यादि 
श्रुति इसे कार्यविषयक ही कहती है, तो मुक्त है, ऐसा क्यो कहते हैं, 
क्योंकि ज्योतिःशब्द भीतिक ज्योतिसें रूढ़ है। और विकार विषयका अतिक्रमण 
न करके कोई मुक्त नहीं होता है, क्‍योंकि विकार दुःखस्वरूप है, यह प्रसिद्ध 
है । नहीं, यह दोष नहीं है, क्‍योंकि प्रकरणसे यहां ज्योतिःशब्दसे आत्माका 
ही कथन है । "य आत्मा० ( जो आत्मा पापरहित, जरारहित और सृ्युरद्ित 
है ) इस प्रकार पर आत्माके प्रकरणमें अकस्मात्‌ भौतिक ज्योतिका ग्रहण नहीं 
कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा करनेसे प्रकृतकी दानि ओर अग्रकृतका महण प्रसक्त 
होगा । ज्योतिशव्द आत्माके लिए भी देखा जाता है--तददेवाः ज्योतिषां 
ज्योतिः ( उसकी देवता छोग ज्योतिके भी ज्योतिरूप्रसे उपासना करते 
हैं) इसका ज्योतिदेशनात! इस सूत्रम विचार किया गया है ॥ ३ ॥ 


रत्वमभा 
आत्मा प्रकरणात्‌ । कार्यगोचरसेवैनमिति। कार्य ज्योतिः, तत्‌ प्राप्तमित्यर्थ 
कार्य प्राप्तोऽपि मुक्तः कि न स्यादित्यत आह-न चानतिवृत्त इति ॥ ३ ॥ 
रत्वमभाका अनवाद 
“आत्मा प्रकरणात्‌” “कार्यगोचरम्‌” इत्यादि । कार्य ज्योतिको प्राप्त हुआ, ऐसा अथं ३ । 
कायको श्राप्त दोनेपर भी मुक्त क्‍यों नदीं दता हैं? इसपर कहते ई--“न चानतिदृत्त” 
इतद्यादिस ॥ ३॥ 
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[ २ अदिभागेन च्एलाधिकरण स्तू० ४ ] 
मुक्तरूपाद्‌ मह्म सिन्नमाभित्न॑ वाऽथ सियते । 
श्तस्पय ज्योति'रित्येवं कर्मकर्द्रमिदोक्तित: ॥ ? ॥ 
आभेनेप्पचरूपस्य त उत्तमपुमानिति' । 
व्रघत्वोक्तेरभिनत्तं तद्‌ मेदोक्तिरपचारतः * ॥ २॥ 
| अधिकरणसार | 
सन्देह--ब्रद्य झुक्तके स्वरूपसे मिन्न है अथवा अभिन्न है। 
पृवेपक्ष--अक्ष मुक्तके स्वरूपसे भिन्न है, क्योंकि (सम्पय ज्योति: 
झमेकतृके भेदसे कथन टै | 
सिद्धान्त--जिसका रूप अआमिानैष्पन्न है, उसका (स उत्तमः पुरुपः" इस वाक्यसे 
ब्रद्मभाव कटा गया हूं, इसलिए मुक्तके स्वरूपसे तरह अभिन्न है, और जो भेदोक्ति 
है, वद उपास्ते दे अर्थात्‌ गोण हैं । 


अविभागेन दृएत्ात्‌ ॥ ° ॥ 


पदच्छेद---अविभागेन, दृष्टत्वात्‌ । 

पदार्थोक्ति--अविमागेन--निरतिशयानन्द्रह्लत्मना [ मुक्तः अव- 
तिष्ठते, कुतः १] दृष्टतवात्‌-- शरदैव सन्‌. ब्रह्माप्येति" (त्वमस्ति इत्यादि- 
श्रुतिषु अभेदस्येव दृष्टस्वात्‌ । 

भापार्थ- सक्त जीव निरतिशयानन्द ब्रह्महूपसे भवस्थित रहता है, क्योंकि 
ध्रै सन्‌ ब्रह्माप्येतिः (जरस दी होकर ब्रह्म प्राप्त करता है) तत्वमसि 
(वह त्‌ है ) इत्यादि श्तिर्योमं अमेद ही देखा जाता है | 





~~~ 





इस प्रकार 





०सारांश यद्‌ ऐ कि पूर्व अधिकरणमे जो सुक्त-स्वरूपका निर्णय किया गया दै, उसमें अब विचार 
किया जाता दै--वद मुक्तका स्वरूप परशहारूपसे भिन्न दे, किससे ? इससे कि “एप सम्प्रसादः 
परं ज्योतिरुपसम्प” (यद जीव परं ज्योतिको--परवह्मको आप्त कर ) यहांपर सम्प्रसादशब्दस उक्त 
जीव जअद्ाप्राप्तिउ्पक्रियामें कर्तारूपसे कटा जाता रै, ज्योतिशब्दवाच्य नद्यका कर्मरूपसे निदा 
क्रिया गया है। इससे मुक्त जीवका स्वरूप नहते भिन्न दै । 

इस प्रकार पूर्वपक्ष प्राप्त दोनेपर सिद्धान्ती कषत दैं--ज्योतिरुपसम्पध” यद वाक्य तत्पदार्थकी 
शुद्धिके लिए दै, इसलिए उस अवस्थामें भेद भले दी रदे, परन्तु उसके ऊपर ससेन रूपेणामि- 
निष्पयतेः यद वाक्य वाक्यायदशापन्नमुक्तिके स्वरूपका प्रतिपादन करता हैं। भौर उसका 
जमति भेद नहीं हे, क्योंकि 'स उत्तमः पुरुष: इस वाव्यमे तत्‌ शब्दसे अभिनिष्पन्न रूपका 

३१६ 
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भाष्य 
परं ज्योतिस्ूपसपद्य स्वेन सूपेणाऽभिनिष्पद्यते यः स कि परस्मादाः 
त्मनः परथगेव मवल्युताऽविभागेनैवाऽवतिष्ठत इति वीक्षायाम्‌ “स त्र पर्यति' 
( ८।१२।२ ) इत्यधिकरणाधिकर्तव्यनिर्देशात्‌ ज्योतिरुपसंपच्चा ( छा० 
८१२३ ) इति च कर्वैकर्मनिर्देशाद्धेदेनेयाऽवस्थानमिति यस्य मतिस्तं 
व्युट्पादयत्य विभक्त एव परेणाऽऽत्मना युक्तोऽवतिष्ठते । ईतः ! इष्टत्वात्‌ । 
तथा हि “तन्मसि, ( छा० ६।८।७ ), अहं ब्रह्मास्मि! ( चर° १।४।१० ) 
ध्त्र नान्यत्पश्यति, ( छा० ७।२४।१ ) न तु तद्टितीयमस्ति ततोऽन्य- 
दिभक्तं यत्पद्येत्‌' ( च° ४।६।२३ ) इत्येवमादीनि वाक्यास्यविभागेनैव 
प्रसात्मान दशेयन्ति । यथादश्नमेव च फर युक्तं तङ्रतुन्यायात्‌ । 
भाष्यका अनुवाद | 
जो परज्योति प्राप्त करके स्वरूपसे अभिनिष्पन्न होता है, वह पर आत्मासे 
पथक्‌ ही रहता है या अविभागसे-परमात्माके स्वरूपसे ही रहता है, इस प्रकारके 
विचारक उपस्थित होनेपर 'स तत्र पर्यति? ( वह स्वात्मामें परिगमन करता दै ) 
इसमें अधिकरण और अधिकत्तग्यके आधाराधेयभावका निर्देश होनेसे और 
ज्योतिरुपसपय' (ज्योति प्राप्त करके ) इसमें कत्त और कका निर्देश होनेसे पर 
आत्मासे प्रथक्‌ ही जीवका अवस्थान है, इस प्रकार जिसका विचार है, उसको 
समझाते हैं--मुक्त पर आत्मास अविभक्त ही रहता है। किससे, इससे कि 
उसी प्रकार श्रुतियोंमें देखा जाता है--तत्त्वमसि” ( वह तू है ), “अदं ब्रह्मास्मिः 
( में जह्य ह ), शयत्र नान्यत्‌ पद्रयति' ( जिसमें अन्यको नहीं देखता ) नन छ 
तद्‌ द्वितीयमस्ति ( परन्तु उससे द्वितीय नहीं--उस द्रष्टासे अन्यरूपसे विभक्त 
ऐसा द्वितीय नहीं है, जिससे कि अन्य विभक्तको देखे) इत्यादि वाक्य अविभागसे 
ही परमात्माको दिखलाते है । ओर दशैनके अनुसार दी तत्कतुन्यायसे फल- 
रतमभा 
अनिभगेन दृष्टत्वात्‌ । स्वरूपस्थितं सुक्तसुपजीम्य वादिविवादादू न- 
मेदामेदसंशये सति अत्यन्तमेदं पूर्वपक्षसुक्ता सिद्धान्तमाह-- यस्येति ॥ ४ ॥ 
रत्वममाका अनुवाद 
"अविभागेन इष्टत्वात्‌ । ध्वरूपस्थित मुक्तके आधारपर वादीके विवादसे ब्रह्मे मेद और 
अभेदका संशय दोनेपर अल्यन्तभेद्रूप पूर्वपक्ष कहकर सिद्धान्त कहते है--““यस्य” इत्यादिसे ॥४॥ 
अनुवाद करके उसकी 'से उत्तमः पुछ्॒प:? इस वाक्ये व्रहारूपता कही गृई है, हससे सुक्तका स्वरूप 
तदासे अभिन्न हे | | | 
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सास्य 
यथोदकं शुद्धे शुद्धमासिक्तं ॑तादगेव भवतति । एवं यनेविजानत आत्मा 
मवति गौतम, ( क० ४।१५ ) इति चैवमादीनि युक्तस्वरूपनिरूपणपरा- 
णि वाद्यान्यदिभागमेव द्यन्ति नदीसमुद्रादिनिदशनानि च। भेद्‌- 
निर्देशस्वमेदेष्प्पुपचयते, स भगवः करिमन्‌ प्रतिष्ठित इति स्वे महिम्नि! 
( छा० ७।२४।१ ) इति, आत्मरतिरात्मक्रीडः' ( छा० ७।२५।२ ) इति 
चैवमादिदरीनाद्‌ ॥ ४ ॥ 





माप्यकरा अनुवाद 

3 ८ थोदक शुद्ध भ्र च, अ जल शुद्ध लें ५ ~~ होनेसे (| 
युक्त है यथोदक॑ शद्धे ( जैसे शुद्ध जल शुद्ध जल्में आक्षिप्त होनेसे वेसा 
ही--एकरस हो जाता है, इसी प्रकार हे गौतम, विज्ञानवान्‌ मुनिका आत्मा 
भी एकरूप होता है) यह और ऐसे अन्य वाक्य भी, जिनका तात्पये मुक्तका 
स्वरूप निरूपण करना है, अविभाग ही दिखलछाते हैं । इसी प्रकार नदी, समुद्र 
आदि दान्त भी ( अविभाग ही दिखलाते हैं )। भेदका निर्देश तो अभेद्के 
रहते भी उपचारस किया जा सकता है, क्योकि (स भगवः कस्मिन! ( हे भगवन्‌, 
ऋ अ किसमं महिमामें भ क 
ऐसे लक्षणवादा मूमन---त्रह्मकिसमें प्रतिष्ठित है? अपनी महिमामें [ऐसा नारदसे 
सनत्कुमारने कदा ] ) इसमें, ओर 'आत्मरतिरात्मक्रीड:' (आत्मामें जिसका रमण 
है, आत्मामें ही जिसकी क्रीडा है ) इल्ादिम भेदोपचार देखा जाता है ॥ ४ ॥ 
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[ ३ बह्माधिकरण छू० ५-७ ] 





क्रमेण युगपद्वाऽस्य साविशेषाविशेषते । 

विरुद्धत्वात्‌ कालमेदाद्‌ व्यवस्था श्रुतयोस्तयोः ॥१॥ 
मुक्तामुक्तदशोरभेदाद्‌ ग्यवस्थासम्भवे सति । 

अविरुद्धं योगपचमश्रुतं कमकल्पनस्‌# ॥२॥ 


[ अधिकरणसार | 


सन्देह--अह्मके सावेशेष-सगुण और निर्विशेष-निर्गुण जो खरूप हैं; वे दोनों 
एक कार्म मुक्तकों प्राप्त होते हैं या ऋमसे प्राप्त होते दै? 

पू्व॑पक्षु--सविशेषत्व और निरविशेषत्वका विरोध होनेसे श्रुतिसम्मत उन सवि 
शेपत्व और निर्विशेषत्वकी कालमेदसे व्यवस्था करनी चाहिए, अथौत्‌ क्रमसे प्राप्त होते हैं । 

सिद्धान्त--एक कालल्‍ूमें ही ब्रह्मम सगुण और निर्मुणरूप रहते हैं, क्योंकि मुक्त 
और अमुक्तकी दृष्टिके भदसे उनकी व्यवस्था हो सकती है, इसलिए, यौगपद्य अविरुद्ध है 
और क्रमकी कस्पना श्रुतिसम्मत नहीं दे । 





५ सारांश यद है कि सुक्तका स्वरूपभूत ब्रह्म श्रुतिमें दो प्रकारसे प्रतिपादित दै--कऋद्दीपर 
सविशेषरूपले और कहींपर निर्विशेषरूपसें, जैसे--“य आत्माऽपदतपाप्मा विजरो विश्ृत्युविशो- 
कोडविजिघत्सो5पिपास: सल्यकामः सत्यसंकल्पः” (जो आत्मा पापसे रहित हैं, बुढ़ापासे रदित 
है, मरणधर्मो नहीं है, शोकरद्वित दै, बुभुक्षाशन्य दै, पिपासारदित है, सत्यकाम हैं और सल- 
संकल्प है) इस प्रकार सविशेष श्रुति है ओर “स यथा सेन्धवधनो&नन्तरोथध्वाह्मः कृत्स्नो 
रसघन एव! (वह सेन्धवके समान चारों तरफसे--सवाशसे रघस्वरूप है) इस प्रकार 
सिर्विशेषत्व प्रतिपादक शति है! ये सविशेषत्व और निविशेषत्व मुक्तिदशार्में एक कालमें नहीं हो 
सकते हैँ, क्योंकि परस्पर विरुद्ध हैँ। इसलिए कालमेदसे अर्थात्‌ क्रशः उन दोनोंकी व्यवस्था 
करनी चाहिए । 

इस प्रकार पूर्वपक्ष प्राप्त होनेपर सिद्धान्ती कहते हैं--अतिपत्ताके--अ्रमाताके भेंदसे दोनोंकी-- 
सविशेषत्व और निर्विशेषत्वकी उपपत्ति दो सकती है। मुक्त पुरुषकी अपेक्षा निर्विशेषत्व ओर वड 
पुरुषकी अपेक्षा सविशेषत्व अर्थात्‌ सर्वशत्व मादि ग्र्णोसि युक्त प्रतीत होता दै। मुक्त गुरुप किसी भी 
अवस्थामें “सर्वशत्वादि य्णोसि दम युक्त दें? इस प्रकार ज्ञान नहीं करते, क्योकि उस 
पहानकी कारण अविधा नहीं दे। वडस्वरूप तो अविद्यासे युक्त हैं, श्तलिए उनको निर्विशेष 
ब्रह्म सयुणत्व आदिसे युक्त प्रतीत होता है, शससे--प्रमाताके भेदसे उन पर्मोकी व्यवस्था हो 
सकती है, तो इस निरथैक क्रमभेदकी कल्पनासे प्रयोजन दी क्या हैं। इससे एक कालमें 
सविज्वेघत्त और भिविशषत्वकी उपपत्ति होती हैं, यह सिदद ! 
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ब्ाद्येण जेमिनिरुपन्यासादिभ्यः ॥ ५ ॥ 
पदच्छेद्--त्राह्ेण, जमिनिः, उपन्यासादिभ्यः । 
पदार्थोक्ति--नाद्चेण-- सत्येन सर्वज्ञ॒ादिना [ युक्तः युक्तः पुरुपः 
अवतिष्ठते, इति ] जैमिनिः--आचार्यो जमिनिः [ मन्यते, कुतः ? ] उपन्या- 
सादिभ्यः--सोऽन्वेष्टन्यः" इति विधानाथमागतः य आत्मा” इत्यादिरुदेशः-- 
उपन्यासः, "तस्य सर्वेषु लेकेषु कामचारो मवत्तिः इत्यादिरज्ञातज्ञापको विधिः) 
ध्य सरवतः, इत्यादिव्यपदेश:, अमीभ्यो देतुभ्यः । 
भाषार्थे--मुक्त जीव सर्वज्ञत्व आदि सव्यधमेसि संयुक्त ही रहता है, ऐसा 
आचार्यं जैमिनि मानते हैं, क्योकि उपन्यास, विधि और व्यपदेश आदि हेतु हैं । 
प्सोऽनवेष्टग्यः इसके विधानके लिए आया हुआ धय आत्मा? इत्यादि उद्देश--उपन्यास 
है प्तस्य सर्वषु लोकेपु” इत्यादि विधि है ओर ध्यः सववज्ञः इत्यादि व्यपदेश है | इन 
हेतुओंसे जैमिनि आचार्यं मानते हैं कि मुक्त पुरुष सर्वज्ञत्व आदि धरेसि युक्त होता है। 
भाष्य 
स्थितमेतत'--स्वेन सूपेण' (छ० ८|३।४)इत्यत्राउण्त्ममात्ररुपेणाउसि- 
निष्पचते ना$5्गन्तुकेनाउ्पररुपेणेति अधुना तु तदिरेषबुयत्सायामभिधीयते। 
साप्यका अनुवाद 
“स्वेन रूपेण” ( आत्मरूपसे अवस्थित होता है ) इत्यादि श्वुतिमे केवल आत्म- 
रूपसे सम्पन्न होता है, आगन्तुक अन्यरूपसे सम्पन्न नहीं होता, ऐसा सिद्ध 
हुआ । अब उसमें विशेष जाननेकी इच्छा होनेपर कहते हैं कि इसका अपना रूप 
रतममा 
ब्राह्मण जेंमिनिः० । उक्तं ब्रह्मस्वरूपसुपजीव्य स कि सत्येन सर्वज्ञत्वा- 
दिधर्मेण युक्तस्तिष्ठति उत धर्मस्य शशश्रृज्गञवद्त्यन्तासत्त्वात्‌ चिन्मात्रात्मना तिप्ठ- 
ति, कि वा वस्तुतश्चिन्मात्रोऽपि जीवान्तरव्यवहारदष्टया कल्पितसर्वज्ञचादि- 
मानिति सुनिविप्रतिपतेः संशये सत्ति आ्य॒पूवपक्षमाह--अधुनेत्यादिना । 
तत्तसपक्षसिद्धिरेव फं द्रव्यम्‌ । "सोऽन्वेष्टव्यः, इति विध्यर्थ उदेशः । धय 
रत्वमभा 
“ज््षिण जैमिनिः” उफ अ्रह्मस्वकूपके आधारपर वह क्या सत्य सर्वेज्ञत्वादि धर्मसे युक्त 
रहता है अथवा धर्मके शशश्य्के समान अत्यन्त भसत्‌ होनेसे चिन्मान्ररूपसे रहता है, अथवा 


वस्तुतः चिन्मात्र दोनेपर भी अन्य जीवके व्यवहारकी दृष्टिसे कल्पित सर्वेज्ञत्व आदि धर्मवान्‌ है, 
इस प्रकार सुनिर्योकी विभ्रतिपत्निसे संशय होनेपर प्रथम पूर्वपक्ष कहते हैँ---“अघुना” इस्मादिसे । 
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भाष्य 
श्यमस्य रूप ब्राह्मपहतपाप्मत्वादिसत्यसंकल्पत्थावसान तथा सर्वज्ञत्व 
सर्वेश्वरत्व च तेन स्वरूपेणाऽभिनिष्द्यत इति जैमिनिराचार्यों स्यते । 
छतः १ उप्यासादिभ्यस्तथात्वावगमात्‌ । तथा हि--य आत्माऽपहत- 
पाप्मा ( छा० ८।७।१ ) इत्यादिना (सत्यकामः सत्यसंकरपश ( छा० 
८।७।१) इत्येवमन्तेनोपन्यासेनेवमात्मकतामात्मनो बोधयति । तथा शस तत्र 
पर्येति जक्षय्‌ क्रीडन्‌ रममाणः" ( छा० ८।१२।३ ) इत्येश्वयरूपमावेदयति । 
(तस्य सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवति! ( छा०७।२५।२ ) इति च । सर्वज्ञः 
सर्वेश्वरः” इत्यादिव्यपदेशाश्रेवम्ुपपन्ना भविष्यन्तीति ॥ ५॥ 

माप्यका अनुवाद 

त्राह्य--्रह्मका रूप है, जिसमें अपहतपाप्सत्व--पापरहितत्व आदिते लेकर, सत्य 
संकर्पत्व पर्यन्त घम रहते हैं, उसी प्रकार सरभज्ञत् सर्वेश्वरत्व धर्म भी हैं, 
उस अपने रूपसे सम्पन्न होता है, ऐसा जैमिनि आचार्यं कहते हैं । किससे ? 
इससे कि उपन्यास आदि हेतुओंसे उस प्रकार समझा जाता है, क्योकि 
धय आत्माऽपहतपाप्मा! ( जो आत्मा पापरहित है ) इत्यादिसे ओर “सत्यकामः 
सत्यसंकल्प:” ( सत्यकाम, सत्यसंकल्प ) इत्यन्त उपन्याससे आत्मा ऐसे 
स्वरूपसे युक्त है, ऐसा श्रुतिवाक्य बोध कराते हैं । इसी प्रकार “स तत्र पर्यति०? 
(वह सम्प्रसाद--जीव उसमें--अपनी आत्मामें परिगसन करता है, कहींपर भक्षण 
करता है, कहींपर क्रीडा करता है ओर कहींपर रमता है ) इत्यादिसे ऐस्वयरूपका 
आवेदन करते हैं। ओर (तस्य सर्वेपु० ( सव छोकोंसें उसका कामचार होता है ) 
यह भी श्रुति है। 'सवेज्ञ: संवेश्वरः? इत्यादि व्यपदेश भी उपपन्न होंगे ॥ ५॥ 

रत्रमरभा 
अत्मा इत्यादिः उपन्यासशब्दाथः | आदिपदाद्‌ विधिव्यपदेशग्रहः । तत्राऽ- 
ज्ञातज्ञाफी विधिः, तमाह-तथा स तत्रेति। सर्वेज्ञ” इत्यादिस्सि 
व्यपदेशः, अयं हि नेोदेशः विध्यभावात्‌; नापि विधिः सिद्धवनि- 
देशादित्यथः ॥ ५॥ 





रलगमभाका अनवाद 
तत्तपक्षकी सिद्धि ही पूवेपक्षका फल जानना चाहिए सोऽन्वेष्टव्यः (उस आत्माकी अन्वेषणा करनी 
चाहिए ) इयादि विधिके लिए शय आत्मा” इल्मादि उद्देश दी उपन्यास शब्दका अर्थं ह । आदि 
शब्दस विधि ओर व्यपदेशका प्रहण है, उसमें अन्तातज्ञपक विधि है, उसे कहते हैं-.''तथा 
स तत्र” इत्यादि । “सर्वतः” इत्यादि तो व्यपदेश दै, यह उद्देश नहीं है, क्योंकि विधिका अभाव 
है ओर विधि भी नहीं है, क्योकि सिद्धके समान निर्देश है, ऐसा अर्थ है ॥ ५॥ 
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वितितन्सात्रेण तदात्मकल्वादित्योइलोमि! ॥ ६ ॥ 


पदच्छेद्‌--चितितन्मात्रेण, तदात्मकल्वात्‌ , इति, औडुलोमिः । 

पदार्थोक्ति--तदात्मकत्वातू--जीवात्मनां चेतन्यात्मकत्वात्‌ चितितन्मा- 
ब्रेण--चैतन्यात्मवा, [ अवस्थिते मुक्ते व्र्मणि सर्वज्ञस्वादिशव्दा व्यर्था एवं 
प्रयुज्यन्ते ] इति औडुलोमि:--आचार्य जौड़छोमिः [ मन्यते ] । 

भाषाथ---जीबेंके चैतन्यस्वखूप होनेसे चैतन्यरूपसे अवस्थित मुक्त 
ब्रह्ममें सर्वज्ष्वआदिशब्द व्यर्थ ही प्रयुक्त होते हैं, इस प्रकार आचार्य 
औडुलोमि मानते हैं । 











भाष्य 
यचप्यपहतपाप्पत्वादयो भेदेनैव धमी निदिंयन्ते, तथाऽपि शब्द्‌ विक- 
रपा एवैते, पाप्मादिनिश्ृत्तिमात्र हि तत्र गम्यते, चैतन्यमेव त्वस्याऽऽ- 
त्मनः स्वरूपमिति तन्मात्रेण स्वरूपेणाऽभिनिप्पत्तियुक्ता । तथा च श्रतिः-- 
(एवं वा अरेऽयमात्मानन्तरोऽवाह्ः क्ृत्लः प्रज्ञानघन एवं (घु०° ४।५।१३) 
भाष्यका अनुवाद 
यद्यपि अपहतपाप्मत्व आदि घर्मोका भेदस ही निर्देश है, तो भी ये धर्म 
शब्दके विकरपसे ही उत्पन्न होते हैँ, क्योकि उनमें पापादिकी निवृत्ति ही 
समझी जाती है। परन्तु चेतन्‍्य दही इस आत्माका स्वरूप है, इसलिए 
उसी स्वरूपसे आविभाव युक्त है। इसी प्रकार एवं वा० (हे 
मेत्रेयि ! सेन्धवघनके समान सर्वाशसे यद्‌ बह्म प्रज्ञानधन--ज्ञानैकरस 
एक ही है) इस श्रकारकी श्रुति अलुग्रहीत होगी। परन्तु जिसका 





रत्तमभा 
सत्यत्वादिधर्माणां. सत्यत्व॑ दूपयन्नत्वन्तासत्यपक्षमाह--चित्तन्मात्रे- 
णेति | चितिः-चेतन्यम्‌ । शब्दज्ञानादू यो विकर्पोल्सत्मत्ययः तज्जाः 
अत्यन्तमसन्त इति यावत्‌ । अस्लवभावरूपधर्माणामसत्त्वम्‌, भाव॑धर्माणां तु 
रत्नम्रभाका अनुवाद 


ख्यते आदि धर्मेके सत्यत्वको दूषित करते हुए अत्यन्त असत्य पक्ष कहते है--““चिति- 
तन्मात्रेण” इत्यादि । चिति-चैतन्य । शब्दके ज्ञानसे जो विकल्प--असत्त्यय है, इससे उत्पन्न 
ट्ोनेवा़े अत्यन्त असतू हैं, यह भाव दै । अभावरूप धर्म अयत्‌ भे दी हो, परन्तु भावरूप्र 
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भाष्य 
इत्येवज्ञातीयकाऽ्चुगृरीता भविप्यति । सत्यकामस्वादयस्तु यदपि 
वस्तुस्वस्पेगेव धर्मा उच्यन्ते- सत्याः कामा अस्येति, तथाष्युपाधिसम्ब- 
स्धाधीनत्वात्‌ तेषां न चैतन्यवत्‌ स्वरूपत्वसमचः । अनेकाकारत्वप्रतिपिधात्‌ । 
प्रतिषिद्धं हि वरह्मणोऽ्वेकाकारत्म्‌ न स्थानतोऽपि परस्योभयलिन्ञस्‌' 
( ब्र० सू० ३।२।११ ) इत्यत्र । अत एवं च जक्षणादिसंकीतनमपि दुःखा- 
भावमसात्रामिप्रायं स्तुस्य्थमात्मरतिरित्यादिषत्‌ । नहि झुख्यान्येव रतिक्री- 
डामिशुनान्यात्मनि शस्यन्ते वर्णयितुम्‌ , द्वितीयविषयत्वात्तेपाम्‌ । तस्मान्नः 
रस्ताशेपप्रपश्ेन प्रसनेनाऽव्यपदेदयेन वोधात्मनाऽभिनिष्यचते इ्योइलो- 
मिराचार्यो सन्यते ॥ & ॥ 

माष्यक्रा अनुवाद 
काम सत्य है वह सत्यकाम है, इस व्युत्पत्तिसे सत्यकामत्व आदि यद्यपि 
धर्स्वरूपसे कहें जाते हैं, तो भी उपाधिसम्वन्धके अधीन होनेसे वे 
चैतन्ये समान स्वरूप हो सकते हैं, क्योंकि बद्यकी-आत्माकी अनेकाकारताका 
प्रतिषेध किया गया है। कारण, “न स्थानतोऽपि इस सूत्रम जद्यकी अनेका- 
कारताका प्रतिषेध किया गया है। अनेकाकारत्वका निषेध होनेसे हँसना, खेलना 
आदि धर्मोका संकीतन भी दुःखामाव कहनेके अमिप्रायसे है और वह आत्मरति 
आदिके समान स्त॒त्यथेक है, क्योकि आत्मामें रति, क्रीडाः मिथुन आदि 
मुख्य अथमें ही हैं, ऐसा वणेन नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनका 
विषय द्वितीय--अन्य है. अर्थात्‌ उनका विषय अपनेसे मिन्न--दूखरा है। 
इसलिए जिससेंसे सम्पूण प्रपच्च जाता रहा है, प्रसन्न, अनिर्देश्य--जिसका 
व्यपदेश न किया जा सके ऐसे बोधस्वरूपसे आनिभूव दोता है, ऐसा 
ओऔडुछोमि आचाय मानते हैं ॥ ६॥ 

रत्रभभा 

सत्यत्वमित्याशङ्क्य ॒तेषामप्यौपाधिकल्ात्‌ असत्त्वमित्याह--सत्यकामेति । 
चिन्मात्रे सुक्ते जक्षणादिश्रुतिः कथम्‌ › तत्राह-अत एव चेति । सर्वैधमनिषे- 
धादेवेत्यथैः ॥ ६ ॥ 

रलमभाका अनुवाद 
क तो सल हैं, इस प्रकार आशका करके वे भी औपाधिक दोनेसे भत्‌ हैं, ऐसा कहते दै-- 
“सत्यकाम”” इत्यादिसे.। चिन्त्रमान्नकी शुक्ति दोनेपर 'जक्षण” आदि श्रुतिकी उपपत्ति केसे रोगी! 
इसपर कहते हं---“अत एव” इत्यादिसे । सब धर्मोके निषेधसे दी, देखा अर्थ है ॥ ६ ॥ 
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एयमप्युपन्यासात्‌ पूरवैभावादाविरोधं बाद्रायणः ॥ ७ ॥ 


पदच्छेद्‌--एवम्‌ , अपि, उपन्यासात्‌ , पूर्वभावात्‌ , अविरोधम्‌ , 
बादरायणः | 

पदार्थोक्ति--एवमपि--पारमाधिकचेतन्यमात्रस्वरूपाभ्युपगमेऽपि, उपन्या- 
सात्‌- पूरवोक्तोपन्यासादिभ्यः, पूरेमावात्‌--पूैस्य ब्रह्म्वरूपस्य सवज्ञव्वाद्न्याव- 
हारिकस्य भावात्‌, [बरह्मभो सुक्तासनः सप्रपश्चसनिप्प्पञ्चत्वयोः ] अविरोधम्‌-- 
विरोधासावम्‌, वादरायणः--वादरायणाचायैः [ मन्यते ] । 

भापाश्र- पारमार्थिक चैतन्यमात्र स्वरूपका स्वीकार होनेपर भी 
पूर्वोक्त उपन्यास आदि हेतुओंसे प्रथम तह्मस्वरूपके सर्वज्ञत्व आदि व्यावहारिक 
होनेसे मुक्त आत्माके सप्रपश्नल और निष््रपश्चत्वका विरोध नहीं है, ऐसा 
बाद्रायण आचार्य मानते हैं। 

भाष्य 
एवमपि पारमार्थिकचैतन्यमात्रस्वरूपाभ्युपगमेडपि व्यवहारापेक्षया 
भाष्यका अनुवाद 
ऐसा होनेपर भी--परसार्थिक चैतन्यमात्र स्वरूपका स्वीकार करनेपर भी 


~~~ 


रत्रम्रमा 
धर्माणां सत्यम्‌, अत्यन्तास्रत्यत्वं चेति पक्षद्वयम्‌ अयुक्तम्‌ ; उद्वितश्रुतीनां 
सरव्ञसादिश्ुतिव्यवहारयोश्च बाधापाताद्‌, अतस्तृतीयपक्षः अयान्‌ इति सिद्धान्त- 
यति--एयमपीति । सत्र केचित्‌ सुद्यन्ति--सखण्डचिन्मात्रजञानात्‌ सुक्तप्य 
अज्ञानामावाद्‌ कुत आक्ञानिकधर्मयोग इति । ते इत्थ वोधनीयाः । ये 
$्वरधर्माः, त॒ एव चिदात्मनि सक्ते जीवान्तरेः व्यवहियन्ते इति । न च 
मूलाविचैक्यात्‌ तन्नाशें कुतो जीवान्तरम्‌ इति वाच्यस्‌ । न वयं तन्नादो जीवा- 

रत्नभमाक्रा अनुवाद 
धर्मक दोनों पश्च अथात्‌ सत्यत्वपक्ष भर अत्यन्त असत्यत्वपक्ष अयुक्त हैं, क्योकि अद्वेत 
श्रतियोंका और सर्वज्ञत्वादि श्रुति ओर व्यवहारा बाघ दोया, इससे तृतीय पक्ष ही श्रेष्ठ है, 
इस ग्रकार सिद्धान्त करते हैं--- एवम्‌” इत्यादिसे । यहाँ कुछ लोगोंको यद भ्रम द्वोता हे कि 
अखण्ड चंतन्यमान्नरे ज्ञानसे मुक्तम अज्ञानका अभाव ६, तो अज्ञानगयुक्त घमाका सम्बन्ध 
किस प्रकार रहेंगा ? इसपर उन लोगोको इस प्रकार समझाना चाहिए कि जो इधरके चम दं, 
ही चिदात्माके मुक्त होनेपर अन्य जीवों द्वारा व्यवहृत द्ोते हं। परन्ठु मूलभूत 
३१७ 
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भाष्य 
ूर्वस्याऽप्युपन्यासादिभ्योऽ्वमतस्य व्राहस्यैखयेरूपस्याऽप्रत्याख्यानादवि- 
रोधं बादरायण चार्यो मन्यते ॥ ७ ॥ 

भाष्यका अनुवाद 
व्यवहारकी अपेक्षास उपन्यासादि ज्ञात श्रह्मके रेश्वयैरूपका प्रस्याख्यान नहीं 
होनेके कारण ही, बादरायण आचार्य इस प्रकार अविरोध मानते हैं ॥ ७ ॥ 





रलम्रसा 
न्तरव्यवहारं ब्रूमः । किन्तु तदंशनाशेन अंशारव्धाध्यात्मिकशरीरद्दयामिमानिनों 
मुक्तो अचान्तरोपाधिक्रा जीवा व्यवहर्तार इति वदामः। तर्हि नानाविद्यापक्ष 
एवं कुतो नाद्रियते, जीवभेदस्य आवदयकत्वादिति चेत्‌, न; प्रकृतिनानात्व 
प्रतिजीवं प्रपञ्चमेद्‌ः, इत्यायप्रामाणिकानेकार्थगौरवादिति सर्वेद्ृद्धसम्मत एक- 
विद्यापक्ष एव यान्‌ | अंशभेदेन च बन्धसुक्तिव्यवस्था इति संक्षेपः ॥ ७ ॥ 


रलग्रभाका अनुबाद 

अवियकि ऐक्यसे उसका नाश दोनेपर जीवान्तर दी कहँसे वचेगा १ यद शाद युक्त नहीं है, 
क्योंकि दम यद नहीं कहते हैं कवि अवियाका नाश होनेपर अन्य जीवोंका व्यवदार होता दै, 
परन्तु उस अंशका नाश दोनेपर अंशसे आरन्य आध्यात्मिक दो शरीरोंके अभिमानीकी सुक्ति 
होनेपर अन्य अंशोपाधिक जीव व्यवद्यार करनेवाले हैं, ऐसा कहते हैं तो अनेक अविद्यापक्ष 
ही स्यो नहीं मानते दो, क्योंकि जीवका भेद तो अभीष्ट है, नहीं यह युक्त नहीं है, प्रकृति 
नानात्व और अपश्वभेद्‌ इत्यादि अप्रामाणिक अनेक अर्थी कल्पना करनेमें गौरव है, अतः 
सव बृद्धोंसे संमत एक अविद्या पक्ष द्वी श्रेष्ठ है, और अंशके भेदसे वन्ध और युक्तिकी 
व्यवस्था भी दे, यह संक्षेप दे ॥ ७॥ 
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भोग्यत्ृष्टावास्ति वाद्यो हेतः संकल्प एव वा | 
आश्यामादकतपम्याद्धतवाद्याोऽस्ति ठाकवत्‌ ॥ ? ॥ 

शतकत्पादेव पितरः इति सृत्यावधारणात्‌ | 
तङ्कत्प एव हेतुः स्यद्ेपस्यल्चानुचिन्तनात्‌ # ॥ २ ॥ 


| अधिकरणसार ] 


सन्दह--अद्चछाकका मोग्य-सष्टिमं बाह्य पदार्थ हेठ हं अथवा संकल्पमात्र ही 
कारण है? 
पूव्रपक्ष--उत् सृष्टि बाह्य पदार्थ अवश्य कारण हैं, क्योंकि छोकमें भोग्य 
पदार्थकी उत्तत्तिमें वाह्य पदार्थ देत देखे जाते हैं, यदि केवल संकल्प ही कारण माना 
जाय, तो आशामोदकका साम्य प्राप्त होगा | 
सिद्धान्त---'संकल्पादेव पितर इत्यादि श्रुतित अवधारण करनेसे श्ञात होता हैं कि 
कवल सकत्प हा कारण हैं, ओर आश्ञामोदककी विपसता, तो अनुचिन्तनसे हो सकती है। 


नल तल मा नजन अमल तक का अल लक न वकील ककया मलिक 

£ सरां यद है कि 'पहलेके तीन अधिकरणोंसे विदेद मुक्तिका विचार किया गया, अब पादकी 
समाप्ति तक अवशिष्ट दोसे अद्धालेकप्राप्तिकूप मुक्तिके विषयर्मे विचार किया जाता ऐ---आचिरादि मार्ग 
द्वारा अक्षलोकर्मे प्राप्त जो उपासक हैं, उनकी भोग्यवस्तुओंके प्रति क्या वाह्म पदार्थ कारण दै । अथवा 
उपान्तकका केवल संकल्प ही कारण दै? इस प्रकारका सन्दरेद दोनेषर यही उत्तर ठीक है कि 
उसकी खट वाद्य पदार्थ भी देतुरुपसे अपेक्षित ई, क्योंकि यदि माचस संकल्प कारण माना 
जाय, तो आशामोदकके साम्यसे यंथ्रष्ट मोगका अमाव प्राप्त होगा, इससे वाद्य पदार्यक्रो देव 
मवदेय मानना चाहिए। 

इस अकार पूर्वपक्ष प्राप्त दोनेपर सिद्धान्ती कहते हैं कि 'स यदि पितृलोककामो भवति 
संकल्पादेवात्य पितर: समुत्तिष्ठन्ति" (यदि उस उपासकको पिवृलोककी इच्छा दोती है तो उसके संकल्पसे 
ही पितृलोक प्राप्त दो जाता ) शादि अुतिसे पितु आदि भोग्य स्ट केवल संकस्पको ही देतु 
वत्तलाकर “एव! झब्दसे अन्य वाह्म पदार्थके देव॒ता निराकरण किया गया है, परन्तु संकल्पसे 
जितने कार्य होते हैं, वे सब आशामोदकके समान दी होते हैं, यद शङ्गा नहीं हो 
सकती ह; क्योंकि जिस प्रकार आशामोदककी सामानताका आपादन करते हो, वैसे ही 
सम्पादित मोदककी समानताकी भी कल्पना कर सकते हैं, इसमें कारण यद है कि संकत्पर्म 
उपासनाके प्रभाव वह सामर्थ्य पैदा दोती दे जो उसके कार्यमें आशामोदकक्की विषमताका भी 
उत्पादन कर सकती दे, इससे यद माननेमें कोई हानि नहीं है कि संकत्पमात्र बरह्मरोककी 
मोग्वदषटिमे कारण है । 


~ 
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संकरपादेव तु तच्छुतेः ॥ ८ ॥ 


पदच्छेद--संकर्पात्‌ , एव, तु, तच्छूतेः | 

पदार्थेक्ति--संकल्पादेव--केवछात्‌ू. संकल्पादेव [ अस्य॒ विदुषः 
पिन्नादिलोकगप्राप्तिः, कतः १] तच्छुतेः-- “तकरपादेवास्य पितरः इत्यादि- 
यत्नान्तरनिरपेक्षसत्यसंकल्पश्रुतेः । 

भाषाथ--इस विद्रानको संकल्पते ही पित आदि छोककी प्राप्त 
होती है, क्योकि (संकल्पादेव! इत्यादि अन्य यत्नसे निरपेक्ष सत्य संकल्पकी 
श्रुति है | 

भाष्य 

हार्देविद्यायां श्रूयते--स यदि पित्ररोककाभो मवति सकद्पादे- 
वाऽस्य पितरः सपतत्तिष्ठन्त' ( छा० ८।२।१ ) इत्यादि । तत्र सरयः-किं 
संकल्प एव फेवलः पित्रादिसपुल्थाने हेतुरुत निमित्तान्तरसहित इति | 

भाष्यका अनुवाद 

हाई विद्यामें--'स यदि पिदछोककामो भवति०” ( वह यदि पिदरोक- 
प्राप्तिकी इच्छावाला होता है, तो संकल्पसे ही उसके पितर उससे सम्बद्ध 
होते हैं ) इत्यादि श्रुति है। यहांपर संशय होता है कि केवल संकल्प ही 
पिद आदिके समुत्थानका हेतु है या अन्य निमित्तके साथ संकल्प हेतु है ? 

रलप्रभा 

एवं परविद्याफलूम्‌ उक्तम्‌ , इदानीम्‌ अपरविधाफरं प्रपश्चयति--सकल्पादेव 
तु तच्छुतेरिति। एवकारस्य अयोगान्ययोगव्यवच्छेद्साधारण्यात्‌ संशयः, बह्मढेक- 
गतस्योपासकस्य सद्भल्पः यत्नान्तरसापेक्ष), भोगसामगीसङ्ल्पत्वाद्‌ , अस्मदादिसइझ- 
ल्पवत्‌ । न चैवकारविरोधः । संद्धल्पेन सामझूया अयोगव्यवच्छेदेन सीरभ्याथ- 


सात्‌, यलनानद्गीकारे भोगपुष्व्यसिद्धिश्वेति पूर्वपक्षार्थ:। अत्र छोकबृत्तानुसणं 
र्वप्रभाका अनुवाद 
उक्त प्रकारसे परविद्याका फल कहा गया, अव अपर विद्याके फलक्रा विचार करते हैं--- 


क 


“सड्डल्पादेव तु तच्छरतेः इति । एवकारके अयोग ओर अन्ययोगके व्यवच्छेदं साधारण 





होनेसे संशय होता दै । ब्रह्मलोकमें गये हुए उपासकका संकल्प अलन्त सापेक्ष है, भोग- 
सामग्रीका संकल्प दोनेसे, हम लोगोंफे -संकल्पके समान । ओर एवकारके साथ विरोध भी नहीं 
है, क्योंकि संकल्पसे अयोगव्यवच्छेद द्वारा सामभ्री खलम दे! और यत्नका स्वीकार न किया 
जाय, तो भोगसे पुष्टिकी असिद्धि दोगी, यद पूर्वपक्षका अर्थ है। पूव॑पक्षमें लोकशत्तका 
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माप्य 
तत्र॒ सत्यपि संक्पादेवेति श्रवणे रोकवनिमित्तान्तरपेक्षता युक्ता । यथा 
रोकेऽस्मदादीनां संकल्पात्‌ गसनादिभ्यथ हेतुभ्यः पित्रादिरपतिर्भवत्येवं 
मुक्तस्थाउपि स्यात्‌, एवं दृटयिपरीतं न कल्पित॑ भविष्यति | सेकल्पादे- 
वेति तु राज्ञ इव संकल्पिताथसिद्धिकरी साधनान्तरसाम््री सुरुसामपेक्ष्यो- 
च्यते । न च संकल्पमात्रसप्तुत्थानाः पित्रादयो मनोरथविजृम्भितवचश्वल- 
स्वात्‌ पुष्करं भोग समर्पयितुं पर्याप्ताः स्युरिति । 

एवं ग्राप्ते श्षूमः-संकल्पादेव तु केवलात्‌ पिन्रादिसमुत्थानमिति। कुतः १ 
तच्छृतेः | 'संकल्पादेवास्थ पितरः सम्नत्तिप्ठन्ति' ( छा० ८।२ । १ ) 
इत्यादिका हि श्रुतिनिमिततान्तरापेक्षायां पील्यते । निमित्तान्तरमपि तु 

भाष्यका अनुवाद 

पूर्वपक्षी--उक्त श्रुतिसें यद्यपि संकस्पादेव--संकल्पसे ही पितर उपस्थित 
होते हैं, ऐसा कहा गया है, तो सी छोकके समान उसे अन्य निमित्तकी अपेक्षा 
होना युक्त है। जैसे छोकम हम छोगों के संकल्पसे और गमन आदि हेतुओंसे 
विद आदिकी सम्पत्ति--प्राप्ति होती ३, वैसे ही मुक्तको भी होगी, ऐसा 
करनेसे चसे विपरीत--अनुभवसे विरुद्ध कल्पना नहीं होगी । संकल्पसे ही ऐसा 
जो कहा गया है वह तो राजाके संकल्पित अथकी सिद्धि करनेवाली अन्य साधन- 
की सामग्री जैसे सुम है वैसे दी उसकी सुलभ सामग्रीकी अपेक्षासे कहा जाता है । 
ओर संकल्पमात्रसे जिनका समुत्थान हुआ है, ऐसे पितृगण आदि, मनोरथसे 
कल्पितके समान चंचल होनेसे, पुष्कर भोगसमपेण करनेमे समथ नहीं होंगे । 

सिद्धान्दी--ऐसा प्राप्त होनेषए हम कहते हैं--केवछ संकल्पसे ही पिद 
आदिका समस्थान होता है। किससे ? उसकी श्रुति होनेसे। ^संद्कर्पा- 
देवास्य०” ( संकल्पसे ही इसके पितर उठते हैं--आत्मसस्वन्धी होते हे) 
यह श्रुति अन्य निमित्तकी अपेक्षा होनेपर बाधित हो जायगी और अन्य 





रत्रग्रभा 
फलम्‌, सिद्धान्ते तु विधावलेन सह्वल्पस्थेव मोगपुष्टिकरत्वसिद्धिरिति भेदः । किच्च, 
यदि ोगसङ्कस्पानन्तरमपि यल्नान्तरसाध्यनिमित्तापक्षा स्यात्‌ , तर्हिं निमित्तपराप्ः 
रलग्रभाका अनुवाद 


अनुसरण फल है और सिद्धान्तमें तो विद्याके वलते संकस्पदी मोग और पुष्टिका चतौ 
सिद्ध दोगा, इस प्रकार भेद दै)! कि, यदि भोगके संकल्पके वाद भी यललकरे अनन्तर 
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यदि संकस्पानुविधाययेव स्याद्धवतु, न तु प्रयत्वान्तरसंपा्य निभित्तान्तरमि- 
तीष्यते | प्राक्‌ संपतेर्वर्ध्यसंकसपलप्रसङ्धात्‌ । न च श्रत्यवगस्येऽधे रोक 
वदिति सामान्यतो दृष्ट क्रमते । संकल्पवलादेव चेपां यावत्‌ प्रयोजनं स्थेर्यो- 
पपत्तिः, ग्राकृतसंकल्पविलक्षणत्वात्‌ उक्तर्सकल्पस्थ ॥ ८ ॥ 
माष्यका अनुवाद 

निमित्त भी यदि सद्करपके अधीन हो, तो वह भले ही रहे। परन्तु अन्य 
प्रयतनसे साध्य अन्य निमित्त उसका मानना हमे इष्ट नहीं दै, क्योकि 
इस अन्य निमित्तकी सम्पत्तिसे पहले विद्वानके सद्कुल्पके वन्ध्य होनेका 
प्रसंग आवेगा । और श्रुतिसे ही गम्य--ज्ञात होने योग्य अथेमे 'छोकके समानः 
इस प्रकार समान रीतिसे देखा गया अनुमान प्रवृत्त नहीं होता । संकल्पके वरुसे 
ही इनका यावतत्‌ प्रयोजन संकल्पकत्तोंके काये निष्पन्न होने तक स्थेये उपपन्न 
होता है, क्‍योंकि प्राकृत पुरुषोंके संकल्पसे मुक्तका संकल्प विलक्षण है । ८ ॥ 





रत्रमभा 
भराम्‌ जातसङ्कस्पस्य वन्ध्यत्वं स्यात्‌ , मोगे विरुम्बातू । ततः सत्यसङ्कद्पशरतेसं 


क, क 


यत्नान्तरापेक्षेत्याह--निमित्तान्तरभपि सिति ॥ ८ ॥ 

। रलग्रभाका अनुवाद 
साध्यकी निमित्तापेक्षा हो, तो निमित्तप्राप्तिके पूव्में उत्पन्न संकल्प निरथैक दोगा, क्योंकि 
भोगे विलम्ब है, इससे सत्यसंकल्पकी श्रुतिसे अन्य यल्लक्री अपेक्षा नहीं है, ऐसा कदते 
हैं-.“निमित्तान्तरमपि तु” इत्यादिसे ॥ ८ ॥ 


अत एवं बाउनन्याविपाति! ॥ ९ ॥ 

पदच्छेद---अतः, एव, च; अनन्याधिपतिः । 

पदार्थोक्ति--अत एवं च--सत्यसंकल्पादेव च अनन्याधिपतिः-- 
विहुषोऽन्याधिपति्ने भवति इत्यथैः । यदि विदुषोऽन्याधिपतिः स्यात्‌; तरह 
तदधीनभोगस्य संकल्पमात्रसाध्यत्वाभावात्‌ सत्यसंकर्पत्वं न स्यात्‌ › अतः विदुषः 
संकल्पादेव सर्वेश्वयत्राप्तिः । 

भापाथ--सत्यसंकल्पसे ही विद्रान्‌का अन्य अधिपति नहीं होता है, 
यदि विद्वानका कोई अन्य अधिपति हो, तो भोग भी उसके अधीन ही होंगे, 
इसलिए सत्यसड्डल्पत्व॒विद्वानमें नहीं होगा । इससे संकल्पसे ही विद्वान्‌को सब 
ऐश्वर्यकी प्राप्ति होती है । 
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माप्य 
अत एव चाञवरभ्यसकट्पत्वादनन्याधपातविदान्‌ भवात, नास्याऽ- 
न्योऽधिपतिभेवतीत्यथ | नाहि प्रारतोऽपि सकल्पयन्नन्यस्वामफत्वमात्मनः 
सत्य गर्ता संकल्पयति चातश्रत्दशयांत-- अथ य इहाउण्त्मानमन्तु 
विद्य त्रजन्त्येतांध सत्यात्‌ कामांस्तेषां स्वेषु लोकेषु कामचारो भवतिः 
(दछ०८।१।६) इति ॥ ९ ॥ 
भाप्यका अनुवाद 
इसीसे--अवन्ध्यसंकल्प होनेसे ही विद्यम्‌ अनन्याधिपति होता है-- 
उसका अन्य अधिपति नहीं होता, ऐसा अथ है। संकल्प करनेवाला प्राकृत 
पुरुप भी गति होनेपर मेरा अन्य स्वामी हो, ऐसी इच्छा नहीं करता। 
श्रुति भी यह दिखलाती है--अथ य० (इस छोकमें जो आत्माको 
उपदेशके अनुसार जानकर जाते हैं--इस देहसे प्रयाण करते हैं और 
जो इन सत्यकार्मोको-सलयसंकर्पकार्योको जानकर जाते हैं, उनका सव 
छोकॉमं कामचार होता है [ जैसे सावेभोस राजाका इस छोकमें होता है 
वैसे ही | )॥ ९ ॥ 
रत्रम्रमा 
नन्वीदवराधीनस्य विदुपः कथ सङ्कस्पमात्राच्‌ भोगसिद्धिः, तन्नाहइ--अत 
एवेति | ईश्वरधर्म एव विदुपि याविमूत इति न सङ्कल्पभङ्ग इति भावः ॥ ९ ॥ 
रलगभाका अनुवाद 
परन्तु विद्धान्‌ भी इंश्वस्के अधीन दै, तो संकल्पमान्रसे भोगढी कैसे सिद्धि दोगी, इसपर 
कहते दूं. अत एव” इत्यादिसे । ईद्वरका धर्म दी विद्वानमें प्रकट हुआ है, अतः संकल्पका 
भन्न नहीं द्वोता है, यह भाव है॥ ९ ॥ 
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व्यवस्थिवावेच्छिकों वा भावाभावौ तनोर्यतः । 

विरुद्ध तेन पूंमेदातुमो स्यातां व्यवस्थित ॥ १ ॥ 
एकस्मिन्नपि पुंस्येतावेच्छिको कालमेदतः । 

अविरोधात्‌ स्वसजाव्रद्धोगषदुज्यते द्विषा # ॥ २ ॥ 


| अधिकरणसार | 


सन्देह---त्रह्मछोकमें शरीरका भाव ओर अभाव श्रुतिमें कहा गया हैं, उसकी 
पुरुषभेदसे कोई व्यवस्था है या ऐच्छिक हैं अर्थात्‌ उस छोकके पुरुषकी इच्छसे 
शरीरका सच्च और अस्त्व हो सकता है १ 


पूवेपक्ष--एक पुरुषमे देहका सद्धाव ओर असद्धाव सर्वथा विरुद्ध हैं, अतः 
पुरुषके भेदसे उसकी व्यवस्था करनी चाहिए। 


सिद्धान्व--एक पुरुपमे भी समयके भेदसे देहके सद्भाव और असद्धावकी 
उपपत्ति हो सकती है, इसलिए शरीरके भाव और अभाव ऐच्छिक है । और स्वप्न तथा 
जाग्रत्के मोगके समान विरोध न होनेसे दो प्रकार की व्यवस्था हो सकती है । 


० सारांश यद हैं कि “मनसैतान्‌ कामान्‌ पश्यन्‌ रमते” ( मुक्त पुरुष मनसे टी उन कार्मोको-- 
भोग्यपदार्थीकों देखकर क्रीडा करता है)। प्य प्ते ब्रह्मलोके" (जो ये काम ब्रह्मगोकर्म प्राप्त हो सकते 
हैं) शल्यादि अति, जो मानस भोगका प्रत्तिपादन करती है, इन्द्रियसहित शरीरका अभाव दिखलाती 
है। शूल एकथा सवत्ति त्रिधा वत्तिः (वह विद्धान्‌ खष्टिके पूर्वकालूमें एक होता है और 
उक वाद अनेक प्रकारका होता है ) इत्यादि श्रुति शरीर॒फा सद्भाव कहती है, इस परिस्थितियमें 
यह मानना नितान्त आवश्यक है कि एक पुरुपर्म परस्पर विरुद्ध शरीरके भाव और अमाव नहीं रद 
सकते दे, अतः पुरुषमेदंस उनकी व्यवस्था करनी चाहिए । 


इस प्रकार पूर्वपक्ष प्राप्त दोनेपर सिद्धान्ती कहते द कि एक पुरुषमें कालक्रसे शरीरके 
सद्भाव और असद्धाव उपपन्न शे सक्ते दै अर्थात्‌ जव देदकी अभिलाप करता है, त्व संकल्पसे 
देदकी उत्पत्ति करके उसमें रदता हुआ जायत्‌ अवस्थे समान भोगोंका उपयोग करता दै, जव 
देहकी इच्छा नहीं करता है, तव संकल्पे दी उस देहका उपसंहार करके स्वदश्चकि समान 
मनसे दी भोगोंका उपयोग करता है, इससे एक पुरुपकी भी इच्छाके वशसे देरभाव भौर देदा- 
भावकी व्यवस्था हो सकती है, यह निर्विवाद है । 
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अभावं वादरिराह देवम्‌ ॥ १० ॥ 


पदच्छेद्‌--जभावम्‌ , वादरिः, आह, हि, एवम्‌ । 

पदार्थोक्ति--यमावम्‌--विटुपः शरीरेन्द्रियाभावम्‌, वादरिः--वादरिरा- 
चार्यः [ मन्यते ], हि--यतः, एवम्‌--विदुपः रारीरायमावम्‌, आह---मनसै- 
तान्‌ कामान्‌ पद्यन्‌" इत्यादिश्रुतिः कथयति । 

भापाथे--वादरि आचार्य कहते हैं कि विद्वान्के शरीर, इन्द्रिय आदि 
नहीं रहते, क्योंकि मनसैतान्‌ इत्यादि श्रुति केवर मनको छोड़कर शरीर आदिका 
अभाव कहती है | 





भाष्य 

संकल्पादेवास्य पितरः सथुत्तिष्टन्ति' ८ ( छा० ७।२।१ ) इत्यतः श्रुते- 
मनस्तावत्‌ संकल्पसाधन सिद्धम्‌ । शरीरेन्द्रियाणि पुनः प्रप्तिदवयैस्य 
विदुपः सन्ति, न घा सन्तीति समीक्ष्यते । तत्र वादरिस्तावदाचार्यः शरीर- 
सवेन्द्रियाणां चाऽभावं मीयमानस्य बिदुपो सन्यते । कस्मात्‌ १ एवं द्याहा- 
म्रायः--मनसेतान्‌ कामान्‌ पश्यन्‌ रमते" ( चा० ४१२५) य एते 

भाष्यका अनुवाद 

'संकल्पादेवास्थ/ ( संकल्पसे ही इसके पितर उठते है) इस शअ्ुतिसे 
सन संकल्पका साधन है, यह्‌ सिद्ध हुआ । परन्तु जिसने ऐश्वये 
प्राप्त किया है, ऐसे विद्यानके शरीर और इन्द्रियां है या नहीं, इस विषयमे 
विचार किया जाता है! इस परिस्थितिसें ऐश्वय प्राप्त किये विद्यानके शरीर 
और इन्द्र्योका अभाव है, ऐसा वादरि आचाये मानते हैं। किससे ? इससे 
कि श्रुति इस प्रकारकी है--मनसैतान० ( मनसे इन मनोसथोंको देखता 
हुआ स्मता है), ध्य एते त्रक्षठोकेः (श्रह्मोकमें जो ये संकल्पमातन्ररूभ्य 


रत्रप्रभा 
एवकारवद्‌ मनसेति विरोषणेन अन्ययोगव्यवच्छेदादू देहायभाव इति 
पूर्वयक्षयति--अभावं बादरिराह देवमिति । अत्रापि वादिविवादात्‌ संशयः । 
रत्वमभाका अनुवाद 
एवकारके ससान "मनसाः इस विशेषणसे अन्ययोगके न्यवच्छेदसे देह दिका अभाव 
है, इस प्रकार पूर्वपक्ष करते ईद--“अभावं वाद्रिराद ेवम्‌” इति । यहाँ भी वादीकी 
विप्रप्तिस संशय है | उसमें देह आदि हैं ही नहीं, अथवा सदा हैं ही, इस प्रकार दो 
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भाष्य 


व्रह्मरोके ( छा० ८ । १३।१ ) इति । यदि नसा शरीरेन्द्रियेश्व विहरेत , 


सनसेति विशेषण न स्यात्‌ । तस्मादभावः सरीरेन्दरियाणां मोक्षे ॥१०॥ 

भाष्यका अनुवाद 
हैं) यदि मन, शरीर और इन्द्रियोंसे विहार करें, तो 'मनसा! ( मनसे ) 
यह विशेषण असंगत होगा। इसकिए मोक्षे शरीर और इन्द्रियॉका 
अभाव है ॥ १०॥ 

रत्वमरमा 

तत्र देहादयो न सन्त्येव, सदा सन्त्येवेति च पक्षद्वयं पूर्वपक्षः, कालमेदेन इच्छया 
सन्ति, न सन्ति चेति सिद्भान्तपक्षो द्रष्टभ्यः। फर तु तत्तच्ुतेखयत्वमिति 
विवेकः ॥ १० ॥ 

रत्वप्रभाका अनुवाद 


स 4 


पक्ष पूर्वपक्ष हैं, और कालमेदसे इच्छा द्वारा हैं और नदीं भी हैं, इस प्रकार सिद्धान्तपक्ष 
है, यह जानना चाहिए ! उन उन श्रुतियोंका मुख्यत्व फल है, यह विवेक है ॥ १० ॥ ११ ॥ 


भाव जैमिनिर्विकरयामननात्‌ ॥ ११॥ 
पदच्छेद--भावम्‌ , जैमिनिः, विकस्पामननात्‌ । 
पदार्थोक्ति--भावस्‌ू--मनसः इव शरीरेन्द्रियाणां सत्ततस्‌, जेमिनिः-- 
आचाय जैमिनिः [ मन्यते, कुतः १] विकल्पामननात्‌ू---स एकधा मवति 
त्रिधा मवति! इत्यादिना विदुषोऽनेकधामावविकल्पामननात्‌ । 

भाषाथे--जैमिनि आचायेका सत है कि मनके समान शरीर, 
इन्द्रियाँ आदि विद्वानके होते हैं, क्योंकि स एकधा मवति त्रिधा भवत्ति' ( वह 
एक होता है तीन होता है ) इत्यादि अनेक प्रकारसे भाव-विकल्प मौजूद हैं । 

भसाष्य 

जमिनिस्त्वाचार्यो सनोवच्छरीरस्याऽपि सेन्द्रियस्थ भाव मुक्त प्रति 
र्यते, यतः (स एकधा मवति त्रिधा मवति! ( छा० ७२६॥२ ) इत्या- 
दिनाऽनेकधाभावनिकलपमामनन्ति । सद्यनेकविधता विना शरीरमभेदेना5ज्ज्ञसी 

भाष्यका अनुवाद 

जैमिनि आचार्य तो सनके समान शरीर और इन्द्रियोंका भाव मुक्तके 
प्रति मानते हैं, कंयोंकि "स एकधा भवति०” ( वह एकधा होता है, त्रिधा होता 
है ) इत्यादिसे अनेकृधार्भावका विकल्प श्रुति कहती है, क्‍योंकि शरीरके भेदके 
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माम्य 
स्यात्‌ । यद्यपि निगुणायां भूमविद्यायामयमनेकथाभावविकल्पः प्यते, 
तथापि विद्यमानमेवेदं सयुणावस्थायामिश्वयं भूमविद्यास्तुतये संकीत्यत 
इत्यतः सगुणविध्याफरभावेनोपतिष्टत इति ॥११॥ 

उच्यते-- 

भाष्यका अनुवाद 

विना अनेकविधता हो नहीं सकती। यद्यपि नियण भूमाविद्यामें इस अनेक- 
धाभावका विकल्प पढ़ा जाता है, तो भी सगुणबि्यामें दी विद्यमान ऐश्वर्या 
भूमविद्याकी स्तुतिके लिए संकीतेन है, इसलिए सगुणविद्याके फलरूपसे 
उपस्थित होता है ॥ ११ ॥ 

कहते हैं--- 


दादशाहवदुभयापर्ध॑ वादशयणोऽतः ॥१२॥ 


पदच्छेद--ह्वादशाहवत्‌ , उमयविधम्‌, बादरायणः, अतः । 

पदार्थोक्ति--अतः--मनसेति विशेषणात्‌ अनेकधाभावविकर्पाच लिप्नद्व- 
यात्‌, उभयविधम्‌--यदा शरीरादिसङ्कल्पस्तदा सशरीरत्वम्‌, यदा सत्यस- 
छूर्पाभावस्तदा शरीरेन्दियवत्वाभावः, [ इत्युमयप्रकारकं विदुष ऐश्वयम्‌ ] 
वादरायणः--आाचार्यो बादरायणः [ मन्यते, कथमिवेति द्टान्ताकाङक्षायां 
दृष्टान्तमाह--द्वादशाहवत्‌ू--यथा 'द्वादशाहसद्धिकामा उपेयुः" इत्युपायिचोदना- 
गम्यत्वात्‌ द्वादशाहस्य सत्रत्वं द्वादशाहेन प्रजाकामं याजयेत्‌ इत्यदर्मणत्वे सति 
यजतिचोदनागम्यत्वात्‌ अहीनलश्नेत्युभयविधत्वं तद्त्‌ इति । 

भाषाथ-- भनसा! इस प्रकारके विशेषणरूप ठिद्गसे और अनेकविध भावोके 
धिकल्परूप लिट्डसे जव शरीर भादिका संकल्प होगा तब सशरीरता होगी और 
जव सत्यसंकल्पका अभाव होगा तब शरीर, इन्द्रिय आदिका अमाव होगा, इस 
प्रकार आचार्य बादरायण विद्वानके दो ऐश्वर्य मानते हैं । उसमें इृष्टान्तकी आकांक्षा 
होनेपर दृष्टान्त कहते ई--द्रादशाहके समान, जैसे “द्वादशाहमृद्धिकामा उपेयुः 
( समृद्धिके अभिराषी द्वादशाह ` सत्र करें ) उपायिचोदना (प्रेरणा )से गम्य 
होनेके कारण द्वादशाह् सत्र माना गया है और श्रादराहेनः ` इत्यादियें 
अहगेणल्विशिष्ट यजतिरूप चोदनागम्य होनेसे (दशाह अदीन माना जाता है, 
वैसे दोनों अर्थात्‌ सशरीरत्व और अशरीरस्य सुक्तम माने जाते हैं । 
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भाष्य 

चादरायणः पुनराचार्योऽत एमोभयलिङ्कशटतिद्शनादुभयविधत्वं साधु 
सल्यते--यद्‌ा सशरीरतां सङ्कसपयति, तदा सशरीरो भवति, यदा ल्वश्रीरतां 
तदा5्शरीर इति । सत्यसङ्कर्पत्वात्‌ , सङ्करपवैचित्याच । द्वादशाहबत्‌ । यथा 
हादशाहः स्रमहीनश्च भवति, उभयलिद्नश्वुतिदशनादेवमिद्मपीति ॥१२॥ 

भाष्यका अनुवाद 

परन्तु वादरायण आचार्य इसीसे अथौत्‌ उभयर्गिकी श्रुति देखनेसे 
उभय भरकारको साधु-डचित मानते है । जव सशरीरताका संकल्प करता है, तव 
सशरीर होता है ओरं जव अशरीरवाका संकल्प करता है तव अशरीर होता 
है, क्योकि उसका संकरप सत्य है. और संकस्पका वैचिच्य है, दादशाहके 
समान | जैसे द्वादशाह सन्न और अहीन होता है, क्योंकि उभयर्गिवारी श्रुति 
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देखनेमे आती है, अतः यह भी इसी प्रकार है ॥ १२॥ 





कक 


रत्वभ्रमा 

ह्ादशाहवर्दिति | 'य एवं विद्वांसः सत्रमुपयन्ति! इ्युपायिचोदनाग- 
भ्यस्वश्रुतेः द्वादशाहस्य सत्रत्वसू, "त॒ आसतः इति च उपयन्तः इति 
वा चोदितत्वं सत्ररक्षणमिति स्थितेः, तथा द्भादश्ाहेन प्रजाकामं याजयेत्‌ 
इति यजतिचोदनादर्शनात्‌ नियतक्ैकलावगमेन द्विरात्रादिवदहीनत्व॑ चेत्य- 
थे; ॥ १२॥ | 

रत्नभरमाका अनुवाद 

“द्वद्शाइवत्‌” इत्यादि “य एवं विद्ं्ः०" इस प्रकार उपायि ( उपयन्ति ) चोदन। 
गम्यत्वकी श्रुति दोनेसे दादशाह सत्र है, क्योंकि त आसत' भोर उपयन्ति इस प्रकारक 
चोंद्ना-अ्रेरणासे जो प्रेरित है, वह सत्र कहलाता दै, ऐसी वस्तुस्थिति दै। वसे 
्रादशादेन ०" इसमें "यजतिः इस प्रकनारकी चोदना दिखाई देती दे, अतः नियतकतृकत्वका 
अवगम होनेसे द्विरात्र आदिके समान अद्दीनता है, ऐसा अथं है ॥ १९ ॥ 


 तन्वभावे संभ्यवहुपपततेः ॥१३॥ 


पदच्छैद्‌--तन्वमावे, सन्ध्यवत्‌ ; उपपत्तेः । - `. 

पदार्थोक्ति--तस्वभावे--तनोः सेन्दियस्य श्रीरप्य अभावे विरहे, 
्न्ध्यवत्‌-- यथा स्वप्ने सानसिकविषयमोगः जाप्रद्विलक्षणः तद्त्‌ | सोगो 
मवति, कुतः १ ] उपपत्तेः---मनसैतान! इति श्रुतेरेवमेवोपपत्तेः । 


~न य वप ्ययययव जड़ 
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मायाथ-इन्दियविशि शरीरका अभाव होनेपर जैसे सप्रमें मानसिक 
विषयभोग जाग्रदवस्थासे विलक्षण होता है, वैसे ही मोक्षे भी होता है, क्योकि 
भनसैतान! इत्यादि श्रुतिकी इसी प्रकार उपपत्ति होती है । 
माप्य 
यदा तनोः--सेन्द्रियय्य शरीरस्याऽभावः, तदा यथा संध्ये स्थाने 
शरीरेन्द्रियविषयेप्यविद्यमानेष्वप्युपलन्धिमात्रा एव पिन्रादिकामा भवन्त्य 
मोक्षेऽपि स्युरेवं दयेतदुपपदयते ॥१२॥ 
भाष्यका अनुवाद 
जैसे जब कि तबुका--सेन्द्रिय शरीरका अभाव है, तब स्वप्नकी स्थितिमें 
शरीर, इन्द्रियां ओर विषयोके अविद्यमान रहनेपर भी पिठ आदि काम उप- 
लब्धिमात्र ही हैं, इसी प्रकार मोक्षमें भी उपलब्धिमात्र हैं, क्योकि इस प्रकार 
यह उपपन्न होता है ॥ १३ ॥ 


भवि जाग्रह्नत्‌ ॥ १४ ॥ 


पदच्छेद-- मावे, जात्‌ । 

पदार्थोक्ति--भावे-- सेन्द्रियशरीरभावे, जाअद्वत्‌--यथा जागद्धोगः स्वप्न. 
विलक्षणो मवति; तद्वत्‌ मवति | 

मापाथे--इन्दियविरिष्ट शरीरके सड्भावमें जाग्रतके समान स्वम्नसे विलक्षण 
भोग होता है। 

















आष्य 
. मवे पुनस्तनोयेथा जागरिते विद्यमाना एवं पित्रादिकामा भवन्त्व 
मुक्तस्थाउप्युपपच्चते || १४ ॥ 
भाष्यक्ा अनुवाद 


परन्तु शरीर हो, तव जाम्रदवस्थामे विद्यमान दी पि आदिके काम होते 
हैं, ऐसे युक्तो भी उपपन्न होते हैं ॥| १४ ॥ 


छक्के 2 | 
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[ ६ प्रदीपाधिकरण स्ू० १५-१६ | 


निरात्मानोऽनेकदेहाः सात्मका वा निरात्मकाः । 
अभ्ेदादात्ममनसोरेकस्मिन्नेव.. वर्तनात्‌ ॥१॥ 
एकस्मास्मनसोऽन्यानि मनांसि स्युः मदपिवत्‌ । 
आत्माभिस्तदृवच्छिन्नें: सात्मकाः स्युखिधेत्यत/# ॥२॥ 


[ अधिकरणसार | 


सन्देह--क्या अनेक देह निरात्मक हैं या सात्मक हैं ! 

पूवेपक्ष--निरात्मक हैं, क्योंकि आत्मा ओर मन अनेक नहीं हैं, अतः वे 
एक शरीरमें ही रह सकते हे, अनेकर्म नही । 

सिद्धान्त--जैसे एक दीपकसे अनेक दीपक उत्पन्न हो सकते हैं, वैसे ही अनेक 
मन भी एक मनसे उत्पन्न हो सकते हैं, इसलिए उन मनसि अवच्छिन्न आत्माओंके 
द्वारा अनेक शरीर भी सात्मक हो सकते हैं। अतः त्रेधा भवतिः इस भ्रुतिका 
भाव भी यही हैं । 





# भाव यष है कि 'स एकधा भवति, निधा भवति, पत्षपा, सप्तधा, नवधा,? इल्यादि 
अतिके अनुसार एक कालमें अनेक शरीरका परिग्रद रच्छासे हो सकता दे, यद घात होता है 
इस अवस्थार्म यदह विचार प्रसत्त दत्ता हैं कि एक शरीरसात्मक इतर शरीर निरात्मक हो 
सकते हैं, क्योंकि किसी शुतिमे यह नहीं वत्तलाया गया दं कि आत्मा ओर मन जनक 
हति हैं, और कोई अनुमान भी कट्पक नहीं है । 

इस प्रकार पूर्वपक्ष अरप होनेपर सिद्धान्ती कहते ६ कि करपक पदार्थ दे, जिसके वरस 
अनेक मन सौर आत्माकी कल्पना कर सकते दवद कॉनसा कर्पक दं १ यही कल्पक ६ कि 
एक कारम अनेक देहमें भोगोंकी अनुपपत्ति, आर एक आत्मा या अन्तःकरणसे एक कालम्‌ अनेक 
देहोंमि उपभोग अनुभवमें कर्दीपर नहीं आया है, इसलिए वाध्य होकर यदह कयना करनी 
चाहिए---आत्मा और मन बहुत हैं, यद्यपि अनेक आत्माओोंकी उत्पत्ति सिद्धाल्तके अनुसार मान 
, नहीं सकते दै, तथापि सेकव्पद्दारा एक मनसे अनेक मनोंकी उत्पत्ति होनेप॑र उन मर्नोसि अवच्छिन्न- 
युक्त आत्माएँ भी अनेक .होंगी, इसी अभिभायसते स एकधा भवति तरिधा भवति" ( सृष्टिके पूवकालमें 
यह आत्मा एक सौर अनन्तर अनेक होता ६) इत्यादि सुना जाता हूँ। इससे सभी शरीर सामक ई। 
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प्रदीपवदावेरास्तथा हि दरयति ॥ १५॥ 


पदच्छेद- प्रदीपवत्‌, वेशः, तथा, हि, दीयति । 

पदार्थोक्ति--वेराः-विदुषा दज्यमानेएु जनेकश्नरीरेपु विदुष 
अभिव्यक्ति: [ विचयासामथ्यौत्‌ उपपयते । तते दृष्टान्तः ] प्रदीपवत्‌--यथा 
एकः प्रदीपः अनेकवर्तिपु प्रविति। दि--यतः, तथा--तेन प्रकरेण, ददीयति-- 
भस एकधा भवति! इत्यादि शरुतिर्द्॑यति । 

भापार्थ- विदन्ते द्वारा बनाये गये अनेक शरीरम विद्रानकी अभि- 
व्यक्ति प्रदीपके समान होती है--जैसे एक ही दीप अनेक वत्तियोंमें प्रवेश 
करता है, वैते विद्यान्‌ अनेक अन्तःकरणों द्वारा अनेक देमि प्रवेश करता 
है, क्योकि उस प्रकार 'स एकधा भवति! इत्यादि श्रुति प्रतिपादन करती है | 

माप्य 

(भावं लेमिनि्िकरपामननात्‌' ( ° घ० ४।४।११ ) इत्यत्र सश- 
रीर य॒क्तस्योक्तम्‌ । तत्र त्रिधामावादिष्यनेकशरीरसर कि निरात्मकानि 
शरीराणि दारुयन््रवत्‌ सृज्यन्ते, कि वा सात्मकान्यस्मदादिशरीरवदिति भवति 

भाष्यका अनुवाद 

भाव ज्ैमिनि्विकल्पामननात्‌ः (जैमिनि आचार्य सुक्तके शरीरफा 
अस्तित्व मानते है, कारण श्रुतिमे उसक्रे विकस्पका कथन किया है ) इसमें 
मुक्त सशरीर है, ऐसा कहा गया है । वहाँ त्रिधाभाव आदि अनेक शरीरोंकी 
खष्टिमं छकड़ीके यन्त्रके समान क्या आत्मरदित शरीर उत्पन्न किये जाते हैं 
या हम लोगोंके शरीरके समान आत्माके सहित शरीर उत्पन्न किये जाते हैं ? 
इस प्रकार विचार उपस्थित होता है। 





रत्मभा 


प्रदीपवदावेशः इत्यादि । संकल्पमात्रात्‌ निर्मितदेदानुपजीव्य तेपूमयथा ददीनात्‌ 
संरायमाह--मावमिति । अनादिरिङ्गशरीरस्येकस्मिनेव शरीरे भावात्‌ निमिताने- 
रत्वप्रभाका अनुवाद ॥ 

“प्रदीपवदावेशः” इत्यादि । सद्धल्पमात्रसे निर्मित देोमिं दो प्रकार देखनेमें आते हैं, इसलिए 
उनको लेकर संदाय कहते हैं--“भावम्‌” इयादिखे । अनादिलिफ शरीर एक दी स्थू शरीरमें 
रट सकता दै, भतः संकल्पे वने हुए शरीरोंमें भागासिद्धि दै, यह पूर्वपक्षका फूल दै । सिद्धान्तमें 
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भाष्य । 
वीक्षा । तत्र चात्ममनसोर्मेदाजुपप्ततेरेकेन शरीरेण योगादितराणि शरीराणि 
निरात्मकानीति । 

एवं प्राप्ते प्रतिपाधते-प्रदीपवदावेश इति । यथा प्रदीप एकोऽने- 
वश्रदीपमावमापयते विकारशक्तियोगात्‌, एषमेकोऽपि सन्विद्दानेश्ये- 
योमादेतकमावमापय् सर्वाणि शरीराण्याविशति | इतः १ तथा हि दर 

साष्यका अनुवाद 

पूर्वपक्षी--ऐसी परिरिथतिम आत्मा और मनके भेदके--विभागके युक्त नहीं 
होनेसे उनका एक शरीरके साथ योग है, इससे अन्य शरीर निरात्मक है| 

सिद्धान्ती--ऐसा प्राप्त होनेपर प्रत्युत्तर देते है--“्रदीपवदावेशाः' । जैसे 
एक प्रदीप विकारशक्तिके योगसे अनेकप्रदीपस्वरूपोंको प्राप करता है, इसी 
प्रकार विद्वान्‌ एक होनेपर भी ऐश्वयके योगसे अनेक रूप प्राप्त करके सव 
शरीरोंमें वेश करता है। किससे ? इससे कि (स एकधा० ( वह एकधा 





रत्रमभा 

कदेहेषु भागासिद्धिः पूर्वपक्षम्‌, सिद्धान्ते तत्सिद्धिरिति मत्वा सूत्र व्याचष्टे--- 
यथेत्यादिना । “स एका त्रिधा पश्चधा” इत्यादिश्रुत्या विदुष एवाऽनेकधाभाव 
उक्तः, विद्वांस्तु न देहः, नापि चिन्मात्रः, किन्तु लिज्लोपहितात्मा, न च तस्य लिज्नभेदं 
विनाऽनेकस्वं सम्भवति । अतः श्रतिवरूदिकस्येवाऽनादिरिङ्गप्याऽनेकदेहेषु भवे- 
दोन भेद एष्टव्यः! यद्यपि सूलप्रदीपत्य वर्यन्तरेषु उतन्नदीपानां चाऽत्यन्तमेदोऽस्ि 
लिक्षस्य तु देहमेदकतो मेदो, न स्वतः, स्वतो लिङ्गभेदः तदुपहितजीवमेदाद्‌ 
अनुसन्धानानुपपत्तेः, आगन्तुकानेकरिक्षखष्टो असत्कायैवादापाताच्च .। तथापि 

रत्वमरमाका अनुवादं द" 
उसकी सिद्धि अर्थात्‌ भागासिद्धिका अभाव फल है, ऐसा मानकर व्याख्यान करते हैं---“यथा” 
इद्यादिसि स एकधा त्रिधा पश्चधाः ( वद-खष्िके पूवम एक प्रकार और खष्टिके वाद 
अनेक प्रकारका दोता है) इत्यादि श्रुतिसि विद्वाच्का अनेकधाभाव कहा गया है, परन्तु 
विद्वान तो न देह है, न चिन्मात्र है, परन्तु लिम्नोपद्दित आत्मा है और लिङ्ग शरीरके भेदके 
विंना उसंकी अनेकविघताका सम्भव नदीं हौ सकता । इसलिए श्रुतिके वलसे अनादि एक लिङ्ग 
शरीरका अनेक देहोंमें प्रवेशसे भेद मानना चाहिए। यद्यपि मूलदीपकका ओर अन्य वत्तियोंमें 
उत्पेन्न दीपोंका परस्पर. अत्यन्त भेद है ओर छिक्न शरीरका तो देहभेदसे भेद दे, स्वतः नहीं, 
क्योंकि स्वतः लिङ्गदरीरका भेद माना जाय, तो उससे उपहिंत जीवका भी भेद दोनेसे 
स्मरणका अभाव प्रसक्त दोगा । इसी तरह भागन्तुक अनेक छिज्ञुकी उतत्तिमें असत्कार्यवाद्‌ 
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भाष्य 
यति चाल्मेकस्याऽनेकभावम्‌- स एकधा भवति त्रिधा भवति पश्चथा 
सप्तधा नवधा' (छा० ७।२६।२) इत्यादि । नैतत्‌ दारुयन्व्रोपमास्बुपगमेऽव- 
फलपते, नाऽपि जीवान्तरावेशे । न च निरात्मकानां शरीराणां प्रवृत्तिः सम्भ- 
वति | यक्यात्ममनसोर्मेदालुपफ्तेरनेकशरीरयोगासंभव इति; नप दोपः, 
एकमनोचुधर्तीति समनस्कान्येषाऽपराणि करीराणि सत्यसड्डल्पत्वात स- 
श्यति । यष्टु च तेपूपाधिमेदादात्मनोऽपि भेदेनाऽधिष्टातृलवं योक्ष्यते । 
माष्यक्षा अनुवाद 
होता है, त्रिधा होता है, पञ्चधा ओर सप्तधा होता है ) इत्यादि रास एककी 
अनेकता द्खिलाता है, यह अनेकत्वद्शन दारुयन्त्रकी उपमा स्वीकार करनेसे या 
अन्य जीवॉके प्रवेशसे सम्भव नहीं है। उसी प्रकार निरात्मक शरीरोंकी प्रवृत्ति 
भी नहीं हो सकती है। परन्तु आत्मा और मनका भेद--विभाग उपपन्न न होनेसे 
अनेक शरीरोंके साथ उनका योग दोना युक्तियुक्त नहीं है; ऐसा जो कदा गया 
है, यह दोप नहीं है, क्योंकि सत्यसफल्प होनेसे वह्‌ एक सनका अनुसरण 
करनेवाले मनसे सम्बद्ध अन्य शरीरोंकी खष्टि करेगा । और उनकी सष्टि दोनेपर 
उपाधिके भेदसे आत्माका भी भेद होनेसे अधिष्ठारत्व युक्त दोगा । ओर योग- 











रत्रप्रमा 
प्रदीपत्वजात्येक्येन व्यक्तिप्वेक्यारोपादू इृष्टान्तदाप्टान्तिकयोः साम्यं द्रष्टन्यम्‌ । 
तथा च यथा ग्रदीपोड्नेकवर्तिपु प्रविशति, एवं विद्यायोगवलादू विददिङ्गस्य 
व्यापित्वात्‌ अनेकदेदेषु युगपदावेश इति सूत्राथः। विहुपोऽनेकघात्वं श्रुतमन्यथा न 
घटते इत्याह-- नैतदिति । इतश्च सात्मकत्वमिव्याद--न च निरात्मकाना- 
मिति | यदनादि मनः एकदेदस्थ तदनुसारीणि देहान्तरस्थानि मनांसि भवन्ति, 
रत्नप्रमाका अनुवाद 
भी प्रसक्त दोगा, तो भी प्रदीपत्व जात्तिम जो एकत्व है, उसका व्यक्तियोंमें आरोप करके 
दृष्टान्त और दाछ॑न्तिकमें साम्य समन्नना चाहिए । इसलिए जैसे प्रदीप अनेक वत्तियोंमें प्रवेश 
करता है, वैसे दही विद्या और योगके वर्धे विद्यालके लिक्न शरीरके व्यापी दोनेसे उसका एक 
क्षणमें ही अनेक देरदोमे प्रवेश दोता है, यह सून्नका अर्थ है। श्रुतिंस उक्त विद्धानँका भनेकविधत्व 
, दूसरे प्रकारंस उपपन्न नहीं दयो सकता, ऐसा कहते हें--“नेतत्‌” इत्यादिसि। अन्य 
देसे भी सात्मकता कहते हँ-- न च निरात्मकानाम्‌” इत्यादिसे । जो एक देहमें रहनेवाला 
अनादि मन दै, उसीका अनुसरण करनेवाले भन्य देमि मन उत्पन्न होते हैं, क्योंकि उस भवस्थाके 


११५ 
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भाष्य 
र्येव च योगशास्तरेप योगिनामनेकशरीरयोगग्रक्रिया ॥ १५॥ 

कथं पुनर्मुक्तस्थाब्नेकशरीरावेशादिलक्षणमैश्वयमश्युगम्पते, यावता 
(तत्‌ केन कं विजानीयात! (व° ४।५।१५) (न तु तद्‌ द्वितीयमस्ति ततोऽ 
न्यदधिभक्तं यद्विजानीयात्‌ ( व° ४।३।२० ) ङिकि एको द्रड्धेतो 
वति, ( घ ° ४।३।३२ ) इति चेवंजातीयका श्रुतिविशेषविज्ञा् वारयतीत्य- 
त उत्तरं पठति- 

भाष्यका अनुवाद 

शास्रमें योगियोंके अनेक शरीरोंके साथ सम्बन्धकी यही प्रक्रिया है ॥ १५॥ 

परन्तु मुक्तके अनेक शरीरमें आवेश आदिरूप रेश्वयैका किस प्रकार 
स्वीकार किया जाता है, क्‍योंकि 'तत्‌ केन कं विजानीयात ( सुक्तावस्थामें ज्ञानी 
किस करणसे किस विषयको जाने ), न तु तद्‌ हिंतीयसस्ति०” ( परन्तु उससे 
द्वितीय नहीं--इस द्रष्टासे अन्यरूपसे विभक्त, ऐसा द्वितीय नहीं है, जिसको 
कि वह उपलब्ध करे) (सरि एको (सहछिल्सा स्वच्छ एक द्रष्टा 
अद्वैत है) इस प्रकारकी श्रुतियां विशेष विज्ञानका निवारण करती हैं, इसपर 
उत्तर कहते हैं-- 


कल 


सत्ता 


तदवस्थानां तन्नियम्यत्वसम्भवात्‌ इत्यत्र योगशाखसम्मतिमाह-एपेवेति । “निमोण- 
चित्तास्यस्मितामात्रात्‌! ( यो० पू० ४।४ ) प्रवृत्तिमेंदे प्रयोजकं चित्तमेकमने- 
केषाम्‌" ( यो० सू० ४।५ ) इति भगवत्पतञझ्ललिता सूत्रितम्‌ । योगिनोऽभिमान- 
मात्रात्‌ नि्माणचित्तानि निर्माणदेहेषु भवन्ति, तेषां नियामकम्‌ अनादि- 
चित्तम इत्यथः ॥ १५॥ 


रत्वमभाका अनुवाद 


मर्नोका आदि मन नियामक दै, इसमें योगक्ञाल्लकी सम्मति देते दै--““एषैव” इत्यादिसे । 
“निमौण०' ( थोगियोंके योगप्रभावसे उत्पादित शरीर अस्मितामान्न कारणसे निमित मनो युक्त 
होते द ) 'प्रदृत्तिमेदे ०” ( अनेक मनोकि प्रृत्तिविजेषमें एक ही चित्त प्रयोजक हैं ) इस प्रकार 
भगवान्‌. पतछललिने सच्च द्वारा प्रतिपादन किया दै। थोगियोंके योगग्रभावसे निर्मित देदोमि 
अभिमानसे निमित चित्त होते हैं, अनादि चित्त घनका नियामक है, यद भाव है ॥ १५ ॥ 
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खाप्ययसम्पत्त्योरन्यतरापेक्षमाविष्कृतं हि ॥ १६ ॥ 


पदच्छेद---स्वाप्ययसम्पत्त्यो:, अन्यतरापेक्षम्‌, आविप्क्ृतम्‌ , हि । 

पदार्थोक्ति--स्वाप्ययसम्पत्त्योः--स॒पुप्तिमुक्त्यो,,. अन्यतरापेक्षम--एक- 
तरापेक्षम्‌ [ इदं विशेषज्ञानाभावश्रवणम्‌ ] हि--यतः, आविष्कृतम्‌--स्वीकृतम्‌ 
सुपुप्तिपकरणापेक्षया (ततोऽन्यत्‌ इत्यादि श्रुतम्‌, परममुक्तिप्रकरणापेक्षया तत्‌ 
केनः इत्यादि, तस्मात्‌ सगुणविदः शरीराज्जीकारे न वाधकम्‌ इति । 

भापार्थ-- चकि सुप्ति ओर मुक्तिमेंसे एककी अपेक्षासे विशेष ज्ञानके 
अभावका श्रवण ततोऽन्यत्‌" दादि सुपृप्ति-प्रकरणकी अपक्षासे और 'तत्‌ केन! 
इत्यादि सुक्तिके प्रकरणकी अपेक्षासे---स्वीकृत है, इसलिए सग्रुणवेत्ताके शारीरके 
अद्जीकारमें कोई बाधक नहीं है | 

माप्य 

स्वाप्ययः--सुपृप्तम्‌, "स्वमपीतो भवति तस्मादेनं स्वपितीर्याचक्षते' 
( छा० ६।८।१ ) इति श्रुतेः | सपत्तिः- कैवल्यम्‌ , ब्रहैव सन्ब्रह्माप्येति 
( द° ४।४।६ ) इति श्तेः । तयोरन्यतरामवस्थामपेकष्येतद्विशेपरंज्ञाभाव- 
वचनम्‌ । क्वचित्‌ सपृप्तावस्थामपेक्ष्योच्यते, क्वचित्‌ कैवल्यावस्थाम्‌ | कथमव- 

माप्यका अनुवाद 

“स्वाप्ययः अथात्‌ सुपप्ति, क्योंकि स्वमपीतो भवति तस्मादेन० ( अपने 
सद्रूप--परमाथै सत्यरूपमें छीन होता है, इसलिए छोग इसको श्वपिवि!-- 
[सोता है ] ऐसा कहते हैं ) ऐसी श्रुति है। सम्पत्तिका अथ है---कैवल्य, क्योंकि 
्रद्चैव सन्‌ तद्याप्येति! ( ब्रह्म ही होकर बह्यमे रीन होता है ) इस प्रकारकी 
श्रुति है । उन दोनोंमेंसे एक अवस्थाकी अपेक्षास इस विशेष ज्ञानके अभावका 
बोध८ वचन है । श्रुति कहींपर सुपुप्ति-अवस्थाके आधारपर कहती है और कहीं- 





रत्रमभा 
उत्तरसूत्रव्यावत्त्यशक्रामाह--कथ पुनरिति । सलिलवत्‌ सरिकः, स्वच्छ 
इत्यथः । न तु तद्‌ द्वितीयमस्ति” इति कचित्‌ सुषुप्तिमधिक्ृत्योक्तम्‌, तत्‌ 
रलपरमाका अनुवाद 


उत्तर सूत्र द्वारा निरसनीय शंका कदते हैं---“कर्थ पुनः” इत्यादिसि । सलिलके समान सलिल 
अर्थात्‌ स्वच्छ यह भाव दै । "न तु० "(परन्तु वह, द्वितीय नहीं है) इस प्रकार सुपुप्तिका अधिकार 


९५४४ ब्रहम |अं०पां० ४ 











माम्य 
मम्यते ? यतस्तत्रेव तद्धिकारवशादाविष्कृतस-- एतेस्यो भूतेभ्यः समुस्थाय 
तान्येबालु चिनर्यति न प्रेत्य संज्ञाउस्तीति'! ( च° २।४।१४) यत्र स्वस्य 
सर्वमास्मैवाधूत! ८ ° २।४।१४ ) चत्र सुपो न कश्चन का कामयते 
त कश्चन स्वप्नं परयति! ( व° ४।३।१९; मा० ५) इत्यादिश्रुतिस्यः। 
सशुणविद्याविपाकस्थान त्वेतत्‌ स्वर्गादिवदवस्थान्तरभ्‌ , यत्रैतदेश्वयम्॒प- 
वण्यते | तस्माददोपः ॥ १६ ॥ 
भाष्यका अनुवाद 

पर कैवल्य-अवस्थाके आधारपर । यह किस प्रकार ज्ञात होता है. १ इस प्रकार ज्ञात 
होता है कि उसमें ही--श्रुतिमें ही सुपि आदिके अधिकारसे--प्रकरणसे यह 
स्पष्ट किया गया है, क्योकि "एतेभ्यो भूतेभ्य:० (इन भूतरोंसे उठकर उनके 
पीछे विनाश पाता है, विनाश पाकर विशेष संज्ञा नहीं रहती है), यत्र स्वस्यः (परन्तु 
जिस अवस्थामें इसका सब आत्मा ही है ), यत्र सुप्ती०” ( जिस समयमे सोया 
हुआ किसी मनोरथकी कामना नहीं करता, कोई स्वप्न नहीं देखता ) इंद्यादि 
श्रुतियां हैं। और जिसमें इस ऐय्वयेका वणेन किया गया है, बह सगुण विद्याका 
परिणामस्थान स्वर्गादिके समान अन्य अवस्था है, अतः दोष नहीं है॥१६॥ 
7 रतमरभा 

केन कम! इत्यादि क्वचित्‌ मुक्ति प्रकृत्योक्तम्‌, एवं विरोषज्ञानाभाववचनं 
सुपुप्तिमुत्तयन्यतरापेक्ष सगुणोपासकस्य मोगोक्ती न विरुध्यते, भिन्नविषयत्वात्‌ 
हत्याउ5-- स्वाप्ययेति । तत्रैव श्रुतौ तदधिकारवशात्‌-सुपुप्टयादिप्रकरणवसखद्‌ 
उक्तवचनानाम्‌ अन्यतरपिक्षतवमाविष्छृतम्‌ , दि--यतः, ततोऽवगम्यते इत्यथः | 
सत्र समुत्थानादिवाक्य सुक्तिविषयस्‌ , ध्यत्र सुप्तः इति खुप्तिविषयमिति 
विभागः ॥ १६॥ 





रलग्रभाका जअचुवाद्‌ 

करके कह्दीपर कहा गया है, और (तव्‌ केन ० ( किस करणसे किस विषयको देखे ) यह सुंक्तिकी 
उद्देश्य करके कदी का गया हैं, इसलिए विशेष विज्ञानका अभाववचन सुषुप्ति ओर सुक्तिमेंसे 
किसी एकको लेकर कहा गया है, इसलिए सगुणोपासकके भोगके वचनमें कोई विरोध नहीं है, 
क्योंकि उनका विषय भिन्न है, ऐसा कहते हैं--स्वाप्यय” इत्यादिसे । चूंकि, उसी श्रुतिमें 
उसके अधिकारसे सुघुप्तिके प्रकरणके वलते उक्त वचन अन्यतरकी सुक्ति और सुघुप्तिकी 
अपेक्षा करते हैं, इसलिए ज्ञात दोत। है, ऐसा अथं है। यहाँ 'समुत्यान” आदि वाक्य मुक्ति- 
विषयक दै और “यत सुप्तः इत्यादि वाक्य सुघुप्तिपरंक है, इस प्रकार विभाग है ॥ १६ ॥ 
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जगत्वप्टूलमस्त्येपां योगिनामथ नाति वा | 
जसति स्वाराज्यमाम्तित्युक्तेश्रयानिवन्रहात्‌ ॥ ₹? ॥ 
चष्टाषङ्घतत्वेन च्षटूता काति योगिनाम । 
स्वाराज्यमीरो मोगाय ददै मुक्ति च विधया#॥ २ ॥ 








[ अधिकरणसार | 
सन्देह--अझ्मलोकम गये हुए जो योगी ६, वे जगत्के चशदया नहीं ! 
पूर्वपक्ष--वें जगतके सटा £, क्योंकि 'स्वाराज्यमाप्मोति! इस भुतिसे 
योगियोंसे निरवधिक ऐश्वर्यकों श्रतीति होती है | 
सिद्धान्त--खषटिके प्रकरणमें योगिर्योका उल्लेख नहीं होनेंसे योगी लोग जगतके 
खष्टा नहीं हैं, परमात्माने योगिर्योको भोगके लिए स्वाराज्य और विद्यासे मुक्ति दी 
है, अतः योगी जयत्के लष्ठा कदापि नहीं हो सकते ई । 


जगद्यापारवर्ज प्रकरणादसंनिहितताच ॥ १७ ॥ 


पदच्छेद---जगद्वयापारवजम्‌ , प्रकरणात्‌ , असन्निहितत्वात्‌ , च । 

पदार्थोक्ति--जगद्भयापारवर्जम्‌--जगदुत्पत्यादिव्यापाररहितम्‌ , [पेशम्‌ 
विदुषः, कुतः १ प्रकरणात्--खष्टिमकरणे ईशस्थैव प्रकृतत्वात्‌ , असचिहितत्वातू-- 
जीवस्य तत्र सचिहितत्वामावाच । 

भाषाथ--जगतके उत्पत्ति आदि व्यापारको छोड़कर विद्रान्‌का ऐश्वर्य है, 
क्योंकि सृष्टिप्रकरणमें ईश्वरका ही कथन है और सृष्टिप्रकरणके सन्निधानमें 
जीवका कथन भी नहीं है | 





# भाव यद है कि जह्लोकमे जो गये £, उनमें जैसे भोगके लिए योग्य देद और इच्द्रियोर्की 
सध्टृत्व है, वैसे वियत्‌ आदि प्रपन्रका सष्टृत्व भी है, क्योंकि "आप्नोति स्वाराज्यम्‌ ( निरवधिक 
देश्वयै प्राप्त करता ऐ ) इस शति उनके अप्रति्त ऐश्वर्यंका भान होता ऐ । 

इस प्रकार पूर्वपक्ष प्राप्त एोनिपर सिद्धान्ती करत ६ कि आकाश आदि सृष्टे प्रतिपादक प्रकरणोभिं 
सर्वत्र परमात्माका दी जगत्के सष्टरूपतते उछेख किया गया र, करहीपर भी थोगियोंका लष्टुत- 
रूपसे प्रतिपादन नदीं किया गया, इससे यद्द जाना जाता दै कि योगी जगत्के ष्ठा नहीं है। 
यदि ऐसा न माना जाय, तो अनेक इंश्वरोंकी श्रसक्ति एोनेसे कोई सष्टिकी रचनाकी इच्छा करेगा 
और कोई संर करनेकी श्च्छा करेगा, स प्रकार जगती व्यवस्था ही नहीं होगी। तो स्वाराज्य 
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भाष्य 

ये सशुणन्रह्मोपासनात्‌ सहैव मनसेश्वरसायुज्य व्रजन्ति, कि तेपां 
निरवग्रहमेश्वयं भवत्याहोस्थित्‌ सावग्रहमिति संशयः । किं तावत्‌ प्राप्त्‌ ! 
निरङकशमेवेपामेश्यं भवितुमहैति, आप्नोति स्वाराज्यम्‌! (तै० १।६।२) 
(सर्वऽस्मे देवा वसिमावहन्ति' ( ते° १।५।२ ) 'तेपां स्वेषु लोकेषु काम- 
चारो भवति' ( छा० ७।२५।२, ८।१।६ ) इत्यादिश्रुतिभ्य इति । 

माप्यका अनुवाद 

जो सगुण ब्रह्मकी उपासनासे मनके साथ ही इंश्वरसायुज्यको प्राप्त 
करते हैं, उनका ऐस्वय्य क्या निरंकुश है या सांकुश है ? इस प्रकार संशय होता 
है। तब क्या प्राप्त होता है! 

पूर्वपक्षी--इनका रेश्वयै निरंकुश ही हो सकता है, क्‍योंकि “आप्रोत्ति 
स्वाराज्यम! ( वह्‌ स्वाराज्य प्राप्त करता है ), तिपां सर्वेष' ( उनका सब छोकोमें 
कामचार होता है ) इत्यादि श्रुतियां हैं । 


रत्रमभा 
जगद्दयापारवर्जमिति । सङ्कल्पादेव" इत्यादिना उक्तशर्यस्य जगत्छष्टयादि- 
्यतिरिक्तविपयकत्वेनाऽत्र अपवादात्‌ सङ्गतिः, उभयथा दशनात्‌ संशयः । ईश्वरनानात्वं 
पूरवपक्षफरम्‌ , सिद्धान्ते तु वियायोगिनामीश्वरनियम्यत्वादेकस्य नित्यसिद्धस्येश्वरस्येव 
जगत्कर्वृत्वसिद्धिरिति विवेकः । प्रख्यात्‌ सर्गसमये यस्येक्षणपू्ैकं क्ख श्रुतों 
प्रकृतम्‌ , तस्येव नियन्तृत्वादिः जगद्वयापारः । न द्युपासकानां देहं विना ईक्षणं 
रत्लम्रभाका अनुवाद 

“जगद्बयापारजम्‌” "संकल्पादेव इत्वादिसे कदे गये रेश्वयेके जगत्सष्टि आदिस भिन्न 
विषयक होनेसे यरद उसका भपवाद्‌ द्वोनेस संगति दे । दोनो प्रकारके देखनेसे संशय होता दै, 
इंश्वरका अनेक दोना पूर्वपक्षमें फल द! ओर सिद्धान्तमें तो विद्यावान्‌ योगिर्योके इंश्वराधीन दोनेखे 
नित्यसिद्ध ईश्वरम दी जगत्कतृत्वकी सिद्धि दै! प्रल्यके वाद जगत्‌के उत्पादनमे जिसका 
ईक्षणपूवंक कत्व श्रुतिम प्रकृत है, उसीमें नियन्तृत्व आदि जगत्‌ व्यापार हैं। ओर 
देहके बिना उपासकोंका रक्षण हो ही नहीं सकता दे । किव, इश्वर निद्यसिद्ध है ओर शब्द- 


१ 


प्राप्तिकी श्रुतिकी क्या गति दोगी £ यह गति होगी कि ईश्वरके अधीन उसको स्वाराज्यकरी प्राप्ति दोती 
है, उपासनासे प्रसन्न हुए ईश्वरने भोगसिद्धिके लिए उनको स्वाराज्य दिया और विधाके उत्पादनसे 
उन्हें मुक्ति दी, इस प्रकार व्यवस्था दो सकती हे। श्ससे जगत्की संभ योगियोंके स्वातन्त्यका 
सभाव छोनेपर भी भोग ओर मोक्षमें उनका स्वातन्न्य है । 
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माप्य 

एवं प्राप्ते पठति--जयगद्यापारवर्जमिति ! जगदुच्यादिन्यापारं वर्ज- 
यित्ाऽन्यदणिमा्ारमकमेवद्य युक्तानां भवितमरैति, जगन्यापारस्तु 
निर्यसिद्धस्यैवेखरस्य | इतः १ तस्य तद्र प्रकृतत्वादसंनिहितत्वाचेतरे- 
पाम्‌ | पर एव हीखरो जगव्यापारेऽपिदतः, तमेव प्रकृत्योरपत््यादुपदे- 
शात्‌, निस्यश्ब्दनिन्धन्वाच । तदन्वेपणा विजिज्ञासनपूर्वकं ल्वितरेपा- 
मणिमायेश्व्य श्रूयते, तेनाऽ्तनिहितास्ते जगद्यापारे । समनस्कत्वादेव 
चेतेपामनैकमत्ये कस्यचित्‌ स्थित्यमिप्रायः कस्यचित्‌ संहाराभिप्राय हत्येवं 

भाष्यका अनुवाद 

सिद्धान्ती-ऐसा प्राप्त होनेपर कहते हैं---'जगदूव्यापारवजम्‌ । जगतके 
उत्पत्ति आदि व्यापारको छोड़कर युक्तको दूसरा अणिमा आदिरूप ऐख्थरये 
प्राप्त होता है और जगतकते उत्पत्त्यादि व्यापार तो नित्यसिद्ध ईश्वरके ही हैं । 
किससे ? इससे कि वदी ईश्वर सृष्टिमें प्रकृत है और अन्य जीव असन्निहित हैं 
अर्थात्‌ अप्रकृत हैं। कारण कि पर ईश्वर ही जगत्के व्यापारमें अधिकृत है, 
क्योंकि उसके ही प्रकरणमें उत्पत्ति आदिका उपदेश है. और वह नित्य शब्द्से-- 
श्रुतिस ही ज्ञेय है उसके अन्वेषण और जिक्ञासाका पूर्वमें निरूपण करके 
अन्य जीवॉका अणिमा आदि रेश्वयं श्रुतिमें कहा गया है, इससे वे जगतके 
व्यापारमे सन्निहित नहीं हैं। ओर इनके मनस्वी होनेके कारण ऐकमत्यका सम्भव 
न होनेसे किसी एकका स्थितिमं ओर किसी एक्का संहारमे अभिप्राय होगा, 





रत्नम्भा 
सम्भवति । किश्व, ईश्वरस्य नित्यसिद्धत्वात्‌ शब्देकसमधिगम्यत्वात्‌ जगत्सषटतवं युक्तम्‌ , 
न तु तस्रसादरव्धसिद्धीनां जीवानामित्याह-नित्यश्षब्दनिवन्धनत्वाचेति । 
कि, विदुषां समप्राधान्ये मिथो विरोधः, एकं प्रति अन्येषां गुणत्वे त्वेक एवेश्वरः 
इत्याह-समनस्कत्वादिति ॥ १७ ॥ 
रत्नमरमाका अनुवाद 

प्रमाणमात्रसे समधिगम्य है, इससे उसमें कत्य युक्त भी है, परन्तु उसकी कृपास जिनको सिद्धि 
प्राप्त है, ऐसे जीवोंमें कर्तृत्व नहीं हो सकता है, ऐसा कहते हैं--“नित्यशब्दनिवन्धनत्वाच्च”” 
इत्यादिस। और भो यदि विद्यानोंकी प्रधानतता समानरूपसे मानी जाय, तो परस्पर विरोध 
दोगा । और किसी एकको किसी एकके प्रति अप्रधान माना जाय, तो एक दी ईश्वर दोगा, 
ऐसा कहते दै--“समनप्कल्वाव” इत्यादिसे ॥ १७ ॥ 
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याप्य 
विरोधोऽपि कदाचित स्यात्‌ । अथ कस्यचित्‌ संकरपमन्वन्यस्य संकल्प 
इत्यविरोधः समर्थ्यत, ततः परमेश्वराकृततन्त्रस्वमेवेतरेपामिति व्यव- 
तिष्ठते ॥ १७॥ 
भाप्यका अनुवाद 

इस प्रकार कदाचित्‌ विरोध भी प्रसक्त दोगा। यदि किसी एकके संकस्पके 
अनुसार दूसरेका संकल्प सानकर अविरोधका समथेन करो, तो भी परमेश्वरके 
अभिग्रायके अधीन ही अन्य जीव हैं, यह निशित होता है ।॥ १७] 


प्रत्यक्षोपदेशादिति चेन्नाधिकारिकमण्डटस्थोरः ॥१८॥ 


पदच्छेद -प्रत्यक्षोपदेशात्‌, इति, चेत्‌, न, आधिकारिकमण्डरुस्थोक्तेः | 

पदार्थोक्ति--प्रत्यक्षोपदेशात्‌--“आप्नोति स्वाराज्यम्‌ इति प्रत्यक्षश्र॒त्या 
विदुषि निरड्डुशैश्वयस्योपदेशात्‌ विदुषि निरङ्कशमेवेशयम्‌ इति चेन्न- इत्येवं 
यदि कश्चनारद्धेत, तदा तन्न युक्तियुक्तम्‌ , कुतः £ आधिकारिकमण्डर्थोक्तेः-- 
आधिकारिकस्य सूरयमण्डलस्थस्य परमात्मन उत्तरवाक्ये (आप्नोति स्वाराज्यम्‌" 
इत्यत्र प्राप्यत्वेनोक्तेः [ विदुषः सातिशयमेवैश्वर्यमिति गम्यते ] । 

भाषाथ--यदि कोई शङ्क करे कि (प्नोति स्वाराज्यम्‌, ( खाराज्य प्राप्त 
करता हे ) इस प्रकारकी प्रयक्ष श्रतिसे विद्रानके निरडकुश ऐश्वर्यका श्रवण है ! 
तो यह युक्त नहीं है, क्योकि सूर्यमण्डलमें रहनेवाले आधिकारिक परमात्माकी 
उत्तरवाक्यमें उक्ति होनेसे “आप्नोति स्वाराज्यम्‌ इस वाक्यमें परमात्मा ही प्राप्य 
रूपसे उक्त है, इससे विद्वानका सातिशय ऐश्य है, यह जाना जाता है। 

भाष्य 
अथ यदुक्तम्‌ आप्ोति स्वाराज्यय! ( ते० १।६।२ ) हत्यादिप्रत्यक्षो- 
भाष्यका अनुवाद 
ओर “आप्रोति स्वारा्यम्‌ः ( वह स्वाराज्य प्राप्त करता है ) ऐसा प्रत्यक्ष 


रत्तमभा 
अधिकारे नियोजयति आदित्यादीन्‌ इति, आषिकारिकः, स च असौ मण्डलू- 
रत्वम्रमाका अनुवाद ` 
जो आदित्य आदिका अधिकारमें नियोग करता है वृद आधिकारिक है। जो आधिकार 
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माप्य 

पदेशानिरघग्रहमेश्वर्य विदुषां न्याय्यमिति, तत्‌ परिर्तव्यम्‌ | अत्रोच्यते 
नाऽयं दोपः, आधिकारिकमण्डरस्थोक्तेः । आधिकारिको यः सवितमण्ड- 
लादिपु विशेषायतनेप्ववस्थितः पर ईश्वरस्तदायत्तेयेय स्थाराज्यप्राप्ति- 
रुच्यते । यत्कारणमनन्तरम्‌ आप्रोति मनसस्पतिम! ( त° १।६।२) इत्याह । 
यो हि सर्वमनसां पति! पूर्वसिद्ध ईश्वरस्त प्राप्नोति इति, एतदुक्तं 
भवति । तदलुसारेगंव चाऽनन्तरम्‌ 'वाक्पतिब्रश्षुप्पतिः श्रोत्रपतिरविज्ञानप- 

भाष्यका अनुवाद 

उपदेश होनेसे ज्ञानी जीवोंके ऐस्वयका निरंकुश होना ही युक्त है, ऐसा जो 
कहा गया है, उसका परिहार करना चाहिए | इसपर कहते हैं--यह दोप नहीं है, 
क्योंकि आधिकारिक मण्डलमें रहनवालॉके लिए यह उक्ति है। सवितृमण्डल 
आदि विशेष स्थानोंमें अवस्थित जो आधिकारिक पर ईश्वर टै, उसके अधीन 
ही यह स्वाराज्य प्राप्ति कही जाती है, क्‍योंकि पीछे तुरन्त ही “आप्नोति मनसस्पतिम्‌ 
( यह मनके पतिको प्राप्त करता है ) ऐसा श्रुति कहती है। जो सब मनोंका 
पति पूर्वसिद्ध ईश्वर है, उसको प्राप्त करता है, ऐसा कहा है। उसके अजुसार ही 
धाकूपतिश्वल्लुप्पतिःः ( वाणीका पति, चक्लुका पति, श्रोच्रका पति, विज्ञानका 
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रत्प्रमा 
स्थश्च तस्य प्राप्यचोक्तेः इव्यथः । मनसस्पतिः-- सूर्यमण्डटान्तःस्थः परमात्मा, 
“तत्‌ सनितुषरेण्यं मगो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयाद' इति श्रुतेः । 
तथा च यदि पूर्व निरङ्कुश स्वाराज्यम्‌ उक्त स्यात्‌? तहिं धरस्य अम्रे प्राप्यता न 
ब्रयात्‌ , अतो भोगे स्वाराज्यम्‌, न जग्नन्मादिप्विति भावः । वाक्पतित्वादिकम- 
पीश्वराघीनमित्याह--तदनुसारेणेति | उक्तन्यायं कामचारादिवाक्येप्वतिदिकति-- 
एवमिति ॥ १८ ॥ 
रतनभ्रभाका अनुवाद 

है यदी मण्डलस्थ है, क्योंकि उसमें प्राप्यताकी उक्ति हैं, यह अथ दे । मनसस्पति--सूयैमण्ड- 
लान्तःस्थ परमात्मा, क्योंकि 'तत्सवितुर्बरेण्यम्‌" इत्यादि श्रुति हैं। इसलिए यदि पहले 
निरंकुश स्वाराज्य कहा गया द्वोता, तो आगे जाकर ईदवरकी प्राप्यताका उल्लेख नहीं होता, 
अतः भोगमें स्वाराज्य है, जगतके जन्म आदिमे नहीं है, यह भाव हैं। वाक्पतित्व आदि 
भी ईख़रके अधिन ही हैं, ऐसा कहते है--तदजुसारेण”” इत्यादिसे । कामचार आदि वाक्यो 


भी उक्त न्यायका अतिदेश करते हैं---“एवम”” इत्यादिसे ॥ १८ ॥ 
३२० 
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भाष्य 

तिश भवति! ( तै० १।६।२ ) इत्याह । एवसल्यत्राऽपि यथासम्भवं नित्य- 

सिदधेरायत्तमेवेपरेपतिशय योजयितव्यम्‌ ॥ १८ ॥ | 
माष्यका अनवाद 

पति होता है ) ऐसा कहती है । इस प्रकार अन्यत्र भी--अन्योंका देयं नित्य- 

सिद्ध ईश्वरके अधीन है, ऐसी यथासस्भव योजना करनी चाहिए ॥१८॥ 


विकारावरतिं व तथा हि स्थितिमाह ॥ १९ ॥ 


पदच्छेद--विकारावति, च, तथा, हि, स्थितिम्‌, आह । 
पदार्थोक्ति--विकारावर्ति च-निथणस्वरूपम्‌ च [ सगुणे ब्रहणि अस्ति, 
हि--यतः, तथा--तेन प्रकरेण, स्थितिम्‌ - ब्रह्मणि सगुणखनियुंणत्वयोः बृत्तिम्‌ , 
आह--(तावानस्य महिमा” इत्यादि श्रुतिः कथयति । [ अयमत्र मवः-- 
यथा सगुणे स्थितम्‌ निर्गुणस्वरूपसुपासको न प्राप्नेति तञ्ज्ञानाभावात्‌ , तथा 
तद्गतं जगदुपत्यादिकमेशचयं न प्राप्नोति, तदुपारत्यमावात्‌, उपास्त्यभावश्च 
्रुस्यसावादिति । 
भाषाश--सग॒ुण ब्रह्मे भी अह्मका निथुण रूप है, क्योंकि ब्रह्मम सगुणल 
और निर्ुणघ्वकी स्थिति (तावानस्य महिमा” इत्यादि श्रुति कहती दै । रहस्य 
यह है कि जैसे सगुण उपासक सगुण ब्रहम रहनेवाले निर्मुण रूपको प्राप्त नहीं 
करता है, क्योंकि उसका उसको ज्ञान नहीं है, वैसे ही उसमें रहनेवाले जगदुत्पत्त्यादि 
ऐश्वथैको भी प्राप्त नहीं करता है, क्योकि उपासना उसकी नहीं है और उपासनाका 
क्षभाव श्रुतिके अमावसे है । 
साष्य 
विकारावत्येषि च नित्यम॒क्त पारमेश्वरं सूपं न केवरं विकारमात्र- 
भाष्यका अनुबाद 
विकारमें न रहनेवाला भी नित्य परमेश्वरका रूप कहा है, केवर विकार. 





रन्नम्रमा 
जगद्वयापारः उपासकप्राप्यः, तदुपास्यनिष्ठतात्‌, सङकस्पसिद्धयादिवत्‌ , 
रत्वम्रभाका अनुवाद 
जगतूका व्यापार उपासकसे प्राप्य है, उसके उपास्यमें इत्ति होनेंसे, सइुल्पसिद्धि आदिके 
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भाष्य 


गोचरं सविठमण्डलाचधिष्ठानम्‌ । तथा ह्यस्य द्िरूपां स्थित्िमाहाऽऽप्नायः-- 
तावानस्य महिमा ततो ज्यायां पूरुपः । पादोऽस्य सर्वा भूतानि, त्रिपा- 
दस्यागृत दिवि' ( छा° ३।११।६ ) इत्येवमादिः । न च तन्निर्विकार 
रूपमितरालम्बनाः प्राप्लुबन्तीति शक्यं वक्तुम्‌, अतकरत॒तात्तपाम्‌। अतश्च 
यथैव द्िरूपे परमेच्चरे निर्थुणं रूपमनवाप्य सगुण एवाज्यतिष्ठस्ते, 
एवं सगुणेऽपि निखग्रहमेखवर्यमनवाप्य साथग्रह एवाऽवतिषठन्त इति 
द्रव्यम्‌ ॥ १९॥ 


माप्यकरा अनुवाद 


मात्रमे रहनेवाला, सविच्रमण्डट आदि जिसका अधिष्ठान है, ऐसा ही परमे- 
रका रूप है, ऐसा नहीं, क्योकि श्रुति इसकी--परमेश्वरकी दो प्रकारकी 
स्थिति कहती है--तावानस्थ०” ( इतनी इस गाय्रीसंज्नक त्रहमकी विभूति-- 
विस्तार है [ कि जितना चतुष्पाद्‌, पड़विध ब्रह्मका विकारपाद गायत्री है। चार 
पाद्‌ और छः अक्षर जिसके अत्येक पादमें हैं, ऐसा छन्दरूप गायत्री वाक्‌, भूत, 
प्रथिवी, शरीर, हृदय और प्राणरूप होकर छः प्रकारकी होती है ] उस विकार- 
रूप गायत्रीसंज्ञक बरह्यसे अविक्राररूप परमायै सत्यरूप पुरुष महत्तर है, सब 
भूत इसके पाद्‌ हैं, तीन पादवाछा इसका अमृत स्वरूप प्रकाशवान, स्वात्मामें 
स्थित है ) इत्यादि ओर अन्यका अवलंबन करनेवाले जीव परमेश्वरका निर्वि- 
काररूप प्राप्त करते हैं, ऐसा नहीं कह सकते, क्योकि वे उस निर्विकाररूपके 
उपासक नहीं हैं। इसलिए जैसे द्विरूप परमेश्वरमें निर्मुणरूप प्राप्त किये चिना 
विद्धान्‌ जीव सशुणरूपमे दी अवस्थित होते हैं, वेसे ही सगुणमें भी निरंकुश 
ऐश्वर्य प्राप्त किये विना साइकुश--सात्तिशय ऐदश्वर्यमें ही अवस्थित रहते हैं, 
ऐसा समझना चाहिए ॥ १९॥ 


रच्रम्रमा 


इत्याशङ्क्य उपास्यस्थनिर्मुणस्वर्पे व्यभिचारम्‌ आह--विकारावत्ति चेति ॥१९॥ 
रत्नम्रभाका अनुवाद 

समान, [अथात्‌ जैसे उपास्यमें रहनेवाले सत्यसद्कत्पत्व आदि उपासकमे भति हैं, वैसे दी उपास्य 

इंड्बरमें रहनेवाले जगत्‌की उत्पत्ति आदि करनेकी सामथ्यं भी उपासक योगीमें आनी चाहिए 

यह शङ्का करनेवालेका अभिप्राय दै ] इस प्रकार आशंका करके उपास्यमें रदनेवाले निरयण 

स्वकूपमे व्यभिचार कहते दै--“विकारावतिं च” इत्यादिसे ॥ १९ ॥ 
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दशंयतश्चेवं प्रयक्षातुमाने ॥ २० ॥ 


पदच्छेद-- दशयतः, च, एवम्‌, प्रवयक्षानुमाने | 

पदार्थोक्ति--च--अपि च; एवम्‌-- ब्रह्मणो नियुतं, प्रत्यक्षानु- 
मने- -श्तिस्मृती, दर्शयतः--कथयतः “न तत्र सूर्यो भाति, इति श्रुतिः न तद्‌ 
भासयते' इति च स्मरतिः । 

भाषार्थ--और मी इसी प्रकार “न तत्र सूर्या माति" इस प्रकारकी श्रुति 
ओर (न तद्भासयते” इत्यादि स्मृति तर्का निरयण रूप बतलाती हैं | 

माष्य 

दयत विकारावरतिंत्वं परस्य ज्योतिषः श्रतिस्मृती--/ न तत्र चर्या 
भाति न चन्द्रतारकं नेमा विद्युतो भान्ति इतोऽयमग्निः' ( क० पाप, 
इचे० ६।१४, सु० २।२।१० ) इति । (न तद्भासयते द्र्य न शशाह्लो 
न पावकः" (गी ° १५।६) इति च । तदेवं विकारावर्तित्वं परस्य ज्योतिषः 
प्रसिद्धमित्यमिप्रायः ॥ २० ॥ 

माष्यका अनुवाद 

परब्योति विकारस्य नहीं है, ऐसा श्रुति और स्मृति दिखलाती है-- 
ध्न तत्र सूर्यो भाति (उस परमात्मासें सवोवभासक सूर्य भी प्रकाशित 
नहीं होता, यह विद्युत्‌ भी प्रकॉशित नहीं होती, यह अस्मदूगोचर अभि तो 
कहांसे प्रकाश करेगी ) इत्यादि ओर “न तद्भासयते सूर्यो न शशाझ्ली न पावकः” 
( उस पर पदको--अहाको सूय, चन्द्र या अचि प्रकाशित नहीं करते, क्योकि वे 
उस ब्ह्मके श्रकाशसे प्रकाशित होनेवाले हैं) इत्यादि। इसलिए पर ज्योति विकारमें 
नहीं है, यद सिद्ध हुआ, ऐसा अभिप्राय है । २० ॥ 








[क + 





रतम्रभा 

निर्गुणस्वरूपे प्रभाणमाह--दृशयतर्चेबमिति । यथा ज्ञानामावात्‌ निशणं न 
पतम्‌ , तथा ध्यानामावात्‌ जगत्सषटूखादि न प्राप्यते । ध्यानामावश्च विध्यभावात्‌ 

हति भावः ॥ २० ॥ 

रल्ग्रमाका अनुवाद 
निर्मुण स्वरूपमें प्रमाण कहते दै--“"ददीयतश्चवम्‌”” इत्यादिसे । जेसे ज्ञानका अभाव दोनेसे 
निशुण ब्रहम प्राप्त नहीं हे, वैसे दी ष्यानके अमावस जगतकतृत्व प्राप्त नहीं हो सकता । ध्यानका 
` अभाव तो विधिके अभावसे दै, यह भाव हैं ॥ ९० ॥ 
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भोगमात्रसाम्यलिज्ञच । २१ ॥ 

पदच्छेद--भोगमात्रसाम्बलिज्ञत्‌ , च । 

पदार्थोक्ति---च--अपि च, भोगमात्रसाम्यलिझत्‌---भोगमात्रिण---सम्मोग- 
मत्रेण साम्यम्‌--समानत्वस्‌ श्रुतस्‌ न जगतव्यापारेण, 'आपो वे ख मीयन्ते । 
इत्यादो, तस्मात्‌ साम्यल्ज्ञात्‌ [ विदुषः सातिशयमैश्वर्य गम्यते ] । 

भापाथे--और भी सम्भोगमात्रसे साम्य सुना जाता दै, जगते व्यापारसे 
नही, क्योकि "आपो थे खटः इत्यादिमे वेसा साम्य स्पष्ट है, अतः साम्यलिद्धसे 
विद्वान॒का रेर्यं सातिशय ही है, ऐसा प्रतीत होता है । 

माप्य 

इतथ न निरङ्श विकाराकस्बनानामिशर्यम्‌ , यस्माद्धोगमात्रमेवेषा- 
मनादिसिद्धेनेशरेण समानमिति श्रयते-^तमाहापो वे खट मीयन्ते छो 
कोऽसौ" इतति, 'स यथेतां देवतां सवोणि भूतान्यवन्त्येवं हेच॑विद सवोि 
भूतान्यवन्ति तेनो एतस्य देवताये सायुज्यं सलोकतां जयति! ( च° 

भाष्यका अनुवाद 

इस कारण भी विकाररूपकी उपासना करनेवाले जीवोंका निरंकुश 
ऐश्वय नहीं है, क्योंकि इनका भोगमात्र ही अनादिसिद्ध ईरवरफे साथ समान 
है, ऐसा श्रुति कहती है--'तमाहापो वे खु मीयन्ते०” ( उस उपासकसे 
हिरण्यगर्भ सान्त्वनापूवंक कहते हैं, मुझसे ये अमृतरूप जर भोगे जाते 
हैं, तुम्हारा भी यह अम्ृतोदकरूप रोकं भोग्य है, तुम इसका यथेच्छ भोग 
करो), शस यथैता देवतां सर्वाणि०” (जैसे इस हिरण्यगर्भ देवताकी सब 
भूत पूजा करते हैं, वेसे ही ऐसा जाननेवालेकी सब भूत पूजा करते हैं ), 
तेनो एतस्ये देवतायें०”” ( उस प्राणात्मप्रतिरूप त्रतके योगसे उपासक इसी 
भ्राणदेवताका सायुज्य--एकात्मता और समानलोकता--एकस्थानत्व प्राप्न 





पाया 





रत्नमा 
तमुपासक ब्रह्मलोकगतमाह हिरण्यगभेः--मया खल्विमा आपः अमृतरूंपा 
मीयन्ते- भुज्यन्ते, तवाऽपि असौ छोकः अमृतोदकलक्षण इत्यथः । श्त्यन्तरमाह- 
रत्नमरमाका अनुबाद 


ब्रह्मलेकमें गये हुए उस उपासकसे दिरण्यगम कहता दे--"मया खल्विमा०? ( भमृत- 
रूप इस जलका में भोग करता हूँ, तुम्हारा भी अगत जलरूप यह लोक भोग्य है ) ऐसा 
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अन्य 
१।५।२२ ) इत्यादिभेदव्यपदेशलिङकेभ्यः ॥ २१ ॥ 
नन्वेवं सति सातिशयत्वादन्तवच्वमैश्वयेस्थ स्यात्‌; ततश्रैपामादत्तिः 
प्रसज्येतेत्यत उत्तरं थशवान्‌ बादरायण आचार्यः पठति-- 
माप्यका अनुवाद 
करता है ) इत्यादि भेदका व्यपदेश करनेवाले लिगोंसें उपासकका उपास्य 


देवतामे केवर भोगसास्य है ॥ २१॥ 

परन्तु उपासकतोका रेदवये निरंकुश नहीं है, ऐसा कहनेपर सातिशय 
होनेसे उनका ऐश्वय विनाशी होगा, इससे उनकी आदधृत्ति--आवागरसन--आ्राप्त 
होगी, इससे भगवान्‌ बाद्रायण आचाय उत्तर पढ़ते हैं--- 





॥ स्नप्रभा - 

स यथेति । भोगसाम्ये स दृष्टान्तो यथेत्यथः । तिनो! इति उशब्दोडप्यथः । 

सलोकतामपीत्यन्वयः | सायुज्यम्‌--समानदेहत्वं क्रमेण मुक्तिवो ॥ २१ ॥ 
रतग्रभाका अनुवाद 


अर्थ है। अन्य श्रुति कहते दै--““ स यथा” इत्यादिसे । “यथा? से दिया गया वह दृष्टान्त, 
भोगके साम्यमें है, ऐसा अर्थ है। 'तेनो? इसमें उश॒ब्दका 'अपि! अर्थ है। 'सछोकतामपि? 
ऐसा अन्वय है। सायुज्य--श्रसानदेहता या क्रम-मुक्ति ॥ २१॥ 


अनावरतिः शब्दादनावातिः शब्दात्‌ ॥ २२ ॥ 


पदच्छेद्‌--अनावृत्तिः, शब्दात्‌ , अनाइत्तिः, शब्दात्‌ । | 

पदार्थोक्ति--भनावृत्तिः---अर्चिरादिमागेंण अल्लोक प्राप्तानामनावर्तनस्‌, 
[ भवतति, कुतः £ ] शब्दातू--“व च पुनरावर्तते इत्यादिश्रुतेः । [ सूत्रावर्तनम्‌ 
शास््रपर्सिमािचोतनाथेम्‌ ]।. . 

भापार्थ-अर्चिरादि मागेसे गये हुए छोगोंकी पुनराइत्ति नहीं होती है 


क्योंकि व च पुनरावतते! ( मुक्त हुआ पुरुष पुनः संसारमें नहीं आता ) इस 
प्रकारकी श्रुति है, सूत्रकी आइत्ति शाखकी परिसमाप्तिके ब्ोतनके लिए है । 
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माप्य 
नाडीरक्मिसमचितेनाऽचिरादिपर्दणा देवयावेन पथा ये बल्ललोक 
शास्रोक्तविशेषण भच्छन्ति-यस्मिन्नरथ ह वै ण्यश्वाऽर्णवे त्रह्मलेके वृतीयस्या- 
मितो दिवि, यस्मिननैरं मदीर्यं सरो यत्तिन्नश्वत्यः सोमसवनो यस्मिन्नपरा- 
भाष्यका अनुवाद 

जो उपासक नाडीरश्मियुक्त आर्चिरादि पववाले देवयान सार्मसे शास्म 
उक्त विशपणोंसे युक्त त्रह्मोकमें जाता है। इस प्रथिवी नामक लछोकसे 
तृतीय दिवमें जो ब्रह्मछोक है उस ब्रह्मठोकमें अर और ण्य नामके 
ये दो समुद्र--समुद्र जसे ताछाव हैं, वहीं अनमय मंडसे पूर्णं मदकर-- 








रत्नमा 
शात्रसमाप्ति छचयन्‌ सूतकारं पूजयति-- भगवानिति | भगवत्त्वम्‌-- 
सर्वकञत्वम्‌ । सूत्रद्वारा शिष्याणामाचारे स्थापनाद्‌-ाचार्यत्वम्‌ | वादरायणपदेन 
वदरिकाश्रमवासोक्तया नित्यसवेज्गञस्थ परमगुरोनारायणस्य प्रसादद्योतनात्‌ 
तत्मणीतशासत्र निरवचताम्‌ उद्दयोतयति । समुणविद्यायाः सातिशयफलत्वेडपि ततो 
निगुणविययाऽनादृरिरियाद--अनादृच्चिः शब्दादनावृत्तिः शब्दादित्यादि । 
ये ब्रह्मलोकं गच्छन्ति, ते तं प्राप्य नावसैन्ते इति सम्बधः । रोकं विशिनष्टि-- 
यस्मिन्रिति । इतः; अस्मात्‌ पएथिवीरोकात्‌ तृतीयस्यां दिवि यो ब्रह्मलोकः, 
तस्मिन्नर इति, ण्य इति च, अणवतुल्यो सुधाहदावित्यथः । ऐरस---अन्नमयम्र्‌ 
मदीयम्‌-- मदकरं सरः, सोमसवनः--अमृतव्षी । यचयपि तेषामिह न पुनरावृत्ति- 
रिम मानवमिति च श्रुतिषु हैमम्‌ इति विरोपणादसिन्‌ कस्पे त्रह्यरोकगतानां 
रल्म्रभाका अनुवाद 

शाल्नकी समाप्तिका सूचन करते हुए भाष्यकतो सूत्रकारकी पूजा करते हें---“भगवान” 
इत्यादिसे। मगवान:-सर्वज्ञ । सूत्रोंद्वारा शिष्योंके आचारमें प्रतिष्ठापक दोनेसे आचार्य भी हैं । "वाद्‌- 
रायण' शब्दसे वदरिकराश्रमम्में वासका कथन दोनेके कारण सदा स्वज्ञ परमयुर नारायणके प्रसादका 
योतन होनेसे उसके ( बादरायणके ) प्रणीत शाज्नमें निदुष्ताका सूचन होता है ययपि सगुण 
विद्या सातिशय है, तो भी निशुण वियासे अनाष््ति दे, ऐसा कहते हं--“अनाशृत्तिः शब्दात्‌” 
इत्यादिसे । जो ब्रह्मलोकमें जाते हैं, वे उसको प्राप्त करके पुनः नहीं जाते हैं, ऐसा सम्बन्ध 
है। लोकका स्पष्टीकरण करते हैं---यस्मिन्‌” इत्यादिसे । इससे अर्थात्‌ प्थ्वीछोकसे तृतीय 
युलोक--्रहमलोक है, उसमें अर और ण्य नामके समुद्रफे समान मदान्‌ सुधाके समुद्र 
है, ऐसा भथ है। एेर--अनमय, मदीय--मादक सरोवर सोमसवन--अम्तको वरसानेवाला । 
यद्यपि उनकी यदद पुनराद्त्ति नहीं है, क्योकि श्रमम्‌” और “मानवम्‌” इत्यादि श्रृतियोंमें 


२५५६ ब्रह्मम्रन् [अ० ४पा० ४ 





रास ५१५ 





साष्य 
जितापूर्णमह्षणो यिम प्रथुविमितं हिरण्मय वेश्म यश्चाऽनेकधा मन्‍्त्रार्थ 
वादादियदेशेषु प्रपञ्च्यते- तेतं प्राप्य न चन्द्रलोकादिव सुक्तभोगा 
आवर्तन्ते इतः १ (तयोध्व॑मायननम्रतसमेततिः ८ छा० ८।६।६ क० 
६।१६ ), तेपां न पुनराघ्रत्तिः ( बु० ६।२।१५ ), “एतेन प्रतिप्माना 
हमें सानवमावर्त नावर्तन्तें (छा० ४।१५।१ ), व्रहमलोकमभिसप्ते' 
(छा० ८। १५। १), नन च पुनरावर्तते! ( छा० ८। १५। १ ) इत्यादि 
शब्देस्यः । अन्तवस्वेऽपि स्वेश्वयेस्थ यथा5नावत्तिस्तथा वर्णितम्‌ , काया- 
भाष्यका अनुवाद 
हर्षोत्पादक सर है, वहीं अम्रतका स्रोत वहाने वाला अश्वस्य वृक्ष है, 
वहीं ब्रह्मकी--हिरण्यगर्भकी अपराजिता--ब्रह्मचयसाधनरहित लोगोंसे नहीं 
जीती जानेवाली पुरी है, वहीं श्रह्म--प्रभुसे निर्मित सुवणमय वेदम है ओर 
जिसका अनेक प्रकारसे मन्त्र अथवाद आदि भ्रदेशोंमें विस्तारसे वणन किया 
जाता है, उस छोकको प्राप्त करके जैसे वे कर्मठ छोग चन्द्रढोकमें भोग भोगकर 
पीछे लौटते हैं, वैसे भोग भोगकर पीछे नहीं छोटते। किससे ! इससे कि 
'तयोद्ध्वमायन्नस्तत्वसेति” ( उससे मूथन्यनाडीसे जानेवाले अम्रतत्व पाते ह ); 
"तेपा न पुनरावृत्तिः ( उनकी फिर आवृत्ति नहीं होती ); “एनेन प्रतिपद्यमाना 
द्मे” (इस मासे जानेवाठे इस मानवलोकमे फिर नहीं रटत ), 





घ्रद्मलोकमभिसंपयते, ( ब्रह्मछोकको प्राप्त करता दै); (न च पुनरावतेते 





रत्रप्रसा 
कश्पान्तरे आदर्तिमीति, तथापीश्वरोपास्ति विना पश्चामिविद्याश्वमेषदव्ब्क्नचयौदि- 
साधनैः ये गताः तेषां तत्त्वज्ञाननियमाभावादाबृत्तिः स्यात्‌ । ये तु दहरादीश्वरो- 
पात्या गताः, तेषां सगुणविद्याफलक्षयेडपि निरवग्रहेश्वरानुग्ह्महब्घासज्ञानात्‌ सुक्ति- 
रिति नियम इत्यमिप्रेत्याह--अन्तवच्चेडपि त्वेति । नन्वत्र सूत्रकृता समुण- 
र्मसाका अनवाद 


'इदेमप्‌' ऐस। विशेषण है, इससे इस कल्पमें ब्रह्मलोकर्मे गये हुए की अन्य कल्पसें आव्त्ति 
भासती है, तो भी इंश्वरकी उपासनाके विना पश्चाग्निविया, अश्वमेध ओर दद्‌ ब्रह्मचर्य आदि 
साधनोंसे जो गये हैं, उनके तत्त्वज्ञानमें कोई नियम न होनेसे आइ्त्ति होगी । ओर जो कि दहर 
आदि इंखरकी उपासनसि गये हैं, उनकी सगुणवि्यके फलके नाश द्दोनेपर भी अचिन्लय इंखरके 
प्रसादर्से न्ध आत्मज्ञानसे मुक्ति होती हे, ऐसा नियम है । इस प्रकारके अभिप्रायस कहते ए- 

/“अन्तवृत्त्वेंडपि तु” इत्यादिसे । परन्तु यहाँवर सशुण विद्वानोंका दौ अनादृत्तिकम कहा 


आधि० ७सू० १२] शाह्नरसाब्य-रत्नप्रभा-भापानुवादसहित २५५७ 


माल्य 


त्यये तदध्यक्षेण सहातः परम (चण छू० ४।२। १०) इत्यत्र | 
सम्यग्द्रीनविध्वस्ततमसां तु नित्यसिद्धनिर्वाणपरायणानां सिद्धैवाऽना- 
वत्तिः । तदाश्रयणेनैवं हि सगुणशरणानासप्वनाटृत्तिसिद्धिरिति । अना- 
माप्यका अनुवाद 
( वह्‌ फिर नहीं लोटता ) इत्यादि श्रुतियाँ हैं | ऐश्वयके विनाशी होनेपर भी 
जैसे आवृत्ति नहीं होती, वैसा हम "कायास्यये तद्ध्यक्षेण०” इत्यादि सूत्रमें वणन 
कर चुके हैं । सम्यगूदशेनसे जिनका तम~--अज्ञान विध्वस्त हो गया है 
ओर नित्यसिद्ध निवाणमें जो निमम्न हैं, उनकी अनावृत्ति सिद्ध ही है, और 
जो सगुण विद्याकी शरणमें है, उनकी भी उसके--सम्यगूदशनके आश्रयसे 





रत्नप्रभा 


विदामेवाऽनादृ्तिकरम उक्तः, न नि्ुणविदाम्‌ , तत्र को हेतुरित्याशड्य तेषामा- 
वरततिशद्धाभावादित्याद--सम्यगिति । तदाशभ्रयणेनेवेति । सशुणविदामाइत्तिप्राप्ती 


सम्यग्ददीनाश्रयणेनेवाऽनाद्ररिः साधिता, अतः स्वत एव सम्यण्दररीनामाचृत्तिशङ्का 
नेति किसु वाच्यमित्यथः। यत्र अध्यायसमाप्तिः, तत्रे पदमात्रस्य अभ्यासो 
दर्शितः, इह सूत्रस्येवाऽभ्यासात्‌ चाख्समािर्योत्यते इत्याह--अनाघ््तिः 
शब्दादिति । एवं समन्वयोक्तया बअल्लात्मेक्यस्य वेदान्तप्रमाणकत्वमवधारितस्‌ । 
वाक्याथज्ञाने स्वृतितकोंदि्सिवेप्रकारविरोधः परितः, साधनसम्परतिश्च दर्शिता । 


तस्मात्‌ विवेकादिसाधनसम्पन्नस्य श्रवणाद्यावृत्तिनिरस्तसमस्तप्रतिबन्धस्य अखण्डात्म- 


रत्तप्रभाका अनुवाद 


गया है, निगुण वेत्ताओंका नहीं, इसमें क्या देषु है! इस प्रकार आशक्ा करके उनकी 
आावृत्तिकी चाद्धा ही नहीं है, ऐसा कहते हें--'सम्यक्‌” इत्यादिसे । “तदाश्रयणेनैव””, 
इत्यादि । सग्रुणवेत्ताओंकी आशृत्ति प्राप्त दोनेपर सम्यक्दशनके आश्रयणसे दी अनादृत्तिकी सिद्धि 
की गई है, इसलिए स्वतः दी सम्यगात्मज्ञानियोंकी आवृत्तिकी शङ्का नहीं दो सकती है, इसमें कहना 
ही क्‍या यह अथे है । जहां अध्यायकी समाप्ति दोती है, उसमें केव पदकी आवृत्ति दिखलाई 
है, ओर यदौ सूज्की आइत्ति शाज्ञकी समाप्ति सूचित करती है, ऐसा कहते ईद---“अनाधृत्तिः 
शब्दात”” इत्यादिसे इस प्रकार समन्वयके कथनसे ब्रद्मात्मेक्यमें वेदान्त प्रमाण हैं, ऐसा 
निश्चित किया गया । वाकपरा्थज्ञानमें सरति, तक॑ आदि सर्वेश्रकारके विरोधका परिदार किया 
गया और साधनसम्पत्ति सी दिखलाई गई है । इससे विवेक आदि साधनोंसे सम्पन्न और श्रवण 
-३६३३- 
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भाष्य 
बृत्तिः शब्दादनावृत्तिः शब्दादिति घास्यासः शासत्रपरिसमा्ति चोत- 
यति ॥ २२॥ 
इति श्रीमच्छारीरकमीमांसासाष्ये श्रीमत्पर्महंसपरित्राजका चार्य॑श्रीमद्गो- 
विन्दभगवत्पूज्यपादशिष्यश्रीमच्छड्टूर भगवत्पूज्यपादकृतो 
चतुथोध्यायस्य चतुर्थः पादः ॥ ४ ॥ 
साष्यका अनुवाद 
ही अनावृत्तिकी सिद्धि होती है । अनाबृत्ति श्रुति, अनाबृत्ति श्रुतिसि--ऐसी 
सूत्रमें जो पुनरुक्ति है, वह शास्त्रकी परिसमाप्तिका सूचच करती है ॥ २२॥ 
यतिवर श्री भोडेबावा विरचित शाह्लरसाष्य-मापानुवादमें चतुथ अध्यायका 
चतुथेपाद्‌ समाप्त । 





रत्वम्रभा 

सम्बोधात्‌ समूलबन्धध्बंसे सति आविर्भृतनिष्कलक्कानन्तस्वप्रकाशचिदानन्दात्मना 
अवस्थानमिति सिद्धम्‌ ॥ ४ ॥ 

नानाविधग्रन्थजात वीक्ष्य सम्यग्‌ यथामति । 

शारीरकस्य भाष्यस्य करता व्याख्या सतां सुदे ॥ १ ॥ 

अन्तयीमी जगत्साक्षी सर्वकतों रघूदूहः । 

अतोऽन दौषोऽशङ्क्यः स्यादेष चवेति शासनात्‌ ॥ २ ॥ 

रत्मभाका अनुवाद 

आदिकी आशृत्तियोंसे जिसके भतिवन्ध निरस्त हो गये हैं, ऐसे पुरुषके अत्मज्ञानसे समूलवन्धका 
धब्नंस दोनेपर आविभूत निष्कलङ्क अनन्त स्वश्रकाश चिदानन्दरूपसे अवस्थान सिद्ध हुआ ॥२१॥ 


विविध रन्थोका भली भाँति अवलोकन करके विद्वानोंकी प्रसन्नताके लिए मैने यथामति 
शारीरक साध्यकी व्याख्या की है ॥ १॥ 

“एप हेव" ( यही सा कम कराता दै ) इत्यादि क्षुतिके अनुसार सबके अन्तयौमी जगत्‌ 
सक्षी श्रीरामचन्द्रजी दी सबके कर्ता हैं, इसलिए इस टीकाके विषयमे दोषी आशङ्का नहीं 
करनी चाहिये ॥ ३ ॥ 
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र्मा 
वक्षस्यक्ष्मोश्च पाश्च करतल्युगले कौस्तुभाभां दयां च 
सीतां कोदण्डदीक्षामभयवरयुतां वीक्ष्य रामाझसच्भः | 
स्वस्याः क्व स्थादितीत्थ हृदि कृतमनना भाष्यरलप्रभेय 
स्वात्मानन्दैकल॒व्धा रघुवरचरणाम्मोजयुगमं प्रपन्ना | ३ ॥ 


इति श्रीमत्परमहंसपस्ख्रिजकाचार्यश्रीमद्नोपाल्सरस्वतीपूज्यपादशि प्य- 
श्रीरामानन्दमगवत्पादक्ृतों शारीरकमीमांसादर्शनभाष्य- 
व्याख्यायां (भाष्य) रत्नप्रमायां चतुथस्याध्यायस्य 
चतुर्थः पादः समाप्तः ॥ 9 ॥ 


रत्वग्रभाका अनुवाद 
वक्षस्थले कोस्तुभमणिदी प्रभाको, दोनों नेमिं दया को, बाई ओर सीताजी को और 
दोनों दाथोमिं भभयवरदानयुक्त धनुषकी दीक्षाको देखकर में श्रीरामचन्द्रजीके किस अगकी 
शरण द. इस प्रकार हृदयमें विचार करती हुई भात्मानन्दका आस्वाद लेनेमें अतिलोछ॒प यद 
साप्यरत्नभ्रभा श्रीरामचन्द्रजीके चरणकमर्लोंकी शरणमे गई ॥ ३ ॥ 


यतिवर श्रीभोलेवाचा विरचित रत्नग्रभाके भाषानुवादमें चत्तुथोध्यायका चतुर्थपाद समाप्त । 


समाप्तश्चायं भ्रन्थः । 





] 


* ३१:१२ ७७ २१2 ४३:३५ ३१३३ ३५५ ३ ६६०: *७०३७३४१९ ६ ११३३६ ५ २५:५८३५६ ४१ :५ 


दीनोमित्रः र वर्णः] ठनो सवत्वयेमा द्रौ न इन्द्रो £ 


‡ वृहस्पतिः द नो विष्णुरुरक्रमः। नमो तह्य | नमस्ते वायो | 


£ त्वमेव प्रत्यक्षं ्रह्मासि | त्वासेव प्रत्यक्ष त्रद्माचादियण्‌। ऋतमवा- £ 
£ दिपस्‌ । सत्यमवादिषम्‌ । तन्मामावीत्‌ । तद्टक्तारमावीत्‌ । आ- £ 


वीन्माम्‌ | आवीदक्तारम्‌ ॥ 
ॐ शास्तिः जान्तिः वान्तः ॥ 


कह ^ 
५ 


सह नाववतु । सह नौ नक्त | सह बीय करवावहै । तेजस्वि + 


 नाचधीतमस्तु मा विडिपावहे ॥ 
ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः | 


न> 


ध ज्छन्दसामृपमो विश्वरूपः । छन्दोभ्योऽध्यमृतात्‌ सचभूच । स ः 
‡ मेन्द्रो मेधया स्प्रणोतु । अम्ृतस्य देवधारणो भूयासम्‌ । सरीरं मे £ 


£ विचपणय्‌ । जिह्वा मे मधुमत्तमा । कर्णाभ्यां भूरि विश्वम्‌ । बहमण 
‡ कोऽसि मेधया पिहितः । शतं मे गोपाय ॥ 
| ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ 

2 
£ अहं वृक्षस्य रेरिवा । कीतिः पृष्टं गिरेरिव । ऊर्ध्वपवित्रो 
वाजिनीव स्वरृतमस्मि । द्रविण ५ सनर्चसम्‌ | छमेधा अमृतोक्षितः 
‡ इति त्रिशझ्लोवेंदालुबचनस्‌ ॥ 
ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः || 

"३१४ 
४ द्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः । मद्रं पर्येमाक्षमिर्यजत्राः । 
£ स्थिररैसतण्ड्वा ५ सस्तनूभिः । व्योम देवहितं यदायुः । स्रस्त 
£ न इन्द्रो इद्धश्रवाः।| सखस्ति नः पूपा विश्ववेदाः । सरिति नस्ता्यो 
£ अरिध्नेमिः । सवस्ति नो इहस्पतिदधातु ॥ 
८ ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ 

"धे 
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५ 
‡ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूरणात्‌ एर्णप्रुदच्युते । पूर्णस्य पूर्णमादाय 
‡ पू्ण॑मेवायरिप्यते ॥ 
ॐ शान्तिः शास्तिः शास्तिः || 
"स 
आप्यायन्तु ममाङ्खयनि वार्‌ प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि 
८ च सर्वाणि। सर्वे अ्ोपनिपद सादं ब्रह्म निराकुर्यो मा मा बह 
४ निराकरोदनिराकरणमस्ववनिराकरणं मेऽस्तु । तदात्मनि निरते य 
८ उपनिषत्सु धमास्ते मयि सन्तु ते सयि सन्तु ॥ 
£ ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ 
74 
हा वाड्‌ मे सनसि प्रतिष्टिता । सनो मे वाचि प्रतिष्ठितस्‌ । आवि- 
५ रबी एधि । वेदस्य म आणीस्थः | शरत मे मा प्रहासीः । अने- 
नाधीतेन । अहोरात्रास्‌ संदधामि । ऋतं बदिष्यामि । सत्यं वदि. 
ष्यामि । तत्मामवतु । तद्वक्तारमवतु । अवतु साम्‌ । अवतु वक्तार- 
सतु वक्तारम्‌ ॥ 
ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः || 
"व 
ध भद्रं नोऽपि वातय मनः ॥ 
ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ 


र, 


+, 
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"९७ 
यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्ष यो वे वेदांश प्रहिणोति तस्में । 
त ५ह देवमात्मवुद्धिप्रकाएं सयु शरणम प्रपये ॥ 
ॐ शान्तिः शास्तिः शान्तिः ॥ 


(+ 
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श्रीवादरायणकरतो वल्यसत्रपाठं! 


थतो वब्रह्मजिज्ञासा 
जन्मायस्य यततः 
शास्रयोनित्वात्‌ 

तत्त॒ समन्वयात्‌ 
दृ्षतेनीशब्दम्‌ 
गौणयेन्नात्नशब्दात्‌ 


तन्निष्ठस्य मोक्षोपदेशात ति 


हेयत्वावचनाथ 

स्वाप्ययात्‌ 

गतिसामान्यात्‌ 

श्रुतत्वाच्च कर 
सानन्दमयोऽभ्यासात्‌ ध 
विक्ारशब्दान्नेति चेन्न प्राचुम्यीत्‌ 
तद्धेत॒न्यपदेशाच्च ४ 
मान्त्रवर्णिकमेव च गीयते ५ 
नेतरोऽनुपपत्तः ५४ 
भेदव्यपदेशाच्च ध 
कामाच्च नानुमानपिश्षा 


१६ 


१८ 


७5 
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अस्मिन्नस्य च तथोग शास्ति .., 


` अन्तत्तद्धर्मोप्दिशात्‌ ४६५ 
भेदव्यपदेशाच्चान्यः 
आकाशस्तद्िक्वात्‌ ४१ 
अत एव प्राणः ८ 
उ्योतिश्रणाभिधानात्‌ ४६4 


# 


| न वक्तुरात्मोपदेशादिति चेद्ध्यात्मसम्ब- 


छन्दोभिधानान्नेति चेन्न तथा चेतोऽ्षण- 


निगदात्तथा दि दर्शनम्‌ 
भूतादिपादव्यपदेशोपपत्तेश्वेवम्‌ ... 
उपदेशमेदाक्नेति चेन्नो भयसिभिन्नप्यवि- 

रोधात्‌ र 
प्राणस्तयानुगमात्‌ ध 


न्धभूमा पस्मिन्‌ ब 
शास्रद्पय्या चूपदेलो वामदेववत्‌ ... 
जीवमुख्यप्राणलिश्ननिनिति चेन्नोपास्रा- 

प्रविध्यादाधितत्वादिद तदयोगात्‌ 


हति वंयासिकत्रहसूजपाठे अथमाध्यायस्य मथमः पादः समासः ॥ 


सर्वत्र प्रसिद्धोपदेशात्‌ इ 
विविक्षितयुणोपपत्तेथ ` ... 
अनुपपत्तस्तु न शारीरः ५३० 
कर्मकर्दैन्यपदेशाश्च ध 
शब्दविशेषात्‌ 4५४ 
स्मृतेश्व ६ 
अमैकौकस्त्वात्तवयपदेदाच नेति 


चेश निचाय्यत्वादेवं व्योमवच ,.. 
सम्मोगग्राप्तिरिति चेन्न वेशेष्यात्‌ ... 


भत्ता चराचरभदण|त्त्‌ १११ 
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२४ 
२५ 


तथा दृष्टयुपद्शादस म्भवात्‌ पुरुषमपि 
चैनमधीयते 
अत एव न देवता भूतश्च 
साक्ादप्यविरोधं जमिनिः 


अभिव्यक्तेरित्याद्मरथ्यः 
असुस्मरतव।दरि 

सम्पत्तरिति जेमिनिस्तथा दि दशयति 
आमनन्ति चनमस्मिन्‌ छ 


हृति तैयातिकत्रह्मसूत्रपाे प्रथमाध्यायस्य दवितीयः पादः 
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दशनात्‌ 
शब्द इति चेन्नातः प्रभवात्‌ प्रत्यक्षानु- 
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भावं तु वाद्रायणोऽत्ि हि 


शुगस्य तदनाद्रश्रव्णात्‌ तदाद्ववणातू - 


सूच्यते हि ५५४ 
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तदभावनिद्धारणे च अर्तेः ..* 
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सघुप्त्युत्कान्त्योर्मेदेन क 
पत्यादिशब्देश्य: ग 


(~, + है| 
ति वेयाकिकनलसूनपाठे प्रथमाध्यायस्य तृतीय! पादः । 
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मूमः ऋतुवज्ज्यायस्त्वे तथा हि दशयति 

सेदव्यपदेशास्च 

सेदन्यपदेदाच्चान्यः 

भेदन्यपदेशात्‌ 

भेदश्रुतेः 

भेदान्नेति चेच्नैकस्यामपि 
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सान्तर्बणिकमेव च गीयते ५ 
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यावदधिकारं तु विभागो रोकवत्‌ ... 
युक्तेः शाव्दान्तराच ६ 
योगिनः प्रति च स्मर्यते स्मत चेते 

योनिश्च हि गीयते न 
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